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प्रकाशकीय वक्तव्य 


मुनिश्री ज्ञानसागर ग्रन्थमाल्ाकी स्थापनाके बाद उससे दगोदवचम्पू, 
सुदर्शनोदय काव्य और वीरोदय (महावो र-चरित्त) इन तीनका प्रकाशन ब्यावर- 
के कृष्णा आर्ट प्रेससे किया गया था। इसके बाद आचारय॑ ज्ञानसामरजीने 
समयसारकी जयसेनाचाय-रचित संस्कृत टीकाकों हिन्दीमें अनुवाद किया और 
उसे अजमेर की दि० जेनसमाजने छपाकर प्रकाशित किया। पाठकोंकी प्रेरणापर 
भौर खासकर श्रीविद्याकुमारजी सेठी अजमेरके आग्रहपर आचार्य श्रीजीने 
जयोदयकी संस्कृत टीका लिखी और अन्वयके साथ हिन्दीमें अर्थ भी बोलकर 
लिखाया। संस्कृत टीकाकी प्रेसकापी स्व॒० प० श्रीरघुबरदत्तजी साहित्याचायंसे 
करायी गयी ओर अन्वय-अथंकों अजमेर और किशनगढके विभिन्‍न व्यक्तियोंने 
लिखा । 

जब जयोदयके प्रकाशनका अवसर आया, त्तबत्तक ब्यावरका कृष्णा आटं प्रेस 
बन्द हो चुका था | अत किशनगढ़ और जयपुरके प्रेसोंमे छपानेकी बात चली। 
परन्तु मूल जयोदयका मुद्रण अशुद्धि-बहुल हुआ था, अत आचाय॑ श्रीकी इच्छा 
थी यदि बनारसमें इसका मुद्रण हो तो ग्रन्थ शुद्ध छप सकेगा । जब मेने इसका 
हिन्दों अनुवाद पढा लो भाषाकी हृष्टिसे वह परिमाजित और परिष्कृत्त नही 
था । इसकी चर्चा मेने ग्रन्थमालाके प्रधान-सम्पादक पं० हीरालालजी सिद्धान्त- 
शास्त्रीसे की । उन्होंने कहा कि प्रथम तो साहित्य मेरा विषय नहीं है, दूसरे 
समयाभावसे मे ह्विन्दीका भी परिष्कार नहीं कर सकूंगा । तब उनके ही परामर्श 
से इसे बनारसमे छपाने और किसी योग्य विद्वानसे उसके सम्पादन करानेका 
निर्णय किया गया । तथा जयोदयकी पाण्डुलिपिके साथ प्रधान-सम्पादकजीको 
बनारस भेजा गया । वहाँ योग्य विद्वानुको सम्पादनका भार सौपकर वे वापिस 
ब्यावर आगये । फिर भी इसके प्रकाशनमें जो आशातीत विलम्ब हुआ है, वह 
प्रधान सम्पादकजीने अपने आद्यनिवेदनमें लिखा ही है | कई वार तो ऐसा छगा 
कि इसका प्रकाशन नहीं हो सकेगा | किन्तु जब पं० हीराछालजी सरस्वती 
भवनसे अवकाश लेकर देश जाने लगे. तब उनसे जयोदयके कार्यको सम्पन्न 
करानेकी प्रेरणाकी गई और आशा की गई थी कि कुछ दिनोमे यह प्रकाशित हो 
जायगा। किन्तु उनके बार-बार बीमार हो जानेसे लगभग १० मासके पश्चात्‌ 
यह पूर्वार्ध ही प्रकाशित किया जा रहा है। 

बनारसके जिस विद्वानुको इसके सम्पादनका भार सौपा गया था, उन्होंने 
अपने उत्तरदायित्वका निर्वाह नहीं किया और इसके फलस्वरूप जहाँ ८ वर्ष 
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जैसा लरूम्बा समय इसके प्रकाशनम लगा, वहाँ इस बीच आशातीत मूल्य वृद्धिके 
के कारण कागजके भाव और प्रेसके रेट्स भी दूनेसे ज्यादा हो गये और इस 
कारण ग्रण्थमालाको आर्थिक हानि भी बहुत उठानी पड़ी है। 

जिन-दातारोंने जिस क्रमसे ग्रन्थमालाको आर्थिक सहायता दी है, उसे 
ग्रन्थमालाके कोषाध्यक्ष श्रीगणेशीलालजी, रतनलालजी कटारियाने विगत बार 
प्रस्तुत किया है, उसे इस ग्रन्थके अन्तमे दिया जा रहा है । में उन सब दातारो 
को धन्यवाद देता हूँ । कोषाध्यक्षजोको पाई-पाईका हिसाब सुव्यवस्थित रखनेके 
लिए उन्हे भी धन्यवाद देता हूँ | श्रीमान्‌ १५० अमृत्तलारूजी शास्त्रीका भी मे 
आभार व्यक्त करता हूँ कि जिन्होने दीमकोंके द्वारा खाये गये दशवें स्गंका नये 
सिरेसे अन्वय, अर्थ और अनेक इलोकोंकी संस्कृत टीका लिखानेमें अपना 
अमुल्य सहयोग देकर ग्रन्थमालाकों उपकृत किया है । 

ग्रन्थमालाके प्रधान-सम्पादकजीका आभार किन शब्दोमे व्यक्त करूँ-- 
जिन्होने इस वृद्धावस्वामे रूण होनेपर भी बनारसको भीषण सर्दी और 
गर्मीके दिनोमें वहाँ रहकर इस भागको प्रकाशित कराया है। 

स्व० आचाय॑ श्रीज्ञानसागरजी महाराजके सुयोग्य शिष्य आ० श्रो १०८ 
विद्यासागर्जी महाराजकी ओर ग्रन्थमालाके संचालन करने वाले हम सब 
लोगोकी दृष्टि लग रहो है, उनसे विनत मस्तक हो करके हम सबकी कर-बद्ध 
यह प्राथना है कि जिस प्रकार स्व० आचाय श्रीने स्व॑ विषय पढ़ा करके 
आपको ज्ञान और चारित्रम सम्पन्न बनाया है, उसी प्रकार गुरुऋणसे ऊऋण 
होनेके लिए जयोदय के उत्तराध॑के हिन्दी अनुवादका परिष्कार करके या कराके 
उसके शीघ्र प्रकाशन के लिए प्रयत्न करें | 

हम आशा करते है कि लिकट भविष्यमे आपका चातुर्मास सागरमे होगा 
और वहाँपर साहित्यके धुरन्धर विद्वान्‌ श्रीमान्‌ पं० पन्‍नालालजी साहित्याचार्यसे 
इसका सुन्दर सम्पादन होकर उत्तराध॑ शीघ्र प्रकाशित होकर पाठकोके कर- 
कमलोमें पहुँचेगा । 

प्रस्तुत भागमें जयोदय-महाकाव्यकी विशेषताओकों बतानेबाली और 
जेनेतर महाकाव्योंके साथ तुलनात्मक समीक्षावाली प्रस्तावना नही दी जा रही 
है, वह श्रीमान्‌ पं* पन्‍नालालजी साहित्याचार्यंके द्वारा उत्तराधके साथ पढ़नेको 
मिलेगी, ऐसी पूरी आशा है। 


प्रधानाध्यापक--श्री ऐ० पन्‍नालाल प्रकाशचन्त्र जेन 
दि० जं॑न विद्यालय ब्यावर, मत्री--श्रीमुनिनज्ञानसाम र-प्रन्थमाला 
३१।५।॥७८ 


आद्य निवेदन 


आजसे १३ वर्ष पूरी बात्त है जब एरम श्रद्धेय स्व० पूज्य श्री १०८ मुनि 
शानसागरजो महाराज अपने संघके साथ अजमेर चतुर्मासके पश्चात्‌ बिहार 
करते हुए ब्यावर पधारे। मुनिरूपमें ब्यावर आनेका आपका यह प्रथम 
ही अवसर था, अतएव व्यावर जेन समाजने बड़े उत्साह और उल्लासके 
साथ आपका स्वागत किया और आपको सेठजीकी सशियाँमें ठहराया । लगभग 
दो मास तक नगर-निवासियोंको दोनों समय आपके प्रभावक प्रवचनोंके सुनने- 
का अवसर प्राप्त हुआ, जिससे समस्त जेन समाज आननन्‍्द-विभोर हो गया । 

जब आप ब्रह्मचारी अवस्थामें थे तब सन्‌ १९५० में श्री १०८ आह सूय॑- 
सागरके चातुर्मासके समय आप दिल्ली आये थे और आचाय॑ श्रीके समीप ही 
आपसे मेरी प्रत्यक्ष भेंट हुई थी। बार्तालापके समय ज्ञात्त हुआ था कि आपने 
अनेक काव्यग्रन्थ संस्कृत भाषामें रचे हैं। उनकी चर्चा मैने इस बार की | ज्ञात 
हुआ कि श्री १०५ क्षुल्लक सन्मतिसागरजीके पास वे काव्य ग्रन्थ हैं। उनके 
पास आपकी रचनाओंको देखकर मै आशचय॑-चकित होकर रह गया कि आज 
भी संस्कृत भाषामें ऐसी प्रौढ़ रचनाएँ करने वाले हमारे समाजमें खासकर 
मुनिवर्गमें विद्यमान हैं। मैने क्षल्लकजीसे उनके प्रकाशनके विषयमे चर्चा की, 
तो उन्होंने कहा कि महाराज तो इस विषयमे उदासीन है, यदि यहाँ की समाज 
चाहे और आपकी इच्छा हो तो प्रसन्‍नताकी बात होगी । मैने पं० प्रकाशचन्द्र- 
जीके साथ कुछ प्रभुख व्यक्तियोंसे इसकी चर्चा की तो सभीने इसका समर्थन किया 
और फलस्वरूप महाराजके नामसे एक ग्रन्थमालाको स्थापित करके उनके 
ग्रन्थोंको प्रकाशित करनेका निश्चय किया गया और मुझे ग्रन्थमालाका प्रधान 
सम्पादक बनाया गयो। मेरे सम्पादनकालमे अभी तक इस ग्रन्थमालासे निम्न- 
लिखित ग्रन्थ प्रकाशित हो चुके है-- 

(१) दयोदय चम्पू--गद्य-पद्ममयी इस सस्कृत रचनाके लूघुकाय होनेसे 
सर्वप्रथम उसका प्रकाशन किया गया । इसमें मृगसेन नामक धीवरकी कथा दी 
गई है और उसके द्वारा बतलछाया गया है कि हिसक भी व्यक्ति यदि थोड़ा सा 
भी जोवधात नहीं करनेका नियम ले लेता है तो किस प्रकार वह अपनी उन्नति 
कर सकता है। हिन्दी अनुवादके साथ इसका प्रकाशन हुआ है। 

(२) सु्दर्शनोदय--सस्कृतके विविध प्राचीन एवं अर्वाचीन छन्दोमें एक 
पत्नीन्रत-धारी सेठ सुदर्शनका चरित इसमें चित्रित कर यह बताया गया है 


[ ४ ] 


कि कित्तने ही स्त्री-जनित उपसर्गोके आनेपर और नाना प्रकारके हाव-भाव- 
बिलासोंके दिखानेपर भी सुदर्शन सेठ अपने हृढ ब्रह्मचयंसे रंचमात्र भी विच- 
लित नही हुए और सुदर्शनमेरुके समान स्थिर बने रहे । रचना बडी सरस और 
पढ़नेके योग्य है। इसका भी प्रकःशन हिन्दी अनुवादके साथ हुआ है ! 


(३) बीरोदय--इसमे भगवान्‌ महावीरके पुरूरवा भीलके भवसे लेकर उनके 
तीर्थंकर होकर निर्वाण प्राप्त करनेके २३ भवोका बड़ा सजीव वर्णन २२ सर्गोकि 
द्वारा किया गया है | बीच-बीचमे प्रसंगके अनुसार बडा ही प्रभावक धर्मोपदेश 
दिया गया है । बहुत हा खोज पूर्ण विस्तृत प्रस्तावनाके और हिन्दी अनुबादके 
साथ इसका प्रकाशन हुआ है । 

(४) जयोदय--इस महाकाव्यक्ी रचना संस्कृत्त-साहित्यमें सर्वोत्कृष्ट माने 
जानेवाल नेषध महाकाव्यके समान उसी सरणी पर की गई है | संस्कृत म यह 
एकबार मलख्पसे मुद्रित हो चुका है। किन्तु सस्कृत भाषासे अनभिज्ञ पाठकोंकी 
इच्छा इसे अन्वय और हिन्दी अथेके साथ प्रकाशित करनेकी थी। तथा सस्कृत्तज्ञ 
लोग चाहते थे कि इस दुरुह महाक।व्यको स्वोपज्ञ संस्कृत टीका भी महाराज 
अपने ही हाथसे लिख देवें । फल स्वरूप महा राजन सर्वप्रथम इस महाकाव्यको 
स्वोपज्ञ टीका सस्कृतमे लिखी और अनुबादके साथ हिन्दीमे अर्थ बोलकर लिख- 
बाया। २७ संगंके इस विशाल काय महाकाव्यके प्रकाशनाथं विपुलू धनकी 
आवद्यकता थी, अत महाराज श्रीके अजमेर किशनगढ़ जादि विभिन्‍न स्थानों 
पर चातुर्मासोके समय एवं मध्यवर्ती कालमें विहार करते समय श्री सन्‍्मति- 
सागरजी लोगोंको प्रेरित करके ग्रन्थमालाके लिए धन-संग्रह कर ग्रन्थमालाके 
कोषाध्यक्षके पास भिजबाते रहे । उन सब दात्तारोकी सूची इस सस्करण के 
अन्तमे दी गई है । 


इसके प्रथम बार मुद्रित हुए मूल संस्करणमे सेकडो अशुद्धियाँ रह गई थी 
अत्त: महाराजके परामर्शंस इसे बनारसमें छप्वानेका विचार किया गया, क्योंकि 
यहाँ संस्कृतके ग्रन्थ बहुत्त शुद्ध मुद्रित होते है। में आजसे आठ बषं पूर्व इसकी 
प्रेसकपी लेकर बनारस आया और महावीर प्रेसके मालिक श्री पं" बाबूलाल 
जी फागुल्लसे बात करके उनके प्रेसमे छपानेका निर्णय किया । इसके सम्पादन 
ओर प्र फ-सशोधनके लिए श्रीमान्‌ प० अमतलालजी साहित्याचायंसे निवेदन 
किया, किन्तु उन्होने अपने अन्य प्रन्धोंके सम्पादनभ व्यस्त रहनेके कारण 
सम्पादन करनेके भार:वढ़नको स्वीकार लही किया । तब उनके ही परामशंसे 
श्री स्याद्गाद-महाविद्यालयके साहित्याध्यापक श्री प० गोविन्द नरहरि शास्त्री 
वेजापुरक रजीसे इसके सम्पादन करनेके लिए निवेदन किया और उन्होंने सह 
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इस भारको स्वीकार भी कर लिया। में निश्चिन्त होकर वापिस ब्यावर 
चला गया | 

श्री बेजापुरकर जी को सम्पादन-भार देते और प्रेस को जयोदय- 
महाकाव्य की पाण्डुछिपि सौपते समय यह आशा की गई थी कि एक वर्ष के 
भीतर सम्पूर्ण ग्रन्थ मुद्रित होकर प्रकाशित हो जायगा । किन्तु मुद्रण को गति 
जब धीमी रही ओर दो मासमें केवल ३-४ ही फाम छप कर पहुंचे तब प्रेसको 
लिखा गया । प्रंससे उत्तर आया कि श्री बैजापुकर जी की भोर से न प्र.फ 
ही जल्दी वापिस आते हैं और न प्रंसकापी को संशोधन-सम्पादन करके ही 
जल्दी देते हैं । फल-स्वरूप पत्र देने पर भी जब कोई सन्‍्तोष जनक उत्तर श्री 
बैजापुरकर जी की ओर से नहीं मिला, तब मे पुनः आया और प्रत्यक्ष में सभी 
बाते उनसे कीं। श्री बेजापुरकर जी ने आदवासन दिया कि अब विलस्ब नहीं 
होगा और इस ग्रीष्मकाल मे अवदय ही कार्य को पूरा कर दू गा। परन्त पुनः 
एक वर्ष सें भी २० फार्स से अधिक नहीं छप सके । 

इधर मुनि श्री ज्ञानसागर जी महाराज का स्वास्थ्य दिन पर दिन गिर 
रहा था त्तो उन्होंने अपने सुयोग्य शिष्य श्री १०८ विद्यासागर जी को भपने 
आचार्य पद का भार सोप कर नसीराबाद में समाधिमरण स्वीकार कर 
लिया । जब मुझे इसकी सूचना मिली तब मे उनकी सेवामें पहुँचा और अपनी 
भूलके लिए अर्थात्‌ अभी तक भी जयोदय के प्रकाशित्त नही हो सकने के लिए 
क्षमा मागते हुए उनसे निवेदन किया कि महाराज, मुझे बहुत हो दु.ख है कि 
आपके जीवन-काल में जयोदय का प्रकाशन नहीं हो सका, किन्तु भविष्य में 
बहुत गीघ्र ही इसका प्रकाशन हो जायगा। प्रशान्तमूत्ति महाराजने मौन 
घारण कर लिया था, अत: हाथ उठा करके आशीर्वादात्मक संकेत्त किया । कुछ 
समय के पदचात्‌ उनका स्वरगंवास हो गया और मैं मन में तोब् वेदना का 
अनुभव करके रह गया कि महाराज जी के जोवन-काल में जयोदय का प्रकाशन 
न करा सका | 

मुनिश्री जी के स्वगंबास के पश्चात्‌ पुनः प्रंस को लिखा कि जयोदय के 
मुद्रण की गति बढ़ाइये । मगर प्रेस का बही उत्तर था कि बेजापुरकर जी की 
ओोर से प्रेसकापी ही सम्पादित होकर नही आती है, आप आकर कोई उचित 
व्यवस्था कर जावे | त्तब विगत्त वर्ष मई मास में में पुत: बनारस आया । मगर 
तब बेजापुरकरजी से भेंट नही हुई और ज्ञात हुआ कि वे कही किसी साधुके 
साथ वेद-सम्पदनाथ पहाड़ पर चले गये हैं । 

पुन. श्री० प० अमृतरारू जी शास्त्री से जयोदय से सम्पादन-भार को 
संभालने के लिए निवेदन किया। किन्तु निजी सम्पादनादि की व्यस्तता से 
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समयाभाव के कारण उन्होंने अपनी असमर्थंता व्यक्त को । तब स्थानीय अनेक 
साहित्यज्ञ विद्वानोंसे मिछा और उनसे इसके सम्पादत-भार को स्वीकार करने 
के लिए निवेदन किया । पर किसीने भी यथेष्ट पारिश्रासिक देने की कहने पर 
भो सम्पादन-भारको स्वीकार नही किया | पूरे २० दिन रहने और भरसक 
प्रयास करनेके बाद भी निराश होकर देश वापिस जाते हुए में श्री० १०८ 
आचाये विद्यासागरजी के पास भी कुण्डलपुर पहुँचा। वे अति तीब्र ज्बर से 
ग्रस्त थे, अत्त' मेने जयोदय के शीघ्र प्रकाशित नहीं हो सकने को सारी कहानी 
उन्हें सुनाई और निवेदन किया कि यदि आपका चातुर्मास सागर में हो जाय 
तो श्री० पं० पन्‍नालालजी साहित्याचायें से इसका सम्पादन हो जायगा और 
फिर ज्षीघत्र मुद्रण भी संभव हो जायगा। चूकि आचार्यभी ज्वर-ग्रस्त एवं 
मौन थे अत्त में मूक सम्मत्ति समझा और सारी प्रेसकापी उनके पास भेजने के 
लिए महावीर प्रेस को लिखकर ब्यावर चला गया | 

महावीर-प्रेस के मालिक श्री फागुल्लजी सारी प्रेस कापी लेकर कुण्डल- 
पुर पहुँचे और आचारय॑श्री जी को सौपकर वापिस चले आये। योगायोग से 
आचायंश्री का चातुर्मास सागर नहीं हो सका और प्रेसकापी अलमारीमें यों ही 
पडो रही। 

इधर ऐ० पत्नालाल दि० जैन सरस्वती भवन से अवकाश प्राप्त कर जब 
में गत वर्ण अगस्त के अन्त में देश आ रहा था तब बिदाई-समा रोह में एक- 
त्ितत जैन समाज ने और खास करके मुनिश्री ज्ञानसागर-ग्रन्यमाला के सचा- 
लकों ने जयोदय को ज्ञीघ्र प्रकाशित कराने के लिए मुझे प्रेरित किया और मेने 
आश्वासन दिया कि घर पहुँचते पर रक्षाबन्धन के पश्चात्‌ ही में बनारस जा 
करके जयोदय के शीघ्र प्रकाशित होने का प्रयत्न करूगा | किन्तु घर पहुंचने 
के दिन से ही मे जल-वर्षा की अधिकता से बीमार पड़ गया और ध्वास-कासने 
उम्ररूप धारण कर लिया। उपचार करने पर दो मास के पद्चात्‌ जब मै कुछ 
स्वस्थ हुआ, तब आ० श्री विद्यासागर जा की सेवामे पुनः कुण्डलूपुर पहचा 
और जयोदय की सारो प्रेसकापो बाहिर निकलवाई। बाहिर निकालने पर 
देखा गया कि नीचे के दशवे अध्याय की पूरी प्रेसकापी को दीमकों ने खा डाला 
है और ऊपर के पत्रों को भी खाना प्रारम्भ कर दिया है । तब सबको धूप दिखा 
कर और व्यवस्थित बांधकर अपने पास रखा और आचाय॑ श्री से सम्पादन 
को सारी कठिनाई बतछायी कि कितने ही पूर्व मुद्रित इलोको की स्वोपज्न टीका 
नहीं की हुई है। अनेक इलोक ऐसे भी हैं जिनकी स्वोपज्ञ टीका तो है, पर 
उनका हिन्दी अर्थ और अन्वय नहीं किया शया है। कुछ इलोक ऐसे भी है कि 
जो पूव॑ मुद्रित तो है पर न उसकी संस्कृत टीका ही है और न अस्वय अर्थ ही 
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किया गया है। यह सब देख करके श्री विद्याक्रगर जी महाराज भी विस्मित 
एवं चिन्तित हुए और उन्होंने प्रवचन करने के समय को कुछ कम करके मेरे 
साथ दोनों समय ५ दिन तक बेठकर मूल मुद्रित प्रति पर प्रेस कापी के साथ 
मिलान कर निशान लगाये | मैंने स्पष्ट शब्दों में उक्त कार्य की सम्पादन करने 
के लिए अपनी असमर्थता व्यक्त की कि में काव्य-साहित्यका विद्वात्‌ नहीं हूँ। 
इसके लिए बनारस के जो विद्वान्‌ अधिकारी हैं, वे उसे सम्पादित करने का 
भार स्वीकार नहीं कर रहे हैं। अब तो यदि अगला चातुर्मास सागर हो जावे 
तो श्री० प० पन्‍नालछाल जी साहित्यावाय॑ के द्वारा ही या कार्य॑ सम्पन्न हो 
सकेगा, क्योंकि वे इस बिषय के अधिकारी विद्वान हैं | 
हथर दूसरी कठिनाई यह सामने थी कि प्रेस वाले बार-बार लिख रहे 
ये कि जितने फाम॑ छपे है, उन्हें यहाँ से उठवाइये, यदि दीमक लग गई तो हम 
उत्तरदायी नही रहेंगे। अभी तक किसी प्रकार से सभालते आ रहे हैं भब 
सभालना हमारे वश का नहीं है। तब आचाय॑ श्री के साथ परामशं करके यह्‌ 
निर्णय किया गया कि नौ सर्ग ही अभी त्तक छप सके हैं। कम से कम चार 
सर्ग और छाप करके आधे भाग का पूर्वा्ध प्रकाशित कर दिया जावे। शेष 
आधे भाग का सम्पादन यदि सागरमे अग्रछा चातुर्मास हुआ तो श्री० पं० 
पन्‍्नालाल जी से उत्तरार्ध का सम्पादन करा लिया जायगा | अभी आप बनारस 
जा करके किसो विद्वान से ४ समों का सम्पादन कराइये । मै सारी प्रेस कापी 
उनके पास से लेकर धर चला आया और गत दोवयावलो के दूसरे ही दिन 
बनारस पहुचा | 


यहाँ आनेपर सबसे बड़ी समस्या दोमक-भक्षित दशकों सर्गके पुनरुद्धारकी 
ही नहीं, किन्तु संस्कृतटोकाके अनुसार अन्बय और अर्थके लिखनेकी थी तथा 
जिनकी सस्कृत टीका नहीं थी, उसके बनानेकी थी । श्री पं अमृत्ततालजी 
शास्त्रीसे इसे सम्पल्न करनेके लिए निवेदन किया, किल्तु उतका वही समया- 
भावका उत्तर था। विद्यालयमें जाकरके श्री वेजापुरकरजोसे मिला और आगे 
कार्य करतेके लिए कहा किन्तु उनका उत्तर था कि मोत्तिया-बिन्दुके कारण मैं 
इस समय कुछ भी लिखने-पढनेमे असमथं ह। कुछ दिन बाद आपरेशन होगा 
उसके एक मास पश्चात्‌ काम करनेकी स्थिति प्राप्त हो सकेगी। इनसे निराश 
होकर कई दिन तक कितने ही साहित्यज्ञ-विद्वानोंसे मिला, पर सर्वन्न निराशा 
ही हाथ लगी और मै पुन ध्वास-काशसे पीड़ित हो गया। तब देश वापिस 
जाते समय सभी प्रेसकापी लेकर श्री० पं० अमृतलालजीके घर पहुँचा और 
निवेदन ही नहीं, अति भाग्रह-पूर्ण शब्दोंसें कहा--आपको यह कार्य करना ही 
होगा और यदि पूरेका नहीं, तो कमसे कम दीमक-भक्षित दहवें स्गंका तो 
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संस्कृत टोकाके अनुसार अन्वय और हिन्दो अनुवाद कर हो दोजिए । हुं है कि 
उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया और मे देश चला गया | 

देश पहुँचनेप र बीमारीने नया हो रूप धारण कर लिया और दमेके स्थान- 
पर मै हृदय-रोगसे पीडित हो गया । तब इसके विशेषज्ञ डाक्टरसे इलाज प्रारंभ 
किया गया और पुनः बनारस आनेमें तीन मास व्यत्तीत हो गये । इस बीच श्री 
शास्त्रीजीने ददवें सर्गका सम्पादन कर दिया था अत उसका मुद्रण प्रारम्भ 
करा दिया। प्रूफ-संशोधन और आगेके-कार्यके सम्पादनके लिए मैंने पुनः 
शास्त्रीजीसे निवेदन किया । पर उन्होने वहों समयाभावकी बात कहकर इन“ 
कार करते हुए कह!--आपकी अस्वस्थताके कारण आपके स्नेह-भरे आग्रहकों 
में टाल नही सका और उसे सम्पन्न कर दिया । आगेका काम आप स्वयं कर 
सकते है, आप अधिकारी है, कोजिए, अवश्य सफल होंगे । 

उनके मना करने मौर इसप्रका रसे प्रोत्साहन देनेपर मैने प्रफ-संशोधनके 
साथ आगेका सम्पादन करना प्रारम्भ किया । किन्तु शारीरिक निरबंलताके 
कारण तीन मासमें ३ स्गोंका ही-सम्पादन एवं प्रकाशन सभव हो सका | इसकी 
सूचना मेने ग्रन्थमालाके अधिकारियोको देकर लिखा कि यतः जयोदयका आधा 
भाग कृप चुका है, अत्तः पूर्वाधका प्रकाशन करना ही इस समय ठोक रहेगा । 
उनकी ब्यावरसे स्वोकृति आनेपर यह पूर्वार्थ तैयार कर पाठकोंके हाथोंमें उप- 
स्थित किया जा रहा है। इस आश्ञात्तीत विलम्बके लिए मै क्षमा-प्रार्थी हूँ । 


प्रारम्भसे लेकर आठवें सर्गका सम्पादन श्री पं० गोविन्द नरहरि 
शास्त्री बेजापुरकरजीने किया । दशवे सगंका सम्पादन श्री पं० अमृतलालजी 
शास्त्री, साहित्याचारयने किया है इसके लिए मै उक्त दोनों महासुभावोंका हृदय 
से आभारी हूं। महावीर प्रेसके मालिक श्री पं० बाबूलालजीने सात वर्ष तक 
मुद्रित फार्मोको दीमकोसे बचाकर संभालके रखा और मेरे आनेके बादसे शेष 
सर्गोको तत्परत्तासे छापा, उसके लिए उनको हादिक धन्यवाद देता ह्‌। 


होराल।ल सिद्धान्तशास्त्री 


ग्रन्थकता का परिचय 


राजस्थान प्रदेशमें जयपुरके समीप राणोरी ग्राम है। बहाँपर एक खण्डेल- 
वाल जैन कुलोत्पन्न छावडागोत्री सेठ सुखदेवजी रहते थे । उनके पुत्रका नाम 
श्रीचतुभुंजजी और स्त्रीका नाम घृतवरी देवी था। ये दोनों गृहस्थ-धमंका 
यथारीतति पारून करते थे । उनके पाँच पुत्र हुए। जिनके नाम इस प्रकार हैं--- 
१. छगनलाल, २. भूरामल, ३ गंगाप्रसाद, ४. गौरीलाल और ५ देवीदत्त । 
इनके पिताजीका वि० स० १९५९ में स्वगंवास हो गया, तब सबसे बड़े भाई 
की आयु १२ वर्ष की थी और सबसे छोटे भाईका जन्म तो पित्ताजी को मृत्यु 
के पीछे हुआ था। पित्ताजीके असमयमे स्वगंवास हो जानेसे घरके कारोबारकी 
व्यवस्था बिगड़ गई और लेन-देनका धन्‍न्धा बेठ गया। तब बड़े भाई छगन- 
लालजीको आजीविकाकी खोजमें घरसे बाहिर निकलना पड़ा और बे घूमते 
हुए गया पहुंचे और एक जैन दुकानदारकी दुकानपर नौकरी करने रूगे। 
पिताजीकी मृत्युके समय दूसरे भाई और प्रस्तुत ग्रन्थके कर्त्ता भूरामलकी भायु 
केवल १० वर्षधको थी और अपने गाँवके स्कूलकी प्रारम्भिक शिक्षा प्राप्त को 
थी। आगेकी पढाईका साधन न होनेसे एक वर्ष बाद अपने बड़े भाईके साथ 
आप भी गया चले गये और किसी जेनी सेठक्ी दुकानपर काम सीखने लगे । 


लगभग एक वर्ष दुकानपर काम सीखते हुआ, कि उस समय स्याद्वाद 
महाविद्यालय बनारसके छात्र किसी समारोहमे भाग लेनेके लिए गया आये | 
उनको देखकर बालक भूरामलके भाव भी पढ़नेको बनारस जानेके हुए और 
उन्होंने यह बात्त अपने बड़े भाईसे कही | वे घरकी परिस्थितिवश अपने छोटे 
भाई भूरामरूको बनारस मेजनेके लिए तैयार नहीं हो रहे थे, त्तन आपने 
पढनेके लिए अपनी हृढता और तीव्र भावना प्रकट की और लगभग १५ वर्षकी 
उम्रमें आप धनारस पढलेके लिए चले गये । 

जब आप स्याद्वाद महाविद्यालयमें पढते थे, त्तब वहाँपर पं० वंशीधरजी, 
पं० गोविन्दरायजी, पं० तुलसीरामजी आदि भी पढ़ रहे थे। भाप और सब 
कार्योसे परे रहकर एकाग्र हो विद्याध्ययनमें संलग्न हो गये । जहाँ आपके सब 
साथी कलकत्ता आदिकी परीक्षाएँ देनेकी महत्त्व देते थे, वहाँ आपका विचार 
था कि परीक्षा देनेसे वास्तविक योग्यता प्राप्त नहीं होत्ती, वह तो एक बहाना 
है। वास्तविक योग्यता तो ग्रन्थको आद्योपान्त अध्ययन करके उसे हृदयंगम 
करनेसे प्राप्त होती है, अतएब आपने किसी भी परीक्षाकों देना उचित नहीं 
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समझा और रात्त-दिन ग्रन्थोंका अध्ययन करनेमें ही लगे रहते थे। एक ग्रन्थका 
अध्ययन समाप्त होते ही तूरन्‍्त उसके आगेके ग्रन्थका पढ़ना और कण्ठस्थ 
करना प्रारभ्भ कर देते थे, इस प्रकार बहुत ही थोड़े समयमें आपने शास्त्रीय 
परीक्षा तकके ग्रन्थोंका अध्ययन पूरा कर लिया | 

यहाँ यह उल्लेखनीय बात श्री पं० केशालचन्द्र जी गास्त्रीसे ज्ञात हुई है 
कि आप सायंकाल गड्भाके घाटों पर गमच्छे बेंचकर उससे प्राप्त द्रव्यसे अपना 
भोजन-खज्च विद्यालयमे जमा कराते और शेषसे अपना अन्य खर्च चलाते थे। 
विद्यालयके ७० वर्धके इतिहासमे ऐसी दूसरी मिसाल देखने या सुननेको नहीं 
मिली । 

जब आप बनारसमे पढ रहे थे, तब प्रथम तो जेनव्याकरण साहित्य आदि- 
के ग्रन्थ ही प्रकाशित्त नहीं हुए थे, दूसरे वे बनारस, कलकत्ता आदिके परीक्षा- 
लयोंमें नही रखे हुए थे, इसलिए उस समय विद्यालयके छात्र अधिकत्तर भजेन 
व्याकरण और साहित्यके ग्रन्थ ही पद्कर परीक्षाओको उत्ती्णं किया करते 
थे। आपको यह देखकर बडा दु ख होता था कि जब जेन आचायोनि व्याकरण, 
साहित्य आदिके एकसे एक उत्तम ग्रन्थोंका निर्माण किया है, तब हमारे जेन 
छात्र उन्हे ही क्यों नही पढ़ते है ? पर परीक्षा पास करनेका प्रलोभन उन्हे 
अर्जन ग्रन्थोकों पढनके लिए प्रेरित करता था। तब आपने और आपके सहश 
ही विचार रखनेवाले कुछ अन्य छोगोने जेन न्याय और व्याकरणके ग्रन्थ जो 
कि उस समय त्तक प्रकाशित्त हो गये थे--काशी विश्वविद्यालय और कलकत्ता- 
के परीक्षालयके पाठ्यक्रममें रखबाये। पर उस समय तक जैनकाव्य और 
साहित्यके ग्रन्थ एक तो बहुत कम यों ही थे, जो थे भी, उन्तमेसे बहुत ही कम 
प्रकाशमे आये थे। अत पढते समय ही आपके हृदयमे यह विचार उत्पन्न 
हुआ कि अध्ययन समाप्तिके अनन्तर में इस कमीकी पूलि करूँगा | यहाँ एक 
बात उल्लेखनीय है कि आपने बनारसमे रहते हुए जन न्याय, व्याकरण, 
और साहित्यके ही ग्रन्योंका अध्ययन्त किया | उस समय विद्यालयमे जितने भी 
विद्वान्‌ अध्यापक थे, वे सभी ब्राह्मण थे, अत जेन ग्रन्थोकों पढ़ानेमे आना- 
काती करते और पढ़नेवालोंकों हतोत्माह्ित भी करते थे। किन्तु आपके 
हृदयमे जेन ग्रन्थोके पढ़ने और उनको प्रकाशमे लानेकी प्रबल इच्छा थी। 
भत्तएव ज॑से भी जिस अध्यापकसे सम्भव हुआ, आपने जैनग्रन्थोंकों ही पढ़ा । 

इस प्रसंगम एक बाच और भी उल्लेखनीय हैं कि जब आप बनारस 
विद्यालयमे पढ़ रहे थे, तब वहाँ प० उमरावसिहजी--जो कि पीछे ब्रह्मचय॑ 
प्रतिमा अंगीकार कर लेनेपर -ब्र० ज्ञानानन्दजीके नामसे प्रसिद्ध हुए हैं--का 
जनग्रत्थोके पठन-पाठनके लिए बहुत्त प्रोत्साहन मिलता रहा। वे स्वयं उस 
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समय धर्मशास्त्रका अध्यायन कराते थे। यही कारण है कि पूर्वके पं० भूरामल- 
जो और पीछे मुनि बने ज्ञानसागरजीने अपनी रचनाओंमें उनका गुरुरूपसे 
स्मरण किया है । 


आप अध्ययन समाप्त कर अपने ग्राम राणोली वापिस आ गये अब 
आपके सामने कार्यक्षेत्र: चुनावका प्र आया। उस समय यद्यपि आपके 
घरकी परिस्थिति ठीक नही थी और उस समय बिद्वान्‌ विद्यालयोंसे निकलते ही 
पाठशालाओं और विद्यालयोंमें वेतनिक सेवा स्वोकार कर रहे थे, किन्तु 
भापको यह नहीं जँचा और फलस्वरूप आपने गाँवमें रहुकर दुकानदारी करते 
हुए स्थानीय जैन बालकोंको पढ़ानेका कार्य निःस्वार्थ भावसे प्रारम्भ किया 
भौर एक बहुत लम्बे समय तक आपने उसे जारी रखा। 


जब आप बनारससे पढ़कर लौटे तभी आपके बड़े भाई भी गयासे घर 
आ गये और आप दोनों भाई दुकान खोलकर अपनी आजीविका चलाने लगे 
और अपने छोटे भाइयोंकी शिक्षा-दीक्षाकी देख-रेखमे रूग गये। इस समय 
आपकी युवावस्था, विद्वत्ता और गृह-संचालन-आजीविकोपाज॑नकी योग्यता 
देखकर आपके विवाहके लिए अनेक सम्बन्ध आये, आप पर आपके भाइयों 
और रिश्तेदारोने शादी कर लेनेके लिए बहुत आग्रह किया, पर आप तो 
अध्ययनकालसे ही अपने मनमें यह संकल्प कर चुके थे कि आजीवन ब्रह्मचारी 
रहकर जेनसाहित्यके निर्माण और उसके प्रचारमें अपना समय व्यतीत करूँगा । 
इसलिए विवाह करनेसे आपने एकदम इनकार कर दिया और दुकानके कार्य- 
को भी गौण करके उसे बडे भाइयोंपर ही छोड़कर पढ़ानेके अतिरिक्त शेष 
सर्व समयको साहित्यकी साधनामें ही छूगाने लगे । फलस्वरूप आपने अनेक 
संस्कृत और हिन्दीके ग्रन्थोकी रचना की, जिनकी कि तालिका इस प्रकार है-- 


(६) बयोदय--इसमे अहिसा धर्मका माहात्म्य बतहाकर एक धीवरके 
उद्धार की कथा दी गयी है । 

(२) भद्गोदय--इसमें असत्य बोलकर चोरो करनेवाले सत्यधोषकी कथा 
देकर असत्य-सम्भाषण और परधनापरहरणका बुरा फल बत्ताकर सत्य वचन- 
का सुफल बतलाया गया है । 

(३) सुदरशंतोदय--इसमे सुदर्शन सेठकी कथा देकर ब्रह्मचयं या शील 
ब्रतका माहात्म्य दिखाया गया है। 


(४) बीरोदय--इसमें भ० महावीरके ३३ भवोंका सुन्दर चरित्र-चित्रण 
किया गया है। 


(५) जयोदय--इसमें जयकुमार सुलोचनाको कथा महाकाव्यके रूपमें 
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वर्णन कर अपरियग्रह ब्रतका माहात्म्य दिखाया गया है। जो कि पाठकोंके 
हाथोंमें उपस्थित है । श 
(६) मुनि-मनोरंजन शतक--इसमे १०० इलोकोंके द्वारा मु - 
का वर्णन किया गया है। ही 
(७) प्रवचनसार--प्रतिरूपक--आ० कुन्दकुन्दके प्रवचनसारकी गाथाओं- 
का इलोकोंमें छायानुवाद किया गया है। 


हिन्दी रचनाएँ 


१. ऋषभावतार--गीतिका, चौपाई आदि नाना हन्दोंमे भ० ऋषभदेवके 
चरित्रका चित्रण किया गया है । मे 

२ गुणसुन्दर-वृत्तान्त--यह एक रूपक कवित्ता ग्रन्थ है। इसमें राजा 
श्रेणिकके समयमें युवावस्थामे दीक्षित एक सेठके पुत्रका सुन्दर वर्णन किया 
गया है। 

३. भाग्योदय--इसमे धन्य कुमारका चरित्र चित्रण किया गया है। 

४ जैन विवाह विधि--इसमे हिन्दी भाषामें सरल ढंगसे विवाह विधि 
दी गई है । 

५ सम्यकरवसार शतक--इसमें १०० छन्दोके द्वारा सम्यक्त्वका वर्णन 
किया गया है | 

६ तल्वार्थ सूत्र टीका--यह टीका अपने ढगकी अनोखी है। इसमे प्रकरण 
वश अनेक नवीन विपयोको भी चर्चा की गई है तथा प्रस्तावनाम कई नबीन 
बातो पर प्रकाश डाला गया है । 

७. क्तंव्यपथप्रदर्शन--इससम सर्वत्ाधारण लोगोके देनिक कत्तंव्योपर 
प्रकाश डाला गया है | 

< विवेकोदय--यह कुन्दकुन्दाचायंके समयसारकी गाथाओंका गीतिका 
उन्दमें पद्यानुवाद है । 

९ सचित्तविवेचच॒लन--इसमे सचित्त और अचित्त वस्तुओंका आगमके 
आधारपर प्रामाणिक विवेचत किया गया है। 

उक्त सभी पुस्तके विभिन्न स्थानोसे प्रकाशित हो चुकी है और अब प्रायः 
अप्राप्य हैं । उनके पुनः प्रकाशन की आवश्यकत्ता है । 

१० देवागमस्तोन्नका हिन्दी पद्यानुवाद--यह क्रमश: जेन गजटमें प्रकाशित 
हुआ है। 

हे नियससारका पद्चानुवाद--यह्‌ भी क्रमशः जेन गजटमें प्रकाशित 
हुआ है। 


(६ १३ ) 


१२. अष्टपाहुडका पद्मानुवाब--यह श्रेयोमार्गमें क्रमश: प्रकाशित हुआ है | 

१३. सातव जीवन--इसमे मनुष्य जीवनकी महत्ता बताकर कत्तेव्य पथपर 
चलनेकी प्रेरणा की गई है । 

१४ स्वासो कुम्वकुन्द और सनातन जैन धमं--इसमे अनेक प्रमाणोंसि 
सत्याथं जेनधर्मंका निरूपण स्वामी क्ुन्दकुन्दके ग्रस्थोके आधारपर किया 
गया है। 

इस प्रकार अध्ययन-अध्यापन करते हुए और नये-नये पग्रन्थोको रचना 
करते हुए जब आपकी युवावस्था बीती तव आपके मनमें चारित्रको धारण 
कर आत्मकल्याणकी भावना जगी | फलस्वरूप बालब्रह्मचारी होते हुए भी 
ब्रतरूपसे ब्रह्मचर्य प्रतिमा वि० सं० २००४ में धारण कर ली। इस अवस्थामे 
भी आप अपनी ज्ञानोपाजैनकी साधनामें बराबर रूगे रहे और इस बीच 
प्रकाशित हुए सिद्धान्त ग्रन्थ श्रीधवल जयधवल, महाबन्धका आपने विधिवत्‌ 
स्वाध्याय किया । जब विरक्ति और बढी तो आपने वि० सं० २०१२ में क्षुल्लक 
दीक्षा ले ली। लगभग २-२॥ वर्ष त्तक और इसमें अभ्यस्त हो जानेषवर आपकी 
विरक्ति और उदासोनता और भी बढ़ी और वि० स० २०१४ में आपने आचाये 
शिवसागरजी महाराजसे खानियाँ (जयपुर) मे मुन्ति दीक्षा ग्रहण की | तबसे 
आप मरण-पर्यन्त बराबर निर्दोष मुनि व्रत्तका पालन करते हुए निरन्तर 
शास्त्र अध्ययन-मनन और चिन्तनमे लगे रहे । 


आपका समाधिमरण नसीराबादमे ६ वर्ष पूर्व हुआ, जहाँपर सारी जेन- 
समाजने आपका भव्य स्मारक बनाया है। पर चिरस्थायी स्मारक तो उनकी 
उक्त अनुपम रचनाएं हैं । 

भापने प्रोढ प्राज्ूकू और अनुप्रास, रस, अलंकार आदि काव्यगत सभी 
विशेषताओके साथ जंनध्मंके प्राणभूत्त अहिंसा, सत्य आदि मूलब्रत्तो एवं साम्य- 
बाद, अनेकान्तवाद, कमंबाद आदि आगमिक एवं दाशं॑निक विषयोंका प्रत्ति- 
पादन करते हुए पाँच काव्यग्रन्थोकी रचना को है। 


अन्तिम निवेदन 


जिन दातारोंने प्रस्तुत प्रन्थके प्रकाशनाथ उदारता-पुबंक दान दिया है, 
उन्हे और धार्मिक प्रवृत्तिवाले स्वाध्याय-श्रेमी पाठकोंको इस महाकाव्यके 
पढनेपर सम्भवत: निराशा हस्तगत होगी कि स्व० आचार श्री ज्ञानसागरजी 
महाराजने इसे रचकर स्वाध्याय करनेवालोंके लिए कौन-सी अनुपम वस्तु दी 
है ? उन पाठकोंसे मेरा लश्न निवेदन है कि इसे धर्मशास्त्रका ग्रन्थ न समझकर 


[ १४ । 


काव्य-साहित्यका एक प्रकाशमान महाकाब्य मानकर ही पढ़ें। काव्य-साहित्य- 
मे किसी भी वस्तुका कथन या चरित्रका प्रतिपादन उत्प्रेक्षा, उपमा, अन्योक्ति 
आदि अनेक प्रकारोंसे होता है, और उसमे यथास्थान श्यद्भार, हास्य, आदि 
नौ रसोंके साथ कथावस्तुका वर्णन किया जाता है। महाकाव्योंमें किसी एक 
बातका वर्णन अनेक उपमाओंसे विस्तारके साथ एक-एक सर्ग या अध्यायमें 
किया जाता है उसो प्रकार प्रस्तुत ग्रन्थमें भी वन-क्रीड़ा, जलू-क्रीडा, रात्रि- 
क्रोडा और पान-गोष्ठी आदिका वर्णन एक-एक सर्गमें किया गया है। जो 
काव्य-साहित्यके ममंज्ञ विद्वानु है वे महाकवि कालिदास और श्री हर्ष आदिके 
द्वारा रचे गये महाकाव्योके साथ तुलना करके इस जयोदयमहाकाव्यकी महत्ता- 
का मूल्याकन करेंगे। फिर भो सर्वसाधारण धर्मं-प्रेमी पाठक यदि गम्भीरता 
और स्थिरतासे इसको पढेंगे तो पद-पदपर उन्हे जेनत्वकी झॉँकीके दर्शान होंगे | 

सम्पूर्ण महाकाव्यमें २८ सर्ग है, किन्तु इस प्रथम भागमें १३ ही सर्ग 
प्रकाशित किये जा रहे है, इसके दो कारण रहे हैं--प्रथम तो यह कि परि- 
स्थिति-वश ८ वर्ष जेसा लम्बा समय इसके मुद्रणमे लग गया है। दूसरा कारण 
यह है कि जब १३ सर्गोके मुद्रणमे ७०० के लगभग पृष्ठ हो गये है, तब त्तो २८ 
सगोंके प्रकाशनमे तेरह-चौदह सौ पृष्ठ हो जाते। इससे पूरा ग्रन्थ भारी विशाल- 
काय हो जाता | इसलिए ग्रन्थमाछाके संचालकोंने यही उचित्त समझा कि पूरे 
महाकाव्यको दो भागोंमे विभाजित करके प्रकाशित किया जावे । तदनुसार 
जयोदय महाकाव्यका यह पूर्वार्धंके रूपमें प्रथम भाग पाठकोंके सम्मुख उपस्थित 
किया जा रहा है ओर आश्ञा है कि उत्तराधंवाला दूसरा भाग भी शीघ्र ही 
सुयोग्य विद्वानके द्वारा सम्पादित होकर णठकोके सम्मुख पहुचेगा | सम्पूर्ण 
हक पारायण करनेपर पाठकगण इसकी महत्ताका मूल्याडु:न कर 
सकेंगे । 


दि० जैन मन्दिर, भेल्पुर हीरालाल शास्त्री 
वाराणसी (3० प्र०) हीराश्चम, पो० साहूमर 


२।६।७८ जिला--ललितपुर (उ० प्र०) 


संशोधन ओर आभार-प्रदशेन 


जयोदय के पाठको से निवेदन हैं कि इसके प्रारम्भिक आद्य निवेदन 
के प० ७ के तीमरे अनुच्छेद की प्रथम पंक्त में दशव्वे सर्ग' के स्थान पर 
प्यारहवे सर्ग' को सुधार करके पढे । इसी पेज की अन्तिम पक्त में भी 
'दणबे' सर्ग के स्थान पर ग्यारह्वाँ सर्ग पढे । इसी प्रकार प्रकाशकीय 
वक्तव्य के दूसरे पृष्ठ के दूसरे अनुच्छेदकी छठवी पक्ति में भी 'दशवें के 
स्थान पर ग्यारहवे सर्ग को सुधार कर पढें । 

श्रीमान्‌ १० अमृतलालजी शास्त्री, साहित्याचार्य जो कि सम्पूर्णानन्‍्द 
सस्कृत विध्वविद्यालय वाराणसी में जैन दर्शन और साहित्य के प्राष्यापक 
एबं मर्मज्ञ विद्वान्‌ है, उन्होंने मेरे परम स्नेह पूर्ण आग्रह को स्वीकार 
करके इस दीमक-भक्षित ग्यारहवे सर्ग की संस्कृत टीका, अन्वय और 
अर्थ तो लिखा ही है, साथ में मुठ इलोको के आशय को खोलने के लिए, 
तथा प्वन्यूर्थ को प्रकट करने के लिए सस्कृत टीका में और अर्थ के साथ 
तविदशपार्थों में अन्य ग्रन्थों के अवतरण देकर, तथा प्रत्येक पद्यका अपेक्षा 
क़न विस्तार-पूर्वक हिन्दी अतुवाद करके जो इस ग्यारहवे सर्ग का पुनरु- 
क्वार कर उसके सम्पादन मे अमूल्य समय देकर लगातार एक मास तक 
घोर परिश्रम कर हमें उपकृत किया है, उसके लिए मेरे पास धन्यवाद 
एब्‌ आभार-प्रकट करने के लिए काई गब्द नही है । इस रह गई भूछ 
के लिए मे श्रीमान्‌ जास्त्री जी से क्षमा-याचना करता हु । 


--हीरालाल शास्त्री 


जयोदय महाकाव्यका प्रतिपाद्य विषय 


१ प्रथम सर्ग--भारतवर्षके भादि सम्राट भरत चक्रवर्तीके प्रधान सेना- 
पति और हस्तिनापुरके अधिपति जयकुमा रके अतुल पराक्रमका गुण-गान किया 
गया है। तदनन्तर जयकुमार बन क्रीड़ा करनेके लिये गये। बहाँ पर उन्हे 
एक मुनिराजके दर्शन हुए। उनकी स्तुत्ति करके उनसे अपने कतंव्यका मार्ग 
पूछा | पु० १-६० 


२. द्वितीय सर्ग--मुनिराजने धर्मका माहात्म्य बता करके गृहस्थ धर्मका 
उपदेश निशचम और व्यवहारनयके साथ उनकी उपयोगिता और उपादेयता 
बतलाते हुए दिया, जिसे जयकुमारने सहप॑ विनत्तमस्तक होकर स्वीकार 
किया | त्तत्पश्चात्‌ जब आप राज-भवन्तको धापिस भा रहे थे तब भागेमें 
एक सर्पिणी जो मुनिराजके उपदेशको सुनकर लौटी थी, बहू किसी अन्य सपे 
पर आसक्त थी। उसे देखकर जयकुमारने उसे झिडकाया। देखा-देखी अन्य 
लोगोंने भी उसे घिककारा और ईट-पत्थर फेंककर उसे आहत कर दिया। वह 
मर कर व्यन्तरो हुई और उसका पति सप॑ जो पहले ही मर कर व्यन्तर देव 
हुआ था उससे कोई बहाना बनाकर जयकुमार की शिकायत की । तब क्रोघित 
होऋर वह व्यन्तर देव जयकुमारकों मारनेके लिए आया। इधर जयकुमार 
उस सर्पिणीके दुश्चरित्रका सच्चा वुत्तान्त अपनी प्रियाओसे कह रहे थे । उसे 
सुनकर देव प्रतिबुद्ध होकर उनका सेवक बन गया और स्त्रियोंके दुश्चरित्रका 
विचार करता हुआ अपने स्थानको चला गया। 


इस सर्गमे जिस अनुपम ढंगसे ग्रन्थकारने भुनिके मुख-द्वारा गृहस्थोचितत 
कत्तेंव्योंका उपदेश दिया है, वह पाठकके हृदय पर अद्धित हुए बिना नहीं 
रहेगा। पृ० ६१-१३० 


३. तोसरा सगं--किसी समय जयकुमार राज-सभामें विराजमान होकर 
राज-कार्यका संचालन कर रहे थे, त्मी काशी-नरेश अकम्पन महाराजके दूतने 
जयकुमा रका गौरवपुृर्ण शब्दोंके साथ गुण-गान करते हुए आकर नमस्कार 
किया और काज्षी-नरेशकी सुप्री सुलोचनाके स्वयंवरका समाचार सुनाकर 
उसमे पधारनेके लिए प्रार्थना को । तब सदल-बल जयकुमार काशी पहुँचे और 
अकम्पन-महाराजने अपने परिवारके साथ अगवानी करके उनका स्वागत किया 
तथा उत्तको उत्तम अतिथि गुृहमें ठहराया | पु० १३१-१९० 
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४ चतुर्य समं--भरतचक्रवर्तीके ज्येष्ठ पुत्र अकंकोति भी सुलोचताके 
स्वयंवरका समाचार पाकर काशी पहुँचते हैं और स्वागत कर यथोचित स्थान 


पर उनको ठहरायां जाता है। पृ० १९१-२१८ 
५ पंचस सर्ग--ओऔर और राजाओंके काशो पहुँचने पर स्वयंवर समारोह 
के होनेका विस्तृत वर्णन इस सर्में किया गया है। पृ० २१९-२६५ 


६ धष्ठ सर्ग--विद्यादेबीके द्वारा सुलोचनाको राजाओंका परिचय कराया 
गया। उसे सुननेके पश्चात्‌ सुलोचनाने सबसे योग्य समझ कर जयकुमारके 
गलेमें स्वयंवर माला डाली। पु० २७०-३३२ 

७ सप्तम सगं--अकंकी तिके एक सेवकने उन्हे स्वयंवरके विरुद्ध भड़का 
दिया, सुमति मन्त्रीके द्वारा समझाये जाने पर भी, अकेकीति युद्ध करनेको 
तैयार हो गया और रण-भेरी बजाकर युद्धकी घोषणा कर दी । 


पृ० ३३३-३८१ 
८ अष्टस सगं--दोनो ओरसे महायुद्ध होने और जयकुमारकी जीतका 
वर्णन है । पृ० ३८२-४२२ 


९ नवम्र सर्ग--जयकुमा रकी जीत और अककीतिकी पराजयसे अकंपन 
महा राज खुश न होकर प्रत्युत्त अन्मना हो गये और सोचा कि अकंकीति को 
किस प्रकारसे प्रसन्‍न किया जाबे। अन्तम बडी अनुनय-विनय करके उन्हाने 
सुलोचनासे छोटी पुत्री अक्षमालाके साथ विवाह कर दिया और इस बात्तकी 
सूचना भरत चक्रवर्तिके पास भेज दी । पृ ४२३-४६१ 


१० बशस सं जयकुमारके विवाहकी तैयारी होती है, जयकुमारको 
बुलाया गया और दोनों दुलहा दुलहिनको परस्पर मिलाकर मंडपसें उपस्थित 


किया गया। पु० ४६२-५०७ 
११ एकादश समं--जयकुमा रके मुखसे सुलोचनाके रूप-सौंदर्यका विस्तृत 
वर्णन किया गया है । पृ० ५०८-५५८ 


१२ द्वादक्ष सर्ग--उन दोनोंके पाणिग्रहणका, और आयी हुयी बराततके 
अतिथि-सत्कार एवं जीमनवारका विस्तृत वर्णन है।. पृ० ५५९-६२१ 

१४१ अयोदरश सर्ग--जयकुमारने इवसूरसे आज्ञा पाकर सुलोचनाके साथ 
अपने नगरके लिए प्रयाण किया और रास्तैमें चलकर गंगा नदीक तट पर 
पड़ाव डाला । इसका बडा सुन्दर और अनुपम वर्णन इस स्गसें किया गया 
है। पृ० ६२२-६६० 
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स्व० आचाय॑ श्री १०८ ज्ञानसागर जी महाराज 


ऊँ 
जयोदय-महाकाव्यम्‌ 


भ्रियाश्नितं सन्‍्मतिमात्मयुकत्या:खिलज्ञमीशानमपीतिसुक्त्या । 
तनोमि नत्वा जिनपं सुभक्त्या जयोदयं स्वाभ्युदयाय शकत्या ॥१॥ 


बाणीसाविधु देबीषु घाणिमादिभवच्चिते । 
जयोदयप्रकाशाय जयोदयमयीदबरि ॥ १ || 


शझियेति । श्रिया अम्तरद्भ-वहिरड्भात्सिकया लक्ष्प्या, आशितं युक्त, सन्‍्भति 
सम्पसशानिनस्‌, लारमयुक्टया, आत्मोपयोगेत कुर्वा, अश्विरुज्ञ सबबंविदर्‌, इत्येवं प्रकारेण 
युक्त्या, ईशान स्वासिनं, जिनपं कर्म शत्रूअजयन्तोति जिनास्तेषां नायक, सुभवरया विनयेन 
नत्वा प्रणम्य, स्वस्थात्मनों धो5म्युदयों आानाविलक्षणस्तस्मे धकत्या धक्त्यनुसारं जयोदय 
नाम महाकाव्यं तनोभि रचयामीति। अथवा--हे स्वाम्युदय, स्वस्थात्सनो5स्थुदयों यस्य 
सतत्सम्बोधनम्‌ अयस्य प्रशस्तविधिविधानस्य, हाक्‍त्या बलेन, उदयमुन्सार्ग जय। 
यतोऊहुं त्वा त्वों झ्िपा दक्मिण्याक्षितं, सन्‍न्मतिमा पशोदा तस्था आत्मथुकत्या कृरवा 
अखिलश लोकमार्गदवरशिनस, अपि उस, ईतिसुक्त्या ईशान पुतनाढिकृतोपदरवेस्यों वुर- 
वरलिमम्‌, आजियुद्धस्थरं तस्य नं कठू्चुकिनम्‌, महाभारताणुये पुद्धंईर्जुनस्थ सारथित्व- 
कारित्वात्‌ । इतिविद्देषणविश्विष्ट कृष्ण त्वामहूं न तनोसि जानासि विवणो्ि वा ॥।१॥ 


अन्त : स्रियाश्रितं सन्‍मतिम्‌ आत्मयुकत्या अखिलशम्‌ अपि ईतिमुक्त्या ईशान 
जिसप॑ सुभकत्या तत्वा स्वाभ्युदयाय शकत्या जयोदयं तनोमि । 

अर्थे : श्री ( अंतरंग-बहिरंग लक्ष्मी ) के द्वारा जो आश्रित हैं, अच्छो 
बुद्धिके धारक हैं, आत्मतल्लीनताके द्वारा जो सर्वज्ञ बन चुके हैं, इसलिए मुक्तिके 
भी स्वामी हैं, ऐसे जिन भगवान्‌को भक्तिपुवंक नमस्कार करके अपने आपके 
कल्याणके लिए अपनी शक्तिके अनुसार में जयोदय-काव्य लिख रहा हूँ ॥१॥ 

विशेष : इसमें चोथे चरणका अन्य रूपसे भी अन्वयार्थ बनता है। यथा-- 
है स्वास्युदय ! अयदाक्त्या उदय जय !” अर्थात्‌ हे अपने आपका भला चाहने- 
बाले महाशय ! तुम अपने सदाचारकी शक्तिसे उन्मागंको जीतो। 


३ जयौदय-महाकाव्यम्‌ [२३ 


पुरा पुराणेषु धुरा गुरूणां यमोञ्ञ इृष्ट समये पुरुणाम्‌ | 
श्रीहस्तिनागाश्रयणश्रियो भूजयो5थ यो5पूवंगुणोदयो5भूव्‌ ।।२॥ 


पुरेति। अधथ पुरा प्राचीनकाले युराणपु द्ारशाज्भरघनारूपशब्देधु गुरुणाम्‌ 
आचार्माणां धुरा प्रधानशुतेत तेन भगवज्जिनसेनमहानुभाबेव पुरूणां श्लोसद्वृधभनाथ- 
तो कुराणा समयेज्वसरे पर्चिनां संयतानामीशो गणाथिप दष्ट इच्छाविषयोकृत: सः । 
जय हइत्यवेन नामंकदेशेन नामग्रहणभिति जयकुमारों नाम अपर्वेषासनस्यसबृज्ानां- 
गुणानामुदय: प्रादुर्भावो यस्सिन्‌ सः, श्रीहस्तितागरख्यपुरस्य शियों भू: स्थान हस्तिमाग- 
पुरमरेशो5भूत्‌ । 

अथवा समयेहस्सदास्तायज्ञास्त्रे ग्ररुणां पुरुणासाणेषु ध्यनिषु घुराध्प्रेसरभाव 
कच्शिदापु:। स ईश. भरीहस्तिनापुरनरेशो5पूर्वगुणवान्‌ जपकुमार इष्टोहस्माकसिच्छा- 
विषयोकृत: । अयेत्ति प्रत्तावप्रारम्भे । कि ख, अकारो महावेब:, अपूर्यगुणोव्यों सहावेव- 
तुल्पगणसमुदय : । थी: पार्वती, हस्ती गणेश:, नाग: शेषस्तेषां पुराणि शरीराणि तेषां, 
शक्षियः शोभाया: भू: स्वास्रीति याबतु । शब्दायों राद्नपक्षे | २ ॥ 


कथाप्यथामुष्य यदि श्रुतारात्तथा वृथा हक सुधासुधारा । 
6 
कामैकदेशक्षरेणी सुधा सा कथा चतुवर्गनिसगंवासा॥ ३ ॥ 


कथापीति । अयेत्यव्ययं शुभसंवादे । हे आर्य, अमुष्य प्रस्तुतस्य राज्नो जयकुमारस्य 

अन्वध : अथ पुरा पुराणेषु गुरुणां धुरा [ तेन ] पुरूणा समये यमीश. इष्टः, 
अपूर्वजयोदय. स जय: श्रीहस्तितागराश्रयणश्रियः भू. अभूत्‌ । 

अथ : प्राचीन कालमें पुराणों प्रसिद्ध आचार्योमे प्रधान भगवान्‌ जिनसेनने 
श्रीवृषभदेव तीर्थद्धुरके समय संयर्मियोके रूपमें जिसे चाहा, अपूर्ब गुणोंसे 


सम्पन्न वे जयकुमार महाराज हस्तिनागपुरका शासन कर रहे थे। अर्थात्‌ 
हस्तिनागपुरके नरेश थे ॥२॥ 


विशेष : 'अ' कारका अर्थ महादेव करने पर यह अथें होगा कि वह राजा 
महादेवके तुल्य गुणोंसे समन्वित था। इसी तरह श्री: » पाब॑ती, हस्ती > गणेश, 


नाग: > शेष, तीनोंके पुर भर्थात्‌ शरीरोंकी शोभाके स्वामी, यह रुद्रपक्षमे 
अर्थ होगा | 


अन्चय : अथ ( है ) आर्य अमृष्य कथा यदि श्रुता अपि तथा आरातू सुधासुधारा 


४-५ ] प्रथमः सर्ग: | 


कया यदि चेंत्‌ आता तथा प्रुराणेन सहजेनेब सा प्रसिद्धा सुधाया: सुधारा, 
अधिष्छिधा पहक्िरपि बधा भ्रवति । अथवा सुधासु वियये सुधारा स्तुतिरनुनपविनय- 
करणम्‌, यतः किल सा सुधा, कामस्य तृतीयपुरषायंस्येकदेशों रसमासम्बन्धिसुल तस्य 
क्षरिणी श्मवाद्रो । सा जयकुमारस्य कथा चतुबंगंत्य धर्मावकासमोक्षाणां सिसमों 
रचना,तस्य वास: सद्भावों यस्‍्माँ सा। व्यतिरेकोउरकूारः ॥ ३ |॥ 


तनोति पूते जगती विलासात्स्मवा कथा याउथ कथं तथा सा । 
स्वसेविनीमेव गिरं ममा55रात्‌ पुनातु ना5तुच्छरसाधिकारात्‌ ॥४॥ 
तनोतीति | या जयकुमारस्य फया बिलासाद विदोदेनापि कत्वा स्मृता चेत जगती 
इहलोक-परलोकद्वय पते तनोति पविश्रयति, स्मरणफतुरिति शेष: । सा पुनः कथा 
तर्थथ स्वसेविनों तरकथाया आत्समा सेवाकारिणोमेय सस पग्रत्थकर्तु:गिरं बाणीम । रस: 
शुज्धाराविनयप्रकार:; अनुग्रहूकरणअ । स तुच्छोप्तुच्छश्व सरसश्य तस्याधिकरण- 
सबिकारस्तस्मात क्या, आशत्‌ ससोपादेव कथ न पुनातु पश्चिश्रयत्वेज ॥ ४ | 


समुझ्नत॑ कू्मवदद्धभिपक्नद्ययं समासाद्य शिवेकसब | 
धरा स्थिरा5मत्सुतरामराजदेकः पुरा इस्तिपुराधिराजः || ५ |। 





वुधा ( मबति )। ( यतः ) किल सुधा कार्मकदेशक्षरणी । सा कथा ( पुनः ) चतुर्वेर्ग- 
निसर्गवासा ( अस्ति)। 

अर्थ : हे सज्जन ! इस जयकुमार राजाकी कथा यदि एकबार भी सुन ली 
जाय तो फिर उसके सामने अमृतकी अभिलाषा भी व्यर्थ हो जायगी | क्योंकि 
अमृत तो ( चार पुरुषार्थोक्रे बोच ) कामस्वरूप एक पुरुषा्थ ही प्रदान करता 
है; किन्तु इस राजाकी कथा तो चारों पुरुषार्थोंको देनेवाली है ॥३॥ 


अच्चय : अथ ( यथा ) या कथा स्मृता ( अपि ) विछासात्‌ जगतो पूते तनोतति, 
तथा सा ( कथा ) स्वसेविनीमू एवं मम गिरं अतुच्छरसाधिकारात्‌ आरात्‌ कथन 
पुनातु ! 

अर्थ : जयकुमारकी जो कथा लोलावश स्मरण करनेमात्रसे इहलोक 
और परलोक दोनों लोकोंकी पवित्र कर देती है, वह उसी कथाकी सेवा करने- 
वालो मेरी वाणीको नवरसोंके विपुल अ्नुग्रह द्वारा शीघ्र ही क्यों न पवित्र 
करेगी अर्थात्‌ अवश्य करेगी |) * 


है जयोदय-महाकाव्यम्‌ [६ 


समजतलिति । स जपकुमारतामा हस्तिपुराधिराण: पुरा स्वस्पाइुपः प्रास्भागे 
एकः प्रसिदः प्त्‌ सुतरां सहजतयेब अनायासेन किल, अराजत राज्यश्रकार । स 
कीवृध्ष: सन्‌ ? यस्याइश्ली चरणों एवं पद कमले सुकोमलत्वात्‌, तथोदंबमशझिपकाद्य 
लिदं भ्रम, पदापक्षे जल था, तदेव एकमनत्य सभा स्थान यत्य तहूं । समुस्य थे 
हल्मतन्य समस्त प्रसस्ततया विनयशीलम्‌, एवमेव च समुत्तत सम्यकप्रकारेण उन्‍तति- 
झील स्वकर्तव्येपनपवत्तितया यथोत्तरं प्रवृत्तिओोलत्वात्‌ । पथ पक्षे४पि प्रसस्ततापूर्ष क- 
सतिशीलम । एताबुक घरणारविन्दद्वितयं समासाध प्राप्य इयं धरा पृथ्यों प्रजामयों था 
ौहिघरा निश्वलाउसूत्‌। कूर्मवत्‌ कण्छपतुल्यम्‌, यथा कच्छुपपष्ठ समासाध् प्राप्य इप पृथ्वी 
हिष्ठतीति लोकसमयल्यातिस्तथा। यढ़ा कूर्मवत्‌ समुन्‍्नतमड थ्रिपश्रह्ययभिति विशेषणम्‌, 
कणहुपपष्ठवस्मप्ये समृत्पित सुकृतिनां भवतीति सामुद्रिकत्‌ ॥ ५॥ 


प्था कथाचारपदार्थ भावानु योगभाजाःप्युपलालिता वा। 
विद्याउनवद्या55प न वाल्सल्व॑ संग्राप्य वर्षषु चतुदंशत्वम्‌ ॥। $ ॥ 


पयेति । यस्‍्य चरणारविन्दद्रय॑ समासाध्ेति शेष: । था अनवध्या निर्दोधा विद्‌ 
सुद्धि: कथाचारपवार्थभावानुयोगभाजा प्रथमकरणचरणद्रव्यामुयोगरूपेण पथा सार्गेण 
कृत्वा उपछालिता पालिता सतो, वर्षतु भारताविषु चतुर्दशत्व॑ तुयंग्रकारत्ब॑ सम्प्राष्य 
लब्ध्वा नवा नवीना भवति आलक्ष्य नाप न जगाल । यस्य राज्ये चतुरनुयोगद्वारेण 
विद्याया यथेष्टप्रचारोडइभुदिति । चतुर्देशत्य॑ चतुरत्तरवशप्रकारत्थं था। किश--कथा 
अल्पास्याणिवादिकरणम्‌, चार: सठचरणम्‌, पवार्था: वस्तृति क्रीडनकादीसि, सावा 


अन्यथ : पुरा ( यस्य ) छिवेकसब्य कूर्मवत्‌ समुन्नतम्‌ बद््प्रपद्मद्वयं समासाद्य 
घरा सुतरां स्थिरा अभूतू, स एक हस्तिपुराधिराज: अराजत । 

अर्थ : प्राचीनकालमें कल्याणके एकमात्र आश्रय और कछुवेके समान ऊपर 
उठे जिसके दोनों चरणकमलोंको प्राप्तकर यह पृथ्वी भलीभाँति स्थिर हो गयी, 
वह एकमात्र हस्तिनापुरका राजा जयकुमार सुशोभित हो रहा है ॥५॥ 

विशेष : कछुवेके पक्षमें शिवक्रा अर्थ जल लेना चाहिए। 

अन्यय : ( यस्य चरणारविन्दद्रयं समासाथ ) अनवचद्या विद्या कथाचारपदार् भावा- 
नुयोगभाजा पथा अपि उपलालिता वा वर्षेषु चतुदंशत्बं सम्प्राप्य नवालसत्वं जाप । 

अर्थ : उस रांजाकी निर्दोष विद्या प्रथमानतुयोग, चरणातुयोग, द्वव्यानुयोग 
और करणानुयोगके अनुसारी मार्गसे उपलालित होती हुई भारतादि चौदह 
भुवनोंमें व्याप्त होकर आलस्परहित हो गयी, निरालस हो व्याप्त हो गयी ॥६॥ 





छन्ट मं प्रथम: सर्सः प्‌ 


हास्यविनोदादधस्तेवु, अनुपोजवभनुयोग:, तझ्भाजा पथा छृत्या विद्या माम हश्ी, उप- 
लालिता श्तो वर्णेतु संबर्परेच चतुर्दहात्व॑ सवाप्य व्यतोत्य बालसत्व॑ बाल्यावस्थात्य॑ 
नाप, ताद्यं लेभे इति भाव: ॥ ६ ।॥। 


अखिजजप्राणदरो ध्ुजज्ञ/ किलाउसिनामा नृपतेः सुचझकूः | 
सम स्फूर्तिकीती रसने बिभतिं विभीषणः सद्नरलैकमूर्तिं: || ७ ॥ 


अरीति । तस्य नृपते्ुज गच्छतीति भुजड्र: असिनामा हस्तरिथितः शद्भ इत्यथ: । 
सच अरीणा दहात्रणां श्रजअः समूहस्तस्य प्राणान्‌ू हरतोति अशिश्रजप्राणहरों भुजडू: 
सर्प: । सुख: वमत्कारकरत्यात, सर्पपक्षे थे वर्षपुतः। विभीषणों भयद्ूभरः: लझूः 
सर्पद्श । सझ्ूरं युद्ध छातीति सड्भरला रणकत्रों, एका सूर्तिय॑ल्य स सर्प: ! स्फृतिश्य 
कोर्तिश्न त एवं रसने निल्लू बिनति सम । खड्गवारणे स्फूर्तिश्व कीतिश्व भवति, 
सपत्तु जिल्लाहयं बिभत्मेब ( ७॥ 


यस्य प्रतापव्यथितः पिनाकी गद्भामभद्गां न जहात्यथाकी । 
पितामहस्तामरसान्तराले निवासवान्‌ सोउप्यमभवद्धिशले || ८॥ 


विशेष : समासोक्ति द्वारा इसका एक अर्थ यह भी होता है कि उस राजा 
की निर्दोष विद्या नामक स्त्री कथा आदि चार तरहके मार्गों द्वारा उपलालित 
होती हुई चोदह बर्षको आयु प्राप्त करनेसे बचपनको लांघकर युवती बन 
गयी है । 

तृतीय अर्थ इस प्रकारसे भी होता है कि उसकी एक हो विद्या कथादि चार 
उपायोसे छालित होती हुई चोदह प्रकारोंको प्राप्त हो गयी । अर्थात्‌ वह राजा 
चौदह विद्याओंमें निपुण हो गया । 

अन्वय : किल नृपतेः असिनामा भुजद्भ. सुचझु: अरिब्रजप्राणहर: विभीषणः 
सज़रलेकमूत्ति: स्फूत्तिकीर्ती रसने बिभतिं सम । 

अथ : उस राजाके हाथमें स्थिति खड्गरूपी साँप अत्यन्त पु) था। वह 
वेरियोंका प्राणहारक, भयंकर युद्ध करनेमें अत्यन्त कुशल एवं स्फूर्ति और 
कीतिरूप दो जिद्बाओंको धारण करता था ॥»। 

विशेष : साँपके 'पक्षमें 'संगरलेकमूति.का अर्थ पूर्णविषभरी मू्तिवाला 
लेना चाहिए। 


| जयोदय-महाकाव्यम्‌ [ ६-१० 


रसातले नागपतिनिविष्ट!ः पयोनिधो पीतपटः प्रविष्टः । 
अनन्यतेजा: पुनरस्ति शिष्टः को वेह लोके कथितोअवच्चिष्टः ॥ ९॥ 


पस्पेति, रसातल इति। यस्य राज्ञः प्रतापेन तेजसा व्यथितः सन्तप्त:, अत एवं अको 
दु:शोभवन्‌ पिनाकी महादेव: अभड्ां नित्य बहुस्तों गड्धां न जहाति, अद्यापि शिरसा 
घारयति । खशिरसि गड्ा तिष्ठतोीति लोकश्याति:। पितामहों ब्रह्माईपि किशाले 
महुति तामरसत्य अल्तराले मध्ये निवांसवान अभवत्‌ नाग्रपति: होबो रखातले 
निविष्टो गतवान्‌ । पोतपट: कृष्ण: पयोनिधो क्षोरसपुर्द प्रविष्ट:। एसेवां तत्न तत्र 
निवासे छोकसमयरूसत: यः स्वभावेन समादिष्टस्तसेव कवि: जपकुमारनुपप्रताप- 
सम्पदितस्वेन उत्प्रेक्षतै सम । उक्तेम्य' पृथक को वाप्वशिष्टो य: किल लोके अनन्य- 
तैजा: अप्रतिहतप्रभावो भवितुमहंतीति ।। ८-९ ॥ 


जे नीतमूर्ते 0 संग्रथि सुकीर्ते 
गुणैस्तु पृण्येकपुनीतमर्तेजंगन्नगः संग्रथितः सुकीतें: | 
श चोरे बढ 
कन्दुत्वमिन्दुत्वि डनन्यचोर रुपेति राज्ञो हिमसारगौरे! ॥ १० ॥ 


ग्रुणेरिति । पुण्यस्य सत्कर्मण: एका पुन्रीता पथित्ा मूर्तियंस्थ तल्य राह्षो 
जयकुमारस्य, इन्दोश्वच्वस्यथत्विट्‌ कान्तिस्तस्याश्रोराः, अनन्या अद्वितीयाश्र ते 
चोरास्त॑श्वस्रतुल्पनिमंलेट, अत एवं हिमस्य सार: प्रव्ास्तभागस्तत्सवृ्षगोरै: उज्जबले- 
गुंणं: क्षोर्यादिभि सृत्नतन्तुभिर्वा संग्रथित: सम्पादितोधष्य॑ जगदेव नगः सुकोतें. 


अन्यय : अथ यस्थ प्रतापव्यथित: अकी पिनाक्ी अभज्जा गड्भां न जहाति। सः 
पितामह: अपि विज्ञाले तामरसान्तरले निवासवानू न अभवत्‌ । नाग्रपति: रखान्तराले 
निविष्ट: । पीतपटः पयोनिधो प्रविष्ट: । वा इहलोके क. अनन्यतेजा: कथित: अवशिष्ट: 
शिष्ट: अस्ति । 


अथे : इस प्रकार हाथमें खड्ग उठानेके अनन्तर महाराज जम्रकुमा रके 
तेजसे पोडित, अतएव दुःखी हो शद्धूर नित्य प्रवाहित होनेवाली गंगाको कभो 
नहों छोड़ते । पितामह ब्रह्मदेवने विशाल कमलमें डेरा जमा लिया | शेषनाग 
रसातल (पाताल) में जा छिपा पीताम्बरधारी विष्णु समुद्रमें जाकर सो गये। 
अथवा इस जंगत्‌्में कोन ऐसा बचा हुआ है जो इसकी तरह बेजोड़ तेज- 
वाला हो ॥८-९॥ ः 

अन्चय : पुण्येकपुनीतमूर्ते: राज: इन्दुत्विड्नन्यचौरै: हिमसा रगोरै: गुण: तु संग्रथित: 
जगन्नग. सुकोते: कन्दुत्वम्‌ उपैति | 


११-१२ ] प्रथम: सर्य: ७ 


प्रधांसाया: कन्डुत्व॑ कन्युकसावस्‌ उपंति । यथा कन्दुकेन स्त्री फ्ोडति तथा समस्त 
जगत्‌ जयकभारफकोर्त: कोडनक भवतोति भाव: ॥ १० ॥ 


जगत्यविभान्ततया5विषृष्टिः प्रतीपपत्नीनयनेकसृष्टि! । 
निरीतिभावेकमद निरस्य प्रावतंताउप्तुष्य मद्दीश्रस्य ॥ ११॥ 


जयवतीति । जगति अस्मित्‌ छोके प्रहोपा: धत्रवस्तेषां पतल्य: सघर्भिष्यस्तासां 
सयनानि तेम्य: कृत्वा एका सृष्ठिरश्पत्तिय॑त्या: सा, अविश्वान्तया निरस्तररूपेण भविश्नो, 
अतिवृष्ठि: ईति:, असुष्य महीश्वरस्प नृपततेजयकुमारस्य, निर्भता ईतियंस्मात्‌ सः, 
निरीतिश्यातों भाव: परिणामस्तस्य एक: प्रधानभृतश्यासो मदस्तं, मिरस्य निराकृत्य 
प्रावर्तत बधृवंति | अर्थात्‌ जयकुमारेण ईतिरहित-शासनकारिताभिप्रायेण शन्रुभारणे 
कियमाणे सति तेधां स्त्रोणां रोबनेनाउतिबष्टिजाता, अतो जयकुमारस्य निरीतिभाषा- 
भििप्रायो मिष्फलो बभूवेति भाव: ॥ ११ ॥ 


नियोगिवन्धो5वनियोगिव न्यू; सभास्वनिन्धो5पि विभास्वनिन्धः । 
अरीतिकर्तापि सुरीतिकर्ता55गसामभूमिः स तु भूमिभर्ता॥११॥ 


नियोगोति। नियोतिनो दृतामात्यावयस्तेषां धन्चो वन्दनीय:, स एवं अवनियोंगिवन्धों 
ने नियोगिवन्ध हत्यर्थ:। अवशब्दस्थाभावार्थकत्यात्‌ अवगुणवत्‌ | स एवं विरोधाभास:। 
अबनेयोगिनों भूसिपतयस्तेषां वन्ध्च इति परिहार:। बविभासु अप्रभासु, अलिन्‍्द्य: स एव 





अर्थ : चन्द्र-किरणोंकों भी लजानेवाले, कप्र-से स्वच्छ गुणों ( तन्तु और 
घेर्यादि, ) द्वारा गुँधा यह जगत्‌रूप पहाड़ पुण्यकी एकमात्र पवित्र मूर्ति राजा 
जयकुमारकी कीतिका गेंद बन जाता है। अर्थात्‌ जेसे कोई स्त्री गेंदसे खेलती 
है, बेसे हो जयकुमारकी कीति जगत्रूप गेंदसे खेलती हे ॥१०॥ 

अन्धय : जगति अमुष्य महीश्वरस्यथ निरीतिभाव॑कमर्द निरस्य प्रतीपपत्तीनयनैक- 
सृष्टि: अविश्रान्ततया अतिवृष्टि: प्राव्तत | 

अर्थ : भूमण्डलपर उस राजाकों यह धमंड था कि भेरे राज्यमें किसी 
प्रकारकी ईति नहीं हो सकती । मानो उसीको दूरकर वैरियोंकी स्त्रियोंकी 
आँखोंसे निरंतर अतिवृष्टिकी सुष्टि हो चली ॥११॥ 

अन्यय : सः भूमिमर्ता तु आगसाम्‌ अभूमिः नियोगिवन्ध: अपि अवनियोगवरन्द: 
समासु अनिन्य: अपि विभाधु अनिन्य: अरीतिकर्ता अपि युरीतिकर्ता ( अभूत्‌ )१ 


८ जयौदय-महाकाव्यम्‌ [ १३-१४ 


झासु प्रभातु चाषि अनिस्ो निन्‍दारहित इति विरोधाभासः। विभासु विशिष्टासु 
कान्तिषु अनिम्थोपि सभायु गरोष्ठोषु अनिन्‍्ध इति परिहार: । घुरीतिकर्ता सम्यप्रीति- 
प्रधारक्ष: सन्त अरोतिदुर्नोतिस्तस्था: फर्तेति विरोष:। अरिधु दात्रुपु ईतिध्य॑ंथा तस्या: 
कर्तति परिहार: । स जयकमारों भूमिभर्ता भवस्तपि अभुभि: स्थानरहित इति विरोध: । 
आगसास्‌ अपराधानासभूमिरिति परिहार: ॥ १२ ॥ 


अधीतिबोधाचरणप्रचारेश्रतुदंशत्वं गमितात्युदारे! । 
साध सुविद्याउथ कला; समस्ता द्वासप्ततिस्तस्य बच्च; अ्रशस्ता: ॥ १ ३॥ 
अधीतीति । तस्य शोभना विद्या सुविद्या सा साउघोतिरध्ययतम्‌, बोधों ज्ञानम्‌, 
आधरणमनुष्ठानम, प्रचार: सर्चश्र प्रसारणभ्‌ तेरत्यवार: निर्दोष: बिद्या्ंश्य खतुददध- 
प्रकारत्य॑ तु: प्रकारत्वं वा गमिता, सार्थ समकालमेव अधंसहित गमिता प्रापिता 
अष अत एवं तस्य समस्ताः प्रशस्ता: प्रश्नंत्तायोग्या: कला: द्वासप्ततिः बभ:। साथ 
चतुर्ण' द्वासप्ततिकलावर्थं योग्यमेष ॥ १३ ॥ + 


सुरैरसो तस्य यश्र/प्रशस्तिसमझ्लिता सोमशिला समस्ति । 
कलड्मेत्वकुदर्ल॑ तदथविमावनायामिद्द योञसमथ; ॥१४॥ 











अथ : वह राजा संपूर्ण भूमिका स्वामी होकर भी अपराधोंका स्थान नही 
था। नियोगी (राजपुरुष) जनो द्वारा वन्दनीय होकर भी अवनियोगी (राजाओं) 
द्वारा बन्दनोय था । सभाओंमे प्रशंसा-योग्य होता हुआ भी विभाओं (कान्तियों) 
में प्रश सनोय अर्थात्‌ अपूंकान्तिवाला था। तथा वेरियोंके लिए उपद्रव-कर्ता 
होनेपर भी उत्तम रीति-रिवाजोंका कर्ता, ( चलानेबाला ) था ॥१२॥ 


विशेष : इसमें 'नियोगिवन्ध: 'अनियोगिवन्य: आदि शब्द परस्पर विरुद्ध से 
प्रतीत होते हैं । भतः यहाँ विरोधाभास अलंकार है । 


अन्वय : तस्य सुविद्या अधीतिबोधाचरणप्रचारै: अत्युदारै: चतुर्दबात्व॑ गमिता 
साध॑ ( वा )अथ तस्य समस्ता: प्रशस्ता: कला: द्वासप्तति: बभुः । 


अर्थ : उस महाराज जयकुमारकी शोभन-विद्याएँ अध्ययन, बोध ( ज्ञान ) 
आचरण ओर प्रचारस्वरूप निर्दोष एवं विशाल साधनोंसे चार प्रकारकी हुईं 
अथवा साथ ही आधे सहित हो गयीं। इस तरह उसकी सारी प्रद्मंसनीय कलाएँ 
भो बहत्तर होकर शोमित होने छगीं ॥१श॥ 


१५ ] प्रथमः सर्यः ढ्‌ 


घुरेरिति । असो प्रशिय्धा अन्वाह्यया स्याता तत्य राज्ो जयकुमारस्य यशसः 
प्रपह्ति: स्यातिस्तवा सम्यग्‌ अद्धुता सोमछ्षिा चस्वकान्तवृषदेष समस्ति किछ । 
तत्य लिलालेलस्याथ्थोइमिप्रायस्तस्थ विभावना सम्बुद्धिस्तस्यां यो जनोउसभर्थोउस्ति 
स इह लोके कसपि कह खतुरं तवर्थकप्रेतु प्रष्नोतु। अश्बा कऋलकू खाउछनसेतु 
गच्छुतु ॥ १४ ॥ 


भवाद्भवान्‌ मेदमवाप चहल भवः स गोरी निजमधंमझ्म | 
चकार चादो जगदेव तेन गोरीकृतं किन्तु यशज्ञोमयेन ॥ १७॥ 


भवादिति । चर्रात्यतोमशिलायां यश्ष:प्रशस्तिरह्ति, तामेव स्पष्टयति--भवान्‌ 
जयकुमारनपति: भवात्‌ भहावेबात्‌ चह्मत्यन्त भेद विलक्षणत्वसवाप प्राप्तवान । 
कथमिति ? स भवो राद्रो गोरों पार्वतों मिजमात्मनोः्णमजुमेव जकार, फिन्सु 
पश्योमयेन कोतिअहुलेन अग्रकुमारेण थे अदो जगत्समस्तं गोरोकृत शुक्लोकृतं, गोरोति 
सा छत पार्वतोस्वरूपतां निजस्त्रीसाघप्य नोतिति शब्दच्छुलम्‌ । धयदा भवप्तु जन्लनो- 
अनन्तरं भ॑ प्रकाशस्तद्वान्‌ सन्‌ भे भवस्य भस्थाने व॑ दकारसवाप देवों अभूव | वकार: 
शुद्धि, यफार: कुम्म:, वस्य शुद्धताया वः कुम्मोई््थाप्निधिदेंवो अभूव संशुद्ध आसीदिति 
भाव: । सो5दों भव: पवित्रतारहित: संसार: गोरी स्थ्रियं निजमघंसडू च्रकारेत्यादि । 
'वः शुद्ध, व: कुस्मे बच्णे इसि विश्वलोचन: ॥ १५ ॥ 


अन्यय : असो सोमशिला सुरं: तस्य यश-अप्रश्नस्तिसमद्धिता समस्ति। इह यः 
तदर्थविभावनायाम्‌ असमर्थ:, सः तस्य अद्भुदर्ल कलड्कम्‌ एतु । 


अर्थ : यह चन्द्ररूप शिला देवताओं द्वारा उस राजाकी लिखी यश:- 
प्रशस्तिसे अद्धूत है। किन्तु यहाँ जो उसका भर्थ नहीं जान पाता, वह 
किसी विद्वान्‌ चतुर व्यक्तिके पास जाकर उसका रहस्य समझे । अथवा वह 
उस अद्भुदल ( अक्षरसमूह ) को कलडूुः ( काछा अक्षर ) समझे ॥ १४ ॥ 


अन्यय : भवान्‌ भवात्‌ चड्ूं भेदं अवाप | ( यततः ) स भवः निजम्‌ अर्धम अड्ड 
गोरी चकार । किन्तु यक्षोमयेन तेव व अदः जगत्‌ एवं गौरीकृतम्‌ । 


अर्थ : यह राजा महादेवसे भी बहुत बढ़ा-चढ़ा हुआ था, बयोंकि महादेव 
'हो अपने आधे अड्भूको हो गोरी ( पावंती ) बना सके। किन्तु इस राजाने 
तो अपने अखण्ड यज्ञ द्वारा संपृर्ण जगतुकों ही गोरी कर दिया भर्थात्‌ उज्ज्वल 
बना दिया ॥ १५ ॥ 

र्‌ 


औै० जयौदय-महाकाव्यम्‌ [ १६-१७ 


ज्ञौयंग्रश्नस्तोी लभते कनिष्ठां श्रीचक्रपाणे! स गतः प्रतिष्ठाम्‌ । 
यस्यासतां निग्रहणे च निष्ठा मता सतां संग्रहणे घनिष्ठा ॥१३॥। 


शौर्येति ।॥ कोचक्पाणे: भरतनामचक्रवतिमः सकाशात्‌ प्रतिष्ठां गत: धाप्त: सन्‌ 
सनुपति: धोर्यश्य बोरताया: प्रदास्ति: इलाधा तस्यां कमिष्ठामशगुलि छम्ते । 
दोरपुरदयणनाससये चक्रवर्तिनोपप्े प्रथमस्थानं गतवान्‌ । यस्य निष्ठा अद्धा प्रवृत्तियाँ, 
असतां निप्रहणे परिहारे मता सतो, सतां संप्रहणे आदरणविषये सापि धनिष्ठा महतो 
बचुंब । १६ ॥ 


व्यर्थ च नार्थाय समर्थन तु पूर्णो यतश्ाध्यमिलाषतन्तुः । 
स विश्वतोरोचनसद्धदेश कोष दधो श्रीधरसबन्निवेशम्‌ ॥ १७॥ 


व्यथंमिति। स नरनाथः भोधर: कुबेरस्तस्य सबन्निवेशं भाण्डागारमसिव विध्वतोरोचन 
सर्जधां दचिकारकम्‌, ऋड़ो देशों यस्‍्य ते कथमप्यरिक्मित्य्थ:। एतादुश निधाम 
वधों । यस्य निधानस्य समर्थनमर्थाय कस्सैचित्प्रयोजनाय व्यर्थ न भवति, यथेष्टवह्तु- 
प्राप्तित्ततः सुलभा बभ्ूव। यतो यस्मादर्थिनां याचकानासभिलाषो मनोरथस्तस्य 
तस्तु: सद्भाव: पूर्ण: । तथा च भोषरो नाम ग्रस्थकर्ता55चार्यस्तेन कुत: सभ्िवेशों रखना 
यरप त॑ श्रोपराचायंनिमितसिति, विश्वतोरोचर् 'विश्वरोचनं' नाम कोर्ष यथेति। 
अन्यत्सवं पूबंबत्‌ ॥। १७ ॥। 


अन्यय : सः श्रीचक्रपाणे: प्रतिष्ठा गतः शौर्यप्रशस्तौ कनिष्ठां लूभते। यस्य 
असतां निग्नहुणे निष्ठा मता, च सता संग्रहणे ( सा ) निष्ठा घनिष्ठा बभूव । 


अथ : भरत चक्रवर्तीसे भी प्रतिष्ठा-प्राप्त वह राजा जयकुमार शूर-वीरताके 
विषयमें कनिप्ठचिका ( कानी उँगली ) पर गिना जाता था, अर्थात्‌ सर्वोत्तम था। 
उसकी सारी चेष्टाएँ दुष्ोंके निम्नह करनेमें होतो थीं । शिष्टोंको संग्रह करनेमें तो 
वह ओर भी तत्परतासे लूगा रहता था ॥ १६॥ 

अन्यय : सः श्रीधरसल्रिवेशम्‌ ऋद्धदेशं॑ विश्वतोरोचन कोष दधों। यस्य अर्थाय 
समर्थनम्‌ व्यर्थ न, यतः ( सः ) अध्यंभिलाषतन्तु: पूर्ण: ( आसीत ) । 


बर्थ : वह राजा विशाल, भरा-पूरा ओर विश्वके लिए रुचिकर बुबेरके 
समान कोष ( खजाना ) धारण किये हुए था, जिसका समर्थन किसी भी 
प्रयोजनके लिए व्यथ॑ नहीं होता भर्थात्‌ उस कोषसे सभी मनचाही चीजें प्राप्त 
होती थीं। कारण वह याचकोंकोी अभिलाषाओंके सद्भावसे पूर्ण था । 


१८-१९ ] प्रथमः सर्ग: ११ 


युधिष्ठिरो भीम हतीद मान्यः शुमैगुंगेरसेन एवं नान्‍्यः | 


स्पाद्वाच्यता वा नहुछस्प यस्य ख्यातथ्व सद्धि! सहदेवशस्यः ॥१८॥ 


सुषिष्ठिर इलि। से थुविष्ठिर: स एवं भोम इति सान्‍्यः, स एव अर्जुनो यस्‍्य 

नकुलस्प वास्यता अभिधेय: । स उ सहदेव इब हास्य: सहदेवशस्थइथ सस्ू: दवातः 
सजफ्मवेरक्त हृति पथ्चरपाण्डवभथों बधूव । यतः स युधि रणस्थक्ते स्थिरः सन्‌ भोमो 
सयकूररूप:, शुर्म: प्रशस्तैर्गुर्ण: कृत्वा अजुनों धवलों मान्यो न निर्गुण:, यस्यथ ल 
कुलल्य बंशस्प वाज्यता मिन्‍दा न बभूव, देवे: क्ास्व: प्रश्ंसनोग: स्‌ सस्ि: सज्जन: 
सह स्थातः ॥ १८ | 

अद्दो यदीयानकतानकेन रवे! सवेगं॑ ग्रमनं च तेन । 

सतो5पदों येन रथाहुमेक हयाः समापुर्युगतातिरेकम ॥१९॥ 


अहो इति । यस्‍्य सम्बन्धी यदोय:, परदोयशचासो आतको जयकुसारस्थ प्रयाण- 
मादित्रं, तस्य तानकरेस शब्देन भयभीतस्पेति ताध्पयंम्‌ । रवेः सुयंस्य गम सब 
वेगपुर्वक बसूव । तेन सर्वेग्गमनेनेव तस्य सारथिः: अपदोध्तूयर्भग्नजजूरो बभूव, 
रथाडु चक्तम एकमेवावशिष्टम्‌, हपा घोटका युगता सस्ता तस्पा अतिरेको5भावस्त 


चबिद्येष : इस पद्ममें समासोक्ति अलंकारद्वारा विश्वलोचन'तामक्‌ संस्कृत- 
कीषकी ओर संकेत किया गया है, जो श्रीधराचार्य द्वारा निर्मित है ॥ १७ ॥ 

अस्वय : ( सः ) यूधिष्ठिरः, भीस इति इह मान्य:, शुभ: गुण; अर्जुन एवं तान्‍्य:, 
यस्य कुलूस्य बाच्यता वा न स्थात्‌, सः देवशस्थ: सद्धि: सह स्थात: । 

अर्थ : वह राजा युद्धमें स्थिर रहनेवाला और जगतृ््तें भयंकर माना जाता 
था। वह शुभ ( शुअ् ) गुणोंसे अर्जुन ( निर्मल ) ही था, निगुंण नहीं । उसके 
कुलकी कभी कोई निन्‍दा नहीं होती थी। देवों द्वारा प्रशंसित वह सज्जनोंके 
साथ सुख्यात था । 

विशेष : उपर्युक्त पद्यमें शब्दशः जयकुमारके विशेषणोंके रूपमें पाँचों 
पाण्डवोंके तामोंका लिर्देश किया यया है ॥| १८ ॥ 

अन्वय : अहो यदीयानकतानकेस रवे: सदेगं गसल तेत च अमुष्य सुतः अपदः 
रथाज़॒म्‌ एक हया: व युगतातिरेक समापु: | 

अर्थ : आइचर्यंकी बात है कि जिस जयकुमार राजाके प्रयाणके नगारेको 
भ्रावाज घुन सुर्य भी तेजोसे चलने रगा। इसी कारण उसके सारथीकी एक 


१२ जयोदय-महाकाव्यम्‌ [ २० 


विषमसंल्यत्वमाषु: । लोकसमये धृर्यस्‍्थ सारबिरेशशू:, रयाद्भुमेकम, घोटका: सप्त 
आयन्ले । लदाबाय कबिनेवमुरप्ेश्षितम । अनेन जयफभारस्य रा्ये सस्तुष्टस्थ लनसपुहस्य 
सप्तयः सहजमेव मिरगाविति भाव: ॥ १९ ॥ 


यददुहृदां देहत एवं बवाह्ममनिस्सरन्तीमसती निगाश्ष | 
कीर्ति सतः स्वैरविह्रिणीं ते सततीं प्रतीयन्त्वधिपाः प्रणीतें! ॥२०॥। 


यदिति। दुहूदां दृष्टानां देहत एवं शरीराबपि बाह्यमतिस्सरल्तों न निर्गच्छन्तों 
फीतिभसती द्ुःशीलां नियाह्या शात्वा पुनः सत्तो जयकुमारस्य स्वरविहारिनों गयेच्छ 
पयेडन्सी कोति सतों साध्वों, श्रसिद्धा: प्रणीति: अधिपा मोतिथिवः , प्रथयनका रिणदल 
जिनसेनावय: प्रतोयन्तु जानस्तु । प्रणीतेरधिप्त्वात्‌ निरहकुशत्वात्‌ नतेधां रोधनकारक: 
कोष्पीति । अन्यया तु पुनः स्वाधिन: सद्भधमत्यजन्तो सती स्वेरं गच्छन्तो च असतोति 
निगदयते ॥। २० ॥ 





टाँग नहों रही, रथका पहिया एक शेष रह गया और घोड़े भी समसे विषम 
हो गये अर्थात्‌ आठकी जगह सात हो गये । 

विशेष : यद्यपि उपयुक्त बातें सूय॑में स्वाभाविक हैं, किन्तु कविने उत्प्रेक्षाके 
द्वारा यह कहा है कि उस राजाके प्रयाणके वाद्यसे भयभीत होकर सूर्य तेजीसे 
जब दौड़ा तो उसकी यह अवस्था हुई ॥| १९ ॥ 


अन्यय : ( ये ) प्रणीते: अधिपा: ते यद्दुहदां देहत: एवं. बाह्मम अनिस्सरनन्‍्ती 
की तिम असतीं निगाह्मय सतः स्वैरविहारिणी ( कोतिं ) सती प्रतीयन्तु । 

अर्थ : जो नीतिशास्त्रके अधिकारी ज्ञाता या जिनसेनादि आचाय॑ हैं, वे 
( महाराज जयकुमारके ) शत्रुओंकी देहसे कभी बाहर न निकलनेवाली 


उनकी कीति ( -कामिनी ) को असती ( व्यभिचारिणी या असत्‌ ) जानकर 
सज्जन जयकुमा रकी स्वच्छन्दगामितरी कीतिको सती मान लें, तो मानते रहें । 


विशेष : लोक-व्यवहार तो यही है कि जो घरसे बाहर नहीं निकलती, वह 
स्त्री 'सती” कही जाती है ओर स्वच्छल्द घूमनेवालीको 'असती' कहा जाता है। 
किन्तु यहाँ कविने शत्रुके शरीरमात्रमें बंधी रहनेवाली कोतिको असती बताकर 
जगभर फंछानेवाली जयकुमारकी कौतिको सती बताया है, यह आधिक 
विरोधाभास है। नीतिशास्त्रविदों या जिनसेनादि आचायोके निरंकुश् होनेसे 
इसका परिहार हो जाता है ॥ २०॥ 


२१०१२ | ब्रथसः सर्गः १३ 


करं स जग्राद इुवों नियोगात ऋपालुतायां मनसो5लुयोगाद | 
दांसीमिवासीसयश्ञास्तथेनां विचारयामास च संहतैनाः ॥२१॥ 


करमसिति। स महानुभावः क़ृपाछुतायां जीवबयायां मनसब्चित्तत्य अनुयोगात्‌ 
संल्लप्मतया कृत्वा पुन: नियोगादधिकारादेव भुवः पृथिव्या: स्त्रिया: करं शुल्क जप्नाह 
गृहीतवान्‌ । तथा तबनन्तरं च पुर: स संहू्त विमष्टस एस: बाप यस्‍्य शस्॒विष्पापः, 
असीम सीमातरश यशों यस्थ से एतलादज्ों महामाग एनां भुव सास रत्नों वासीसिब 
विसारधामास किल, अम्यमनस्कतया बुभोज ॥ २१ ॥ 


दिगम्बरत्वं न च नोपवासश्रिन्तपि चित्ते न कदाप्युवास । 
मुक्तो जनः संसरणात्सुमोगस्तस्याद्भुतो5्यं चरणानुयोगः ॥२२॥ 
दिगस्मरत्यसिति । विगस्वरत्वमावलेक्यम, उपवासोप्नहाननाभ तपः, खिसे 
चिन्ता ध्यानक्रणम्‌, तवेतत्स्व मुनिजनाय मुकत्यर्थममुष्ठयतवा जितक्षासनस्थ चरणा- 


मुयोगे निगवितमत्ति । किन्तु गृहस्थानां सिधेस्त्रता, निरश्ननिर्वाह॒श्िल्से चेष्टवियोगा- 
निष्टसंपोगजनिता चिन्ता भवेत्‌ चेत्तदा दुविपाफता स्पात्‌ । तदाशित्य सूक्त यत्किल 


अन्वय : कृपालठुतायां मनसः अनुयोगात्त संहृरतना: असीमयशाः सः नियोगात्‌ भुवः 
कर॑ जग्राहू। वथा च्‌ सः एनां दासीम्‌ इव विचारयामास । 


अर्थ : कृपालुतामें ही मनका झुकाव होनेके कारण सभी प्रकारके पापोंसे 
रहित, असोम यशशाली उस महाराज जयकुमारने मात्र अपने अधिकारके 
निर्वाहार्थ भूमिका कर (टेक्‍्स या हाथ ) ग्रहण किया। किल्तु वह इस 
इस भूमिको दासीकी तरह मानता था | 

विज्ेष : यहाँ कर' इस श्लिष्ट पदसे समासोक्तिका यह भाव निकलता है 
कि जैसे कोई अत्यन्त कृपालु और निष्पाप पुरुष किसी विधान-विशेषसे किसी 
सत्रीका हाथ पकड़नेको विवश हो जाता है, किन्तु बादमें उसे दासोकी तरह ही 
मानता है, वेसे हो यह महाराजा पृथ्वोके साथ व्यवहार करता था। इस 
अप्रस्तुतके व्यवहारका समारोप उसपर कविने किया है ॥ २१॥ 

अन्यय : तस्य अय॑ चरणानुयोग: अद्भुत ( यत्‌ ) जन: कदापि न दिगस्बरत्वं न 
उपवास: न थे चिले चिन्ता अपि उवास । सुभोग: ( सन्‌ ) संसरणात्‌ मुक्त: । 

अर्थ : भगवान्‌ जिनके 'चरणानुयोग का यह उपदेश है कि मनुष्य दिगम्बर 
( वस्वहीन ) बने, उपवास करे और चिक्तमें आत्मचिन्तन करते हुए भोगोंका 
स्थाय करे, तभी वह संसारसे मुक्त हो सकता है। किस्तु राजा जयकुमारके 
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तस्य चरणलुयोगेतव पदारविस्दप्रसादेव कृत्वा प्रजाजन: पूर्वोत्तिबृर्गणं: रहितः सुभोगों 
भोगसामप्रोपरिपूणंश्णभ॑ सन्‌ संसरणात्‌ वेश्ञान्तराविगमनात्‌ मुक्तो विविवृत्तों 
बसूत ।। २२ ॥। 


प्रवर्तते किश्व मतिमेयं नभस्यभूदू व्याप्ततथा5प्यमेयम्‌ | 
तेजः सतो जन्मवतो5पग्रतवर्ति घनायितं तद्रवितामियति ॥२३॥ 


प्रवतंत इृति | क्िज्य मम प्रस्थकतु रियं मतिविचारधारा प्रवर्तते यत्किल सतो 
जयकुसारस्य तेज: प्रभाव: प्रतापो मभसि आकादवेश व्याप्ततथाधपि अ्रसरेणाषि 
अमेयसपभृत्‌ । निशिलेःप्याफादों भातुसदब्यमासोत्‌, तदेव घनायितं पुम्जोभूर्त भवत्‌ 
अन्मवतो वेहबारिणो जनस्याग्रवति, हव प्रत्यक्षद्‌इय रवितामियाति ॥ २३ ॥ 

यस्यापवर्गप्रतिपत्तिमच्च॑मद्दीपते! सल्लमते स्फुटत्वम । 
(९ ः 
गतश्॒तुवंगंबदिभवत्व॑ं पुमान्‌ समूही न किलाप सक्म्‌ ॥२४॥ ' 

पस्येति । यत्य महोपते:ः नरनाथस्य, अपवर्णप्रतिपसिमरव सोक्षपुरुषाय्शषस्‍्य 
पफबससेति पड्चवर्णात्सक-पवर्ग शातृताभावद्ष स्फुटर्थ लभते । चहुर्बर्गबहिभंवत्व 
गतो षर्मार्थकामसोक्षाणासनण्ययतशील:, अथवा ब्राह्मणक्षत्रियवेद्यशद्रा: जतुर्यर्णास्तेस्यो 
चरणोंका समागम ठोक इसके विपरीत था। क्योंकि उनको प्राप्त करनेवाले 
व्यक्तिके यहाँ वस्च्रोंकी कमी तहीं होती थी । अल्नको अधिकता होनेके कारण 
उसे उपवास नहीं करना पड़ता था । मनमें किसी तरहकी चिन्ता नहीं करनी 
पड़ती थी। वह सब तरहके भोगोपभोगोंको प्राप्तकर इधर-उधर भटकनेसे मुक्त 
हो जाता था॥ २२ ॥ 

अन्वंध : कि च मम हये मतिः प्रवत्तते यत्‌ सतः तेज: नभप्ति व्याप्ततया अग्रि 
अमेय अमूत । तत्‌ घनायितं सत्‌ जन्मवत्तो अग्रवर्ति रविता इयति। 

अर्थ : मेरी (कविको ) बुद्धि तो ऐसा मानती है कि उन राजा जयकुमारका 
तेज सारे आकाक्षमें फेलकर भी कुछ शेष बच गया था, जो इकट्ठा होकर सर्व॑- 
साधारणके समक्ष दुश्यमान रवि ( सूर्य ) का रूप घारण कर रहा है॥ २३ ॥ 

अन्यय : यस्य महीपते: अपवर्गप्रतिपत्तिमत्त्वं स्फुटल्वं संलभते । ( यतः ) किल 
चतुयर्गवहिभंवत्व गतः पुमान्‌ समूह: ( तत्र ) सत्त्वं न आप । 

अथे : इस राजाकी मोक्षपुरुषार्थज्ञता भी सुस्पष्ट थी। क्योंकि धर्मादि 
चतुर्ब॑र्ग या ब्राह्मणादि चार वर्णोंसे शून्य केवछ त्कंणाशीछ मनुष्यकों उसके “ 





२५-२६ | प्रथमः सर्गः १५ 


बहिमूतः, पर्यक्ब्दस्थ जात्यप्कत्वात्‌, स समूह: सम्यण्‌ वितर्ककारक: पुमान्‌ सर्व 
स्थिति ताप । संशब्दस्य इह अप्रशस्साथं ग्रहण सहुसरबत्‌ । किक पुदर्णन पययेस्तदान्‌ 
सभूहः अब्दसंग्रह इल्मप्यर्थ: ॥ २४ ! 

अद्वीनलम्भे शुजमज्जुदण्डे विनिर्जितासण्डलुशुण्डिशुण्डे । 

परायणायां इवि भूपते! स शुचेव शुक्वत्वमवाप शेष ॥ २५॥ 

अह्लीनिति । विनिजिता: पराघूता आजण्डलस्य सुरपते: शुण्डी हस्ती, ऐरावतस्तस्थ 

शुण्डा थेन सस्सित । अहीननया अन्यूनस्वेन, अहीनां सर्पाणामिनः स्वामी तह॒दू था छरदे 
दोधें भूपते: प्रकृतस्थ राशो भजो बाहुरेव मड्जुर्मगोहरो दष्ड: स्थृणाकृतिस्तस्मित्‌ । 
भुवि प्रृथिव्यां परायणायां तल्लोनायां सत्यामिति शेष: । नागपति: छोकस्यातः स 
शेष चिल्तपेतष दक्‍्लत्व इवेतत्वपवाप । लोकसमये सर्वेधां ह॒ल्तिनाँ सर्पाणाण्च 
कृष्णरूपतामभिधाय एक: ऐरावतों हस्तो, एकदव शेष: हुक्लतया श्यातः; तबाभित्य 
उत्प्रवयते ॥॥ २५ ॥। 

निःशेषयत्यम्बुनिधीन्‌ सम सप्त तस्यात्र तेजस्तरणिः सुदृप्त! । 

व्यशेषयन्‌ वा दुतमीषयाय्य तकाब्छतस्वेन किलारिनायं। ॥ २६ ॥ 


निःशेषयतीति । तस्य महीपते: सुवृष्त: अतिप्रखरः तेज एव तरनिः सूर्य: सप्तापि 
अम्बुनिधोन सपुव्रानु, लोकख्यातान्‌ू निःशेषयति सम, शोषयायास । अन्र छोके तथा 


यहाँ कोई स्थान नहीं था | दूसरा अर्थे यह है कि राजा 'पवर्ग” नहीं जानता 
था, इसलिए 'कवर्ग” आदि चार वर्गोति आगेके 'पकारसे लेकर मकार तकके 
अक्षरोंका समूह इसके पास बिलकुल नहीं था।॥। २४॥ 

अन्यय : भूपतेः अहीनलम्बे विनिजिताखण्डलशुण्डिशुण्डे मुजमझुदण्डे परायणायां 
भुवि स शोष; शुच्ा इव शुक्रूत्वत उसाह । 

अथे : राजा जयकुमारके भुजदण्ड सर्पंराज शेषके समान लम्बे थे और 
उन्होने इन्द्रके ऐराबत हाथीकों भी जीत लिया। महाराजके ऐसे भुजदण्डोंके 
भरोसे यह सारी पृथ्वी सुदृढ़ बन गयी। मानों इसी सोचमें शेषनाग सफेद 
पड़ गया। २५ ॥ 

अन्यय : है आय॑ अज्म तस्य सुदुप्त: तेजस्तरणि: सप्त अम्बुनिधी न्‌ निएशेषयति सम । 
वा अरिनार्य: किल ईर्यया दुतं तकान्‌ शतत्वेन ज्यशेषयन्‌ । 

अरये--हे आय | देखो कि उस राजाके अत्यन्त देदीप्यमान तेजरूपी सूर्य॑ने 
सातों समुदोंको सुखा दिया था। किन्तु इसके विपरीत उस राजाके शत्रुओंको 
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पुन: है आर्य, भवणक्ील, सहाशय श्यूण इत्यर्थ:। तानेब तकान्‌ अरिनाथंस्तस्थ शाम 
स्त्रिय ईध्यंपा किल द्रुतमेव शोक झतत्वेन शतवा: संख्यात्वेन ध्यक्षेषयत्‌ पुरयाभासु:, 
रोबनेनेस्यर्थ: | २६ || 


निपीय मातड्घटासगोधं स्पृशन्त्यरीणां तदुरोध्प्यमोषण्‌ । 
वामच्यनामात्ममतं निवेद्य यस्यासिपुत्री सम्मदाष्यतेध्य ॥ २७ ॥ 


लनिपोयेति । पस्य राजश्ः असिपुत्री कुरिका, आत्मनों मत स्वकोयानिमत वास 
चक्र एव अध्या गसनसागग:, स एवं नाम यस्‍्य तत्‌ | तथा शव बाममार्गनास स् निर्देश 
कथयपित्वा सा सातड्ानां हस्तिनां घटा समूह: । यद्वा सातजु इयाण्डालस्तस्प घट: 
कुम्भस्तस्थ अज्रगोध रक्तपुझ्ज निपीय पोीत्वा पुनः अरोणां शन्नणां तत्‌ प्रसिद्धभ्‌, उरे 
बक्ष.स्थलमपि अमोघं ययेच्छे यथा स्थात्तया स्पृद्न्तो समालिद्धन्तो सतो। तथा थे 
धरं शोघ्र गच्छस्तीत्यरिण: चञ्चला: निविचारकारिणस्तेषाम । 'मातडः इयपतन्े गजे' 
इति विध्यलोचन: ॥ २७ ॥ 


त्रिवगनिष्पश्नतया5खिलार्थानमुष्य मेधा लभतामिहार्थात्‌ । 
एकाप्यनेकानि कुलान्यरीणां भ्रक्तिः कुतो ग्रस्तुमहो प्रवीणा ॥२८॥ 


श्रिवर्गें ति | घरमंज्यार्यड्य कामइस वर्गनत्नितयमदस्ततो निष्पन्नतया सम्पादितत्वेन 


स्त्रियोंने ईष्याविश हो शीघ्र हो अपने रोदनद्वारा उन्हें सैकड़ोंकी तादादमें भर 
दिया । तात्पयं यह कि उस राजाकै तेजसे अनायास ही शत्रु लोग कॉपते और 
कितने तो मर ही जाते थे। अतः उनकी रानियोने रो-रोकर सेकड़ों समुद्र 
भर दिये ॥ २६ ॥ 

अन्यय : यस्प असिपुत्री मातजुंघटास्रगोध॑ निपीय अरीणां तत्‌ अमोधम्‌ उरः 
स्पुशन्ती सती अपि यामाध्वनाम आत्ममतं निवेध अद्य समुत्‌ आाष्यते । 

अर्थ : उस राजाकी तलवार अपना टैढ़ा मार्ग” यह नाम बतातो हुई 
शत्रुओंके हाथियोंके समूहका रक्त पीकर ओर शत्रुओंके वक्षःस्थलूकों स्पर्श करती 
हुई भी प्रशंसनीय गिनी जाती है, अर्थात्‌ उसको तलवारकों आज भी बड़ाई हो 
रही है। समासोक्तिके रूपमें इसका दूसरा अर्थ इस प्रकार है कि उस राजाकी 
असि तामकी पुत्री अपनेको वाममार्गी बताकर चांडालके घड़ेसे रक्त पीकर 
प्रसन्नतापुवंक वैरियोंके हुदयका बेरोकटोक आलिज्भुन करती थो। फिर भी 
प्रदांसनोय होतो थी ॥ २७ ॥। 

अन्यय : अमुष्य मेघा हृह त्रिवर्गनिष्पस्नतया अखिलार्थात्‌ अर्थात्‌ लभताम्‌ । किन्तु 


२६ ) प्रधम: सर्यः १७ 


कुर्या अधुष्य राशो सेजा बुद्धि: इह अस्मिध्लोके अखिलायान्‌ वाडिछुतानि सस्पूर्ण- 
बह्तुनि कंभर्ता प्राप्योतु। तथा त्रिसंश्थाया बर्गं: कृतिस्त्रिवर्यों नवर्ख्य:, ततो 
निष्पश्नतयालिलार्थात्‌ जवाधि जीवादिपदार्धात्‌ जीवा-उनोवा-उपलव-बन्च-संयरा“निर्ज रा- 
सोख-पुष्थ-पापानि ववार्था लिनशासने, तॉल्लनतामेत । त्वस्त्रियों ननजनानड्धी कुबन्त्वेव, 
किन्त्वेका प्रसिद्धा, एकसंस्याका जल तस्य शक्तिरायुध सा बालिका, अरोशासतेकासि 
कुछानि प्रस्तुं. प्रहतु!| स्वीकर्तुझत प्रदोणा समर्था बुद्धधमतों वे कुतों5भूवित्यहों 
आएइचर्यम । एका कुलोनकन्या एकसेव जन प्रतिगृह्लाति ॥ २८ ॥ 

दयालुतां चाप्यपद्षणत्त्र इुन्दं तु शीर्ष दरिणां हितत्वस्‌। 

गत्वाअरिरप्यस्य कथोषगामी दम्मं परन्त्वत्र निभालयामि ॥ २९ ॥ 

बयालुतामिति ३ अस्य राशो+रिरपि कथोपयामी, एव 'द' वर्ण-वर्णनीयो5भूवित्यभ्न 

पर बम्म॑ प्रतारणं निभालयामि पश्यामि वैरिणं तद्विरद्धकथनत्वात्‌ । तथा थ दमिति भू 
भकारं जयकुमारवर्णन क्रायातं दकारमेव भकारमसन्नास्मिन वृत्ते निभालयामीत्यर्थ:। 
तथंव जयकुमारे दयालुतां शत्रो तु भमालुताम्‌ । जयस्य अपदृषणत्य द्ञा्रोरप्सूषणत्वम्‌ । 
जयस्थ झोर्ष कुन्दमित्युपलक्षणत्वेन कुन्दाविकुसुमानि, शन्रुमस्तके कुम्मस । जयस्य 
बरिणां भवभीतानां विषये हितत्वम्‌ क्षत्रोश्त्न भरिणां भारवाहिनां विषये हितत्वम, 
सहुक्ारित्वसिति गत्वा ॥ २९ ॥ 





किन्तु अहो (अमुष्य) एका अपि शक्ति. अरीणाम्‌ अनेकानि कुलानि ग्रस्तुं कुतः प्रवीणा ? 

अर्थ : इस राजा जयकुमारको बुद्धि त्रिवर्ग ( धर्मे, अर्थ, काम ) द्वारा 
सम्पादित होनेके कारण संपूर्ण वाड्छित अर्थोको अर्थात्‌ ( अनायास ) प्राप्त 
करे, यह तो ठीक है; कारण तोन वर्गोंका तिगुना नो होता है, संसारके सभी 
पदार्थ नो ही होते हैं। किन्तु आश्चयं तो यह है कि इसकी एक ही शक्ति 
( नामक आयुष ) शत्रुओंके अनेक परिवारोंको, समूहोंको एक साथ ग्रस लेने 
( अ्हण करने ) में किस तरह प्रवीण हो गयी ॥ २८॥ 

अन्बय : ( अस्य ) दयालछुतां च अपि अदूषणं श्षीर्ष तु कुन्दं दरीणां च हितस्वं 
गत्वा अरि! अपि कथोपगामी । किल्तु अज्न दस्भे निभालयामि । 

अर्थ : राजा जयकुमारके मलमें दयालुता थी, किसी प्रकारका दूषण नहीं 
था। मस्तक पर कुन्द (पुष्प ) रहता था और बह डरनेवाले लोगोंका हितेषी 
था अर्थात्‌ उनका भय दूर कर देता था। उसका वेरी भी उन्हींके समान 
काम करता था। किन्तु अन्तर केवल उसमें दम्भका था, अर्थात्‌ उसमें दकार 
की जगह भकार था। 

डरे 


श्ट जयौदय-महदौकाव्यत्‌ [३०-३६ 


सहदीमृतामेव क्षिरस्सु सौस्थ्यं सदा दधानो विषमेषु दौस्थ्यस्‌ । 
प्रजासु श्म्झः सविभूतिमत्तं बमार च॒ श्रीमदद्दीनभ्रक्तम्‌ ॥३०॥ 
महोभतासिति । स जयकुभार: प्रजासु श्षम्भु: कल्माणकर:, दइइल सन्‌ म्रही- 
भृतां रा लिरस्सु मस्तकेषु पक्षे पर्वतानां शिक्तरेषु सोस्थ्य सत्ल्थितिमत्वम्‌, विषमेशु 
विरद्धयाम्ियु च्ौरल॒ण्टाकादिषु दोस्थ्य वुस्थितिमत्वमसहिष्णुतां, पक्षे विधसेषु: कास- 
ह्तस्य बोस्थ्यं वेरभाव॑ दधान: सन्‌ बिभृतिमत्त्वं वेभवयुक्तता, पक्षे भत्मघारितास । 
शरोमन्तदच अहोनाइच तान्‌ बिश्राणस्तत्त्॑ प्रशंसनीयसज्जनाधिपतां, पक्षे शेषनागधारित्य॑ 
थे यभार स्वीकृतवान्‌ ॥ ३० ॥ 
न वर्णलोपः प्रकृतेन भड्गः कुतोडपि न प्रत्ययवत्पसब्ञः । 
यत्र स्वतो वा गुणबृद्धिसिद्धिः प्राप्ता यदीयापदुरीतिऋद्धिम्‌ ॥ ३ १॥ 
नेति । यदीया पद्दरीतिश्वरणप्रसाद: शब्दसबधारणं ल, ऋष्धि सम्पत्ति समत्कार- 
कारितां वा प्राप्ता, यत्र वर्णानां द्राह्मणावोनां पक्ष ककाराबोमां, लोपो म भवति । 


विशेष : जयकुमारमें दयालुता थी तो उसके वैरियोंमें भयालुत्ता। उसमें 
कोई दूषण नहीं था तो वेरियों के पास भूषण नहीं था। जयकुमारके मस्तक 
पर कुन्द (पुष्प ) था तो वेरियों के मस्तकपर भी कुन्द ( आयुध ) था। 
ओर जयकुमार दरवालों ( भयभीतों ) का हितेषी था तो उसके वेरी भरवालों 
( बोझ्न ढोनेवालों ) के हितेषी थे ॥ २९ ॥ 

अन्य : एव: महोभूता शिरस्सु सौस्थ्यं विषमेषु दौस्थ्यं व सदा दधान: प्रजासु 
शम्भु: सविभूतिमत्त्वं श्रीमदहीनभूत्त्वं च बभार । 

अर्थ; यह राजा जयकुमार प्रजाका शम्भु अर्थात्‌ कल्याणकारी था, इसी- 
लिए प्रजामें 'शम्भु' कहलाता था। अतएंव वह राजाओके मस्तकपर सुस्थिति 
पाये हुए ओर शत्रुओंमें तो दृस्थिति फेलानेबाछा था। वह वैभवशालिता 
स्वीकार किये हुए था भोर श्रीमान्‌ होते हुए कुलोन जनोंका भरण-पोषण करता 
या उन्हें धारण किये हुए था। 

विशेष : कबिने यहाँ राजाका महादेवसे इलेष किया है । महादेव भी पव॑तों- 
के शिखरोंपर ( महीभूतां शिरस्सु ) रहते हैं और कामदेव ( विषमेषु-विषम « 
पाँच संख्याके, इषु ७» बाणोंवाला ) को नष्ट करनेवाले हैं। वे शरोरमें भस्म 
रमाते हैं ( सविभूतिमत्वम्‌ ) और ऐश्वयंशाली शेषनाग धारण किये हुए हैं 
( श्रीमदहीनभृतत्वस्‌ ) ॥ ३० ॥ 

अन्यय : यदीया पदरीति: ऋद्धि श्राप्ता, यत्र न वर्णलोप: प्रकृते: थे भड़: न, 


है | प्रथनतः सर्म: १ 


प्रहते: अधानपुद्वल्य भन्मिण:, शम्दप्तो यूलभूतशवब्दस्थ माक्षो ते भवति | क्यनसपो- 
अमन प्रत्यमो विरश्धममन तद्ानप्रसद्भोप्वसर: । यदा--उस्मार्गपाणितां प्रसद्भध: संखर्गं:, 
प्ले सुप्सिडसादीनां ठणादोनां था प्रयोयो न भर्वात। यत्र थे गुणानां धौर्याबीमां 
वृद्धिचल्वतिस्तस्था: सिद्धिवबय:, पक्षे भुण एप्‌ अवेह, बृढ्धिरंप्‌ लागू, तथो: सिद्धिरपि 
स्वत एवं अनायासेनेव सुत्रप्रयोगाविना विनेव भवति । बेयाकरणामाम्तु पदरीति: वर्ण- 
सोपवती, प्रकृतिभजपुक्ता प्रत्ययक्षती थ भवदति, चुत्रेण गुण वि वा संप्राप्य प्रव्तते, 
अतोष्पू्व त्वन ॥ ३१ ॥ 

नटी झुदा मन्दपदासमसेयं लास्‍्यं रसा सम्यजनानुमेयस । 

प्रसिद्धवंशस्य गुणोघवश्यप्पेतु. भूमण्डलमण्डनस्य ॥३२॥ 

महोति। श्रम शवेरियं प्रसद्भम्राप्ता रसा जिल्ला सेब नही नर्तकों भूमण्डलस्प 

सण्डनमरूजुरण येन राधा तस्य, यहा भुसण्यलमेव सण्डन यस्म । पक्षे वानारुपसंधरण- 
शीलस्पेत्यथ: । प्रसिद्ध: ढ्यातों बंशों गोज, पक्षे बेणुदण्डो यस्य तस्य गुण: क्षमादि:, 
पक्षे रण्जुट, तस्यौध: समृहस्तवृध्यम्‌, धभ्यजने: शिष्टरनुमेय लास्यं नृत्यम, अमन्वाति 
न्यूनवारहितानि प्रशस्तानि व्‌ पदानि सुप्तिहन्तानि यस्याः सा, मुदा प्रसल्ततया, उपति 
सनन्‍्तनोति । ख राणा मटवत पुदुषामुरझ्जनकारीति भाव: ॥ ३२ ॥ 


कुत: अपि प्रत्ययवत्‌ प्रसज्भ: न, गुणवुद्धि-सिद्धि: च स्वतः वा । 

अर्थ : इस राजाके पदकी रीत्ति भी समृद्धिप्राप्त थी अर्थात्‌ अपूर्व थी। 
कारण उसके राज्यमें ब्राह्मणादि वर्णोंका लोप नहीं था, मन्‍त्री आदि प्रधान 
पुरुषों का नाश या अपमान न होता था। कभी विरुद्धॉशमन ( दोषों ) का 
प्रसंग ही न आता था और प्रजामें गुणोंकी वृद्धि स्वतःसिद्ध थी। 

विशेष : व्याकरणशास्त्रमें जो सुबन्त या तिहन्त पद होता है, उसमें या तो 
किसी वर्णका लोप होता है, प्रकृति यानी मूलशब्दमें कुछ भज्भ यानी हेर-फेर 
होता है और कहीं कोई प्रत्यय लगता या गुण किवा वृद्धि नामक आदेश होकर 
बहू पद बनता है। किन्तु उपयुक्त राजाके राज्यमें ये बातें नहीं थीं॥ ३१ ॥ 

अन्यय : मम इ्य रसा नाम नटी अमन्दपदा मुदा भूमण्डलमण्डवस्थ प्रसिद्धवंशस्थ 
गुणौघवदयं सभ्यजनानुमेयं छास्यम्‌ उपैति । 


अर्थ : मेरी यह सुन्दर पदोंत्राली रसनारूपी नदी प्रसन्नताके साथ 
भूमण्डलके मण्डनस्वरूप प्रसिद्धयंशी महाराज जयकुमारके वश होकर सम्य- 
जनोंद्वारा दर्शनीय नृत्य कर रहो है । 


विशेष : यहां नदी-पक्षमें 'बंश' का अर्थ बांस भ्ौर 'गुण” का अथ॑ ड़ोरी 
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समुल्वणे यस्य यश्ञ/शरीरे निमजनत्रासवश्ेन मीरे। 
गुद्दीतमेतत्रमसा गमस्तिसोमच्छलात्कुम्मयुगं समस्ति ॥३३॥ 
समुल्वण इति | पस्य राज्ञो ग्रक्च:शरीरे मोरे कीतिरूपे समुद्रे समुल्यण, उद्देल- 
रूपे भवति सति निमज्मतवासवशेन शुडनसयभीतेत नस्सा आकाशेल गभस्ति: सूर्य: 
सोमइचस:, तपोश्छलात्‌ मिषात्‌ कुम्भयुग्ममेव गृहीतमेतद्‌ दृष्टिपययतमस्लि ॥३३॥ 
यस्य प्रसिद्ध करणानुयोगं समेत्य तद्िव्यगुणप्रयोगम्‌ | 
बभूव तावस्नवतानुयोगचतुष्टये हे सुदृह़ोपयोग ॥३४॥ 

' ग्रस्येति। यस्‍्य राक्ष: प्रसिद्ध प्रकूषंण सिद्ध सिद्धि मापन्य॑ तलस्मावेव विव्यस्य 
वेबसस्वन्धिनों गुणस्य बयादानादे: प्रयोगों यत्र येन वा तम, प्र कर्षण योगो मनोनिप्रहारूय: 
प्रयोग:, करणानां स्पशंनरसतादीनामसिन्द्रियाणामनुयोग: संसर्गस्त समेत्य, हे सुषटोपयोग 
श्रावक, अनुयोगचतुष्टये प्रथमकरणचरणद्रव्योपनामके झास्त्रवतुष्के नवता नथीमभावषो 
बसूव। तस्य भूपतेरिन्द्रियमनसो: संयोग लब्ध्वा पठनबचिस्तनाविना कृत्या अनुयोग- 
खतुष्टयं तावस्नृतनसिव चमत्कारकरं बसूब। तथा व फरणानुयोगं नाम गणितशास्त्र 
विष्यस्प अश्ुतपूर्यस्प गुणस्य गणनप्रयोगो यस्मिस्त समेत्य अनुयोगचतुष्टयस्य नवता 
नवसंस्यात्मकता5भूदिति चित्रमू । तथेव करणानि इन्द्रियाणि पश्च भवस्ति तेन पच्ञानु- 
पोगेन कुत्वा चतुष्टयस्प गुणनकरणेनापि नवतेब नवसंख्यात्मतेव अभुवित्यद्‌भुतत्वम्‌ । 
पश्चतदचतुष्टपस्य गुणने विश्वतिरूपत्वात्‌ ॥ ३४ ॥ 


या रस्सी लेना चाहिए ॥ ३२॥ 

अन्यय : यस्य यश:शरोरे मीरे समुल्वणे निमज्जनश्रासवशेन नमसा गभस्तिसोम- 
इउछलात्‌ एतत्‌ कुम्भयुगं गृहीतं समस्ति । 

अथे : जिस राजा जयकुमारके बे-रोक-टोक बढ़नेवाले यशोमय शरीररूप 
समुद्रमें डूब जानेके भ्रमसे हो मानो स्वयं आकाशने सूं और चन्द्रके व्याजसे 
दो कुम्भ हो धारण किये दीख रहे हैं। ३३ ॥। 

अन्बय : है सुदृढोपयोग तहिव्यगुणप्रयोगं यस्य प्रसिद्ध करणानुयोगं समेत्य अनुयोग- 
चतुष्टये तावत्‌ नवता बभूव । 

अथे : हे दृढोपयोगके घारक पाठक़वर्ग, सुनिये। उस दिव्यगुणोंके धारक 
महाराज जयकुमारके कतंव्यका संसर्ग पाकर प्रथमानुगोगादि चार अनुयोगोंमें 
नवीनता प्राप्त हो गयी है। 


विशेष : इस पद्यमें बताया है कि उस राजाकी पाँचों इन्द्रियोंका समागम 
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यज्मामिजातो विधिराविभाति सदा विषादी कुसुमेष्वराति: । 
दरेश्चरित्रं कृतक सभीति तस्यानुकूलास्तु छुतः प्रणोतिः ॥३५॥ 
यविति, यद्‌ यत्मात्कारणाब्‌ विधिन्रह्मा, स नाभिजातो:कुलोन:, स्तथा च माभे- 

रुत्पन्त: । पुराणेघु विष्णुनामेरत्पन्न त्वाद्‌, ब्रह्मण: | विलक्षणत्वेन विभाति झोमते । कुसु- 
सेषु: कामह्तत्या रातिसंहादेवः स सद्या विषादी विषादवान्‌ । तथा चर विषमशोति 
विवभक्षक: । हरेविच्णोह्जरिश्रं कृतक कृत्रिम ततः सभोति भयपूर्णमू, तथा थ कंसस्य 
भयकारकम्‌ । अतों जयकुमारस्य अनुकफूला सवृश्ी प्रणीति: कुतोषस्तु ? तस्प सर्वदोष- 
रहितत्वात्‌ ॥ ३५ ॥ 

पृद्धिंगतत्वात्पलितोज्ज्वलाद कीर्तिश्ुजड्गस्य गृह प्रसाद्य | 

हत्वाम्बरं नन्‍्दनमेति चारमहो जरायां तु कुतो विचारः ॥३६॥ 


वुद्धिसिति । कोतिजयक्मारस्य यहा: श्यातिः स्त्री बृद्धावस्थां गतत्वात्‌ पलिते: 
इथेशकेशसरअअदला घवरऊा सतो अपि भुजड़रस्पय सपंत्य गुहुं पाताऊूम, अथवा बिटस्प 


पाकर चार अनुयोग नो संख्याको प्राप्त हो गये। कारण, राजा जयकुमार ऋषभ- 
देव भगवान्‌के गणधर थे | अतः उन्होंने अपने प्रयाससे प्रथमादि चार अनुयोगों- 
का निर्माण किया था ॥ ३४ ॥ 

अन्वय : यत्‌ विधिनाभिजात: आविभाति, कुसुमेषु अराति: सदा विषादों आवि- 
भाति, हरेः चरित्र कृतक सभीति आविभाति। एवम एतेषां प्रणीति: तस्य अनुकूला 
कुतः अस्तु । 

अथे : क्योंकि ब्रह्म नाभिकमलसे उत्पन्न हैं ओर महादेव सदेव विष 
खानेवाले ( विषादी ) है, ओर विष्णु का चरित्र कंसके लिए भयप्रद है, इसलिए 
तीनोंकी नीति इस राजाके अनुकूल केसे हो सकती है ? कारण यह राजा 
नाभिजात ( नीच ) नही है, विषादी ( कलूह-विषाद करनेवाला ) नंहीं और 
न उसका चरित्र कृतक ( कृत्रिम ) या बनावटी होकर सभीति ( भयश्ाली ) 
ही है॥ ३५॥ 

अन्वय : ( तस्य राज: ) कोति: च अरम्‌ अद्य वृद्धिगतत्वात्‌ पलितोज्ज्वला भुज- 
जस्य गुहूं बप्रसाग व पुनः अम्बरं हत्वा ( अरं ) नन्‍्दनम्‌ आप । अहो जरांयां तु कुतः 
विदचार: ? 

अथ॑ : कोई स्वच्छत्द औरत बूढ़ी होनेसे सफेद बालोंवाली होकर भो 
कामी पुरुषफे घर जाती रहती है और वस्त्ररहित हो अपने पुत्र तकको 
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शुहं प्रसाद्ष अलझइकृत्य पुपः अस्बरं हत्वा आकाह्ममुल्सडूध्य सत्द्म स्वर्गवर्न तनयं ज॑ 
अरमेति, अहो इत्याएचयें। अथवा बरायां बृद्धावस्थायां विचारों विवेक: कुत: स्पात्‌ । 
लयकुवारस्‍्य शीतिसकिन्रवसापेति भाव: ॥ ३९ ।! 
भावकनाथो 
मावेकनाशो जगतां सुमासः सम्प्राप्य मानुभ्ितधासतां सः । 
भ्रक्षनो यस्य गुणश्च देव इवास्प चारिनेनु मेद एवं ॥३७॥ 
भावेकनाथ इति । भावानां प्राणिनां विभुतोनां वा, एकोइद्वितीयइचासो साथः 
स्थामो जगतां सध्ये लोकत्रयेइपि सुभास: धोमन: मास: प्रभा यस्य सः। 'भासस्तु भासि 
गुडें ला हृति विदवलोजन: । भानुना सूर्देण थ्ित प्राप्त धाम तेजस्ततां सूर्यतुल्पश्ताप- 
बान्‌ । यस्य गण: स्वसावों भूरझजनों जनताणा: प्रसत्तिफर: | एवं पूर्वोक्तलक्षणलक्षितो 
देषो राजा जयकुमार आधोत्‌। अस्थारिश्यंध हव बभूव हत्यत्न ननु भेबोष्ट्यन्त- 
सनतरसेव बभुव । अथवा भत्थाने द एवं। यथा दाणेकनाथ: वननिवासकर:, जगतां 
सुदास:, बानुझितषामतां स संप्राप दानुभिदेंत्वे: क्रितं धाम तत्तामिति। यधश्य जगो 
गृणश्थ दूर बभूव ॥ ३७ || 


आलिगन करती है। ठीक ही है, बुढ़ापेमें मनुष्य प्रायः विचाररहित हो ही 
जाता है। इसी तरह राजा जयकुमारकी कोति वृद्धिकों प्राप्त होनेके कारण 
पलितके समान सफेद होती हुईं नीचे नागलोकमें जाकर ओर ऊपर आकाश 
को पारकर इन्द्रके नन्दनवन तक पहुँच गयी। अर्थात्‌ तोनों लोकोंमें फेल 
गयी ॥ ३६॥। 

अन्बय : देवः भावेकनाथ: जगतां सुभास: सः च भानुश्रितधामता संप्राप, यस्य 
गुण: च म्रक्षन' । किन्तु अस्थ देवस्य अरि: व देव: हव ननु भेद: एवं | 

अथे : राजा जयकुमार प्राणियों या विभूतियोंका धारक था | तीनों लोकोंमें 
शोभन कान्तिमानत्‌ था। वह सूर्यके समान तेजस्वी था। उसके गुण भी पथ्वी- 
मंडलको प्रसन्‍न करनेवाले थे। इतना हो नहीं, किन्तु उसका वेरी भी उसीके 
समान था, इसमें भेद है। भर्थात्‌ 'भ'कारको जयह 'द'कार है, ऐसा समझ 
लेना चाहिए। 

विशेष : राजा 'भावेकनाथ' था तो वेरी 'दावेकनाथ' अर्थात्‌ वनका निवासो 
था। जयकुमार 'सुभास' था तो उसका वेरी 'सुदास” ( अच्छा नोकरु )। जय- 
कुमार 'भानुश्चितधाम' था तो उसका वेरी 'दानुश्रितधाम' अर्थात्‌ उनके मकानों 
में दानव रहने लगे थे । जयकुमारका गुण 'भ्रंजन' था तो वेरोका गुण भी ऐसा 
था कि कुटुम्बीजन भी दूर हो गये थे ॥ ३७ ॥ 
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नदन्ति वाजिप्रहुसाः पर येनात्मग्रोत्रं समलक्ू तश् | 
धात्रीफ़्ल केवलमश्नुवानः कौपीनवित्तो5रिरिपेशिता नः ॥ ३८॥। 
नसवन्तोति३ घोइल्साकमोशिता स्वासी चरितवनाथक: अश्रिव प्रभृतदृध्ाशब्यवाध्य: । 
यत: को पृथिव्यां पोनं बुष्ठिमतिदायितामापन्‍्त विस यश्य श्र जयकुसार:, कौपोन 
आषइबरभ्रभेद विस यत्य सः धात्र:। केवलसात्सनि बलकर धश्त्रोफर्ल पृप्योविभव- 
सदसुवानों भुझुजानों जयकुसारः केवर्ल धात्रीफलम्‌ आमलकोफलसेय अदनुबामों धनस्थ- 
स्वात्‌ शन्ञु: । यस्य हारोति शेषः, बाजिप्रमुखा घोटकप्रश्तयों नदम्ति दाज्दायस्ते । 
जपकुसारस्य दन्तिनों हस्तिमएय वाजिनइच, तत्पभतयों ते भवन्ति धाओ: । बेल 
अयकुम्ारेण आरपतों गोत्र स्वकुल समलडइःकृत विभूषित, पेल शत्नणा स्थगोर्न सम 
मलिन कृतमिति ॥ ३८ ॥ 
त्रिवगंसम्पत्तिमतोधत्र॒ मन्तुमदक्षराणां कलनाः क्य सन्‍्तु । 
न वेति वार्थान्निधयों भवन्तु तस्येतिवार्तास्तु लयं बजन्तु ॥३९॥ 
त्रिवर्गे ति। 'कु-चु-टु' इति शत्रयाणां वर्गाणां समाहारस्त्रिवर्ग तस्य सम्पत्तिमतों 
राशो जयकुमारस्य अच् खोके मम्तुमदक्षराणां मर्ण-सर्वर्णरूपाणासक्षराणों कलना: 
प्ररूपणा: क्‍्य सनन्‍्तु इति प्रशने जाते सति, अर्यातु सहुजतया न बेति वा नेव इस्यसेज 


अन्वय : न: ईणशिता अरि: इब यतः ( तस्य द्वारि ) बाजिप्रमुखा: नदन्ति । पर च 
येन आत्मगोन्न समलड्कृतम्‌ । च केवल घात्रीफलम्‌ अश्नुवानः कौपीनवित्तः इति ॥ 

अर्थ : हमारा चरितनायक अपने वेरीके समान ही था, क्योंकि बेरीके यहाँ 
हाथी, घोड़े आदि नहीं थे, किन्तु राजाके यहाँ घोड़े हरदम हिनहिनाया करते 
थे। वैरोने अपने गोतजको कलंकित कर लिया था, तो राजाने अपने गोत्रको 
अच्छी तरह अलंकृत कर रखा था। वेरी जंगलोंमें रहनेके कारण केवल आँवले- 
के फल खाकर निर्वाह करता था, तो राजा पृथ्वीके फलको भोगता था। वेरीका 
कौपीनमात्र वित्त था तो राजा पृथ्वीभरमें अधिक से अधिक धनवाला था। 
इलेषसे दोनों अर्थ निकल आते हैं ॥ ३८ ॥ 

अन्यय : तस्य त्रिवर्गसंपत्तिमत: मन्तुमदक्षराणां कलना: बय सन्तु, अर्थात्‌ वा नव- 
निधयः भवन्तु तस्य ईविवार्ता: तु लय॑ ब्जन्तु । 

अर्थ : वह राज़ा त्रिबंगं-सम्पत्तिवाला था, इसलिए उसके यहाँ मन्तुमत्‌ 
अक्षरों अर्थात्‌ अपराधकारी शब्दोंकी संभावना कैसे हो सकती है ? उसके यहाँ 
सो लिधियाँ थीं और अतिवृष्टि आदि ईतियों ( उपद्रवों ) की बात ही नहीं थी । 
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निघय उत्तराणि भवन्तु । तस्माध्य तस्य राश इतिवार्ताः परिपृर्णताया: कथा खय- 
मभाव॑ प्रजन्तु आभ्रयन्तु । तु पुनर्युक्तोबेति। तथा च तिवर्गत्य धर्मार्थकामचिवर्मस्य 
सम्पतिसम्पावन तदतत्तस्याप्रे मन्‍्तुश्वराष:, “मन्तुः स्थादपराधेडपि सासयें परसेष्ठिनि' 
इति बिश्वस्टो चनः । सम्तुसन्ति अपराधकारोणि अक्षराणीर्द्रियाणि लान्तीति मन्तुमदक्षर- 
छासतेषां मन्तुस्दक्षलानां पापिनासिति कलता: प्रवृत्तय: क्‍्य सनन्‍्तु न कुतोश्पीति। अर्थात्‌ 
इत्यस्मात्‌. प्र्वोक्तकारणादेव नवेति ववप्रकारा निधयों व्रव्यकोन्ना भजम्तु शम्टवेव । 
तस्य ईवृज्ञस्थ राशो राज्ये ईतीनां चोरचरटादिकृतार्ना भीतोनां वार्तास्तु पुनराख्यायिका 
भ्रषि पुनर्ूय ब्रजन्तु नाहं यान्तु | ईतिसता तु पुतरतिदुरवतिनोत्यथें: ॥ ३९ ॥ 


स धीवरों वा वृषलोमतइच रत! परस्योपक्ृतावतश्च । 
तदड़जाप्यन्वयनीत्यधीना शक्ति: प्रतीपे व्यभिचारलीना ॥४०॥ 


स॑ इति। स राजा वृषलोमत: पृथुलोमतो मोनादित: कुत्वा धोवरों दाशों बधूव । 
अथवा वृषलइचाण्डाल इति मतः सम्मतः, तस्मात्‌ । परस्य इतरस्थ उपकृती नाम 
स्त्रियां रतोहनुरागवान्‌ । तथा न ज्ञानवान, किलेति विरुद्धता्थस्य । ततो घीवरों 
श्ुद्धिसान्‌, वर्ष लातोति वषलो घर्माचरणतत्परदच सत:ः । इत्यस्मादेव परस्थ उपकारे 
तत्पर इस्मनुक्लो3र्थ:। तदद्भजा तच्छरोरसंभवा शक्ति: पराक्रमपरिणति:, तत्तनथा 
बाल शरक्तियाँ अन्वयनोत्यघीना कुलानुकूलाचरणकरत्रों भवन्‍्ती प्रतोषे देरिणि ब्यभिचारों 


इसका दूसरा अं इस तरह से भी है : वह राजा केवल क-च-ट इन तीन 
बर्गोंको ही जानता था, अतः त से लेकर म तकके अक्षरोका उसके पास संद्भाव 
केसे हो सकता था ? फलत: उसके यहाँ निधियाँ भी नही थीं, क्योंकि तवर्गं हो 
तो निधियाँ हों। इसलिए उसके अक्षराभ्यासकी कभी इतिश्री भो नहीं हो 
पाती थी। 

विशेष : यहां निदा-स्तृत्यात्मक व्याजस्तुति अलंकार है। मूल भर्थमें 
प्रशंसा और दूसरे अर्थमें निन्‍्दा है ॥ ३९ ॥ 

अन्बध : सः घीवर: वा वरृषल: मतः, परस्य उपकृतो रत: ।अ तः तदड्भुजा शक्ति: 
अपि अन्वयनी इति अधीना प्रतीपे व्यभिचारलीना । 

अर्थ : वह घीोवर ( मछली पकड़नेवाला ) था, अतः वृषल ( शूद्र ) था। 
वह दूसरेकी जो उपकृति ( स्त्री ) में रत हो रहा था, इसलिए उसको लड़की 
हाक्ति भी अपनी कुल-परम्पराके अनुसार वेरोके साथ व्यभिचार ( भ्रष्टाचार ) 
करनेमें लीन हो रही थी, यह एक अथ्थ हुआ जो निन्‍्दापरक है। 

किन्तु इसका मूलार्थ प्रशंसापरक है, जो इस प्रकार है : वह राजा बुद्धिमान 
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दुःझोलाचरण तल्लीता, इत्यवशायकत्वाद्िदद्धाथता, ततो 'ध्यभिचारों सारणकर्म 
तह्लीयाइसूदिति ॥ ४० | 

अनम्रस्यो5पि सदद्भमावादभृत्‌ सम्ुद्रोउप्यजडरव भावात्‌ । 

न गोत्रमित्किन्तु सदा पवित्र: स्वचेष्टितेनेत्थमसी विचित्र: ॥४१॥ 

अनद्भुरम्य इति। स राजा सदद्भुमावात्‌ प्रश्नस्तशरीरसद्भावाषि अनजू- 

रम्य: अज्ेन झरोरेण रम्यो सनोहरो न अभूवेति विरोध: ; किन्तु अनद्भू: कामदेव हव 
रच्यो मनोहरो5भूदिति | अजलस्थमावात्‌ नोरप्रकृतिविकलत्वादपि समुद्रो जलधिरिति 
विरोध: । अजडस्वभावात्‌ अमूर्खत्वाद्िशत्वादिति, डलयोरभेवात्‌ । समुद्री सद्राभो 
रूप्यकादिति: सहितो3पृविति । ते ग्रोत्रसिदू, पवंतभेदी ले संवस्मवि सदा पविन्नो 
चजाघारी इन्द्रो बभुवेति विरोध: | ततो घोजलिव्‌ वंशभेवकरो न भवन सवा पकित्र: 
सदाघारो बधुवेति परिहार: ! इत्यमुक्तप्रकारेण असो राजा स्वचेष्टितेत आत्माचरणेन 
विचित्रशच मत्का रकारकों बधूव । ४१ ॥ 


मंद्राविकाश्स्थितिमद्धिधान! सदानवारित्वमहों दधानः । 
सुरभ्यसाधारणशक्तितानः शत्रुथ भ्र्वत्कृतिनः समान! ॥४२॥ 


रड >> अनिल भी लीन >न>नननन 


था, इसलिए धमंको धारण किये हुए था। बह सदेव परोपकारमें तत्पर था, इसी- 
लिए उसके अंगसे उत्पन्न शक्ति भी समन्वय-नोतिसे सम्पन्न'हो प्रजाके कण्टक- 
स्वरूप वेरियोंके प्रति व्यभिचारित थो, अर्थात्‌ उन्हें नष्ट कर देनेवाली 
थी ॥| ४० ॥॥ 

अन्यय ; यतः सदज़जुभावात्‌ अपि अनज्भुरम्यः, अजडस्वभावात्‌ अपि समुद्रः, ने 
योत्रभित्‌ किन्तु सदा पवित्र: (आसीत्‌ )। इत्यम्‌ असो स्थवेष्टितेन विचित्र: 
( बसूव ) । 

अर्थ : वह राजा उत्तम अंगोंवाला होनेसे अनंग ( कामदेव ) के समान सुन्दर 
था। जड़स्वभाव ( मंदबुद्धि ) न होनेसे मुद्राओंसे भी युक्त था। वह अपने गोत्र 
( कुल ) को मलिन करनेवाला नहीं, किन्तु सदा पवित्र उज्ज्वल चरित्रवाला 
था। इस प्रकार वह अपनी चेष्टाओं से विचित्र प्रकारका था। 

विशेष : इस इलोकमें विरोधाभास है, क्योंकि जो अच्छे अंगोंवाला होता है 
बह अनंगरम्य अर्थात्‌ अंगको रमणीयतासे रहित नहीं हो सकता । इसी प्रकार 
जो अजलू-स्वभाव हो, वह समुद्र नहीं हो सकता जो पव॑तका तोड़नेवाला न 
दी वह पवित्र ( वत्मघारी ) नहीं हो सकता ॥ ४१ ॥। 

है| 
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महाविकाशेति | कृतिनों दुद्धिमतो राशः झत्रुइत्च दाइवल्‌ सततमेज समाल- 
स्तुल्यधघर्सा बभूब, पतो सहाविकासस्य परमोत्कर्षस्य स्थितिमत्‌ सत्तावद्‌ विषा् 
विधियस्यथ सः । पक्षे सहान्तह॒व तेड्बयोइजातनयाइच काझाइचे तेवां स्थितिसद्विषान यस्‍्य 
सः। दानस्य त्यागस्य वारिणा जलेन सहित: सवानषारित्सत््वम्‌, अम्यागतेस्योउति- 
बिश्यो बाताये सजुल्पकारिजलयुक्तत्वं दधान: । पक्षे सदा सर्वदेव नवारित्यं मित्यनूतन- 
झच्त्य॑ दाम: । सुरभि: शोमसाना असाधारणा असन्यभवा शक्ति: सामध्य तसानों 
राजा | पक्षे सुलम्या धुगमा, अत एवं साधारणा शक्तिस्ततामः, स्वस्पश्षक्तियुक्त 
इत्पहो आइचर्यम्‌ ॥ ४२ ।॥। 


युगादिभतुं! सदसः सदस्य हत्यस्मदानन्दगिरां समस्यः 

हंसः स्ववंशोरुसरोवरस्य भ्रीमानभ्च्छीसुहृदां वयस्यः ॥४३॥ 
युगादिभतुंरिति। पुगादिभतुं: थोऋषभनाथतोयद्भुरस्प सदस: सभाया: सदस्यः। 
स्ववंश: कुलमेध ऊदसरोबरो ब्ृहुत्तड़ागस्तस्य हुंस:, शोसाकारकत्वात्‌ । भ्रोसुहृदां सज्ज- 


तानां वयरयः सखा। इत्यस्मादेव कारणात्‌ स श्रीसान्‌ अस्सदानन्दगिराम्स्साकं 
प्रसश्नवातां सदस्थों विषयों बभूव ॥ ४३ |॥ 


खनन. 


अन्यय : बहो कृतिनः शत्रः च शम्बत्‌ समानः, यतः ( सः; ) महाविकाशस्थिति- 
मद्विषान: सदानवारित्व॑ं दधानः सुरम्यसाधारणशक्तितान: ( अस्तिः ) । 


अर्थ : आइचये है कि जयकुमारका तो सारा विधान विपुल विकाशवाली 
स्थितिसे युक्त था| वह हाथमें दानाथ संकल्पका जल रखता था अर्थात्‌ निरन्तर 
दान देता था और देवताओंको भयभीत कर देनेवाली असाधारण श्षक्ति भी 
घारण किये हुए था। किन्तु उसका शत्रु भो निरल्तर उसीके समान था, क्योंकि 
वह भी जहाँ बहुतसे भेंड़े ओर काश आदि होते हैं उस वनमें रहता था। 
सदेव तये-तये बेरी बताता था, और वह ॒सुरूभ साधारण-सोी शक्तिवाला 
था। ४२॥ 


अन्यय : श्रीमान्‌ युगादिभतुं: सदसः सदस्य: स्ववंशोर्सरोचरस्थ हंस: श्रीसुहृदा 
वयस्यः: अभूत्‌ इति अस्मदानन्दगरिरां समस्यः। 


क्षय: वह श्रीमान्‌ जयकुमार भगवान्‌ ऋषभदेवकी सभाका एक प्रसिद्ध 
सदस्य औौर सहुंदय लरं।ग्ोंका वयस्थ ( सखा ) एवं अपने वंशरूपी विशाल 
सरोवरका हंस था। इसलिए हमारी प्रसन्न वाणोका विषय है ॥ ४३ ॥ 
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स वैनतेयः परुषोत्तमोउतिसक्तो नमोगराधिपतिन चेति । 
श्रीवीरतामप्यभजद्थावद्धिपत्रभाव॑ जगतोउलुधावन्‌ ॥ ४४ ॥ 


स वैनतेय इति। स राजा पुदषोत्तमे कृष्णेशतिसक्तो बंनतेयों गदड़: सन्नपि नभोगा- 
घिपति: पक्षियां राजा न बभूबेति विरोध:, स थे नते ममनशीले पुरधोत्तमे सज्जने5नु- 
रक्त: सन्‌ थे तिश्ययेन सोगाधिपतिन धभृवेति न, अपि तु भोगसम्पत्तियुक्त एबासूदिति 
परिहार: । श्रीषि: श्रेष्ठपक्षीं लतामप्यभजत्‌ । बधावत्‌ सम्यकप्रकारेण, तथा जगतों 
विपत्नभाद पत्ररहितत्वठ्य अनुधायन्‌, अनुसरक्नपि स हृति विरोध: । जगतो विपत्रभाव॑ 
विपल्परिहारकत्य दधान: सन्‌ यंपावद्वीरतां शक्तिशाछिताध्भजविति परिहार; ॥ ४४ ॥ 


कुरक्षणे स्मोद्यतते म्रुदा सः सुरक्षणेम्यः छुतरामदासः । 
बबन्ध माप्रुष्यपद रुपेव कीर्ति! प्रियाधवाप दिगन्तमेव ॥ ४५॥ 
फ्रक्षण दति। स सुरक्षणेस्यः प्रशल्तलक्ष णेम्यः सुतरामुदासः,कुरक्षण बुर्व्यंसनादो 
मुदा प्रसन्नतया उच्तते स्मेति गहाँ । सुराणां देवानां क्षणा उत्सवा:, अ्षयया क्षण- 


शब्बस्य कालवाबित्वात्‌ सुराणां क्षणा जन्मामि तेम्यो5प्युवास: सन्‌, को: पृथिव्या रक्षणे, 
उद्यतते स्मेति प्रशंसा | अमुष्य सा जननी रुषेद शिक्षार्थ पर चरण बबर्ध निरद्ध बतो, 


अच्वय : स॒ वे नते पुरुषोत्तमे अतिसक्तः यः ते भोगाधिपति: चर न, इति जगठः 
विपन्रभाव॑ अनुधावन्‌ यथावत्‌ श्रीवीरताम्‌ अपि अभजत्‌ । 

अर्थ : वह राजा विनम्र पुरुषोंके प्रति निश्चय ही भत्यन्त प्रेम रखता था 
और भोगोंका अधिपति नहीं था, ऐसा नहीं भर्थातव्‌ भोगाधिपति था। वह 
जगत्‌के लोगोंको विपत्तिसे बचाता था, अतः अद्भुत वीरताका घारक था । 

इसका दूसरा अर्थ गरंडकी ओर लगता है : वह वेनतेय ( गरुड़ ) था, अतः 
पुरुषोत्तम अर्थात्‌ नारायणमें आसक्त था, फिर भी पक्षी नहों था। वह उत्तम 
पक्षी था, अतएवं लताको आश्रय किये हुए था, फिर भी पत्रोंसे दूरवर्ती था। 
इसमें इस तरह शब्दगत विरोध प्रतीत होता है।। ४४॥ 

अन्यय ; सः सुरक्षणंम्यः सुतरां उदास:, कुरक्षणे मुदा उद्यतते स्म। अतः रुषा 
इब मा अमुष्य पर्द बबन्ध । प्रिया कीति; दिगन्‍तम्‌ एवं अवाप | 

अर्थ ; वह राजा शुभ-लक्षणोंसे तो दूर था ओर बुरे स्वमावमें प्रसन्नता- 
पूवंक लग रहा था, इसीलिए रोषके कारण ही मानों उसकी माँते उसके 
पेर बाँध दिये और उसकी कीतिनामकी अर्धागिनी रुष्ट होकर दिगन्तमें चलो 
गयी | यह तो निन्दापरक अर्थ है, किन्तु स्तुतिपरक मूलार्थ इस प्रकार है: 


श्< जयोदय-महाकाव्यम्‌ [ '४६*४७ 


व्रिया कीतिः स्त्री: विगत्तमवाप प्राप्ता इत्यवज्ञा । सा खत्सोरमुष्य पद प्रतिध्ठां बबत्य 
कृतवती, पिया शोभना कोतिश्व विगन्तष्यापितों बशुवेति स्थुति: ॥ ४५ ॥ 


इहाड्सम्भावितसोष्ठवस्य श्रीवामरूपस्य वरु्ष यस्य । 
अनब्ञतामेव गता समस्तु तनुः स्मरस्थापि हि पश्यतस्तु ॥४६॥ 
इंडेति । इह लोकेड्ड्गे झ़रोरे सम्भावितमापादित सोष्ठवं सोन्दर्य यस्‍्य तस्य । 
शिया शोमया याम॑ मनोहरं रूपं यस्य तस्य । अथवा महावेवरूपस्य पस्य जयस्थ बु: 
हारीरं॑ पश्यतः साक्षातकुवंत: स्मरस्थ कामदेवस्य तनुरनज्भतामेव गता समसस्‍्सु, होति 
निइचये । महादेवाप्रे कामो भस्मीभाव गतवानीति लोके रुपाति: । अस्यापि रोकोसर- 
सौन्दय॑स्थाप्रे कामो विरूप हति भाव: ॥ ४६ ॥ 


घृणाड्घिणाधारि सुधारिणश्राजूजेन पत्ने जडजे5पि पश्मात्‌ । 
एतच्छयच्छायलवो 5प्यहेतुर्निरुच्यते सम्प्रति पल्‍लवे तु ॥४७॥ 
घणेति । शोभना धारा शासनप्रणाली तद्त:, तथा सुधाया: अली भ्रमर. सुघाली 
तस्य सुधालितः, रलयो रभेदात्‌ । तस्थ राज्षो5ज़जेन शरीरसम्भवेत अड्ध्रिणा यरणन थ॑ 
पदोश्चरणमोर्मा ओविशवते तस्य तस्मिन्‌ पश्चे कमले जड़जे जड़सम्भवे वारिजाते था, 
मू्॑स्य पुश्रे वा घणा ग्लानिरधारि धृता | बुद्धिमतों बालो मु॑ंस्य बालफे घृणावानेव 


वह राजा [देवताओंद्वारा मनाये जानेवाले उत्सवोंसे भी उदास रहकर 
पुथ्वोके संरक्षणमें उच्चत रहता था। इसलिए लक्ष्मी तो उसके पैरोंको चूमतो 
थी ओर उसको प्रिय कीति संसारमें दिगन्तव्यापिनी हो गयी ॥ ४५ ॥ 

अन्यय : इह अद्भ॒म्भावितसौष्ठवस्य यस्थ श्रीवामरूपस्य वपु: च पश्यतः तु स्मरस्य 
अपि हि तनुः अनज़जुताम्‌ एव गता समत्तु । 

अर्थ : इस भूतलपर उस राजाके शरीरमें अद्भुत सुन्दरता थो। अतः 
उसका रूप-सौन्दर्य अपू्व था। उसके शरीरको देखते हुए ही कामदेवका 
शरीर भी अनज्भ हो गया अर्थात्‌ उसके सामने तुच्छ प्रतीत होने लगा। ४६ ॥ 

अन्यय : सुधारिणः अज्जजेन अड्रप्रिणा जडजे पदूमे अपि घृणा अधारि, पश्चात्‌ 
एतच्छयच्छायलव: अपि संप्रति पल्लवे निरुच्यते सः अह्ेतु' । 

मर अर्थ : शोमन शासन-प्रणाली चलानेवाले राजा जयकुमारके अंगज 

पैरोंने जडझज ( जलज ) पष्चके प्रति भी घृणा उत्पन्न कर दो थी। अर्थात्‌ 
पेरोंके समान शोभावाला, इस उपमाका धारक कमल भी उसके पैरोंको 
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ह्यातू, तथा सुधात्यादकत्य पुत्रों जलाडुत्वन्नस्य पुत्रे घणावानेव स्थात्‌ । अधि 
प्रकारास्तरे । पश्चात्‌ पुसः सम्पत्यदा पहलवे तु पत्रे तु पदों लबः पहलवश्रणांता हति 
शयाते । एतस्थ राजन: धयों हस्तस्तस्य लवो लेक्षश्व अहेतुनिष्कारणक एवं तिरुच्यते 
कणथ्यते ॥ ४७ ॥॥ 

वर्णेषु पद्नत्वमपन्‍्रयतस्तु कुतः कदाचिच्चपलत्वमस्तु । 

सजहभाव॑ भजतो नगत्वं जगो परो<प्रुष्य पुनस्तु सच्तम ।।४८॥ 

वर्भेष्यिति । वर्णेतु कशाराविधु ब्राह्मणादिषु शातिषु वा पश्चत्वं पद्चप्भाव- 

सपदयतोःबीक्षरमाणस्य तस्य राश: कदाचिदि चपलत्यथ श्रकारपरत्थं वर्णमालाक्रमेण 
लकारस्य घधच्ठरवांतू, चपलत्य चाश्वल्यं वा कुतः कारणादस्तु न कुतोःपीत्यर्थ: | अमुध्य 
राशः पुनः पर: शत्रुजनस्तु सज्जं तल्लोनतायुतं घाव घकारं भजत:ः पठतः, तथा सतो 
समीचीना चासो जड़ग व तस्या भाव॑ भजतो धारयतः सुदृढजद्भावत दृश्यर्थ:। नगत्व॑ 
गका राभावत्वयम्‌ अथया नगत्वं पबंतत्वमेव सत््वं जगो। गकारपठनानन्तरमेव धकारस्य 
पाठाल्‌ तस्य नग्रत्वं वक्त: हन्॒त्य॑ युक्तमेब ॥ ४८ ॥॥ 


वक्षो यदक्षोभगुणेकबन्धोः पत्मार्थसक्मास्तु सुपृण्यसिन्धोः । 
आसीत्तदारामललाममश मही तदन्‍्तःस्फ्रदम्युजं च ॥४९॥ 


बराबरी नही कर सकता था। फिर उस जयकुमारके हाथोंकी शोभाका एक अंश 
पैरोंकी क्षोभाके अंशवाले पल्‍्लवमें जो बताया जाता है, वह तो स्वंथा 
निरथंक है ! ४७ ॥ 

अन्वय : वर्णेषु पद्चत्वम्‌ अपदयत्त: तु पुन. चपलत्वं कदाचित्‌ कुतः अस्तु । अमुष्य 
सज्जं धमावम्‌ भजतः तु: पुनः पर: सत्त्वं नगत्वं जगौ । 

अर्थ: जो जयकुमार ब्राह्मणादि वर्णोका अभाव कभी नहीं देख सकता 
था, उसमें कभी भी चपलता कहाँसे आ सकती थी? सुदृढ जंघाओंके 
धारक उस जयकुमारको उसका वेरी पवेतके समान अभेद्य मानता था। 

दूसरा अर्थ : जिस जयकुमारकी दृष्टिमें चार ही वर्ण थे, पाँचवाँ वर्ण नहो 
था, वह चकारमें तत्पर हो ही केसे सकता है ? क्योंकि वह तो घकारको 
ही रटनेवाला था। इसलिए वेरी लोग उसे नकारकी जानकारीमें उत्सुक 
कहते थे ॥ ४८ ॥ 

अन्यय : यत्‌ सुप्ण्यसिन्धो: अक्षोसगुर्णकबन्घो: वक्ष: तत्‌ पश्चार्थसश् आसीतु, 
तदन्तःस्फुरदम्बुज थे तदारामललाममश्चम्‌ आसोतु अहो । 
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वक्ष इति । अल्ोभोशनुद्िग्गत्वमेव गुणस्तस्वेको5द्ितोयों.. बन्धुस्तस्थ कथमध्यतु- 

दिजतः अत एव सुपण्यस्िस्घो: सदाचारसमुदस्य वक्ष उरःश्यस तस्य पद्मार्य लक्ष्म्य सदा 
स्वानमस्तु । लक्ष्मी: समुद्रसम्भवा रुूयाता, तत्र निवसतोीति वा स्थाति:। सच 
पुण्यसिन्ध स्तस्मात्‌ लक्ष्मोतिवासार्थ वक्षोरुपस्थानं तन्न च तत्या आराम: शर्मतवा 
ललाम मनोहर मज्च पर्यद्ध[अच स्थात्‌, तत्तु तदन्तो हृद्यान्तर्गत सफुरप्छोभन यदस्‍्बुजं 
हुश्यकमलू लदेवेति ॥ ४९ | 

स्वर्गात्‌ सुरद्रोः सलिलान्नलस्य लताप्रतानस्य झुवो5पकुष्य । 

सारं किलालडकृत एप इस्तो रेखात्रयेणेत्यथवा प्रशस्तः ॥५०॥ 


स्वर्गादिति । स्वर्गाहिव: सुरहो: कल्पदुमस्थ, सलिलात्‌ पातालसम्भवात्‌ जला- 
झलत्य कप्तलस्य, भुव: पृथ्योतलात लतानां प्रतानं बिस्तर: पलल्‍लबरूपस्तस्पेसि शत्रित- 
पस्य सार श्रेष्ठभागमपकृष्य गृहीत्वा, क्विल उत्प्रेक्षायाम्‌ । एव हस्तोप़लडः कृतः । 
अथवा भर शीघ्र कृत:, र-लयोरभेदात्‌ । इत्यस्माड्धेतो रेखात्रयेण प्रशस्त: स्तुतों भवति 
स्स )] ५० ॥। 
यतरच पद्मोदयसंविधानः सदा सुलेखान्वयसेव्यमानः । 
श्रीपश्चणशाखः सुमनःसमृहेश्वरस्य कल्पदुरिवास्मद्हे ॥५१॥ 


यत इति । अस्मदृहेउस्मा्क विचारे सुमनर्सा सज्जनानां देवानाओ समृहस्तस्येदवरः 


अर्थ : कभी भी क्षुब्ध न होनेवाले और उत्तम पृण्यक्रे समुद्र जयकुमार- 
का वक्ष:स्थल तो पद्मा ( लक्ष्मी ) के लिए बताया निवासस्थान था। उसके 
मध्य स्फुरित होता हुआ हृदयरूपी कमल उस लक्ष्मीके विश्राम करनेका 
सुन्दर मंच ही था॥ ४९॥ 


अन्यय : स्वर्गात्‌ सुरद्रो: सलिलातु नलस्य अथवा भुवों लताप्रतानस्थ सारं किल 
अपक्ृष्य एप हस्त: अलडकृतः इति हस्त: रेखात्रयेण प्रशस्त: । 

हक : स्वरगंसे तो कल्पवृक्षका सार, जलसे कमलका सार और पृथ्वीसे 
फूलोंका सार ग्रहण करके ही इस राजाका हाथ बनाया गया है, इस बातको 
स्पष्ट करनेके लिए ही उस राजाके हाथमें तीन प्रसिद्ध रेखाएँ थीं।] ५० ॥ 


अन्य : सुमनःसमूहेश्वरस्य श्रीपडचशाख: इह अस्मदृहे कल्पदु,, यतः सः पद्मो- 
दयसंविधान: सदा सुलेखान्वयसेव्यमान: अस्ति । 


अथे : सज्जनोंके अधिपति उस राजाका जो पाँच अँगुलियोंवाला हाथ था 
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स्वामी तस्य, पस्चक्ाला अहुगुलयों यत्य स हस्त:, स थे ओपूर्वकत्वाइतीय शोभन: 
कर: कल्पहरिव कल्पवुक्षतुल्यों जात: । यत: सदा सर्वदा पश्माया लक्ष्म्या उदय: संप्राप्ति- 
स्तस्य संविधान यत्र तः कर: कल्पवृक्षक्य । शोभना लेखा: सुलेखा आयुष्कर्यों रेखा:, 
के प्रशंधनोधा देवा: तासां तेषां वाश्वय आनुकल्यं तेन सेव्यमानः । शालाइच 
कल्पइुमपक्षे प्रसिसा एवंति ॥ ५१ ॥ 


भोगीन्द्रदीर्घाडपि भ्रुजामिजातिररिश्रियामेव रुजां प्रजाति; । 

तियंगु ३5 

या वियंगुक्तागलतातिरस्तु वक्षः श्रियो म्ुष्य च वास्तु वस्तुम्‌ ॥५२॥ 
भोगीन्द्रेति । अमुष्य राशो वक्ष उरःस्थल थ्ियो वस्तु" वास्तु निवासस्थानभ, 

भुजाधिणातिश्च प्रशंसनोया बाहुप्रकृतिइव भोगीजर: शेषनाग: स एव वोर्घा प्ररूम्बभाना 


या चारिधियां शन्रुसस्पत्तीनां मध्ये दुजां प्रजाति: पीडाकरी सा तियंगृक्ता तिर:प्रसा- 
रिता: अर्यलताति: निगडपडिक्तरस्तु ॥ ५२ ॥ 


झुदाउम्ुकस्पेक्षणछक्षणाय नीलोत्पल सेष विधिविंधाय । 
रजांसि चिक्षेप निधाय पहूँ प्यतुल्यमूल्यं पुनराशु भरक ॥५३॥ 
मुदेति | विधिविधाता, अमुकस्य राज्ञ ईक्षणपोनेत्रयों: लक्षण चिह्न तस्से नोलो- 


वह हमारे विचारसे इस धरातरूपर अवतरित कल्पवृक्ष ही था। कारण वह 
कमलके सोभाग्यका विधान करनेवाला और उत्तम रेखाओंसे युक्त था। कल्प- 
वक्ष भो कमलाके उदयको स्पष्ट करनेवाला और देवताओंके समूहुसे सेव्यमान 
होता है ॥। ५१॥ 

अन्चय : अमुष्य वक्ष: भ्रियः वस्तु वास्तु, भुजा च या तिर्यगुक्‍ता मर्गलतातिः अस्तु, 
या ( भुजा ) अभिजातिः भोगीन्द्रदीर्धा अरिश्रियाम्‌ एवं रुजां प्रजाति: | 

अर्थ : उस राजाका जो वक्षःस्थल था, वह श्रीके रहनेका स्थान था। 
उसको जो भुजाएँ थी, वे इधर-उधर लटकती अगंलाओंके समान थीं | वे सुन्दर 
एवं शेषनागके समान दी थी, जो शन्रुओंकी सम्पत्तियोंके लिए बाधा उत्पन्न 
करती थी ॥ ५२ ॥ 

अस्वय : सेष विधि: अमुकस्य ईक्षणलक्षणाय मुदा नीलोत्पल विधाय पुनः आश्ु 
अतुल्यमूल्यं ( भत्त्वा ) तत्‌ पड्के निधाय रजांसि चिक्षेप इति अहं श्कू । 

अर्थ : लोकप्रिय विधाताने उस राजा जयकुमारके तक्षुओंको रृक्ष्यकर 
प्रसन्‍्ततावृवंक नीलोत्पलका निर्माण किया। किन्तु फिर उस नोलोत्पछूको 
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स्व थोलकमर्स विधाय, तदप्यतुल्यमसभाम सूल्य यस्‍्य तदिति, सस्‍्वेति धोषः, _तदाशु 
पहु करदसे निधाय निश्षिप्प सस्मिस रजांसि परागरूपा: घुल्ोदिचक्षेपेति श्कू, इति 
उत्प्रेक्ञालआुरः ॥ ५३ ॥ 

तपस्यता5नेन पयस्थनूनमप्मुष्य नाप्ता मुखताउपि यूनः । 


किमन्त्यजस्यादिमवर्णतासौ मौन तु यस्य द्विजराजराशौ ॥५४॥ 


तपस्यलेति । पयसि जले अनूसमनलप यथा स्थात्तया तपस्थता, अब्जेस कसलेन, 
अधुष्य यूचो जयकुमारस्य मुखता सुख्कूपता न लेभे | तदेव समर्थयति--अम्ते भवतो- 
स्यन्त्थो जकारों यस्म अब्जस्थ, तस्यादी प्रारम्भ सवर्णो थस्प तस्य भाव आाविसवर्णता 
कि स्पात्‌ न स्थात्‌ मुखभाव इत्यथे: । अथवा अन्त्यजस्प चाप्डालस्थ अव्जस्थ आविस- 
चर्णता ब्राह्मणवर्णता क्रिसिव स्थात्‌ ? यस्प ह्विजराजस्य शन्द्रस्थ राह्षों राज्ो मौन 
भुद्णम्‌ । यहद्वा, द्विजानां दिजन्सनां राजराजों प्रधानसमभूहे भौल सुकभावः, मु 
बितके ॥। ५४ ॥॥ 


भालेन साध लसता सदास्यमेतस्य तस्येव समेत्य दास्यम्‌ | 
सिन्धो: शिशुः पश्यतु पूर्णिमास्य॑ चन्द्रो5घिगन्तुं मुहुरेव भा प्यय्‌ ॥५७०॥ 


भालेनेति । एतस्य जयकुमारस्य आस्य॑ मुख भां लाति गृह्लाति तेन भास्वरेण, अत 
एवं लसता शो भमानेन लछाटासुपेन सार्थ समस्वितम्‌ । यद्वा अर्थेन सण्डेन सहित साथ 


इसकी आँखोंके समान न मानकर उसे कीचड़में पटक दिया और उसपर घृलको 
मुट्ठी डाल दी, ऐसा में मानता हूँ ॥| ५३ ॥ 


अन्वय : पयत्ति अनून तपस्यता अब्जेन अषि अमुष्य यूतः मुखता न भत्ता । 
अन्त्यजस्य आदिमवर्णता असौ किम्‌ स्यातू, यस्य नु द्विजराजराशौ भौनम्‌ । 

अर्थ : जलमे रहकर निरन्तर तपस्था करते हुए भी अब्ज ( कमरू ) उस 
युवक राजा जयकुमारकी मुखरूपताको नही पा सका, सो ठोक ही है। कारण 
जिसके अन्तमें “ज' कार है, ऐसे अन्त्यज्कों आदिम-वर्णता भर्थात्‌ प्रारम्भिक 
'म कारतारूप ब्राह्मण-वर्णता केसे प्राप्त हो सकतो है जिस अन्त्यज अब्जके 
लिए द्विजराजको राशिमें अर्थात्‌ संस्कार जन्मवाले छोगोंके समूहरूप चन्द्रमंडल- 
के समय मौन बताया गया है ॥ ५४ ॥ 

अन्वय ; लसता भालेन सार्धम्‌ एतस्यथ आस्य॑ सत्‌, सिन्धो: शिशु: एबं चन्द्र: 
आधष्यम्‌ अधियन्तु तस्य एवं दास्य॑ समेत्य पृणिमास्ये पश्यतु । 


अथे : चमकनेवाले लछाटके साथ इस राजाका मुख डेढ़ चन्द्रमाके समान 


५६-५७ ] प्रथम: सर्गः है 


दयर्धक भवत्‌ सत्‌ दलाध्यण । अत एवं सिस्धो: शिशु: समृत्रषुश्लाथरद्रों भाष्य प्रभामण्डलल्‌, 
यहा व्याश्यान॑ माधणकर्म ज अधिगन्तुभध्येतु लब्धूं वा, चरद्रस्प मुरत्यात्‌ मुखस्य 
धम्भाषजपहुत्वाबित्याक्षय: । तस्वेब अयकुमारमुसस्य वास्यं दिष्यभाव॑ समेत्य भज्जीकृत्य 
मुहुर्बारं बार पुलिमास्यमासास्त पह्यतु । दितोयाचन्द्रौईष्टभोचन्द्रो वा पूणिसाचन्द्रोपरि 
छब्ित्या सम्माषणर्शाक्तमपि अधिगच्छेलदा तदास्य तुल्यता भवेवित्यमिप्रायः ॥ ५५ ॥ 
पदाग्रमाप्ता नखलत्वधारी भवन्विधुः साधुदशाधिकारी । 


ततस्तदप्राक्तुकृतेकजातिः सपश्नरागप्रवरः सम भाति ॥ ५६॥ 
पदाग्रसिति । ततत्तस्माद राश: पदयोइचरणयो: अप्न॑ प्रान्तमागसापएवा नखलत्व- 
घारी, अशठताबान | तथा उ नखशरत्यधारी नलभावधारक:, रलयोरभेदात्‌। ततः 
साधव: समीक्षोता वश्ाधिकारा: प्रकरणाति तद्ान्‌ । यहां, साधो. सज्जनस्थ दशा 
अचस्थास्तस्पा अधिकारी । ततः तस्मादेव न प्राग्भवन्निति अप्राक्‌ च तत्सुक्षृत पृष्यअझुच 
तस्थेका जातियंस्थ स एतादृशो भवन, स घन्द्रसा: पद्म रागोईणसणि: स इव प्रवरो 
बलवान्‌ कास्तिमानिति यावतु । यहा, पश्मेषु राग: प्रोतियंस्थ स प्मरागस्तस्मिन्‌ 
प्रवरहचतुरों भाति सम ॥ ५६॥। 
आदशेमहुझुनखं च नृपस्य पअ्पश्य गत्वा पदसुत्तमस्य | 


मुख बभाराजुसुखं च भूमावशेषभमानवमानभूमा ॥ ५७ ॥ 








था। वह बड़ा सुन्दर था। अत्तः समुद्रका पुत्र यह चन्द्रमा आह्वादनीय प्रभाके 
भाष्यका अध्ययन करनेके लिए इस राजाके सु हका शिष्य बनकर बार-बार 
पूरणिमाको प्राप्त हो, अर्थात्‌ जयकुमारका मुख डेढ़” चन्द्रमाके समान था। उसकी 
समानता पानेके लिए चन्द्रमा यद्यपि बार-बार पूणिमातक पहुँचता था, फिर 
भी उसकी दासता स्वीकार न करनेके कारण 'एक' चन्द्रमा ही रहकर उसके 
समाल प्रभा न पा सका ॥ ५५ ॥ 

अन्यय : विधुः ( यस्य ) पदाग्रम्‌ आप्त्ता नखलत्वधारों साधुदशाधिकारों भवन्‌ 
ततः तवप्राक्सुकृतैकजाति: सः पद्मरागप्रवर: भाति सम । 

अर्थ : चन्द्रमा उस राजाके चरणोंके अग्रभागकों प्राफ्कर खलतारहित 
या नाखूनपनेको प्राप्त होता हुआ युन्दर दश रूपताको प्राप्त करके सज्जन बन 
गया। इसलिए वह उस समय अपूर्व पुण्यका भागी बनकर पद्मचरागमणिकी प्रभा- 
से युक्त हो सुशोभित होने लगा ॥ ५६॥ 

अस्थय : भूमो अशेषभूमानवमानभूमा उसमस्य नृपस्य पर्द गरवा अज्ू,ध्ठनखम्‌ 
आदर्श प्रपश्य जनुसुल मुखं बभार । 

५ 
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आददांंसिति । अशेषा जासी भू: पृथियों तस्‍्या मानवा नरास्तेयां मान: प्रतिष्ठा 
तद॒भू: तत्र भवा था मा लक्ष्मी: सा सम्पूर्णपृथ्रिवीतलगतमनुध्याथां साम्यतासम्भवा 
लक्ष्मी: प्रकरणगतस्य उत्तमस्थ प्रशंसनोयश्य नृपस्‍्य पद चरण पत्वा चरणारविन्द 
नत्वेत्यर्थ: । भजु व्वस्य नखमेव आवशो वर्षण प्रघ॑ंय दुष्ट्वा । तथा च आवर्शस अनु 
सरण स्थान प्रषध्य सत्त्वापतुसुत्धं ययासुख बभार घृतबती । वर्षण वृष्द्वा प्रसप्ष मुलाज 
वच्नतोति स्त्रोजाति: । तथा पुनः सबेदां सनुध्याणां प्रतिष्ठापस्य पदाजू,प्ठदर्कषनावेबेति 
भाव: । अक्षेषभूमानवानां मानभूवों रामानस्तेषां मा सर्वधामपि रालां प्रतिष्ठेति 
था। ५७ | 


सझाप पद्मा हृदि नाभिकापि तन्मझूलाप्लावनलापि वापी । 
विहमारशमोंपवन तु दूर्वाः पर्यन्ततों लछोममिषाददुर्वा ॥ ५८ ॥ 


सद्येति । पञ्मा लक्ष्मी हुवि हुवये जयस्थेति दोष, सझ स्थानसवाप, नासिका 
तस्य तुण्डी तस्था मज्भुलाप्छावन सद्भूलस्तानं तस्य वाष्याइ४पि । पर्यन्ततो5भितो 
लोममिषात्‌ सृदुलबालध्याजावू दूर्वा: नामका: हरिताडु रा:, विहारध्य पर्यटनस्थ धर्म 
सुल॑ यत्र तत्‌ स्भरणसुलकरमुपवममेव अबुः वत्तवत्य: ॥ ५८ ॥ 


छलेन छोम्नां कलयन्‌ शलाका यूनों गुणानां गणनाय वा काः | 
अपारयन्‌ वेदनयान्वितत्वाच्चिक्षेप ता मूर्ष्नि विधिमंइक्वात्‌ ॥«९॥ 


अर : इस घरातलपर स्थित संपूर्ण राजाओंका समूह उस उत्तम राजाके 
चरणोंको प्राप्ोकर उसके अंगुष्ठके नवको आदर्श ( दर्पण या आदरणीय ) रूप- 
में देखकर सुखी होता हुआ अपना मुख प्रसन्‍न रखने लगा ॥ ५७॥ 


अन्यय : (अस्य) हृदि पद्मा सदूम आप । अपि वा नाभिका अपि तन्मज़ुलाप्लावनला 
बापी, यां पर्यन्ततः लोममिषात्‌ तु दूर्वा: विहारशर्मोपवर्न अदुः। 


अर्थ : उस राजाकी हृदयस्थलीमें लक्ष्मीने अपना निवास बना लिया था। 
अतः उसके मंगलस्मानके लिए जो बावड़ी बनी थी, वह चाभिकाके नामसे 
प्रसिद्ध थी । उसीके चारों तरफ लोमोंके व्याजसे जो दूर्वाएँ लगी थीं, वे उस 
लक्ष्मीके विहारके उपवतकी पूर्ति कर रहो थीं ॥ ५८ ॥ 


अन्यय : विधिः यूनोः थूणानां गणनाथ वा छोम्नां छलेन काः ध्षाका कलयन्‌ 
बेदनया अन्वितत्वात्‌ अपारयन्‌ महत्त्वात्‌ ता: मूध्ति चिक्षेप । 


६०-६१ ] प्रधमः सर्गः शेष 


छल्ेनेलि । विधिविधाता, पूनो अ्यकुमारस्थ गुणातां गणनाय संद्यानाथ् छोम्नां 
छुपे मिधेण का बापनिवंचसोया: धत्ताका: कलयन्‌ सजुल्पयत्‌, एकक हत्या निश्षिपन 
पुमर्वेदनया दजाम्वितत्याद ध्याकुलोभूतचित्तत्वादित्यर्थ: । ता: शलाका सहस्वाद्‌ बहुल- 
कप/वाद अपारयन्‌, अशक्तुवामः सन्‌ मूध्ति चिक्षेप क्षिप्ववान्‌ ॥ ५९ ॥ 
किलारिनारीनिकरस्य नूनं वेधव्यदानादयशोठप्यनूनस। 
तदस्य यूनों छवि बालभावं प्रकाशयन्‌ सूर्घ्नि बभव तावत्‌ ॥६०॥ 
फिल्लेति । अरिनारोनिकरस्य हत्र॒स्तीसमूहस्य नूनं विधवाया भावों वेधव्यं निष्प- 
तितव॑ तस्य दानाद्वेतो: मे मूनसनून॑ बहुत्व॑ यवयशस्तवस्य यूनों जयकुमारस्यथ भुवि 
पृथिव्यां घालभाव॑ प्रकाशयन्‌ केशत्व प्रकटयन, दोशवं थ, तावत्तावृत्: खब्बलतायुक्तो 
मुध्णि भभव किलेत्युट्रेक्षणे । स्बंजनताया: पतित्वं प्रकाशयज्नपि हांत्रस्त्रीणां निष्यतित्व॑ 
चकारप्येतदेव अयश्ञ: ॥। ६० ॥। 
नानारदाह लादि तदानन तु व्यासेन संश्लि्टमुरः परन्तु | 
बभूव नासा शुककल्पनासा करे रतोशर्य पराशराशा ॥६१॥ . 


नानेति ॥ तस्य नृपस्थानन मुख ठु, नाना बहुवइच ते रदा वस्तास्तै: आह्वावि 
प्रससिमतु, तथा थ नारदो वानप्रस्यथ: स इव वा55छ्लावि, न नारदाह्वादीति अनारदा- 
'ह्वादि न बभूव । परन्तु तस्य उरो वक्षःस्वल तव्‌ व्यासेस विस्तरेण, ध्यासनाभतापसेन 


अर्थ : विधाताने नवयुवक राजा जयकुमारके गुण गिननेके लिए उसके 
लोमोंके व्याजसे कुछ शलाकाएंँ प्राप्ति की । किन्तु वेदनासे व्याकुछ-चित्त होनेके 
कारण उसके गुणोंकी गिननेमें असमर्थ होकर विपुल संख्यावाली उन शला- 
काओंको उसने उसके मस्तकपर घर दिया ॥ ५९ ॥ 

अन्वय : अरिनारीनिकरस्थ किल नून॑ वैधव्यदानातू अपि अनूनम्‌ अयज्य: तत्‌ भुवि 
अस्य यूनः तावत्‌ बालभावं प्रकाशयन्‌ यूनो: सूध्नि बभूव । 

अर्थ : उस राजा जयकुमारने निश्चय ही अनेक वेरियोंकी नारियोंके समूह- 
को वेधव्य प्रदान किया था । इसलिए उसका वह विपुल अयश इस पृथ्वीतल- 
पर बालभाव ( बालकपन ओर केशपना ) को प्रकट करते हुए उसके सिरपर 
सवार हो गया ॥ ६० ॥ 

अल्यय : तदाननं तु दा वावारदाह्वादि, परन्तु उरः व्यासेत संश्लिष्टमू । नासा 
सा शुककल्पनानासा रतीशस्य करे परा शराशा बभूव । 


अर्थ: राजा जयकुमा रके मुँहमें अनेक सुन्दरदांत थे और उसका वक्ष:स्थल 


३६ जयोदय-महाकाब्यम्‌ [ ६२-६३ 


ज संहिलध्टं इछाध्य बसूव। गासा नासिका सा तु शुकस्य कोरस्य भासेव कल्पना 
पस्था: सा, यहा शुकतामकों बानप्रस्थस्तस्थ कल्पना यस्‍्यात्तिति सम्भावभेति | तस्य 
करे हस्ते ख रतीगस्थ छरो बाण: कुसुमरूपत्वात्‌ जलजाबि तस्य आद्ाासिल्ताधा 
परा अत्युत्कृष्टा, तथा थे पराहरों मासापि घानप्रस्थस्तस्प क्राक्षा ॥ ६१ ।। 


कण्टेन शह्ृ॒स्य गुणों व्यलोपि वरो द्विजाराधष्यतया5घरो5पि | 
कणों सवर्णों प्रतिदेशमेष बमभव भप्रों मतिसन्रिवेशः ॥६२॥ 


कण्ठेनेति । रप्ठेन कुण्ठात्मकेन गलेन शरद्धुस्थ फम्बोसू सस्य वा स्वभावों व्यलोपि 
लछोपमित: । तत्य कष्ठ: समादरो न वभवेति यावत्‌ । अधरो5घरोष्ठो नीचप्रकृतिरपि 
दिजैदस्ती: विजन्मनिर्यवा आराध्यः सेवनीयस्तस्थ भावस्तत्ता तया वर: श्रेष्ठ एव, 
सामतो5घर:, किन्तु कान्त्या प्रशस्त एवंति भाव: । कर्णों भवणों, कस्य अनिलस्यर्ण 
ययोस्‍्तों बनच्च्रलावषि सवणों वर्णभ्रवणशोलों पण्डितो थे। इत्पेवं कृत्वा, एवं भूष: प्रति- 
देश प्रत्यज्ज मत्या बुद्धे: सन्निवेशों रचना प्रस्तावों यस्य स बभूव ॥ ६२ ॥) 


रमासमाजे मदनस्य चारो स्मयस्य चारी विनयस्प मारो | 
कुले समुद्दीषक इत्यनूमा कचच्छलातू कज्जलपूमभमा ॥६३॥ 


विस्तृत था। उसकी नासिका तोतेके समान सुन्दर थी ओर उसकी कमरमें 
रतोश कामदेवके शर अर्थात्‌ कमलकी श्रेष्ठ अभिलाषा थी। 

इस इलोकका दूसरा भी अर्थ इलेषसे होता है जो इस प्रकार है: उस राजा 
का मुख तो 'नारद” ऋषिके आह्वादकी तरह युक्त था। उसका उरःस्थल व्यास- 
ऋषिसे इलाघध्य था और उसकी नासिका शुकदेवमुनिको कल्पनाकी तरह 
थी तो उस रतोशके हाथमें पराशर ऋषिकी आशा ( शोभा ) थी ॥ ६१॥ 

अन्वय : (तस्य ) कण्ठेन शद्भूस्य गुण: व्यलोपि । अधरो<पि द्विजाराध्यतया वरः । 
कर्णो च सवर्णो । एवं एष: भूष: ग्रतिदेश प्रतिसन्निवेश: बभूव । 

अर्थ : उस राजाके कंठने तो शंखकी शोभा हरण कर ली और उसका 
अधर प्रशंसनोय दांतोंवाला था। उसके कान अच्छी तरह सुननेवाले थे । 
इस तरह वह राजा जयकुमार अपने प्रत्येक अंगोंसे सुन्दर होते हुए बुद्धिसे 
संयुक्त था। कारण उसका कंठ शंखका गुण मूर्खताकों नष्ट करनेवाला था, 
उसका अधर ब्राह्मणोंकी अर्थात्‌ पंडितोंकी संगतिमें रहनेसे श्रेष्ठ था और उसके 
कान तो स्वयं ही सवर्ण वर्णश्रवणशील अर्थात्‌ विद्वान थे॥ ६२ ॥ 


६४ ] प्रथमः सर्भः ७ 


रसातमाज इति | चारो पमनोहरे रप्ताणां स्त्रीजां सभाजे प्रदनत्थ कामस्ण 
समुद्दोपकः सः, त्रदवलोकनेन स्त्रियः कामातुरा भवस्तीत्यथ: । अरौद्ाओो स्मथस्‍्या- 
इचयेस्य समुदीपक्ः, यस्य अनत्यसस्नवां शक्ति दृष्ट्वा धाजवोइपि साइशर्या जाता इति । 
सस्यापराधस्य परापावाश्स्यारि: शत्र॒त्तल्मिन्‌ साथुजने विनयस्य सपुहीपक: सत्पुरुषाणां 
सतकारपर इति, कुले गोत्रे स मुदो दोपको हर्षकर:। अथवा माराधिति प्रत्येकविशे- 
बणस्‌ । यथा साया: लक्ष््या अरो दात्रो, निमसोन्‍्दर्येण क्षिया सह स्पर्धाकारकत्वातु । 
मध्यापराधस्‍्य अछि: पहितपंस्य तस्मिश्नरों शत्रो, रल्योरभेवात्‌। हत्येब करवा, नु 
विस्तारश्य उमा कान्तियंश्याः सा, कज्जलघूमभूमा कज्जलघ्मस्य वाहुत्यमेवास्य कचानां 
केशानां छलाद बभूव । स्‌ राजा पूर्वोक्तरोत्या स्त्रीसमाजे, शत्रससमाजे, सज्जनसमाजे चल 
सर्वन्नंव दीपक । तस्माद्‌ दीपकभावतया तम्र कज्जलेलापि भवितव्यमेव । तल्च कचा 
एवं, वर्णसाम्यादिति भाव: ॥| ६३ | 


मनो मनोजन्मनिदेशि भूपेउ््ुष्मिज्छिया पावनया“लुरूपे । 
श्रुति गते कम्पनभपपुत्री छयवाह सा रूपसुधासवित्री ॥६४॥ 


सन इृति | अमृध्मिश्रपयुक्ते पावनया णविज्यया श्रिया ज्योभयाश्नुरूपे तुल्यरूपे 
श्रृति गते सत्ति भ्वणपथमागते सति रूपसुधाया: सवित्री, अकृम्पतभूपत्य पुत्रों सुलोचना 
सा मनः स्वान्त:करणं सनोजन्मनिदेशि कासदेवनिदेशकरमुदाह दघार, तेन सह पाणि- 
ग्रहणाभिलाधिणो बभूव ) ६४ ॥ 


अन्वय : चारो रमासमाजे मदतस्य च करो स्मयस्थ मारो विनयस्य चकुले 
सः मुद्रीपक:ः इति अनूमा कचच्छलात्‌ कज्जलधूमभूमा । 

अथे : वह राजा सुन्दर स्त्रियोंके समूहमें तो कामदेवको, शत्रुओंमें आइचयय 
को, 'म' अर्थात्‌ अपराधीके अरि पुण्यशाली जीवोंमें वित्यकों बढ़ानेवाला 
एवं कुलका भी आनन्द-दीपक था। इस अनुमानको सत्य सिद्ध करनेके लिए 
उसके मस्तकपर बालोंके व्याजसे कज्जलका समूह इकट्ठा हो रहा था ॥ ६३ 0 


अन्यय ; अकम्पनभूपपृत्रो या रूपसुधासाविश्री सा पावनया थिया अनुरूपे अमु- 
हिमन्‌ भटपे क्ुति गते सनः मनोजन्मनिदेशि उवाह । 

अर्थ : महाराज अकम्पतकी पुत्री सुलोचनाने, जो रूपसुधाको जन्म देनेवाली 
थी, उस राजा जयकुमारकी जब बड़ाई सूनो तो उसने उसे पवित्र शोभाके द्वारा 
अपने समान पाया । इसलिए उसने उसोके विषयमें अपना मत आकृष्ट किया । 
अथोत्‌ जयकुमारके साथ मेरा पाणिग्रहण हो, ऐसा विचार किया ॥| ६४ ॥ 


घट जयोदय-महाकाव्यम्‌ [ ६५०६६ 


जयस्तवास्तामिति मामभेषु पठत्सु बाला पितुरुत्सवेधु । 
आकर्ण्य वर्णावनुसज्जकर्णा सदस्यभूद्‌ सा श्रवणेश्वतीर्णा ॥६५॥ 


जय इति । सदति राजसभाषासवतोर्णा प्राप्ता सा बाला पितुर्णनकस्प, उत्स- 


चेथु हृषाविसरेषु, हे मुप, तब जयो विजय आस्तामिति पहत्सु साथधेब्ु स्तुतिपाठकेशु, 
जयेति घणों आकर्ण्य तस्य भवणे समाकर्णने, धाब्दसाम्पात्‌ किसेते सम मनोषभिलषितं 


जयकुमारमेव गदन्तीति मत्या अशुसज्जो कणों' यस्या: सा तच्छुवणोत्पुकाउभूवित्या- 
शयः ॥ ६५ ॥ 

द्वितीयवर्गन तु विष्टपाडूमितेन चान्तःस्थलसद्विताडु! । 

सुखैकसिद्ध थे सुदुशो अर हेतु! श्रद्धामहों नाधुनिकः स्विदेतु ॥६६॥ 

दितीयबर्ग इति । ट्वितोगश्चासो बर्ग: पुरुषार्थो्यस्तेत कोदशेन . विष्ठपस्थ 

जगतो5ड्तुभितेन प्राप्तेन सुदशः घुलोचनाया अन्तःस्थलस्य मनसः सन्‌ प्रशत्तों हित- 
रूपइय योउड्ट: चिल्लुमन्त:करणपरिणाम:ः, प सुलकप्तिद्ध ये हेतु: सुखोत्पत्तिकारक इति 
सरद्धां विध्दासमाध निकी ना जन एतु यातु किस्वित्‌ नंवेत्यर्थ:| अर्थात्‌ ययेच्छ 
विद्यमातापि भोगसामग्री जयकुमारेण विता सुलोचनाया: सुखसाथमाय नामूत्‌ । 
किन्तु विष्टपानि भवतानि तेघामड्भः अिकमितेन गतेन तृतीयस्थानस्थेन द्वितीयबर्गेण 
चबर्गेंण, अर्थात्‌ जकारेण सह अन्तःस्थेषु लसन्‌ शोभसानों हितरूपो5छो यकार:, स 
एबात्र लोके सुलोचवाया: सुखसिद्धि हेतुरभूदिति भाव: ) ६६ ॥ 


फ्््यय 5 आन 





अन्यय : बाला पितुः उत्सवेषु जयः तव आस्ताम्‌ इति मागधेषु पठत्सु सदसि 
वर्णा आकण्यं अनुसज्जकर्णाश्रवर्ण झवतोर्णा अमृत्‌ । 

अर्थ : वह बाला अपने पिताद्वारा आयोजित उत्सवोंमें जहाँ बन्दोजन 
आपको जय हो ! इस प्रकार बार-बार उच्चारण करते थे, तो 'जय” इन दोनों 
वर्णोंको सुनकर समामें भी 'जय' इन दोनों वर्णोंको अपने कान लगाकर ध्यानसे 
सुनती थी । इस प्रकार जयकुमारके विषयमें वह अनुरक्त हो रही थी ॥ ६५ | 

अन्यय : अहो विष्टपाझ्ुमितेन द्वितीयवर्गेन सुदृशचः अन्त.स्थलसद्धिताडु: सुखैक- 
सिदृध्ये हेतु: इति श्रद्धाम्‌ आधुनिक: ना एतु स्वित्‌ च ( विष्टपाकुमितेन द्वितीयवर्गेन 
अन्त :स्थलूसद्विताइूक: अत्र सुदृश: सुखसिद्ध्ये हेतु: अभ त्‌ )। 

अर्थ : जयकुमारके बिना जगतृसे प्राप्त अथंरूप पुरुषार्थ यानो समस्त भोग 
सामग्री उस सुन्दरी सुलोचनाके मतको सुख प्रद हो सकती है, क्या यह कोई 
आधुनिक पुरुष स्वीकार कर सकता है ? 


९७-६५ | प्रथम: सर्म: ३९ 


स्त्रियां क्रियासी तु पितुः प्रसादादूधिया भिया चेव जनापवादात्‌ । 


ततो>त्र सन्देशपदे श्रछ्लीया बभूव तस्मे न पुनः इलीना ॥६७॥ 

स्ियामिति | स्त्रियामत्तों पाणिग्रहआत्मिफा क्रिया पितुःप्रसादातु, अनुशासना- 
बेव भ्थतोति कृत्वा, छिया लज्जया जनापवादाद भिया लोकनिस्दाभयेन थ सा कुलोना 
सत्कुलोत्पन्ना सुल्ोचभाउत्र तस्म जयकुसाराय, सन्वेद्पदे बसप्रेषणे प्रत्ीना तत्परा 
ते बमूब ॥ ६७३ 


श्रीपादपत्न ट्वितयं जिनानां तस्थो स्वकीये हृदि सनन्‍्दधाना | 


देवेषु यच्छुदधतां नभस्था मवन्ति सद्या फलिताः समस्या। ॥६८॥ 
क्रीपादेति | सा स्वकीये हृदि जिनानां भ्रीपादपद्मद्वितयं चरणारविन्दयुग्ल सम्द- 
धान्रा सम्यग्घारयन्ती सती तस्थों। यशस्मात्‌ कारणाद वेबेधु अहृधघतां तसस्या: नभ:- 
संभूता अपि समस्या: सच्चा: फलिता: फलवत्यों भबन्ति, कि पुन पार्थिया इति 
भाव: ॥ ६८ ॥ ५ 
समझनावगंशिरोध्वतंसो गुणों गणात्‌ संगुणितग्रशंसः । 
सुलोचनाया अधमोचनायाः कृतः श्रुतप्रान्तमतः सभायाः ॥६९॥ 


की त्रित्व-संख्याको प्राप्त कअक्षरोंके द्वितीय चवर्ग ( चवर्गके तीसरे वर्ण 'ज- 
कार ) के साथ अन्तस्थ वर्णों ( य-व-र-ल ) में शोभमान ([ प्रथम ) अक्षर 
( यकार ) हो सुलोचनाके लिए सुखसिद्धिका कारण था। बर्थात्‌ 'जय'- 
कुमारसे ही उसे सुख मिल सकता था ॥ ६५ ॥ 

अन्वध : पुत्र: कुलीना सा स्त्रियाम्‌ असो क्रिया पितुः प्रसादात्‌ इति छिया जनाप- 
बादात्‌ भिया च एवं अन्न तस्में सन्देशपदे प्रलीना न बभूव | ई 

अर्थ : फिर भो उस कुलीन सुलोचनाने, यह सोचकर कि स्त्रियाँ पाणिग्रहण- 
रूप क्रिया ( विवाह ) पिताकी आज्ञासे ही कर पाती हैं, लऊज्जावश और लोका- 
प्रवादकके भयसे भी उस राजा जयकुमारके पास अपना प्रेम-सन्देश नही 
भेजा ॥ ६७ | 

अन्वय : सा सुलोचना स्वकीये हृदि जिनानां श्रीपादपद्मद्वि तयं॑ सन्दधाना तस्थौ, 
यत्‌ देवेषु श्रदधतां मभस्था: समस्या: अपि सद्यः फलिता: भवन्ति । 

अर्थ : वह युलोचना अपने चित्तमें भगवान्‌ जिनके चरणयुगलोंको भलो- 
भाँति धारणकर स्थित थी। कारण देवोंपर श्रद्धा रखनेवालोंकी आसमानी 
समस्याएँ यानो कठिनसे कठिन बातें भी शीघ्र सफल हो जाती हैं ॥ ६८ ॥ 
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ठमेव रूब्ध्वाउवसरं हरारि) शरीरशोभाजयहेतुनाअरि | 
जय॑ विनिर्जेतुमियेष तातं तया55त्मशक्‍त्या खलु मूतया तब ॥७०॥ 


समझूनेति | समीचोना अद्भुना: समद्भूमास्तासां बर्गः समृहस्तस्थ शिराँसि 
मस्तकानि तेतु अवतंसो मुकुटरूपो गुण:, अधसोचसाया: पापावपेताया: घुलोचनाया: 
सभाया भासहिताया: कास्तिमत्या गणात्‌ प्रधानजनात्‌ संगुणिता समर्विता प्रक्षत्ता 
यस्‍्य स तादृशः, श्रुतयो: कर्णयोः प्रास्ते गतः प्राप्त: कृत: श्रवणविषयोकृत: । तमेव 
अवसरं समय लब्ध्वा, आत्मोत्कंप्रस्तावं मत्त्वा स हरारि: कामः, शरोरस्प शोभायां 
जयो विजयो लग्ण इति हेतुतो अरि: स सम शोभां जितवान्‌ दृत्यतो घैरपरः काम- 
स्तया सुलोचनया मूतंया मूर्तिमत्या आमशकक्‍त्या तथा त॑ तात॑ पितृस्थानीयसपि जय- 
कुमार विनिर्जेतुभियेण चकसे, खलु सम्भावनायाम्‌ । गथा सा जयकुमारेष्तुरागिनि 
तथा जयो$पि तस्यथामतुरागी बमूवेत्याशय: ॥| ६९-७० ॥ 


गुणेन तस्या झदुना निबद्धः स थो5शने! सन्‍्ततिभित्समृद्धः । 
अलिबंलाइरुविदारको5पि किमिष्यते कुड्मलबन्धलोपी ॥७१॥ 


गुणेनेति । यो जयकुमारोइ्शनेवंज्ञस्थापि सन्‍्ततिमित्‌ सन्तानच्छेवकारक: समृद्ध. 
ऐश्बयंशाली, स तस्या: सुक्ुमार्या अबलाया पमृदुना कोसलेन, पक्षे सत्त्यहीनेन गुणेन 
सोन्दर्येंग निबद्धो$भूदित्याश्चयंम्‌ । तद्वुष्टान्तेन निरस्यते--यो$लिअ्रंमरो बलात्‌ 
सामब्येंन दारुण: काष्ठस्य विदारकों भेदक: सो5पि कुड्लबन्ध कप्लस जूगेचरूपबन्ध् 





अन्चय : ( जयकुमारेण ) अधमोचनायथा. सुलोचनाया: सभद्भुनावर्गशिरोवतंसः 
गुण: सभाया: गणात्‌ संगुणितप्रशंसः श्रुतप्रान्तगतः कृत:। तम्‌ एवं अवसर छब्ध्वा 
शरीरशोभाजयहेतुना अरि: हरारि. तातं त॑ खलु तया मूर्तया आत्मशक्त्या विनिर्जेतुम्‌ 
इयेष । 


अर्थ : राजा जयकुमारने निष्पाप, तेजस्वी सुछोचनाके श्रेष्ठ स्न्रियोंके 
समूहमें मुकुटमणि गुण अपने दरबारी लोगोसे सुन रखे थे। इसी भवसरसे 
लाभ उठाकर अपनी शरीर-शोभासे स्वयंको जीतनेवाले, अतएव अपने शबत्रुरूप 


कामदेवने पितृस्वरूप होते हुए भी उस जयकुमारकों सुलोचनारूप अपनी 
शक्तिसे जीतनेकी सोची ॥| ६९-७० ॥॥ 


अन्यय : य. अशने' सन्ततिश्रितृ समृद्ध: सः तस्या: मुदुता गुणेन तिबद्ध:। बलछात 
दारुविदारक: अपि अलि: कि कुड्मलबन्धलोपो इष्यते ? 


७६-७३ ॥ प्रथम: सर्ग: डे 


लोपप्रतीति किमिफ्यते ? अषि तु नंवेष्चत हति भावः:। तत्र स्नेहयुक्तत्वात्‌ जप- 
कुभारोशप तस्था: स्तेहेन बद्धोप्भूत, स्नेहुबस्घनस्थ बुभेचत्वात )। ७१ ॥। 
5 + 
न चातुरो5प्येष नरस्तदर्थमकम्पनं याचितवान्‌ समर्थ! । 
किमन्यकैजीवितमेव यातु न यातितं मानि उपैति जातु ॥७२॥ 


न खातुर इति। एप जयकुसारो तरः पुरुष इति, तथा च न लाति गृह्लातीति 
मलोउलावानकर:, वानशीलत्वात्‌, समर्थ, शक्तिमान्‌ असाध्यसाधक:, किसश्च, सम्यगर्भवान्‌ 
प्रभूतक्षित्तयुक्तत्वेति । आातुर: सुलोचनाप्राप्पनावेतर सच्तिस्तोषपि अतुल: सर्वताधारणेम्यो 
विलक्षण: सत्‌, तदर्धभकम्पन नुपं न यावितवान्‌ । यतोहत्य्क: इतरे: सुतदारादिभि: 
किम्‌, जीवित स्वजीवनसपि याति चेद्‌ यातु, तथापि मानी यातित याच्चां नोपंति 
नाप्नोतिं ॥| ७२॥ 

यदाज्ञयाधा्लितया समेति प्रियां इरो वैरपरो5प्यथेति | 


स्मरं तनुच्छायतया55त्ममित्रमयं क्षमों लद्नितुमस्तु कुत्र ॥७३॥ 
यदाज्येति । वैरपरो४पि हरो महादेवो यस्य स्मरत्य आजशया शासनेन प्रिया 
पावंतोभर्षाफूुएुतिया, एकीमावेन समेति सन्‍्वधाति । अथ पुनल्‍्तनोश्छायेव उ्छाया यस्य 


अर्थ : जो महाराज जयकुमार वज्जकी सनन्‍्तति यानी परम्पराको भी छिन्न- 
भिन्न करनेमें समर्थ था, वही सुलोचनाको कोमल-गृुणरूप रज्जुसे बँध गया। 


ठीक ही है, जे। भौंरा अपने श्रमसे कठोर काष्ठक्ों भी छेदकर निकल जाता है, 


वही कमलको कोमल कलीका बन्धन तोड़नेवाला नहीं देखा जाता। सचमुच 
स्नेहका बन्धन बडा ही दुर्भेय्य देखा जाता है ॥ ७१॥ 

अन्चय : एबः नर: व आतुरः अपि तदर्थम्‌ अकम्पनं न याचितवान्‌। यतः सः 
समर्थ: अन्यकीः कि जीवितुम एवं यातु, मानी याचितुं जातु न उपैति । 

अंध : यद्यपि महाराज जयकुमार सुलोचताके प्रति आतुर था, फिर भी 
उसने इसके लिए महाराज अकम्पतसे याचना नहीं की । क्योंकि वह भी समर्थ 
( असाधारण पुरुष ) था। नीति है कि समर्थ अपना गौरव सेभाले रहता है। 


ओर तो और, भले ही अपना जीवन भी समाप्त हो जाय, वह कभो किसी से 
याचना करने नहीं जाता ॥ ७२ ॥ 


अन्यथ : अथ वैरपरः हरः अपि यदाज्ञया प्रियाम्‌ अर्धाड्लितया समेति तनुच्छायतया 
आत्ममित्र॑ त॑ समर अयं ऊड्घितु कुन्न क्षम: अस्तु । 

अथ : जिसका जिस कामदेवके साथ जन्मसिद्ध वेर है, महादेव भी जब उस 
की आज्ञासे अपनी प्रिया पावंत्रीको अपने आधे अंगमें सदैव सटाये रखता है, 
तो फिर बह जयकुमार उसकी आशाका उल्लंघन केसे कर सकता है, कारण 

द्‌ 
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तस्य भावस्तत्ता तथा तुल्यरूपतया अय॑ जयकुमारस्तसेव आत्मनो मित्र स्मरं ललित छुत्र 
कर्थ क्रोउत्तु ? यदाशां शनुरपि भजुते तदा पुर्ननिश्नजलः कर्य न भन्वोतेत्यथें: ॥ ७३ ॥ 


गुणावदाता सुवयःस्थरूपाधस्य राजईंसी कमलानुरूपा | 


सा कोप्न॑दस्तोममयं विशेषरसायथितं मानसमाविवेश ॥७४॥ 
गुणावदातेति । पुणण: सौन्दर्याविनि: अवदाता निर्मछा, शुक्ला थे । बयो5बस्था, 
प्रक्षी थ तस्य स्वरूपंमात्मपरिणाम:, धोभते तय: स्वरूप यरथा: सा। कमलानुरूषा 
लक्ष्मीसवृशरूपबती, पक्षे कमलानि, अरंबिल्दानि, अनु पदचाह्रप॑ शरोरं यस्‍्या: सा, , 
वारिज्ञानुसारिणीति, सा राजहुंसो राजकुमारी सुलोचता, यक्षे मरालो, को पृषिध्यां 
मुदः प्रसन्नताय।: स्तोम: समुहस्तन्‍्मयम्‌, विशेषरसाधित विशेषों रसः स्ृद्भाराब्य:, 
पक्षे जलामिधं तडागादिकं, सानसे हुदयं सरदच, आविवेश प्राविशत्‌ । यथा हंसो 
मानसरोवरं प्रवि३ति तथा सा राज्ञो सन: प्राविशविति भाव: । यहा कोौमुदो$स्तोसो$- 
समवायस्तन्मपं कोपुदस्तोसमयय विरहपीडाधघरं मानसमधिशत्‌ ॥॥ ७४ ॥| 


चिरोच्चितासिव्यसनापदे तुक्‌ सोमस्य जायुं निजपाणये तु । 
सुलोचनाया सृदृशीतहस्तग्रह स्मरादिष्टमथाह. भ्स्तम्‌ ॥७५॥ 
चिरोचज्चितासोति | घिरेण बहुकालेन उच्चित: संगृहीतोईसि. खज़ृस्तस्य ध्यक्षन- 


मम्यात्तस्तस्प आपद्विपत्तियंस्थ तस्मे निजपाणये स्वहस्ताय तु पुनः सोमस्य राह्स्तुक्‌ 
सुतो जपकुमारः सुलोचनाया मृदु कोमल. शोतइच्र हस्तस्तस्य ग्रहण प्रहस्तसेव स्मरेण 





उसके अपने शरीरकी शोभावाला होनेसे कामदेव उस जयकुमारका मित्र हो 
जो है ॥ ७३ ॥। 

अन्वय : राजहूंसी सुलोचता या गुणावदाता कमलानुरूपा सुबय:स्वरूपा थे सा 
अस्य कोमुदस्तोममयं विशेषरसायितं मानसम्‌ आविवेश । * 

अथ : राजहंसीके समान गुणोंसे निर्मेछ, लक्ष्मीके समान रूपवाली और 
श्रेष्ठ युवत्ती वह सुलोचना पृथ्वीपर सदा प्रसन्न रहनेवाले भर सरसतायुक्त 
उस जयकुमारके मनमे जा बसो । कमलोके पास रहनेवाली, रूप-रंगमें स्वच्छ 
और उत्तम पक्षीरूप राजहूंसी भी रात्रि-विकाशी कुमुदोंके समूहसे युक्त विशेष 
जलके स्थान मानस सरोवरमें रहा करती है ॥॥ ७४ ॥। 

अन्वय : सोमस्य तुक्‌ चिरोच्चितासिव्यसनापदे निजपाणयें तू स्मरादिष्ट 
सुलोचनाया मृदृशीतहस्तग्रहूं दस्त जायुम आह । 

अर्थ : अन्तर सोमराजाक़े पुत्र यशस्वी उस जयकुमारने चिरकालसे ग्रहण 
को हुई तलवारसे होनेवाली पीड़ासे प्रस्त अपने हाथके लिए कामदेव-द्वारा 


७६०७७ ] अधमः सर्ग: ३ 


भादिव्ट कासलिधिष्ट इस्त अेष्ठ जापुभोषधमाहु कचितवान्‌ । सुक्ोचनापरि ग्रहूं विला 
तत्प सातसों व्याषिद श्विकित्स्य इसि भाव: ॥ ७५ ॥ 
मालानलप्लुष्टसुसाधवस्य स्वात्मानम्ृजीवयतीति शस्यः । 
प्रसूनवाणः से छुती न वायुवेंदी त्रिवेदीति विकल्पनायु। ॥७६॥ 
भालहानलप्लुष्टमिति | व: प्रतुमवाण: काम: उमाषवध्य महावेवस्थ भाशानलेन 
ललाठस्थनेश्रोदृगसारिनना प्लूध्ट वग्धमात्मानं स्वमुज्जीवयतोंति कुत्ता शस्पः स्यात:, 
घदण अ्रयो बेदा अध्य सम्तोति जिवेधि, त्रिवेदि विकल्पनमेव आयुर्जोवर्न यस्य स काम: । 
यश त्रियेदों स फ्ूततो मवा अस्तु आयुर्वेदी, आयुर्वेकज्ञास्त्रजों भवत्येब, आयुर्वेवस्य 
जिदेदास्तर्गतत्वातु । यशच आयुर्वेती स एवात्मन: परस्य थे व्याधिप्रतोकारक: 
सम्भवेत्‌ । एवं पूर्वोक्तरोत्या जयकुमारदिच्रिन्तापरो5घृदित्यर्थ: ॥| ७६ ॥ 
कदाचिदाराममसुष्यः हृष्यत्तम॑ तमानन्ददुगेकदृश्यम्‌ । 
वसन्तवच्छोसुमनो मिरामस्तपरिवराट कश्चिदुपाजगाम ॥७७॥ 
फदाचिदिति | अमुष्य राज्ञोइतिशपेन हृष्पधिति हुष्पत्तमस्त सनोहरणश, आतत्व- 
दुद्ा: प्रसन्‍नवृष्टेरेको३नन्यरूपइचापतो दृश्यों वर्शनोयस्तम्‌ । आराममुच्चानं, शिया युक्ता: 
सुमनसो देवा: पृष्पाणि च तेरभिराम: सत्समन्वितः कुसुसयुक्ततव कश्चिदक्मातनामा 
तपस्चिराठट,, ऋषिवर:, पसनन्‍्तवद्‌ ऋतुराडिव शोभसानः कदायितु उपाजयात 
समायत: ॥ ७७ ॥ 
बताई गई सुलोचनाके मृदु एवं शीतल हाथका ग्रहण ( पाणिग्रहण ) ही औषधि 
बतायी ॥ ७५ ॥ 


अन्यय : य. उमापत्रस्य भाछानलप्लुष्टं स्वात्मानम्‌ उज्जीवयति इति शस्य:ः, 
जिवेदीति विकल्पनायु: स प्रथुनवाण: आयुर्वेदी कुतो बा न? 


अर्थ : जो महादेवके ललाटसे उत्पन्न अग्निकी ज्वालासे भस्म अपने 
आपको भी पुनः जीवित करलेनेवाला माना गया है और तीन वेदोंकी कल्पना 
ही जिसको आयु है बहु कामदेव आयुर्वेदका ज्ञाता कैसे कहा जायगा। 

विशेष : स्त्री, पुरुष, नपुंसकजो तोन वेद हैं, वे ही कामदेवकी आयु हैं। 
पक्षमें अथर्वादि तीनो वेदोको जानतेवाला व्यक्ति आयुर्वेदका जाननेवाला 
हीता ही है कारण आयुर्वेद अथवंवेदका उपवेद माना गया हैं॥ ७६ 0 

आवय : कदाचित्‌ अमुष्य हृष्यत्तमं तम्‌ आराम वसन्तवत्‌ आनन्ददुगेकदृश्यम्‌ श्री- 
सुमनोइमिराम: कश्चित्‌ तपस्वराट्‌ उपाजगाम । 

अर्य : किसी समय जयकुमारके अत्यन्त समृद्ध प्रसिद्ध बगीचेमें बसन्तके 


समान दर्शन मात्रसे आनन्द देनेवाले और देवोंकी तरह शोभावमान, कोई एक 
तृपस्विराज आ पहुँचे । ७७ ॥ 


॥. 8. जयोदय-महाकाब्यम्‌ [ ७८८६० 


तपोधन भानुमिवानुमातुमुत्का सपमुत्कामविधाविधातुः । 


बभूव दृढ़मालिकडुक्कुटस्य वाचा समाचारविदोहृठस्थ ॥७4॥ 
तपोधनमिति । तपोष्नशमादि, पक्षे घमंह्तदेव धन पस्य त॑ भान॑ं सुमंसिय लगु- 
सातुम्‌ अनुमानविषयोकर्तृम, उत्काभिलाजजतो, उद्गत सुख॑ प्रसन्नभावों यस्याः सेति 
वा, कासो सनोइ$भिलषित रतिपतिदच तत्य विधा प्रकारविश्येषः, सुस्यसन्नता तत्सहिता 
जासौ कामविधा च तस्या विधातु: कत्‌', ऋष्यागसनसन्देशदानेन मनोइमिलषितपूर्ति- 
कतु: । पक्षे निशाशेषसूचकत्वेन मैथ मानते सातिरेफचुम्वनादिचेष्टोपदेष्टुइ्च, बाचा 
भाषया, समाचार. सन्देश: सन्ध्यावन्दनाविसदाचरणं थ तस्‍्य विदा निषेवन तस्यामृजूद: 
प्रगल्मस्तस्य, मालिको मालाकारों वनपालः स एव कुक्कुटस्ताम्नचडस्तस्प दुग्दृष्टियं भव 
समागमो5भूत्‌ । अर्थात्‌ हे राजन्‌ ! भवदुद्याने सुनिवरस्थ आगमममभूवित्येब॑ वनपाछेन 
निवेदितम्‌ | ७८ ॥। 
अथाभवत्तद्दिशि सम्मुखीन उत्थाय सत्थानभृतामहीनः । 
गतो5प्यतो दृष्टिपं प्रभावस्तस्य प्रशस्येकविचित्रभावः ॥७९॥ 
अथिति । अथ प्रकरण सम्यगुत्थानं सुत्यानं तट्तां मध्ये योप्हीन उद्नतिशालियना 
शिरोमणिजंयकुम्तार उत्याय आसनादुद्भूथ तस्यां दिदि सम्मुश्लोनो$भवत्‌ सहूर्षि- 
संह्लिष्टाज्ञायां जगाम, वन्दनार्थमित्यर्थ: । अतो5पि पुनः प्रशस्यक्चासों एको विचित्र- 
भावदच प्रशंसनीयशव मरका रख्यप्र भाव. तस्य दृष्टिप्थ गत: तेनाउवलोकित इति । कोध्सौ 
प्रभावस्तदेव वर्णयत्यघस्तात ॥ ७९ ॥ 
पति यतीनां सुमति प्रतीक्ष्य तदा तदातिथ्यविधानदीक्षम्‌ । 


समुद्भवत्कामशरप्रतान-मड्रीचकारो पवन प्रधान! ॥८०॥ 








अन्यय : समाचारविदोड्भधूटस्य मालिककुक्कुटस्य बाचा कामविधाविधातृु: समृत्‌ 
दुद्टू तपोधन भानुम्‌ इब अनुमातुम्‌ उत्का बभूव । 

अर्थ : तपस्विराजके आगमनका समाचार देनेमें चतुर मालीरूपी मुर्गे 
द्वारा सन्देश पाकर कामकी वासनाकों स्वोकार करनेवाले जयकुमारकी प्रसन्न 
दृष्टि, भानुके समान उपयुंक्त तपोधनकों देखनेके लिए उत्सुक हो गयी ॥ ७८ ॥ 

अन्बय : अथ सृत्यानभूताम्‌ अहोन. उत्पाय तहिशि सम्मुखीनः अभवत्‌, अतः 
अपि तस्थ प्रशस्यैकविचित्रभाव: प्रभाव: दृष्टिपयं गत: | 

अथे :; उन्नतिशालियोंमें शिरोमणि जयकुमार आसनसे उठकर मुनिराजके 
सम्मुख जानेको रवाना हुआ तो उसका एक प्रशंसनीय विचित्र परिणाम देखनेमें 
आया ( जो आगे वर्णित किया जा रहा है )॥ ७५ | 


८चदर | प्रथम लर्ग: प्‌ 


परतिसिति। यतोयां संवतानां पत्ति सुमति संमीशीनबुद्धि प्रतोश्य किल तस्य 
आतिश्यविधान स्वायतायरण तत्र वीक्षा यस्य तत, समुूबतां तत्कालोस्‍्पत्तिशालिनां 
कामदराणों श्रतान सपृहुम उपबनप्रधान उद्यानमुख्यो5ज्ीचकार ऊरोक्नतवान्‌ | तथा 
तस्म्रिन्नवसरे ॥| ८० ॥ 


फूल्लत्यसद्भाधिपति मुनीनमवेश्यमाणी बकुछः कुलीनः । 
बिनेव द्वालाकुरलान्‌ वधूनां बताश्रिति वागतवानदूनाम्‌ ॥८१॥ 


फुल्लतोति। असड्भानां परिप्रहरहितानामधिपतिम्‌ अत एवं मुनीनामित स्वासिन- 
सर्वेक्षमाणोधबलोकयन्‌ कुलोन: कुलशालो, को प्रथिव्यां लोनइ$बच, अतोष़्बूनामहीनोां 
ब्रतामां सधुत्यागादीनामाश्रिति संक्रयं गतवान्‌ बकूछों वक्षविद्येष., वैनां हालाया 
सदिराया: कुरलान्‌ गण्डबान्‌ विन॑द फुललति स्सेति शेष: । बकुलः स्त्रोणां सधुगण्ड्थे- 
विकसतोति कविससयः । स इदानों तानते विकृसितो3भुदिति सधध्यागवानेव इत्यु- 
खेक्ष्यते ॥॥ ८१ ॥ 


श्रीवम्पका एनमनेनसन्तु. तिर।भिरश्चालनतस्तुव॒न्तु । 
कोषान्तरुत्थालिकदम्भवन्तः पापानि वापायमियोद्मिरन्तः ॥८२॥ 


अन्वय : तदा उपवनप्रधान: सुर्मात यतीना पति प्रतीक्ष्य तदातिथ्यविधानदीक्षे 
समुद्धूवत्कामशरश्रतानं अज्भीचकार । 

अर्थ : उस समय राजा जयकुमार क्या देखता है कि ) यह प्रसिद्ध उपवन, 
श्रेष्नुद्धि यतिराजको देखकर, उनके आतिथ्यमें संलग्त हो विकसित कामबाण 
रूप फूलोंके समूहको धारण कर रहा है ॥ ८० ॥ 

अन्वय : अस ज्राधिपति मुनीनम्‌ अवेक्ष्यमाण: कुलीनः बकुल: अदूनां ब्रताश्षिति 
तवान्‌ ( अतः ) बधूता हालाकुरलान्‌ विनेव फुल्लति ) 

अर्थ : निम्न॑न्थोंके अधिपत्ति मुनि महाराजको देखकर कुछीन बकुर मानो 
सिर्दोष मूलगुण ब्रतोंको हो प्राप्त हो रहा है। इसलिए बह वधुओ से किये गये 
मठके कुल्लोके बिना हो फूल रहा है। कवि-संप्रदायमे प्रसिद्धि है कि मानिनीके 
मदभरे मद्यके कुल्लोंसे बकुल वृक्ष खिलता है ॥ ८१॥ 

अन्वय : कोशान्तरुत्यालिकदम्भवन्त: पापानि वा अवायभिया उद्मिरन्तः श्री 
चम्पका: एनम्‌ अनेनसन्तु शिर:तिरभ्चालनतः स्तुवन्तु । 

अर्थ : अपने कोशोंसे उड़ते भौरोंके व्याजतसे अपायके भयवश पापोंकों ही 
उगलनेवाले ये चम्पक पापवरजित इस मुनिराजको अपता सिर तिरछा हिछाकर 


डे जयोदग्र-महाकाग्यम्‌ [ &रेन्दरड 


झओोचम्पक्षा इति। कोषान्तरत्या: कुसुमनालमध्यादुदूगता येपलय एवालिका अमरा- 
स्लेषां दम्प्वन्तनछलकारिण:, अपायत्य प्रत्यवायस्थ भिया भयेत प्रापाति वुषकतानि, 
जदूगिरन्तो बलच्रितकत्त: ओीजम्पका: तिरस्तियंगरूपेण शिरवधालनतः पुनः पुनरत्रसाथ- 
चालनेन, अमेब स॑ पापर्याजतमेन सुनिनाथ स्तुबच्तु इति युक्तमेव । भ्रमराद्जम्पकाना- 
सृपरि न तिष्दत्तीति कविसम्य:। तत उदगच्छत्पु भ्रमरेदु इपामतासाधस्यंत: पापा- 
रोप:। घम्पक्ानां शिरद्वालनं स्रासाविकम, स्तावकातामेकतानतया शिरश्चालन 
जाति: ॥ ८९२ ॥। 
आराम आरात्परिणामधामभपब्रकच्छबद शामिराम; | 
विलोकयल्लोकपतिं रजांसि मुश्वत्यसौ चानुतरंस्तरांसि ॥८३॥ 
आराम इति ॥ असौ आरास उपबनमपि परिणमन परिणामों विकासप्राप्तिस्तस्थ 
घालानि अधिकरणानि उअ्तानि भुप्रकानि पाटलपुष्पाणि तेषां छक्म छलं यस्‍्या: 
सा चासो बुक दृष्टिदव तथाइमिरासों सनोहर: । लोकर्पात सरशिरोर्माण घुति विलोक- 
यन्‌ ससतेहूं पहयनू तथा क्ृत्दा तरांसि गुणान्‌ अनुतरन्‌ ूमसानः सश्नसों रजांसि कुपुम- 
पांशून्‌ पापानि वा सुख्यति तस्यजति । 'गुणे कोपेप्प्यभिमत तरः” इति विश्बलोचन; ।८३॥ 


अशोक आलोक्य पतिं ब्शोक प्रशान्तचित्त व्यकसत्सुरोकम । 
रागेण राजीवदृशः समेत पादमप्रहारं॑ स कुतः सहेत ॥८४॥ 
अशोक इति | अशोक शोकवर्भितम्‌ अत एव प्रश्षास्तचिलं सुलासोन॑ सुरोक सम्य- 
ग्वीप्तिशालिन प्रसरत्प्रभामण्डलमित्यर्थ; “'रोकस्तु रोचिषी'ति विश्वलोचन; । ते बति- 
सालोक्य योशोकतन/मा वक्षो व्यक्सत्‌ विकासभावमग्च्छतू। सोध्शोको निश्चिन्तो 


स्तुति कर रहे हैं, ठोक तो ही है। चम्पेपर भोरे नही आते यह कवि-सम्प्रदायको 
प्रसिद्धि है ॥ ८२ ॥ 

अन्वय : आरातू परिणा/मधासभ्‌प दुमकच्छद्म दृशाभिराम: असौ आराम. लोकर्पात 
विलोकयन्‌ तरासि अनुतरन्‌ रजांसि मुश्नति | 


अर्थ : इस समय प्रसन्‍तताके स्थान स्थलपक्ोके व्याजसे सुन्दर दुष्टिवाला 
यह उपवनच ( बगीचा ) इस छोकपत्ति मुनिराजको देखकर गुणोको प्राप्त करता 
हुआ बार-बार फूलोंका पराग छोड़ रहा है, मानों पापोकों ही त्याग रहा 
हा ॥ ८३ ॥ 

अन्चय : अगोक मुनिम आलोवय प्रशान्तचित्त: अशोक: व्यकसन सः राग्रेण 
राजोबदृद: समेत प्रादप्रहारं कुतः सहेत ! 





2५०८९ | प्रथम सर्ग; ४७ 


बको रागेभाप्तुरागेण राजीवदृश: कम्त्मपनाया: समेतमागतं पावप्रहारं कुत: सहेत ? 
भ्रद्ोकः प्रमदापादप्रहारेण विकततोति कब्रिसिसय: । इंदानों तु स स्वयमेध् व्यकसत्‌ । 
तब्िदमाणित्य उक्तिरियं पहुवितन्‍्वनपुष्प्रशालिमस्तस्य स्त्रोताडन कर्ण स्थात्‌, पुण्य- 
पुरष्॒स्य स्थ्रिया साध्वोसध्वेव लथाकरणासम्भवावित्यर्थ: ॥ ८४ ॥। 


यस्यान्तरब्ले5छुतवोधदीपः पपप्रतीष॑ तम्ुपेत्य नीपः । 
स्वयं द्वि तावज्जडताभ्यतीत उपषैति पुष्टि सुमन5प्रतोतः ॥८५॥ 


यस्पेति। यत्पय महषरन्तरद्े चेतसि, अवदभतोपन्यजनेम्योप्साधारणबासौ बोधो 
शानमेव दोष: स्वपर प्रकाशकत्यात्‌, त॑ पापस्य दृष्परिणासस्य प्रतीष॑, इभुसंहारकत्वात्‌ । 
त॑ पापप्रतीपसुपेत्य नोप: कदस्ब: सुमनोभि: सज्जन: कुसु्मइच प्रतीत: सन, जड़तया 
विपरिणाभतया निविचारतया वाउम्यत्तीत: परित्यक्त: सम्‌ स्वथमेष हि प्रुष्टिभुपंति 


हषिताडुी भवति ॥ ८५ ॥। 
परोपकारेकविचारहारात्कारामिवाराध्य गुणाधिकाराम्‌ । 
अलडझ्टगेत्याम्रतरुविंशेष॑ सकौतुको5यं परपुष्ट वेशम्‌ ॥८4॥ 
परोपकारेति । परेषां स्वसाधारणानामुपकारों हितसाधनं तस्पेक: प्रधानों 


अथ॑ : शोक रहित मुनिराजको देखकर प्रशान्तचित्त यह अशोक वृक्ष निःसंकोच 
स्वयं ही विकसित होता हुआ अनुरागवश कमलूनयना कामिनी द्वारा किये जाने- 
वाले पादप्रह्मारकोी कैसे सह सकता है ॥ ८४ ॥ 

अन्यय . यस्य अतरज्भध अज्भुनबोधदीप: त॑ पापप्रतीपम्‌ उपेत्य नीप, स्वयं हि ताबत्‌ 
जडताम्यतीत. सुमन.प्रतीत: पुष्टिम्‌ उपैति । 

अर्थ : जिसके अन्तरमें अद्भुत ज्ञानरूपी दीपक जगमगा रहा है उस पापके 
शत्रु महषिको प्राप्त कर यह कदम्बका वृक्ष अपने आप जड़तासे रहित हो 
फूलोसे व्याप्त होता हुआ पुष्ट हो रहा है ॥ ८५ ॥। 

अन्यय : परोपकारंकविचारहारात्‌ गुणाधिकारां काराम्‌ इव आराध्य अय॑ सकौतुकः 
आम्नतरुः परपुष्टवेश विशेषम्‌ अलद्धूरोति 


अर्थ : एक मात्र परोपकार-विचाररूप हारसे भूषित उन ऋषिराजसे 
गुणयुक्त शिक्षा पाकर हो मानो कोतुकयुक्त यह आम्र वृक्ष कोयलोंकी विशेषता- 
को अलंकुस कर रहा है। कोयलकी विशेषता है पर-पुष्टता, उसके अण्डे कौए 
द्वारा पोषित होते हैं। यह आम्रवुक्ष भी मुनि द्वारा पोषित हो परपुष्ट वेष 
धारण कर रहा है, यह भाव है ॥ ८६ ॥ 


डट जयौदय-महाक्ाब्यम ८एन८ट८ 


विचारस्प हारो हृदयालडधुारों यस्‍्य तस्मात महर्षे सकाशात्‌ कारां कारिकां कोइफों 
गुणाधिकारा गुणानामधिकारोप्चिकरण यत्र ता गुणभूमिकासित्यर्थ ३ आराध्य सस्पृण्य, 
लब्ध्या वा, कौतुकंबिनोदमाव फुसुमेश्च सहुत सकोतुकोध्य प्रत्यक्ष लक्ष्य आशतद 
परपुष्टानां कोकिलानां परेरन्ये पोषणकारिता परपुष्टाकूतास्तेषां बेत अवधेश विशेष- 
मलऊुरोति भृषयति प्रयति चेति ॥ ८६॥ 
कप ] 
अमी शमीशानकृपा भजन्ति जनुह्नून निजमामनन्ति । 
पादोदक पक्षिगणाः पिभरन्ति वेदध्वर्निं नित्यमनूच्चरन्ति ॥ ८७ ॥ 
अमीति। असी दृष्यमाना पक्षिगणा शकुनिससृहा झमिनां प्रशमभावभाजों 

बसीनामीशान स्वामी तस्प क्ृृपामनुप्रह भर्जान्त पाप्नुर्वान्त । ततो हाते निज अनुर्जन्त 
क्षमुत महंत्सफलसासर्चान्त जानन्ति । एतस्य सहर्ष पादोदक चरणप्रक्षाउनजर्रू पिबन्ति 
नित्य तथा पुनर्वेदलय आत्मकल्याणकरस्य व्रव्यानुयोगाविज्ञास्तस्थ ध्यनिसनृध्चरस्ति 
सहूर्षिपठितमनुबदस्तीत्यय ॥| ८७ ॥ 


श> (३ 
गिरेत्यमृतसारिण्या.. श्रीवनश्ानुकृव तः । 


बभूव भूपतेः क्षेत्र सकल चाह्लुराद्धितम्‌ ॥ ८८ ॥ 
गिरेति। इत्ति पूर्वोक्तप्रकारया तदेतिइछोकादारब्धधा गिरा वनपालबाण्या। 
कथम्भतया ? अभ्ृत सञ्जोवन सारोउस्यास्तोति तथा सुधावत्प्रसक्तिकारिण्या । पक्षे 


अन्ययथ अमी पक्षिगणा शमोशानक्षपा भजन्ति निज जनु हि अनुृनम आमनल्ति 
पादोदक पिबन्ति अनु नित्य वदध्वनिम उच्चरन्ति । 


अर्थ ये पक्षी गण इस समता सम्पन्तोके शिरोमणि ऋषिराजकी कृपा पा 
रहे हैं अतएवं अपना जन्म सफल मानते है। ये महर्षिका चरणोदक पीकर 
निरन्तर वेदध्वनि ( आत्म कल्याणकारी द्रव्यानुयोग-शास्त्र ) का उच्चारण 
कर रहे हैं ।। ८७ ॥ 

अन्वय इति अमृतसारिण्या गिरा श्रीवन च अनुकुबंत भूपते सकल च क्षेत्रम्‌ 
अद्भूराड कित बभूव । 

अर्थ इस प्रकार अमृतवत्‌ जीवनदायिनी वाणी द्वारा बंगीचेका अनु- 
करण करनेवाला जयकुमारका सम्पूर्ण शरीर रोमाचित हो उठा | जेसे अमृत 
यानी जलको बहानेवाली नालीसे खेत हरा-भरा अकुरित हो उठता है, वेसे 
हो वनपालकी इस वाणीसे महाराज जयकमार भी रोमान्रित हो उठा, यह 
भाव है ॥ ८८ ॥ 


८९-९० ] प्रवम! सर्यः है 


अषमृर्त जलमेव प्षारो अल्यां लय भालिकेव भ्रशुरअलभारिष्या थ, लीवतमशानमनुन 
कुत्रत उपबनबत्पफुललभाज॑यजछतो भूपतेजंयकुमारस्य सकल समस्तम्रपि क्षेत्र वषु: 
पक्षे स्पानझल अस्छुरे: रोलोदूपमे: हरिततुर्णयत्त अजित व्याप्तसभूत्‌ । क्षेत्र शरीरे 
दारेशु इति चिहंकलो चल: | ८८ ॥ 

कण्टकित इवाकुष्टशचश्ुदिश्वु क्षिपप्छ नैरक्‍लत्‌ । 

छायाझादितसरणों गुणेन विपिनश्रियः श्रीमान्‌ | <९ ॥ 

कण्टकित इति। शीमान जयकुमार: कण्टक: रोमाड्य: पक्षे शद्भूमिर्षृक्त: 

कण्टकित: सन्‌ विपिनस्थ बतस्थ क्षिप: श्ोमाया: स्त्रिया शुणेत सार्दवबादिना, पक्षे रक्या 
वा$5क६टो बलाहज्ञीकृत इव, इतस्तत. पंक्तिबद्धतरच्छायाछाविता्ां पसरणों विक्षु चक्ष: 
क्षिपन्‌, इतस्ततो5बलोकयन्‌ सन्‌ शर्नेसंस्द सन्‍्दमचलत्‌ ॥ ८९ ।। 


आरामरामणीयकमनुवदता5दर्शि हर्पिताड्ेन | 
सहसा सह साधुजनः श्रीगुरुणुणितो5एनादेशः ॥ ९० ॥ 


आरामेति। आरामस्थ उच्चानस्य रामणोयक सोन्दर्यभनुबदता बनपालेन प्रस्तुत 
वनस्य सौन्दर्य हुंहम एचमेजेलि समर्थयता हुषिताज़रत रोमराञज्चितदेहेन अमुना राशा 
साधुजन: शिष्यमनिजने: सह तिथ्ठता श्रीगृदणा सहूर्षिणा गुणितों गुणवताभितों देश: 
स्थातं सहसा अदृरक्षि, उत्सुकतयाधबृद्यत || ९० ॥। 


अन्य : कंटकित. श्रीमान्‌ विपिनश्रिय: गुणेन आक्षष्ट इव छायाछादितसरणौ 
दिक्षु चक्षु: क्षिपन्‌ शर्नं: अचरूत्‌ । 


अर्थ : जेसे शंकाओंसे आहत कोई पुरुष दूसरे द्वारा डोरीसि खींचकर छे 
जाया जाता हुआ धोरे-धोरे चलता है वेसे ही रोमांचित जयकूमार भी वनश्री 
के गृणोंते आकृष्ट होकर सघन वक्षोंको छायासे युक्त रास्ते में इधर-उधर दुष्टि 
डालता हुआ धीरे-धीरे आगे बढ़ने रूया ॥ ८९ ॥ 


अस्थय : आरामरासणीयक अनुबदता हृषिताजुन अभुना सहसा साधुजनः सह 
श्रीगुरुगुणित: देश: अद्शि । 


अर्थ : वनपारू द्वारा किये जा रहे उस बगोीचेकी सुन्दरताके वर्णनका 
“हुं हु! कहकर अनुमोदन करनेवाले और रोमाड्िचित देहवाले उस जयकुमारने 
एकाएक उस स्थानको देखा, जो साधुओंके साथ श्री ऋषिराजके सान्निध्य पाकर 
सोभाग्यशाली हो रहा था ॥ ९० ॥ 

५ 


५० जयोदय-महाकाव्यम्‌ [ ९१-९३ 


प्रागेवाइलतायाः पल्‍लविता तन्मनोरथरूता तु। 
आदश दशशने जृपवरस्यथ वाग्वल्लरी च पल्‍लविता ॥ ९१ ॥ 
प्रागेबेति । आदर्शस्य अनुकरणोयस्य महवेशमेन्‍्बलोकने जाते सति नृपथरत्य- 
जयस्य वाग्वाण्येब वल्लरी छता पल्छबिता, प्रसरणशीलत्वावित्य्थ: । यद्ा, पव्ां सुप्ति 
इन्तादीनां लवा अंशा: ककारादयस्तानेतिस्पेति पल्लबिताइ्सूत्‌ । निम्नाडिलेस कुसुम- 
सत्कुलत इत्यारम्य 'मिभरवतंसपद' इति वृत्तपर्यस्तं स्तवनेत सुनिवर स्तुतवानित्याशयः । 
तस्य जयस्थ सनोरधो६भिझाष एवं, छता तु पुनरज़ुलताया: प्रागेवपहरूबिता भ्रसार- 
साप्ताउपसोत्‌ । मुनिवरस्थ वर्शनार्थ प्रस्थानातपू्वं बनपालसमागले जयकुमारों भनो- 
जआाक्कर्मभिर्मुनिस्तवे तन्‍्मयोधभवित्यर्थ: ॥ ९१ ॥ 
कुसुमसत्कुलतः पदपड्कजद्बयममुष्य समेत्य शिलीमुखाः । 
स्वकृतदोषविशुद्धिविधित्सया समृपभान्ति लवा अथवागसः ॥९२॥ 
क्ुसुमेति । कुसुमानां पुष्याणां सत्ससीचीर्म कुल समहुस्तस्मात्‌, शिलीसुखा: भ्रपरा 
अपुष्प सह: पदपदधभद्द॑य॑ं चरणारबिन्दयुगल समेत्य प्राप्य, स्वकृतवोषस्यथ फष्टप्रदान- 
रूपस्थ विशुद्धि' शोधन क्षमापनसिति यावत्‌, तस्य विधित्सथा समागता आग्रसः पापस्य 
लगा अंदा इव समुपभान्ति सम । अथवेत्युकत्यस्तरे ॥ ९२ ॥ 


शिखरतस्तु पतन्ति बृदत्तरोः पदसरेरुदयोश्व जगदुगुगों! । 
सुमचया रुचया च शिवश्चिया हव दुशां नमभसो विभवाः प्रिया: ॥९३॥ 


अस्वय : आदर्शदर्शते नुपवरत्य वाग्वह्लरी च पललविता धम्मनोरथलता छु 
मज़रूताया: प्राग एवं पल्लविता । 

अर्थ : आदशंस्वरूप ऋषिराजके दर्शन होनेपर राजा जयकुमारकी वचन- 
बलली भी पल्‍लवित होकर फेलने लगी। उसकी मनोरध लता तो अगलताके 
पूत्रे ही पल्‍लवित हो चुकी थी ॥ ९१ ॥ 

अन्यय : अभ् शिलोमूखा: कुसुमसत्कुछत: अमुष्य पदषडकजद्यं समेत्य स्वकृत- 
दोषविशुद्धिविधित्सया आगसः छवा वा समुफ्भान्ति । 

अर्थ : भोरे, जो फूलों के समूह परसे ऋषिराजके चरणकमल-्युगल 
पर भा रहे थे ऐसे प्रतीत हो रहे थे, मानो अपने किये दोषों को दूर करने को 
इच्छासे आये पापोंके अंश ही हों ॥ ९२ ॥ 

अन्वय : बृहतरोः शिखरत: तु जगद्गुरो: पदसरोरहयो: समुचया पतन्ति ते 
रुचया लभसो स्षिवश्विया प्रिया: विभवा: हव भान्ति । 


१४०९५ ] प्रदसः सर्ग: ५१ 


कझिलरत इति | इहसरोः अलघुवक्षस्थ आज्ञादेः शिक्षरत उपर्ध्टात्‌ बस 
भाषाशांत्‌, जगदगुरोजेगत््रयज्ञास्तु: सहर्षे: पदसरोक्कुयो: जरणकमसभरो: ये सुमचया: 
पुष्पस्तब्का: पतन्ति ते दचया शोसया शिवक्षिया सुक्तिलक्षम्या: प्रिया: प्रेमपर्णा दृशां 
दुष्टीना मथनोपभोगानां विभवाः कृटाक्षा इज भाग्तीति शेष ॥ ९३ ॥ 

यतिपतेरचलादरदामरेःसुरुचिरा विचरन्ति चराचरे। 
अग्रणिताइचगुणा गणनीयतामनुभवन्ति भवन्ति भवान्तका। ॥९४॥ 

पतिपतेरिति। दरदां भयानामरे: झ्त्नो: संहारकस्थापि यतिपतेममसिनायकस्प, 
अथ थे यतेविश्ामत्य पति: क्रियारहितस्तस्थ, यतिपतेरपि संहारकारकस्पेति बिरोधा- 
भासः । गुणा: क्षमासन्तोषादयस्ते कोदशा अचला सिश्चला अपि चराघरे सम्पूर्णेडपि 
जगति बिचरन्तीति विरोधाभास:। तथा ते चलाइिचरकालस्थायिनइ्व॒ ते जराखरे 
बिचरल्ति विध्वारविषया भवन्ति, सर्वेध्पि लोकास्ताननुभवन्तीति परिहार: । तेडपरणिताः 
घंस्पातीता अपि गणनीयतां गणनभावतासनुभवन्तीति विरोध: तस्सात्‌ ते ग्रणे: पूज्य- 
पुरणसमुदार्य नॉयतां संग्राह्मता सवीकृर्यन्तीति परिहार: । सुरुलिरा दलिकारका जगतां 
प्रिया अधि भवस्य सुल॒स्य अस्तका भवन्तीति विरोध: तस्माव्‌ भवस्य जन्मसरणात्स- 
इस्प संसार? स्य क्षन्‍्तका: नाशका: भवन्तोति परिहार: ॥ ९४ ॥ 
भ्रुवि धुतो5ग्रविधिगुणबृद्धिमान्‌ सपदि तद्वितमेव कृत भजन । 
यतिपतिः क्रथितों गुणिताह्ययः सततमुक्तिविदामिति पूज्यपात्‌ ॥९५॥ 

अर्थ : अत्यन्त ऊँचे आम्रादि वृक्षेक शिखरसे त्रिजगद्गुरु ऋषिराजके 
चरणोंमें जो फूलों के गुच्छ गिर रहे थे, वे ऐसे प्रतोत होते थे मानो, आकाशसे 
गिरते हुए मुक्तिलक्ष्मीके सुन्दर कटाक्ष ही हों ॥ ९३ ॥ 

अत्यय : दरदा अरे: यतिपतेः अचला सुरुचिरा अगणिताइल गुणा: चराचरे 
विचरन्ति ते गणनीयता अनुमवन्ति भवान्तका: चर भवन्ति । 

अर्थ : भयोके शत्रु अर्थात्‌ अत्यन्त निर्भभ ऋषिराजके लिएचल, रुचिपुर्ण 
तथा अगणित जो गुण इस विद्वमें व्याप्त हैं, वे समादर पाते हैं और संसारका 
अन्त करते हैं । 

विवोष : यहाँ गणनीयता श्ब्दके दो अर्थ हैं, एक तो गिनने योग्य और 
दूसरा आदणीय | गिनने योग्य अर्थ से तो विरोधाभास अलंकार प्रकट होता 
है अर्थात्‌ 'अगणित गुण' गणनीय या गिनने योग्य केसे ? और आदरणीय अर्थसते 
उस विरोधका परिहार होकर उन गुणोंकी विशेषता प्रकट होती है।॥। ९४ ॥| 
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३ यो यतिप्तिधुंतः परिहृत उद्यविधि: पापरुस येत स तत एंव गुणातां 
शीलावोबां बढ़िमंभेत्तरमुत्कर्षप्रात्तिस्तट्वान लपवि शोध तत्यसिद्ध स्वपरदुर्तिक्षपतर- 
कप हित कल्याज कुत सा्पादितसेदेति निदच्चयेत भजन्‌ सेवमान:, एवं गुणितः, यृणः 
प्रशंसा तामित आद्ुयो गाम बरेत सः, सतता सम्पादनानन्तरमभ्ययक्षीला मुक्ति: संसरण- 
तिबूलिस्तदियां मोक्षलक्षणकानां पृज्यो संग्रावनोयां पादौ यल्‍्य स्कथितः तथा ल 
चुतो घातुतों भूप्रभुतेरप्े पुरतो विधिविधान प्रत्ययाद्दिप्रदानलक्षणं येन सः । गुणइल 
बृद्धिदत्र भुणवद्धी व्याफरणशास्त्रोक्ते संज्ञ तद्ान्‌, पुतत्तद्धित संज्ातः संज्ञान्तरकरणार्थ 
प्रत्वप्रविधातम्‌, कृत धातुत: संश्ाकरणार्ध॑ प्रत्ययं भजन्‌ जानन सन्‌ घुणिता: सम्पाविता 
आहुधा तासानि वस्तुप्रभूतोनि पेन स सततमेत उक्तिविदां बेयाकरणानां पृज्यपात्रामा- 
साय श्र्यों जनेशाध्याफरणकर्ता भहाशय इव कवितः । ९५ ॥ 


जगति भास्कर एप नरपेभो भवति भव्यपयोरुहवल्लभः | 


लुसति कोप्म दमप्यनुभाव यन्नसृतगुत्वयुगित्यपि च स्वयं ॥ ९६॥ 
जगतीति । एव नरबंभो नरोत्तमो मुनिनायको जगति छोके प्राणिवर्गस्थोपरि था 
भारकर: सूर्य, भा इध भा: प्रज्ञा तत्कारक: प्राणिसान्नाय दिक्षादायकस्तस्माद भव्यानि 


अन्धय : भुवि सपदि धुतो$ग्रविधि: गुणवृद्धिमान्‌ू, तद्धितम्‌ एवं छत॑ भजन 
गुणिताह्ुयः पतिपति: सततमुक्तिविदां पृज्यपाद्‌ इति । 

क्र्थ : पृथ्वीपर इस समय जिन्होंने पापक्र्मं नष्टकर दिया है एवं जो 
गुणोंकी वृद्धि करनेवाले है तथा प्राणिमात्रका हित ही करते हैं, वे इस प्रशस्त 
गुणोंसे सुविख्यात यतिराज मुमुक्षुजनोके बीच पृज्यपाद हैं। 

विशेष : व्याकरणशास्त्रकी दृष्टिसे इसका अर्थ इस प्रकार भी होगा। धातुके 
आगे गुण ओर वृद्धि संज्ञाओंकी विधि करनेवाले, तद्धित और क्दन्त प्रकरणोको 
स्पष्ट करनेवाले तथा संज्ञात्मक शब्दोंको भी स्पष्ट बतलानेवाले 'पृज्यपाद' 
नामक आचार्य निरन्तर उक्तिवेत्ता वैयाकरणोंमें प्रमुख हैं ॥९५॥ 

अस्वय : एव: तरषंभः: जगति भव्यपयोरहवल्लभ: भास्कर: ( अस्ति ) । अपि 
पर कोमुदम अनुभावयन्‌ 'स्वयम्‌ अमृत्तगुत्वयृग अधि छूसति । 

अर्थ : पुरुषों में श्रेष्ठ ये मुनितायक इस संसारमें सज्जनरूप कमलोंके प्रीति- 
पात्र और प्राणिमात्रकों शिक्षा, ज्ञान देनेवाले हैँ । साथ ही भूमण्डल पर हर्ष 


विस्तारित करते हुए ये अनायास ही अमृतवत्‌ जीवनदायक और मधुर अहिसा- 
धर्मोपदेशक भी होकर शोभित हो रहे हैं । 


९७ ] प्रथम: सर्म: ५३ 


प्रनोहरानि भर तायि परयोदहाणि यंदा भवितं येोग्वा भ्रध्या: सवमनास्श एव एयोंदहाणि 
तैयां बल्सप्त: प्रेयानू । अधि लव, कोसुरं कुमुृंक्सभृहुम्‌ यहा को भुद हर्थमनुभावयन्‌, 
सम्पादगन्‌ स्वयमेत अनायासेनेव बाइमृतस्य सुध्ाया गायों रबसणे यर्थ सो5पृतगु- 
धलशा:, अमुतवत जोवणवायिती गोर्वाणों जत्य सीइसचृतगु:, पीयृुषमध्रणिरा अहिंसाधमों- 
परदेदाक इश्पर्थ: । तस्य भावस्तत्वं थुवरहोति धुग्‌ एशावग्रपि लसति | अर्थ भाव :-- 
पद्चयदि सूर्पचरइ भा भवित न श्क्‍तोति सथाप्ययं तु भास्करः सम्तषि अम्नतशुत्ययुगिति 
चेलिध्यत्‌ ।। ९५ | 


अथ घराभवमाशुरसातलं यतिवरेण पुनः समन; स्थलम्‌ । 
परमिट्दोद्धरता तपसोजितं नन्ु जगत्तिलकेन विराजितस्‌ ॥ ९७ ॥ 


अथेति | अयेत्यव्ययं शुभसवादे । ननु चोवत्यन्तरे | धराभवं क्षरीरं सध्यलोकन्य । 
शसातलं जिद्वाप्रभाय॑ पाताललोकण्य । धुमनः स्थल पब्रिन्रात्मक सनोविचारं स्वर्ग 
छोफश् । आशु अनायासेन परभ्‌ अतिशयेन उद्धरता गुप्तिक्रयात्मकैल छोकप्रयहितकरेण 
चू यतिवरेण क्षपणकाणिपतिता तपसा अनशनात्मकेन द्वादशरूपेण कृत्वा उचित युक्तमेव 
अगत्तिलकेन जगतां शिरोमणिना विशजितं शोभितम्‌ इह एतत्प्रदेशे युण्यस्वकूपे ॥९७)। 


विशेष : इस पद्यमि 'भास्कर|का अर्थ सूर्य भी है और उसके विशेषण 
'भव्यपयोद्हवल्लभ:'का अथे सुन्दर कमलोका विकास करनेके कारण, प्रीति- 
पात्र । इसो प्रकार अमुतगुत्वयुगू का अर्थ है अमृतमयी किरणोसे युक्त चन्द्रमा 
जो कोमुदस यानी कुमुदो ( रातिकमलों )को विकसित करते हुए उनका हु 
( विकास ) बढ़ाता है । इसप्रकार कविने नामतः मुनिनायककों सुयये ओर चन्द्र 
दोनो बना दिया है । ये दोनों कभी एक नही होते, यही मुनिराजकी विचित्रता 
है ॥ ९६ ॥ 

अन्यव् : अब धराभवं रसातल पुनः सुमतः स्थलम्‌ आशु तपसा परम्‌ उद्ध रता 
जगत्तिलकेन ह॒ृह विराजितम्‌, तत्‌ उचित सनु । 

अर्थ : शरीर, जीह्वूग्रभाग ओर पवित्र हृदय | मत )की बिना आयासके 
तपस्या द्वारा अत्यन्त केंचा उठानेवाले हस जगत॒के लिए तिलकस्वरूप ये 
मुनिराज जो इस पुण्य-पवित्र प्रदेशमें विभाजित हैं, बह निश्चय ही उचित है। 

विशेष : यहाँ 'धराभव्' का अथं मुत्युकोक, 'रसातलूस' का पाताल छोक 
और 'सुमतःस्थलूम' का अर्थ देवलोक या स्वर्ग होता है। मुनिराजने अपनी 
तपस्या द्वारा तीतोंको ऊँचा उठाया--पत्रित्र किया, इसीलिए उन्हें 'जगत्तिलक' 
( तीचों लोगोंको तिरककी तरह भूषण ) कहा गया है॥ ५७ ॥ 


५४ जयोदय-महाकाव्यम्‌ [ ९८-६०० 


इवि महागुणमार्गणशालिना सुविधधर्मधरेण च साधुना । 
अमयमज्जिजनाय नियच्छता यदपि मोक्षपरस्व तयास्थितम्‌ ॥ ९८॥ 
भुवीति । भुवि पृथिव्यां महाम्तों गुणस्थानाति श्र मार्गणाल्थानानि श्र ते: हत्ता 
घालिना शोभनेन यहा गुण: प्रत्यद्चा सार्गणों बाणस्ताम्यां शालिना । सुविधः सम्यक- 
प्रकारकश्वासो धर्म: सदाचार: चापदच, तड़ारकेण साधुना। अज़िलताय प्राणिवर्गाय 
जनशाब्योधज समृहवायक: । अभय निर्भयभाव॑ नियच्छुता दढता अपि मोक्षो भवास्तरा- 
भावों बाणस्य लक्ष्यक्त , तस्मित्‌ परः हथ आर्सा यस्य, तस्य भाष: प्रत्ययस्तया स्थित 
मूनिवरेण ।। ९८ ।। 


निजवतंसपदे विनियोज्य तन्मृदु यदीयपदाम्बुरुदद्यम्‌ । 
सुपरितोषमिताः पुनरात्मनोअमरगणाश्च वदन्ति महोदयम्‌ ॥९९॥ 
निजेति। अमरगणाभ्य देवनिकाया अपि, पदादेव अम्दुरहे कमले तयोद यम््‌ 
यदीयज्च तत्पवाम्भुष्हुरूच ततु, भृढु कोमल निजलल्‍्य स्वस्थ चतंसपदे भुकुरस्पामे 


वितियोग्य पोजपित्वा, क्रात्मन: सुपरितोषमिता सम्तुष्टभाव॑ गताः सन्‍्तो महों बे 
भाग्यशाहित्य बदस्ति | यद्वा-महोदयं त॑ महि स्तुवन्ति ॥ ९९ ॥ 


अथ परीत्य पुनस्त्रिरतः स्थितः सम्मुचितों नवनीतविनीतक! । 
मुकुलितात्मकरास्थुरुदद्यय! पुरत एवं से साधुसुधारुच। ॥१००॥ 


अन्यय : भुवि महागुणमार्गणशालिना सुविधधमंघरेण च अज्िजनाथ अभय 
नियच्छता अपि साधुना यत्‌ मोक्षपरस्वतया स्थितम । 


अर्थ : इस भूमण्डल पर ये साधु मुनिराज गुणस्थान और मार्गंणाओको 
चचसि सम्पन्न है, उत्तम विधियुक्त धमंके घारक हैं तथा प्रा णिमात्रकों अभय 
दान देते है । फिर भी ये मुक्ति प्राप्त करनेमें तत्परतासे लगे हुए है । 

दूसरा अर्थ : गुण ( प्रत्यक्चा ) और मार्गणों ( बाणों से युक्त, उत्तम 
धर्म ( धनुष )के धारक ये साधुराज प्राणिमात्रको अभयदान देते हुए भी अचूक 
निशाना लगानेमें भी तत्पर हैं ॥ ९८ ॥ 

अस्थेय : घ अमरगणा: ततू यदोयपदाम्ब॒ुरुहदनय मृदू निजवतंसपदे विनियोज्य 
सुपरितोषम्‌ इता. पुनः आत्मन: महोदय बदन्ति । 

भथ : और देवता लोग भी उनके कोमरू चरण-कमल-बुगलूको अपने 
मुकुटके स्थान पर लगाकर सल्तुष्ट हो अपने भाग्योदयको सराहते हैं॥ ९९॥ 





१० १०१०२ | प्रथम: धर्म: प्ष्‌ 


अशैति । अथानम्तरं तं मुनि जि: परीश्य तिवारं प्रदक्षिगोकृत्य, अतः पुमः 
मवतीतवत्‌ विनीत: के आत्मा यस्य स नवनोतविगोतकों हेयजुबीनवन्मृब्ुलतोपेत:, 
मुकुछितं मिथ: संयोगेन कुड्सलतां सीतमात्सन: कररुहाम्थुजयोद्ंयं येब सः, सम चितों 
निजहस्तपादादिसद्ोजरशील: सन्‌ स राजा साध्रेज सुषारक चण्प्रत्तस्प पुरतो5प्रे 
स्थितस्तस्थों ।। १०० ॥ 


इयामाशयं॑ परित्यज्य राजा इर्षितमानसः ! 
संश्रित्य जगतां मित्र शुक्ल पक्षमिद्याप्वान्‌ ॥ १०१ ॥ 


दयासेति। राजा शयकुमार: चन्द्रदथ दयासश्चासो आद्यस्त कलुघपरिणाम 
सकूल्पणथिकल्पकूपकर्त पक्षेह्यकारस्वरूपं कृष्णपक्ष परित्यक्य, जगरता प्राणितां सिश्न॑ं 
हितकरम्‌, पक्षे सूथ संभित्य गत्वा हथितमानस आह्लादितबित्त:, पक्ष मानसमित्यु- 
पलक्षणीकृत्य प्रसावितमानतादिजरकाशय: सन्‌ पक्षे इह भूतले शुक्ल पवित्र निर्मल 
पक्ष साध्यधर्मायारं मासा्ध थ आप्तवान प्राप | चख्रः कृष्णपक्ष क्रमदा: सूर्यमुपाणित्य 
पुनः शुक्लपक्षमेतीति प्रसिद्धि: ॥ १०१ ॥ 


वद्धिष्णुरघुना55नन्दवारिधिस्तस्थ तावता | 
इत्थमाहादकारिण्यो गावः सम प्रसरन्ति ताः | १०२ ॥ 
वर्धिष्णुरिति। अधुना साम्प्रतमानम्दवारिषि:ः सुलसमुत्रो बढ़िव्णु: वृद्धिकीलो5 


अन्चय : अथ समुचितः नवनीतविनीतक: सः पुत्र: त्रि: परीत्य मुकुलितात्मक राम्बु- 
रहद्र यः सन्‌ साधुसुधारुच: पुरतः स्थित: अभूत्‌ । 

अर्थ : इसके बाद सुन्दर मबखन के समान कोमल चित्त वह जयकुमार 
तीन प्रदक्षिणाएँ कर चन्द्रर्प उन साधु महाराजके समक्ष कमलरूप अपने दोनों 
हाथों को जोड़कर विनयपुर्वंक बेठ गया ॥ १०० ॥ 

अर्बय : हृषितमानसः राजा श्यामाशयं परित्यज्य जगतां मित्र संश्रित्य हृह शुक्ल 
पक्षम्‌ आप्ृवात्‌ । 

अर्थ : जैसे समुद्रको हषित करनेवाला चन्द्रमा कृष्णपक्षको त्यागकर सूर्यके 
साथ सम्मिलित हो पुनः शुक्लपक्षको प्राप्त हो जाता है, वेसे ही प्रसन्‍नचित्त 
राजा जयकुमार भी अपने सनकी मलिनता त्यागकर जगतूके मित्र ऋषिराजको 
प्राप्तकर प्रसश्नचित्त हो गया ॥ १०१॥ 

अन्यय : अधुना तस्य तावता आमम्दवारिधि: वंधिष्णु:। अतः इत्थम्‌ आ्वाद« 
कारिण्य: ग्रावः प्रसरस्ति सम । 
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भवत्‌ । तत्य राश्स्तावता ता इत्यं बकषयमाणा आज्दादकारिण्य: प्रीस्युत्पादित्थो गायों 
बाध:, चमदपक्षे रप्मयदच प्रसरम्लि सम प्रसारभापुरिति पूर्वेंण योग: ॥ १०२ ॥ 


न ९ 
कलशोत्पत्तितादात्म्य मितो5हं तव दशनाव । 
आगस्त्यक्तो5स्मि संसारसागर इचुलुकायते ॥ १०३ ॥ 

कलशेति । है महर्णे ! अहूं जपकुमारस्तव दर्शनात्‌, कह च तत्‌ हां सुर भर्भो वा, 
तस्य उत्पस्ति: सम्प्राप्तिस्तया ताबात्म्यमेकीभ।बमितों गल: । तथा च, कलश: कुम्भ- 
सतत उत्पत्ति: प्रावुर्भावस्‍्तस्यास्तादात्म्पभितः | आगसा अपराधेन त्यक्तो बिहीन:। अथवा 
अगस्त्यस्य भाव आगस्त्यं तत: क्तप्रत्ययवान्‌ भवामि | कतप्रत्ययस्य धातुनामुक्तत्वात 
संशासु अप्रसद्त्वात अघटितघटनापाप्तोौ5हमोति भाव: | तत एवं संसार एवं सागर:, स 
घुलकायते प्रसृतिभावमाप्नोतीति (१०३) 


ममात्मगेहमेतत्ते पतवित्रे: पादपांशुमि! । 
मनोस्मत्वमायाति जगर्पूत निलिम्पितम्‌ ॥ १०४ ॥ 
समेति । है जगत्पृत ! जगत्सु प्राणिमान्रेषु पवित्र, ते पावर्पाशुनि: चरणरेणुनिः 
निलिस्पितमुपलिप्त भवत्‌ ममात्मनो गेहमेतत सदीय सन' कुटीरक सनोरसत्थे 
सुन्दरत्वमायाति | १०४ ॥ 


अथ : उस समय उस राजा जयकुमारका आनन्‍्दरूप समुद्र उमड़ पडा। 
अतः चन्द्रको किरणोंकी तरह उसकी वक्ष्यममाण ( आगे कही जानेवाली ) वाणी 
चारों ओर फेलने लगी अर्थात्‌ वह बोलने लगा ॥ १०२॥ 

अन्चप : तव दर्शनात्‌ अहं कलशोत्पत्तितादात्म्यम्‌ इतः आगस्त्यक्त: अस्मि। 
( अतएब ) संसारसागर: चुछुकायते । 

अर्थ : भगवन्‌ ! आपके दर्शनोंसे आज में धुन्दर सुख पाता हुआ पापरहित 
हो रहा हँँ। अतएवं मेरे लिए यह संसारसागर अब चुल्लभर लगता है, 
जेसे कि कलझसे उत्पन्त अगस्त्य ऋषिके लिए समुद्र चुल्लूमें समा गया 
था | १०३ ॥ 

अन्बय : है जगन्पृत | ते पवित्र, पादपांशुभि: निल्‍िम्पितं मम एतत्‌ आत्मगेहूं 
मनोरमत्वम्‌ आयाति | 


अथे ; प्राणिमात्रमे पवित्र गुरुदेव | आपकी परम पवित्र चरणधूलिसे लिप्त 
यह मन.कुटीर मनोरम हो रहा है ॥ १०४॥ 


१०५-१०७ | प्रथनः सर्रः ५७ 


तव॑ सज्जनपतिश्चन्द्रवत्मसादनिषेडखिलः | 
पादसम्पर्कती यस्य लोकोयं निर्मलायतें॥॥ १०७ ॥ 


त्यामिति । हे प्रसावनिर, हे प्रसम्नताशेवथे, प्राणिमाज्ोपरि घनुग्रहपरायणत्वा- 
वित्याज्य: । त्य॑ं च््रबत्‌ सम्जनपतति:, तारकाबायक्रदल भवसि, यस्य पादसम्पर्कतः 
चरणस्पर्दोन किरणसंसगेंण वा, अपं लोकों निर्मेलायले पविश्रोभवति, भावल्यमुपयातीति 
था। १०५ ।॥ 

महतामपि भो भूमो दुर्लभ यस्‍्य दक्शनसु । 
भाग्योदयाच्चकास्तीति स पाणो में महामणिः ॥ १०६॥ 

महतामपीति । भो स्वासिन्‌, भूमो पृथिव्यां यस्य वर्शम बिलोकन सहतां पृण्य- 
शालितामपि दुर्लभस्‌, कि पुसरितरेवामित्यर्थ, कष्टसाध्यं भवति । स महासणि- 
हदिच्न्तारत्नं भाग्योबयात्‌ परण्यपरिणासात्‌ मे पाणों हस्त एवं चरकास्ति । भवहर्शनेन मत 
चिन्तामणिवत्‌ मनोरथसिद्धिर्जायत इत्यथं, ॥ १०६ ॥ 

धन्याः परिग्रहाद्ययं विरक्ताः परितो ग्रहात्‌ । 
नित्यमत्रावसीदन्ति मादृशा अबलाकुलाः॥ १०७॥ 

अन्यय : प्रसादनिधे ! त्वं चन्द्रवत्‌ सज्जनपति:, यस्य पादसम्पर्कत, अयम्‌ अखिल: 
लोक, निर्मलायते । 

अर्थ : हे प्रसन्नताके निधि मुनिराज ! आप चन्‍न्द्रमाकी तरह सज्जनीके 
शिरोमणि हैं, जिनके चरणोंका सम्पक पाकर यह सारा जीवलोक ( संसार ) 
निर्मल बन रहा है। चन्द्रकी किरणोंका भी संपर्क पाकर सारा संसार निर्मल 
प्रकाशवान्‌ बन जाता है ॥ १०५ ॥ 

अन्वय : भो भूमौ यस्य दर्शनम्‌ महताम्‌ अपि दुर्लभम्‌, सः महासणि: भाग्यो- 
दयात्‌ में पाणी चकासह्ति । 

अर्थ : ऋषिराज ! इस घरातलरूपर जिसका दर्शन भाग्यशाली महापुरुषोंके 
लिए भी दुर्लभ है, वह महामणि आज मेरे भाग्योदयसे, सौभाग्यसे मेरे हाथमें 
शोभित हो रहा है ॥ १०६॥ 

शन्धय : परितो प्रह्मत्‌ बिरक्ता यूयं धन्या।। अवछाकुला: मादुशाः ( तु ) अब 
नित्यम्‌ अवसोदन्सि । 

4 
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धन्या इति। परितो ग्रह्मत पर्यन्ततो प्रहस्वरूपातु निलग्नभुतादिदद्‌ उठ्ेगकारकातु 
परिप्रहाव्‌ घनघान्यादिस्वोकाराद विरक्ताट, रागधून्या पू्य धन्या: इलाध्या भवध। 
मादृशा अबलाभिराकुछा: स्त्रीजनातक्ता जना नित्यमस्मिल्लोकेईबसीदन्ति कष्द- 
मनुभवन्ति ॥ १०७ ॥ ; 
कशतकास महादान नय दास सदायकम | 
सत्यधमंमयाशवाममक्षमाक्ष . क्षमाक्षक || १०८॥ 
क्षतकामेति | है क्षतकाम ! क्षतः प्रभष्ट: काम: स्त्रीसद्भूभावों यस्य सः, तत्सम्यो- 
घने । हे सहादान ! सकलवत्तिकारकत्वात्‌, लगता निर्भधकरत्वाच्च। हे सत्यधर्भसय 
सम्यगनुष्ठानतरपर, हैं अक्षामाक्ष अक्षमाणि असमर्थानि अक्‍क्षाणि इन्द्रियाणि यस्‍्य, 
जितेन्द्रियत्यर्थ: । हे क्षमाक्षक क्षमाया: सहिष्णुताया अक्ष: शकठ एबं क आत्मा यस्‍्य 
सः तत्सम्बोधने, क्षमानिवर्हकेत्यर्थ' । “अक्षस्तु पाशके श्क्रे बाकटे से विभीतके' इति 
विदवछोचन: । अवा्म सरलस्वभाव॑ मां दासं सेवक सवायक सततोदय सम्मार्ग वा 
नय प्रापय ॥ १०८ ॥ 
कर्तव्यमनकाउस्माक॑ कथयाञ्थ मुनेउनकम्‌ । 
किमस्ति व्यसनप्राये किन्न धाम्नि विशामये ॥ १०९ ॥ 
कतंव्यमिति । है अनक निष्पाप, मुने ! व्यसनप्राये सद्भूटबहुले इष्टवियोंगनिष्ट- 
संयोगतया, धाम्नि गृहे विज्ञां निवसतामस्माक्‌ अनक कष्ट्वर्णितं सरलसित्यध:, 
कतंव्यमवश्यकरणीयं किसल्ति, कि वा तास्तोति कथय प्रतिपादय । अयेति आदरा- 
सस्त्रणाथंप्रव्ययप्त ।। १०९ ॥ 


अभे : मुने ! चारों तरफसे जकड़ रखनेवाले परिग्रहसे विरक्त, वितृष्ण आप 
धन्य है। इसके विपरीत स्त्रीजनोंमें आसक्त मुझ जैसे व्यक्ति तो सदैव संसारमें 
दुःख पाते हैं ॥ १०७॥ 

अन्वेय : ज्तकाम, महादान, सत्यधर्ममय, अक्षमाक्ष, क्षमाक्षक ! बवाम॑ दासं 
सदायक तय । 

अर्थ : कामरहित, महादानके दाता, सत्यधर्मंके पालक, जितेन्द्रिय और 
क्षमाके धारक मुने | सरलचित्त इस दासको सन्प्रागंपर लगायें॥ १०८ ॥ 

अल्वेय ' अथ अये अनक मुने ! व्यसनप्राये घास्नि विशाम्‌ अस्माकम्‌ अनक॑ कर्तव्यं 
किम्‌ अस्ति कि ( वा )नास्ति इति कथय । ह 0208 

अर्थ : हे निष्पाप मुनिराज ! दू खपृर्ण घरोंमें स्थोंके 

। घरोंमें रहनेवाले हम गृहृस्थोंके लिए 
कोन-सा कतंव्य निर्दोष और करणीय है और नहीं 
५ रकौन-सा न 

समझाहये ॥ १०९ ॥ 3 ट्रक 





११०-११२ ] प्रधम: सर्ग: ५९ 


ग्रन्थारम्भमंग्रे गेहे के छोक हे मद्ेद्जित । 
शान्तियात्रि तथाप्येन विधेकस्य कलाउतति ॥ ११० ॥ 
प्रन्यार्म्मेति । हैं महेझ्डित प्रशस्तचेष्ट, प्रस्थारम्मस्मये परिप्रहव्यापारर्पे5स्मिन्‌ 
गेहे क्षान्तिविराकुलता के लोक॑यातरि, न कसपि प्राप्नोतीत्यर्थ: । तथावि पुनरेन 
त्यश्वरणनिकटवर्तिन जन॑ विवेकस्प विदारस्प कलालेश: प्राप्योति॥ १९० ॥ 


समुत्सवकरस्या 5स्याउस्युदयेन.. रवेरिव | 
श्रीमतों पुनिनाथस्या5प्युद्धिन्ा मुखसुद्रणा ॥१११॥ 
भपालबाल किश्नो ते मृदुपल्लवशालिनः । 
कान्तालसशप्चिधानस्य फलतात सुमनस्कता || ११ # ॥ 
युग्मस्र ) 
समुत्सवेति । रे: सूर्यस्पेष समुत्सवकरस्य सपुत्‌ सहूर्ष सबं श्तवनं करोति तस्य, 
मसथवा सम्यगुत्सवकारकस्य ( पक्षे मुस्सहित स्तवः संधान येषामेताबशा: करा: किरणा 
पस्प तस्य । अस्य राशोपस्पुदयेन पुण्यपरिषाकेस, पक्षे उदगसनेन । श्रोसतः कसलखूपस्थ 
शिया सहितस्य मुनिनाथस्थापि मुखमुद्रणा मोनिता, पक्षे कुडमलरूपता थ उसख्दूल्ता 
निरस्‍्ता अभूत्‌ । यथा हे भूषालबाल ! मृदुपल्लवक्लालित: भृदुलिः कोमले: पल्‍्लवे: 
शब्दांदी: शालिनों मधुरभाविण:, पक्षे सुकोमलपन्रयुक्तस्य । कान्तया वनितया छप्षत्‌ 
झोमणान निधानं धनाधिकरणं गृह बा बस्प तस्य, पक्षे रलयोरभेदात्‌ कान्तारं घनमेद 
सन्निषान यस्य तत्य । वक्षस्थे बने सुमनस्कता पवित्रच्चित्तता, पक्ष उत्तमकुसुमगुक्तता | 
फलतात सफला भवत्वित्यर्थ: ॥ १११-१२ ॥ 


अन्यय : महेज्ित ! ग्रन्थारम्भमये गेहे शान्ति: क॑ छोक याति ? तथापि एत॑ 
विवेकस्य कला अतति । 

अर्थ : हे प्रशस्त चेष्टावाले मुनिराज ! परिग्रह-व्यापाररूप इस घरमें किसे 
शान्ति प्राप्त हुई है ? अर्थात्‌ किसीको भी नहीं । फिर भी आपके चरणोंके निकट- 
वर्ती इस जन (जयकुमार ) को विवेकका लेश तो प्राप्त हो ही जाता है ॥ ११०॥॥ 

अन्यय : रवेरिव समुत्सबकरस्य अस्य अस्युदयेन श्रीमत: मुनिताथस्य मुखसुद्रणा 
उद्धिन्ना। है भूपालबाल | मुदुपल्लवशालिन: फान्ताऊसप्षिधानस्य ते सुमनस्कता कि 
नो फलछतातू । 

अर्थ : सू्यंकी तरह सहर्ष स्तवन कर रहे इस महाराज जयकुमारके अभ्यु- 
दय ( सोभाग्य, पुण्यपरिपाक या उदय ) .से शोभायुक्त मुनिनाथ ( अथवा 
कमल ) का मौत खुल गया। वे बोलने लगे--है राजकुमार, स्त्रियोंसे शोमित 
घरवाले तथा मधुरभाषी तुम्हारा सौमनस्य या पवित्रचित्तता क्‍या सफल नहीं 
होगी ? अर्थात्‌ अवश्य होगी।॥ १११-१२॥ 





द्ड जयोदय-महाकाव्यम्‌ ६ १११ 


जन्मभीगुणसाधन स्वयमवन्‌ संदुःखदन्यादू बहि- 
येस्‍्नेनैष विधुप्रसिद्धयशसे पापापकृत्‌ सखपः। 
मज्जूपासकसझूतं नियमन शास्ति सम पृथ्वीभते, 
तेजः पुञ्लमयों यथागममथा हिंसाधिप) श्रीमंते ।११३॥ 
जन्सेति । एवं ऋषिवर: पापापकृत्‌ दुरितापह्ारकसत्वप: सस्‍्वगुणरक्षक:, तेजस 
आत्मबलस्य पुओुजमयोईहिसाया: प्राणिरक्षणलक्षणाया स्षिपत्ति:, दुःखतो देन्यास्च बहिपंत॑ 
दृरवति आऔीगुणातां क्षमासन्तोषादोनां साधममुपार्थन यत्र तत्‌ स्वयसात्मलो जन्म सनुष्य- 
पर्पायात्मकमदन्‌ घारयन्‌ सन्‌ श्रोमते विधुवतप्रसिद्ध यशों यस्य तस्से खख्बच्चि्मलयज्ो- 
घरस्य पृथ्वोभृते तस्मे जयकुमाराय, उपासकेन्य: शावकेन्यों सध्यवत्तिषारकेस्य: सद्भत 
पदुचितं तम्मञ्जु मनोहर चित्तग्राहि सियमनमाथरणप्रकरणमागममाध्तायशा/स्त्रमाप्सो- 
पशपनतिक्रस्य यद्धुवति तद बथागर्म यथा स्थास्‌ तथा शासित सम यत्नेत सावशामतया । 
से कदाविदागमविरद्ध वचन मुखाप्निर्गष्छेदिति घिचारपृर्वकसित्यर्थ:। उपर्पृक्तसपुन्व- 
श्रकवन्धे लिखित्वा तस्प प्रत्यप्राक्षरं: वष्ठाक्षरेश्व कृत्वा 'जयमहीपते: साधुसबुपास्ती लि 
स्मनिर्देश: कृतो भवति ॥ ११३ ॥ 
श्रीमान्‌ श्रेष्ठिचतुर्भेज:ः स सुषुवे भूरामलोपाद्यं, 
वाणीभूषणवर्णिनं घृतवरी देवी च य॑ं धीचयम्‌ । 
तेनास्मिन्नुदिते. जयोदयनय-प्रोद्धारसाराश्ितो, 
तानानव्य-विवेदनातिशयवान्‌ सर्गोश्यमादिर्गत: ॥ १ ॥ 


अन्चय . अथ एव पापापकृत्‌ दुरितापहारक: सत्त्वप: तेज.पुरुजमय. अधहिसाधिप: 
दुःवर्दन्‍्यात्‌ बहि: श्रीगुणसाधनं स्वयं जन्म अवन्‌ सन्‌ श्रोमते विधुवत्पसिद्धयशर्स पथ्वौ- 
भूते उपासकसडुत॑ं सञ्ु नियम यथागमं शास्ति सम । हि 


अर्थ : इसके पश्चात्‌ पापापहारी, सत्त्गुणके रक्षक, आत्मबलसे सम्पन्न 
ओर अहिसाके अधिपति उन मुनिराजने दुःख-देन्यसे शून्य तथा धन एवं क्षमा- 
सन्तोषादि गुणोंसे सम्पन्न मनुष्यजन्म धारण करनेवाले, चन्द्रवत्‌ निर्मल-यश्ञ 
महाराज जयकुमारके लिए मध्यवृत्तिधारक श्रावक जनोंके लिए उचित और 
मनोरम आचार-प्रकरणका आगमशास्त्रानुसार उपदेश दिया ॥ ११३ ॥ 

विशेष : इस वृत्तको छह आरोंवाले चक्रमें लिखकर उसके प्रत्येक आग्रेके 
अक्षर ओर फिर प्रत्येक छठे अक्षरसे 'जयमही पते: साधु-सदुपास्ति” ऐसा पद 
निकल आता है जो इस सगंमे वर्णित विषयका निर्देशक है॥ ११३ ॥ 


प्रथम सग॑ समाप्त 
९ 


द्वितीय! सर्गः 


संहितायमनुयन्‌ दिने दिने संदिताय जगतो जिनेशिने | 
संहिताझलिरई किलाधुना संहिताथमनुवच्सि गेहिनाम ॥ १ ॥ 


संहितायेति । भहं प्रन्यकर्ता प्रतिदिन संहितायमतुणन्‌ हितसा्गंसनुसरन्‌, जगत: 
संसारस्य तंहिताय हितकन्न जिनेशिते जिनेन्द्राय संहितोषषज्ञलियेंन स बद्धाउजलि: सन्‌ 
सम्प्रति गेहिनां गृहस्थानों संहितोष्थों यस्सिन्‌ तत्संहितार्थ सम्यक्कल्याणकारि-कर्ंव्य- 
दास्श् बल्सि फकथयासि किलेति वाक्यालडूपरे ॥ १ ॥ 


भाति लब्धविषयव्यवस्थितिर्धीमतां लसतु लम्यनिष्ठिति; । 
तदद्येश्परिप्रणास्थितिः सज्ञयेतु महतामहों मतिः॥ २ ॥ 
भातीति | लब्धा: प्राप्ता ये बिषया: पदार्थास्‍्तेषां ध्यवस्थितिर्थ्यवस्थापमं तु 
सर्वेधां शोभसे, किन्तु धोमतां बुद्धि मतां लब्धुं योग्यानि लम्पानि तेषु निष्ठिति: प्राप्तव्य- 
वस्तुषु भरद्धा शोमताम्‌। मह॒तां महात्मनां सतिबंद्धिस्तु तबृद्यस्थ दृष्टपरिप्रणे 
आस्थितियंस्था: सा, अप्राध्तप्राप्ति-प्राप्तरक्ष णरूप-योगक्षेम्योरुभगों: सझ्जपेत सर्बो- 
ट्कर्षेण बर्तेत, इत्यहो आइच्रयंसित्यर्थ: ॥ २ ॥ 





अन्यय : दिने दिने संहितायमनुयत्‌ जगत: संहिताय जिनेशिने संहिताझलि:ः 
किलर अहूं अबुता गेहिना संहिताथंम्‌ अनुवच्मि । 

अर्थ : प्रतिदिन हितके मार्गंका अनुसरण करता हुआ में जगत्‌का सम्यक्‌- 
हित करनेवाले जिन भगवानके लिए नियमपूर्वक हाथ जोड़कर गृहस्थोके हितके 
लिए संहिताशास्त्रका अर्थ कहता हूँ ॥ १॥ 

अन्वय : लब्धविषयव्यवस्थिति: भाति, घीमतां लम््यनिष्ठिति: ऊलसतु | तु महतां 
तद्दयेष्टपरिपूरणास्थिति: मिति: सब्जयेत्‌ बहो । 

श्रथ॑ : प्राप्त विषयों ( भोगों या पदार्थों) की व्यवस्था करना तो सभीको 
सुहाता है और विद्वानकों अप्राप्तको प्राप्त करनेकी श्रद्धा हुआ करती है। 
किन्तु इस दोनोंका समुचित रूपसे प्राप्त होते रहना महात्माओंके लिए समीचीन 
मार्ग है॥ २॥ 


६२ जयोदय-महाकाव्यभ्‌ [३०५ 


आत्मने हितमुशन्ति निश्चय व्यावह्यारिकप्र॒ताहित नयस्‌। 

विद्धि त॑ पुनरदः पुरस्सरं धान्यमस्ति न बिना दणोत्करम्‌ || रे ॥| 
आत्सन इति । यहावि महात्मानों निश्चयनयमात्सने हित॑ शुभकरमुशन्ति, 

बाञुछन्ति, उत व्यावहारिकनयमास्सने5हितमु शन्ति; तथापि हे शिष्य, स निश्चयनयों 

व्यवहारनयपूर्थक एवं भवतोति विद्धि जानीहि | यतो हि तृणानामुत्करः पलालसमूहरतं 

बिता धास्पमसन्नं नोउूबति यथा; तथेव व्यवहारनयपुर्वक एवं निइ्रयनय इत्यर्थ: ॥ ३ ॥ 


नीतिरेहिकसुखाप्तये नृणामापरीतिरुत कमणे घृणा । 
क «० ए 
लोकनिर्गतसुखा विना5गदं ददुखजन उपैति को मुदम्‌ ॥ ४ ॥ 
नीतिरिति। नृणां नराणां नोतिरेहिकसुलानामवाप्तिस्तस्थं सांसारिकसुलप्राप्सये 
भवति, उत अथवा आर्षा चासो रीतिवेंदिकनियम: कर्मणे घृणामुपेक्षामादिशति । 
परन्तु लोकिकसुखप्राप्तिमुपेक्षते । पस्तुत: कर्माचरणमन्तरा सुखबाप्तिदुर्ल भेति अर्थास्तर- 
न्यासेनहु--यथा अगदभोषध बिना बद्रो. खर्जन वद्कण्ड्थनं तस्सिन कः पुरुषों मु 
हृषमुपेति, न कोःपीत्यर्थं: । एवमेव कर्मान्तरालोकिकसुखप्राप्तिरपि लोकाप्नि्गत सुख॑ 
यरया: सा सुखोत्पादनरहिता5स्तोति भाव ॥ ४ ॥ 
९ के मंणे 

तस्वभुद्‌ व्यवहृतिश्च शर्मणे पूतिभेदनमिवाग्रचमंणे । 
तवदूपरटके किलाफले का प्रसक्तिरुदिता निरगंले॥ ५॥ 





अन्वय : ( महात्मान: ) निएचयनय आत्मने हितम्‌ उत व्यावहारिक तयम्‌ अहितम्‌ 
उशन्ति । पुनः तम्‌ अद पुरस्सर विद्धि। यतः तुणोत्करं बिना धान्य॑ तास्ति । 
अर्थ : यद्यपि महात्मा लोग निश्चय-नयकी अपना हितकर अथवा व्यवहार- 
नयको अहितकर कहते है। फिर भी है शिष्य ! यह समझ ले कि निरचय-नय 
व्यवहार-नयपूर्वक ही होता है, क्योंकि धान्य भूसेके बिना नहीं होता ॥ ३ ॥ 
अन्य : नुणाम्‌ ऐहिकसुखासये नीति. उत आर्परीतिः कर्मणे धृणाम्‌ ( आदिशति 
या ) लोकनिर्गतसुखा । यत' अग॒दं विना दद्ुृखर्जने कः मृदम्‌ उपैति । 
अर्थ : मनुध्योंके ऐहलोकिक सुखकी प्राप्तिके लिए नौति होर्त॑ 
आषंनोति या वेदिक नियम कर्मोंके लिए उपेक्षा करनेका बा 4 हें जो 
लोकिक सुखप्राप्तिको परवाह नही करते । भला औषधिके बिना खुजलाने मात्रसे 
दादका रोग कैसे दूर हो सकता है ? अर्थात्‌ कभी नहीं ॥ ४॥। 
अन्वय : व तत्त्वमृद्‌ व्यवहृति: या अग्रचर्मणे पतिभेदन णे 
गले अफले तावत ऊषरटके प्रसक्ति. का किल 27, ५७७०७ 


६-७ | द्ितीयः सर्गः ६३ 


तस्वभूदिति । तत््वं बिभतोंति तत्वभूद्‌ यथधार्या ध्यवह्ृतिवांवह्वार: धर्म सुबाय 
सबति । बनना यूतेः शफोटकस्म भेदन विदारणम्‌, झरग्नं नृतनं जे तच्च्ल तस्से तवर्मो- 
व्पावताय ज़ायते॥ किन्तु ऊषरटके सिफतिले प्रवेश, फर्यभूते ? अविश्यमानफले 
पुननिरि्गल्लेज्ञोत्पादनशूस्ये, कोदुशी प्रसक्ति:? बोजवपनादिक्रिया उदिता कथिता, से 
कापो्यूथ्थ: । ५ ॥ 
लोकरीतिरिति नीतिरह्लिता5 प्र णीतिरथ निर्णयाश्िता | 


एतयोः खलु परस्परेक्षणं सम्भवेत्‌ सुपरिणामलक्षणम्‌ || ६ ॥ 
लोकरीतिरिति | छोकस्य संसारस्य रोतिव्यंबहार एवं नीतिशब्देन अडूता 
कथिता । अथ तनिर्णयेन निडच्चयेन अश्यिता युक्ता सा रीति: आधषंप्रणीतिरर्षनीतिः 
कश्यते । एतयोरभयो रीत्यो: परस्पर मिथ ईक्षणमपेक्षा, शोभन: परिणाम: 
सुपरिणाभस्तत्य लक्षण शुभभलजनक सम्भवेत्‌ || ६॥ 
सद्धिरेहिकसुखोचितं नयाल्लौकिकाचरणमृक्तमन्वयात्‌ । 
प्राप्ममेतदनुयातु नात्र कः पेत्रिकाडुलियुगेव बालकः ॥ ७॥ 
सज्टिरिति। सड्ि. सज्जनेरंहिकस्थ तत्सुख तस्पोचितं लोकिककल्याणयोग्य॑ 
यल्लोकिकमाचरणं नयान्नोतिमार्गावृक्त मन्‍्वादिभिनिदिष्टम्‌ । अन्वयात्‌ प्राक्तनविद्वृत्सस्थ- 
न्यात्‌ प्राप्तमागतमेतत्‌ । पंत्रिकों पितृसस्वन्धिनोमइशुलि युनक्ति गृह्लातोति पंत्रिका- 
हगुलियुगेव बालकों यथा उलति तथाउत्रास्मिन्‌ संसारे कः पुरुषों नानुयातु नानु- 
गच्छतु ॥ ७॥ 


अर्थ : और, यथार्थ व्यवहार ठीक उसी तरह सुखकर होता है जिस त्तरह्‌ 
फोड़ेका भेदना नवीन चमड़ा पेदा करनेके लिए होता है। किन्तु अन्नोत्पादन 
शक्तिशून्य ऊसरभूमिमें बीज बोनेसे क्या लाभ हो सकता है ? ॥ ५॥ 

अन्चय : लोकरीति: नोति: इति अद्धिता। अथ निर्णयाश्रिता आषंप्रणीति: । 
एतयो: खलु परस्परेक्षणं सुपरिणामलक्षणं सम्भवेत्‌ । 

अर्थ : संसारके व्यवहारका नाम हो नीति है। वही निरचयसे युक्त होनेपर 
आपषंरीति कहलाती है । दोनोंकी परस्पर अपेक्षा रखना ही सुन्दर परिणाम उप- 
स्थित करता है ॥ ६ ॥ 

अन्वय : सद्धि: ऐट्िकसुखोचित यत्‌ लोकिकाचरणं नयात्‌ उक्वम्‌, अन्वयात्‌ 
प्रासम्‌, एवत्‌ पैत्रिकाइ्गुलियुगू एवं । अथ बालक: कः न अनुयातु । 

अचे : सज्जनोंने इहलोकके कल्याणकी प्राप्तिके लिए मन्वादि-नीति-मार्गद्वा रा 
निर्दिष्ट आचरण किया है। वह पूर्वकालोन विद्वानोंके संबंधसे हो श्राप्त है। 
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सन्निवेध च कुलकूरेः कुलान्येतदाचरणमिन्नितं बलात्‌ । 
आपरेत्‌ स्वकुलसक्तिमानियदव्म सद्धिरुपतिष्टितं हि यद्‌॥ ८ ॥ 
कुलकुरेरिति । कुलानि कुर्वन्तीति कुलडू-रा: बंशनिर्मातारस्तें: कुछानि सब्निवेश 
निर्माय बलात्‌ अवद्यकतंध्यतानिमित्तात्‌ एतदाचरणमिद्धितं सडकेतितम्‌ । अतः स्वकुल्े 
सक्तिरत्पास्तीति स्वकुलसक्तिमान स्थकुलमर्यादासक्त: पुसान्‌ इयत्‌ आचरेत्‌ अवइय- 
साचरेवित्यर्थ: । हि यत्सात्कारणातु यत्‌ सद्धिः सज्जनंरुपतिष्ठितस उपस्थाधित सेव 
व्म सदाचारमसार्गोइस्ति ॥ ८ ॥ 


इड्नितं दुरभिमानिसन्ततेस्तत्कदाचरणमेव मन्‍्यते | 


फिननु काकंगतमप्युपाश्रयत्यत्र हंसवदकुश्चिताअ्यः ॥ ९॥ 
इड्ितमिति । दुरभिमानिनी चासो सन्ततिस्तस्या: दुष्टाहद्भूगरसन्तानस्थ इज़ितं 
चेष्टेव यत््‌ तदेव कदाचरणं कुत्सितमाचरणं मन्यते, जनेरिति शेषः। किमन्र लोके 
हंसेन तुल्यो हंसचद्‌, न कुश्श्रितो5कुश्ब्रित आशयो यस्‍्य से मरालतुल्योदारभावनापुक्तः 
पुरुष: काकस्य गत वायसगरमनप्तपि उपाध्ययति, न कदापीत्यर्थ: ॥ ९ ॥ 


आत्रिकस्थितिमती रमारती भक्तिरुत्तरसुखात्मिका प्रति! | 
काकचशुरिव याति तदूद्यं पोहप॑ भवति तथशतुष्टयस्‌ ॥१०॥ 


वह नीति पेतृक अंगुलिसे युक्त ही है। बालक जैसे चलछत्ता ही है, वेसे इस 
संसारमें कोन अनुगभन नही करेगा ? ॥ ७॥ 

अन्वय : च॒ कुलडूरे च कुलानि सन्निवेध्ध बछात्‌ एतत्‌ आचरणम्‌ इड्ितम्‌ । 
अतः स्वकुछसक्तिमान्‌ इयत्‌ आचरेत्‌ । हि सख्ि: यत्‌ उपतिष्ठित तत्‌ एवं ब॒त्म । 

अर्थ : वंश-निर्माताओंने कुलोंका निर्माण कर उन कुलोके लिए यह अवश्य 
कतंव्य निदिष्ट किया है। अत: अपने कुलकी मर्यादामें स्थित मनुष्य उसका 
अवश्य आचरण करे। उसीका नाम सदाचार है ॥ ८॥ 

अन्यय : दुरभिमानिसन्तते: यत्‌ इज्ितं तदेव क॒दाचरणं मस्यते । अब यः हँसवत्‌ 


अकुश्चिताशयः काकगतम्‌ अपि कि नु उपाश्रयतति । 

. अर्थ: दुरभिमानियोंकी चेष्टाको ही लोग दुराचरण कहते हें, क्योंकि क्‍या 
हंसको तरह कोई उदारचेता कभी कोएकी चाल भी ग्रहण करता है ? अर्थात्‌ 
कभी नहीं ॥ ५॥ 

अन्यय : रमा रती कआत्रिकस्थितिमती, मुक्ति: उत्तरसुब्षात्मिका । किन्तु चृतिः 
काकचक्षु: हृव तदुद्॒य याति। एवं तत्‌ चतुष्टयं पौरुष भवति । 
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आजश्रिकस्थितिरिति । रणा लू रतिदव रसारतो, अरथंकामपुरुषाथों, अत्र भवा 
आज्रिकी स्थितिययोस्ती लौकिकसोस्यप्तम्पावकौ स्त: । मुक्तिमेक्षस्तु, उत्तरसुखमात्मा 
पस्या; सा पारलोकिककस्याणकन्नों विदते। धृतिधंमंस्तु काकस्य चक्षरिव बायसनेत्र- 
कनिनोकेव लोकिकार्थकामो मुक्तिन्व याति प्राप्नोति। एवं धर्मार्थकाममोक्षरूपं 
तस्चतुष्ट्य पौदण पुरुषार्थो भवति ॥ १० ॥ 
सम्मता दि महतां महान्व या: संस्मरन्तु नियतिं दृढ्वशया; | 
कप 0 छ.' ५ 
आत्रिकेष्टिनिरता पुननंवा नान्‍नतो हि परिषोषण गवाम्‌॥ ११॥ 
सम्प्तेति । ये दृढ़ आश्यों येषां ते दृढचित्ता: महतां महापुरुषाणां सम्मता मास्या', 
महान अन्ययों येषां ते श्रेष्ठकुलोत्पन्नास्ते नियत दब संस्मरन्‍्तु विन्तयस्तु । पुनर्नवा 
आत्रिका या इष्टिस्तन्न निरता ये गृहस्थास्ते ध्यवहारनयमेव चिन्तयम्तु । यतो ययां 
घेनूनां पोषण केवलमन्नत एवं न भवति। तत्न घासोः्पयपेक्षत इत्यादाय: ॥ ११ ॥ 
सन्ति गेहिषु च सज्जना अहा भोगसंसू तिशरीरनिःस्पृद्दा! । 
तत्ववत्म॑निरता यतः सुचित्प्रस्तरेषु मणयो5पि हि क्वचित्‌॥॥ १२ ॥ 
सन्तीति । अहेति प्रसन्नताद्योतकमव्ययम्‌ । गेहिषु गृहस्थेषु अपि वबचित्‌, भोगइच 
संसृतिबच दारोरं व तेषु निःस्पृहा: सोस्यसंसरणदेहेध्वनासक्ता: सत्पुरुषा विधन्ते, ये 
अर्थ : अर्थ-पुरुषार्थ और काम-पुरुषार्थ लौकिक सुखके लिए है और जन्मा- 
न्तरीय आगामी सुखके लिए मोक्ष पुरुषार्थ है। किन्तु धमं-पुरुषार्थंकी तो कोएकी 
आँखमें स्थित कनीनिकाके समान दोनों ही जगह आवश्यकता है। इस प्रकार 
ये चार पुरुषार्थ होते है ।॥ १० ॥ 
अन्यथ : ये दृढशाशयाः मह॒तां सम्मता: महास्वया: ते नियति सस्मरन्‍्तु । सवा. पुनः 
आत्रिकंष्टिनिरता' । यत' गवा परिपोषणं अम्नतः हि न भवति । 
अर्थ : महापुरुषोसे मान्य ओर उत्तम विचा रवाले दृढ चित्त लोग दैवका स्मरण 
किया करें। किन्तु नवदीक्षित लोग भर्थात्‌ गृहस्थ व्यावहारिक नीति ही स्वीकार 
करते हैं। बयोंकि गायोंका पोषण केवल अन्नमात्रसे नही हो सकता । उनको 
घासकों भी आवश्यकता होती है ॥ ११॥ 
अन्वय : अहा गेहिषु च सज्जना' सन्ति ये भोगसंसृतिश्ञ री रनिस्पृहा: भवन्ति । यतः 
ते तत्त्ववस्म॑निरता: । हि सुचित्प्रस्तरेषु अपि बबचित्‌ मणय: ( भवन्ति )। 
अथे : प्रसन्‍तता इस बातको है कि गृहस्थोंमें भी कोई-कोई सज्जन होते हैं, 
९ 
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तस्वत्य चार्स तन्र मिरता: भर्ंशञानमागंतत्परा: सन्ति । हि प्रत:, सुधिस्प्रस्तरेशु शोभन- 
पराषाणेषु कवचित्‌ मणयो5पि भबन्ति ॥। १२ )। 

कमे' यस्सतुपमेति सृष्टिकः शोधयन्ननुकरोति दृष्टिकः । 

बालकः परकरोपलेखकः संलिखत्यथ कुमार एकक! ॥ १३ ॥ 

कर्मेति । सृष्टिक: पाल्षिक भ्रावकों यत्‌ सतुषं कर्म एति सवोध कम करोति । 

दृष्टिको दाइंनिकस्तवेव कम शोधयन्‌ निर्दोष कुषंत अनुकरोति। यथा बालक: शिशु: 
परस्‍्य करेण उपलिखतोति परकरोपलेखको5:परपुरुषस्प साहाय्येन लिखति । अथ कुमार 
एकक: केवलो लिखति || १३॥। 

स्वीकृते परपसारवत्तया जायते पुनरसारता रयात्‌ । 


तक्रती हि नवनीतमाप्यतेउतः पुन्ृतकृते विधाप्यते )। १४॥ 
स्वीकृत इति । पर्व परमइचासो सार: परससारः: सोष्स्पास्पोति परससारवान्‌, 
तस्य भाषस्तया, अतिस्थिरांशवत्तया स्वोक्षुते5ड्भोकृते सत्ति तन्न पुन. असारता निस्सारता 
जायते । यथा यदा तक्रतो तवनोतमाप्पते प्राप्यते, तदेव घृतकृते स्विविधानाअ्थ पुन 
विधाप्यते बिलाप्बले ॥ १४ ॥ 


नेव॒ लोकविपरीतमश्ितुं शुद्धमप्यनुमतिरददीशितुः । 
| शु 4 4] हब 4 [कल 
नाम सत्यमिह वाहतामिति मडले न पठितुं समहति ॥ १५ ॥ 


जो ससार, शरीर और भोगोंमे नि स्पृह् होते हैं। कारण वे तत्त्वमागगंमे निरत 
रहते है। ठीक ही है, कही-कही अच्छे पाषाणमें भी मुल्यवान्‌ रत्न मिल जाया 
करते हैं ॥ १२॥ 
अस्वध : सृष्टिक यत्‌ कर्म सतु षम्‌ एति। ननु दृष्टिक तदेव शोधयन्‌ करोति | अथ 

बालक: परकरोपलेखक भवति । किन्तु कुमार: एकक: संलिखति । 

अर्थ : पाक्षिक श्रावकके कार्य सदोष होते है, किन्तु द/शंनिक उन्हींको 
निर्दोष रीतिसे किया करता है। जैसे बालक दूसरोंके हाथके सहारे लिखता है, 
किन्तु कुमार अकेला ही लिखा करता है ॥ १३॥ 

अन्वय पूर्व परमसारवत्तया स्वोकृते पुत्र. रबातू असारता जायते । हि तक्रत: 
नवनीतम्‌ आप्यते, अत पुन. तदेव घत्तकृते विधाप्यते । 

अर्थ : प्रारभमे परमसारवान्‌ होनेसे जो बात स्वीकार की जाती है वही 
उछ समय बाद अप्तार हो जाती है। जैसे छाछसे जो मक्खन निकाला जाता 
है, वहा बादमें शीघ्र तपाकर घो बना लिया जाता है ॥ १४॥ 
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सैवेति । झुद्धमपि सोकस्य विपरीत बिरद्ध लब्चितुं गस्तु पृहीशितु गृंहस्वस्प, अनु- 
मत्ति: स्वोकृतिरनेबात्ति । यंद्यपीह लोकेषहूतां जिनेशालां नाम सल्यमस्ति, तथापि अहूं- 
चाम सत्यमस्तीत्येषोक्ति: मद्भुलकायें गृही पढितुं न शबतोति । १५॥। 


शक्यमेव सकलेविधीयते को नु नागमणिम।प्तुम्नुत्पतेत्‌ । 
कूपके च रसकी 5प्यूपेक्षते पादुका तु पतिता स्थितिः क्षते! ॥ १६॥ 
शक्‍्यमेवेति | सकखझेज॑ने: हवय योग्यसेव कार्य विधोयते क्रियते, ने र्वशबय- 
मिध्यर्थ: | नागस्य सणिस्तं सर्पशिरोरत्नमाप्तुमादातुं कः पुरुष उत्पतेत्‌ उद्यतों भवेत्‌, 


भयजनकत्वाम्त कोष्पीरयर्थ: । कपके थे रसकइचर्म पात्र तु उपेक्यते, जनेरिति शेष: । 
किन्तु तत्र पतिता पाढुका पदत्रार्ण तु क्षतेहनि: स्थितिर्गण्यत इति छोष. ॥ १६ ॥ 


लोकवर्त्मनि सकावशस्यवन्निष्ठितेटरमहितेष्टिदस्यवः । 
+ का ] ए्‌ 
स्वोचितं प्रति चरन्‍्तु सम्पद सबेमेव सकलस्य नोषधम्‌ | १७॥ 


लोकबत्मंनीति । कार्व. सहितत्थ तच्छस्यं सकाबशस्यं॑ तेन तुल्यं तट्न्निष्ठिते 
स्थिते लोकवर्त्मनि लौकिकमार्गे अहिता चासो इष्टिस्तस्या दस्यव: स्वाहितकार्यहर्तारो 

अन्वय : ( यत्‌ ) शुद्धमू अपि छोकविपरीत ( तत्‌ ) अश्वितुं गृहोशितु: अनुमति. 
नव अस्ति । इह भर्हतां नाम सत्यम्‌ इति, एत्त मज्जले पठितु न समहंति । 

अर्थ : शुद्ध बात भी लोकविष््द्ध होनेपर गृहस्थ लोग स्वीकार नहीं 
करते | जैसे 'अरहत नाम सत्य है! यह उक्ति मंग्रल-कार्योमें नही बोली 
जाती है ॥ १५१ 

अन्बय : सकले. शक्‍्यम्‌ एवं विधीयते, नागमणिम्‌ आप्तु को नु उत्पतेत्‌ । कूपके 
चरपक. अपि उपेच्यते, किन्तु पादुका पतिता क्षते: स्थिति: । 

अर्थ : सभी लोगों ढ्वारा शक्य कार्य ही किया जाता है। नागमणि प्राप्त 
करनेके लिए भला कोन प्रयत्न करेगा ? कुएमें पड़े चरसकी सभी उपेक्षा करते 
हैं, पर यदि जूती गिर जाय तो वह किसीसे भी सह्य नहीं होतो, अर्थात्‌ सभी 
उससे घृणा करते है ॥ १६ ॥ 

अन्चय : सकावशस्यवत्‌ निष्ठिते लोकवर्त्मनि अहितेष्टिदस्यब' अर स्वोचितं सम्पर्द 
प्रतिघरन्तु । सर्बम्‌ एबं सकलक्ष्य औषध॑ ते भवति । 

भर्य : कंकर सहित धात्यके समान लोकिक-मार्गमें अपना हित चाहनेवाले 
पुरुषोंकी उचित है कि जो बात जिलके लिए जहाँ उपयोगी हो, वहाँ उसीको 
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निज्रहिताकाड क्षिण इत्यथ । अर ज्ञीप्रम स्वस्पोचित स्वयोग्य सम्पद सम्पत्ति प्रति- 
घरन्तु विदधतु यत सवभेव सकझूस्य ओबध भषज न भवति ॥ १७॥ 


सविराधिपु जनः परस्पर व्यावहारिकवचस्सु सश्वरन्‌ | 
तत्समुद्वरतु यद्यथोचित को नु नाभ्रयति वा स्वतो हितम्‌॥ १८ ॥ 


सबिरोधिष्विति | जनो लोक परस्पर मिथ सविरोधिषु विपरोतेषु व्यावहारि 
कानि वर्चाति तेषु व्यवहारनीतिवाक षु सच्चरन व्यवहरन यद्यथोचित स्वहितयोग्य 
तदेव समुद्ध रतु रघीकरोतु॥ यत को जन स्वत स्वस्थ हित'मिष्ट वा नाश्रयति 
न सेवते अपि तु स्वहितसेव सेवले ॥ १८ ॥ 
की का 
यातु कामधनधमकमसु सत्सु सम्प्रति मिथोःपश्मंसु । 
4 6 [पी 
तानि तायदनुकूलयन्‌ बलात्‌ कद मे हि गृहिणो5खिलाश्वला, ॥ १९॥ 
यात्विति। गही काम्इच घन च धमइच तेषा कर्माणि तेषु सम्प्रति सिथ पर 
स्परम अपगत शम येषु तेषु तथाभूतेषु सत्यु तानि ताबद बलाद हठादनुकलयन 
स्वहिता-याचरन यातु व्रजतु | हि यस्माव गहिणो$लिला अझूचला कदमे पड्धू सात। 
धर्माथकामा पुरुषार्था म्ियो विरोधिन सात अतस्तान स्वबघुद्धया अनुकलान आचर 
तब गही स्वहितमाचरितमहतीत्यथ ॥॥ १९ । 


प्रयोगम लाय क्याक्रि सभी ओर्षायर्या सबक लिए उपयागी नही होती || १७ || 
अन्वय जा परस्पर सविराधिप «्यावहारिक्वचस्थु सझ्लरन यत यदा उचित 
तेंते वा समद्रत्र । वा बा ने जन स्वताहित ने आश्रयति । 
अथ व्यावशरिक नोति निग्रमोम क्तिने हो वचन ऐस होते ह जा प्राय 
एक दूमरेक विरुद्ध पडग 5 । मनुप्यका चाहिए कि उन्तमस जिस बचनकों लकर 
अपने ओवनका निर्वाह हो सके उस समय उसोया स्वीकार कर क्यांव अपना 
हित कौन नही चाहता ॥ १८॥ 
जअस्यय कामय धमकमसु रुम्मति मिथ अप मिस ससु तानि तावत बलाल 
जैनुकूलयन यातु । | गहि० कदम अखिल जठा । 
हे अथ हे अब काम ये तीया गृहम्यक॑ करने यांग्य पुरुपाथ ह जो एक 
थ 383 वरद्धता लिय हुए है । गृहस्थ उनका अपना बुद्धिमत्तास परस्पर 
गे ते हुए बेरताव करे। अन्यथा गृहस्थोके चारों पल्ल कोचडम है 
थत्‌ उसका कोई भी काम नहीं चछ सकता ॥ १९ | 
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वाण्टवरद्‌ वृषमपेक्ष्य संदता घासवद्धिवयदासतां गताः । 
पाशवद्धनविलासतत्परा गेहिनों हि सतृणाशिनों नरा। || २० ॥ 
वाण्टवदिति । गेहिनो गृहस्या जना वाण्ट पशुभोजन तद॒द वु््ध धर्ंमपेक्य स्थीकृत्य 
संहता: समुदिता भवन्ति | यथा पश्चुः स्वपोषणार्थ बाष्टमत्ति, तर्थंब गृहिणो जना अपि 
स्वहितार्थमेव धर्माचरणे सप्भलूटिता भवन्ति । तथा घासेन तुल्यं घासवदू, यथा पशवों 
घासभक्षणे तत्परा भवन्ति तथ्थव गृहस्था विषयाणां दासता तां रूपरसादिविषयाणा- 
सधीनता गता दृष्यच्ते । पुनर्थथा पशबः पाशबद्धा भवन्ति तहद्‌ गृहिणों घनस्थ 
विज्ञासस्तस्मिस्तत्परा; संलग्ना दृश्यन्ते । हि यस्सास्तरा मानवास्तृर्ण. सहित सतृण- 
मइनन्‍्तीति सप्ृणाशिनस्तृथभक्षकपशुतुल्या एवेल्याशय: ॥) २० ॥। 
गेहमेकमिह भ्रुक्तिभाजन पृत्र तत्र धनमेव साधनमस्‌ | 
तच्च विश्वजनसौहदाद ग्रहीति त्रिवर्गंपरिणामसंग्रही ॥ २१ ॥ 
गेहमिति । हे पुत्र, गृहिण एक गेहूं गहमेव भुक्त्या भाजनं भोगसाबन भवत्तीति 
शेष' । तत्न ग॒हे धन वित्तमेव साथन भोगकारणमस्सि | तद्‌ धन च विधवदचासों जन 
इति विश्वजनस्तस्प सौहूद्द तश्मात्‌ समस्तलौकिकजनमैश्रोभावादेव संभवति । इत्येजं 
गृही तज्रिवर्गस्थ परिणाम संगृह्हातीत अजिवगंपरिणाससंग्रही धर्माविन्रिवर्गसंग्राहको 
भवतोत्याशयः ।। २१ ॥ 


अन्यय : गेहिनः वाण्टत्रत्‌ वृषभ अपेक्ष्य संहता:, घासवत्‌ विषयदासता गता., पाश- 
वत्‌ धनविलासतत्परा । हि नरा: सतृणाशिनः । 

अर्थ : गृहस्थ लोग पशुओके समान सतृणाभ्यव्यवहारी होते है, क्योंकि 
पश्ु-भोजनकी तरह धर्म स्वीकार कर एकत्र होते है। भर्थात्‌ जेसे पशु अपने 
पोषणके लिए पशु-भोजन खाते है, वेसे हो गृहस्थ भी अपने हितार्थ ही धर्मा- 
चरणमें संघटित होते हैं। पशु जिस प्रकार घाससे पेट भरता है, उसी 
प्रकार गृहस्थ भी रूय-रसादि विषयोके दास दीख पड़ते है। साथ हो पशु जिस 
प्रकार रस्सेसे बँधा रहता है, उसी प्रकार गृहस्थ लोग भी घनके विलासमें 
बंधे रहते है। अत. निश्चय ही मानव तृणभक्षी पशुतुल्य है ॥। २० ॥ 

अन्वय ; हे पुत्र | इह एक गेह भुक्तिभाजतम्‌ । तत्र धनम्‌ एवं साधतम्‌ । ततु च 
विश्वजनसौहुदात्‌ ( गृहिण: ) भवति । इति गृही तिवर्गपरिणामसंग्रही । 

अर्थ : वत्स | संसारमें एकमात्र घर ही गृहस्थके लिए भोगोंका समुचित 
स्थान है। उस भोगका साधन धत है। वह धन जनतासे मेल-जोल रखनेपर 
प्राप्त होता है। इसलिए गृहस्थ ही घर्मादि त्रिवर्गका संग्राहक होता है ॥ २१ ॥ 
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का एक प $ 
कर्मनिहेरणकारणोद्यम: पौरुषो5थ इति कथ्यतेडन्तिमः । 
सत्सु तत्स्वकृतगम्रात्र सातन; श्रावकेषु खलु पापहापनम्‌ ॥ २२ )। 
करमेंति | अन्तिमदचरभः पुरुषस्थायं पोषण: पुरुषसम्बन्धी, अर्थ: पुरुषा्ों मोक्ष 

इत्यथं: | स कर्मणां निहेरणं कर्मनि्रणं तस्प कारणरूपों य उद्यम: सकलकमंक्षयहेतु- 
भूतोध्ोग एव वर्तत इत्यर्थ, | सत्सु त्यागितपस्विषु तु ॒तत्स्वक्ृुतमाश्न सातयतीति 
स्वकृत्तसात्रसातन: स्वविहितकर्म सात्रनाशको$स्ति श्रावकेषु गृहस्थेषु पापस्य हापन पाप- 
सदाकमेय ।। २२ ॥ 


प्रातरस्तु समये विशेषतः स्वस्थिताक्षमनसः पुनः सतः । 

कर 0 + गक ही के 

देवपूजनमनथद्तदनं प्रायशों मुखमिवाप्यते दिनम्‌ ॥ २३ ॥ 

प्रातरिति । स्वस्थिताक्षमनसः स्वस्मित्‌ प्थितानि अक्षाणि मनश्च यस्य सस्तस्य, 

आत्मवशोचूसेन्द्रियचित्तत्य सतः शझोभनगृहिण' पुन प्रातःप्रये विशेषत प्रक्ृृष्टरूपेण, 
अनर्थ सुब्यतीत्यनर्थतृदनभ्‌ अनिष्टनाज्न देवानां पूजन देवपुअनम्‌ इष्टवेवाजंनमस्तु 
भवतु । यत प्रायशों बाहुत्येत मुखसिष प्रारम्भ इबं दिनमहे आप्यते प्राप्यते । प्रात - 
समये याद शुभाशुभ रूम विधोयते तादृशमेय विन व्यत्येतीति प्रसिद्धि, ॥ २३ ॥ 


मड़लं तु॒ परमेष्ठपृर्जित दिव्यदेहिष नियोगपूजितम्‌। 
पार्थिवेषु प्ृथुताश्रितं पद प्रत्ययं चरति देव इत्यद! ॥ २४ ॥ 


अन्वध : अन्तिम: पौष्दपः अर्थ. कर्मतिहंरणकारणोथ्यम. इति कथ्यते | सत्सु तत 
स्वकृतमात्र ।तन । किन्तु श्रावकेषु पापहापन खल । 


अये : पुरुषार्थोम अन्तिम मोक्ष-पुरुषार्थ कर्मोके अभावका कारणरूप उद्यम 
है। वह त्यागी तपस्त्रियोंमे तो अपने किये विहित कर्म थात्रका नाशक है। 
किन्तु श्रावकोके लिए निश्चय हो वह पापोका नाशक है ॥ २२॥ 


अन्वय . स्वस्थिताक्षमनस: स॒त. पुन. प्रात.समये विजेपतः देवपजनम भस्तु, 
ततू अनर्थसूदनं भवति । प्रायश मुखम्‌ इब दिनम्‌ आप्यते । 


अर्थ : प्रात.कालके समय गृहस्थक्ी मन और इन्द्रियां प्रसन्‍न रहती है, 
अत, उस समय प्रधानतया सब अनर्थोंका नाश करनेवाला देवपूजन करना 
चाहिए, ताकि सारा दिन प्रसन्‍्नतासे बीते | प्रसिद्ध है कि दिनके प्रार॑भमें 
जेसा शुभ या अशुभ कम किया जाता है, वेसा ही सारा दिन बीतता है ॥ २३ ॥ 
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सखुरूमिति । दोब्यतीति देव इति क्षद पद परमेष्ठिषु पर्षपरमेष्टियु प्रयुक्त 
सदूर्नित सहुल बलबत्कत्याणरूप प्रत्ययभर्थ चरति गमयति। दिव्याइच ते देहिन: 
सुरेन्द्रावयस्तेषु प्रयुक्त सतु नियोगेन पुलितं पुजनोयत्वसाज्न प्रत्ययमर्थ गसयति । पृथिब्या 
ईंदबरा: पार्थिवास्तेषु प्रयुक्त सत्‌ पृथोर्भाव: पृथुता तस्या आशित पृथुताणिसं महत्व- 
रूपा्भ पमयतीत्यर्थ: ॥ २४ ॥। 


साम्पतं प्रणदितानघानक देवशब्दमिममृत्तमार्थकम्‌ | 
स्वीफरोति समयः पुन; सतामग्निरध्वरश्ुवीव देवता ॥ २५ ॥ 


साम्प्रतामिति । साम्प्रतम्वानीं पुन: सर्ता समय: सम्प्रवायः प्रणदितोइनधातकों 
येन स त॑ प्रकटितनिर्दोषिरुपार्थ सिम वेवशब्दम्‌, उत्तमोःर्थों यरय स त॑ अ्रेष्ठार्थक स्वीक- 
रोति, यथा अध्यरभुवि यजशस्थले अग्निर्देवता देवरुपेण ध्रेष्ठ. कथ्यते ।| २५ 


कुत्सितेषु सुगतादिषु क्रमाद्धा कपोलकलितेषु च अ्रमात्‌ । 
पश्मयोनिप्र भृतिष्वनेकशी देवतां परिपठन्ति सेनसः ॥ २६॥ 
कुत्सितेष्विति । एनसा सहिता: सेनस: पापितः क्रमात्‌ कपोलकलितेषु सिश्या- 


अन्वय : देव इति अद' पद परमेष्टिषपु ऊजितं मजड्अलम्‌ । दिव्यवेहिष नियोग- 
पूजितम्‌। पाथिवेषु तु पृथुताश्रितं प्रत्यय॑ चरति । 


अर्थ : 'देव'-पद पंचपरमेष्ठियोंके लिए प्रयुक्त होनेपर बलवान्‌ कल्याण- 
रूप अर्थंका बोधक है। इंद्रादि देवोंके लिए प्रयुक्त होनेपर वह नियोगमात्र 
( पूजनीय मात्र ) अंकों बोधित करता है और राजाओंके लिए प्रयुक्त होनेपर 
महस्वरूप अर्थंकों बताता है।॥। २४ ॥ 


अन्यय : पुनः सता समय: साम्प्रतं प्रणदिताउनधानकम्‌ इम॑ देवशब्दम्‌ उत्तमार्थक 
स्वीकरोति, अध्वरभुवि अग्नि: देवता इब । 


अर्थ : इसी तरह सत्पुरुषोंका सम्प्रदाय इस दिव' दब्दको निर्दोषरूप अर्थ 
बतानेवाला मानता है, जेसे कि यज्ञस्थलमें अग्निदेव देव शब्दसे, अर्थात्‌ 
श्रेष्ठ, निर्दोष माना जाता है॥ २५॥ 


अन्यय : सेलल: क्रमात्‌ कुत्सितेषु सुगतादिषु कपोलकलितेषु पर्मसंभवमुखेषु अपि 
अमात्‌ अनेकशः देवतां परिपठन्ति 


अर्थ: पापी पुरुष इस 'देव” शब्दको क्रमशः मध्यमसा्गंका अवलंबन करने- 
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कल्पितेषु सुगतादियु बुद्धादियु तथा पद्मयोनि: प्रभृतियेंषां ते तेषु श्रह्मादिषु से भ्रमाव्‌ 
अनेकशो सुहमहुर्रेव्ता देवभाव॑ परिषठन्ति, हेति खेदे )। २६ ।॥। 


(0 2० ही 
स्वतः प्रथममिश्रिहंतोी देवतास्वपि च देवता यतः । 
मब़जलोत्तमशरण्यतां थ्ितो देहिनां तदितरोउस्तु की हितः।॥। २७ ॥॥ 
सर्वत्‌ इति | स्वत, सर्वेभ्य: प्रथम पुर्दमहंत इष्टि: पुजा, विधेयेति शेष: । यतो 
यस्‍्मात सो5हुंन मड्लेषु उत्तमइत्तासों शरण्य इति मज़ुलोत्तमशरण्यस्तत्य भाव- 
स्तामुत्तममज़ुलशरणागतवत्सलतां श्रित: | श्र. देवतास्वषि देवता श्रेष्ठदेवोष्स्तीति 
शेष: । अतो देहिनां हारोरिणां तस्मादितरस्तदितर. को हितः कल्याणकरोस्तु, 
न कोःपीत्यर्थं: ॥ +७ ॥ 
यत्यदाम्बुजरजों रुजो हरत्याप्लवाम्बु तु पुनाति सच्छिर! | 
साम्प्रतं धनिविमोचितं पटाग्न्यतः श्रणति भूषणच्छटाम्‌ || २८ ॥ 
यत्पदेति। यथा साम्प्रतं घनिना विधोचितसाहपरित्यक्त पटावि, अन्यतो निर्धनस्थ 
भूषणस्य छटामलडूारह्योगां श्रणति विदधाति, तथंव यस्य परदमम्बुज्ञपिव तस्थ 
रजोहुँच्चरणकमलधूलिणनानां रजो रोगान्‌ हरति, यस्याहुंत आप्लवत्य अम्बु स्तान- 
जल सता जञिरोमस्तक पुनाति पविश्नीकरोतीत्यर्थ ।| २८ ॥ 





वाले सुगत ( बुद्ध ) आदिके विपयमे और कपोलकऋल्पित पद्मयोनि ( ब्रह्मा ) 
आदिके विषयमें भो भ्रमवद् अनेकश. प्रयोग किया करते हैं ॥ २६॥ 

अन्यय * सर्वत प्रथम अर्हत इष्टि: ( विधेया )। यतः सः मड़लोत्तमशरप्यतां 
श्रिनः, देंवतासु अपि देवता । तदितर: देहिनां क. हितः अस्तु । 

अर्थ : गृहस्थोंको सर्वप्रथम भगवान्‌ अरहत देवको पूजा करनी चाहिए 

क्योंकि वे ही भगवान्‌ अरहत मगरलोमें उत्तम और शरणागत-वत्सल है | 
वे देवताओसे भो श्रेष्ठ देव है। उनके समान शरीरघारियोंका हित करनेवाला 
दूसरा कोई नहीं है ॥ २७ ॥ 

अन्चय : ( यथा ) साम्पतं धतिविमोचितं पटादि अन्यतः भूषणच्छटां श्रणति' 
( तथा ) पतदाम्बुजरज रेज, हरति, आप्लव्राम्बु तु सच्छिर, पुनातु । | 

अर्थ: वतमानमें हम देखते हैं कि जेसे धनवानों द्वारा उत्तारकर फेंके गये 
भी वस्त्रादि निर्धतोंके िए अलंकारके समान आदरणीय हो जाते हैं, वैसे ही 
भगवान्‌ अरहत देवके चरणोंकी रज हम जैसोक्रे भव-रोगोको दूर कर्ता हे 
उनके स्नानका जरू भले-भले छोगोके मस्तकोकों पवित्र बनाता है ॥ २८॥ 
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॥$॒ 


भूरिशों भवतु भव्यचेतसां स्वस्वभाववशतः समिष्टिवाक । 
मूलसअमनुरुद्धय नृत्यतः ग्रक्रियावतरणं न दोषभाक्‌ ॥ २९ ॥ 
भूरिद्द इति । भव्य जेतो येषां ते तेषा भक्तातां समिष्टेजॉक पूजावाक्यस्वध्य 
स्वभावस्तस्व बशतो रचिभेदकारणाद भ्रिशों वहुबि्ाभवति। किल्तु मुलसूअममु- 
रद्धच आशित्य तृत्यतों लास्थं कुर्वत: प्रक्रियावतरण मतंनकार्य यथा दोषभाग न भवति, 

लथैब भंगवत्युजारुथपूलोदेइपमाणित्य पद्धतिभेदे दं थो नास्‍्तीत्यर्थं: ॥। २९ ॥ 

देवमग्रकटमप्ययात्मनो यातु तत्मतिमया गृह्दी पुनः । 
सत्यवस्तुपरिबोधने विशो भान्ति क्रीडनकतो यतः शिशो! ॥ ३० ॥ 


देवमिति । अथ गृही पुरुष आत्मन: स्वस्थ अप्रकटमपि दें, तस्य प्रतिमा सत्प्रतिमा 
तथा वेवसूर्त्या यातु तत्स्वरूपमवगच्छृत्वित्यथं: । तत्र दृष्दटाग्तमाहु--यतों यथा शिक्षो- 
बॉलिस्प सत्यवस्तु्नां परियोधनं तल्मिन्‌ वास्तविकहस्त्यश्वादिशाने ्रोडनकान्येबति 
ऋक्रीडमकतस्तत्तत्पदार्थप्रतिमारूपाणि विशो बस्तुनि भारिति शोभन्ते | तत्तपतिमावलो कनेन 
बालो यथा वास्तविकवस्तुनि विजानाति तथा देवप्रतिमया मृहों देवस्वरूप जाना- 
त्विश्याशय: ॥ ३० । 


सम्भवेज्जिनवरप्रतिष्ठितिः झ्ान्तये मबभुतां सतामिति । 
शालिको दि परवारभीपृर्ष सन्निधापयति कूटपुरुषम्‌ || ३१ ॥ 


अन्वय : भव्यचेततां समिष्टिवाक स्वस्थमाववशत' भूरिशों भवति | किन्तु मूल- 
सूत्रम्‌ अनुरुद्ध प नृत्यतः प्रक्रियावत्रणं दोषभाक न भवति । 

अर्थ : भक्त लोगोंकी पूजा करनेकी पद्धतियाँ उनकी स्वाभाविक अभिरुचि- 
वश भिन्न-भिन्न हुआ करती है। कितु उनका उद्देश्य मूलतः भगवानूकी पुजा 
होनेपर उसमें कोई दोष नहीं। जेसे नरतकी मूलसूत्र रस्सीका आश्रय लेकर 
तरह-तरहसे नाचती है तो उसका नाचना दोषयुक्त नहीं माना जाता ॥ २९ ॥ 

अन्बय : अथ गृही आत्मनः अप्रकटम्‌ अपि देवं पुत्र: तत्मतिमया यातु। बतः 
शिक्षो: सत्यवस्तुपरिबोधने क्रीडमकत: विश: भात्ति । 


अर्थ : गृहस्थ अपने लिए अव्यक्त देवके स्वरूपकों उनकी प्रतिमाओंद्वारा 


समझ ले। कारण बालककों हाथी, घोड़े आदिका परिज्ञान उन बस्तुओंके 
खिलोनोंद्वारा हुआ हो करता है ॥ ३० ॥ 
हक 
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सम्भवेदिति । जिनवरस्य प्रतिष्ठिति: जिनेप्रमृतिप्रतिष्ठा भव बिभ्रतीति भवभूतः 
सांसारिकजनास्तेषां सर्ता सज्जनानां शान्तपे श्ञान्तिप्राप्य भवति। यथा शालिकः 
कृषक: स्वक्षेत्रे परेधां वारः परवारस्तर्थ भिय॑ मुष्णातोति त॑ पशुपक्ष्याधाक्रमणंभय- 
ताशक कूटश्(सो पुरुषस्त क्ृत्रिमपुरुष सन्निधापयति स्थापयति ॥ ३१ ॥ 


| & को (६ 
बिम्पके जिनवरस्य निश्ठणा सक्तिमिभवति तदगुणापणा । 
माषकादि मरणादिकृद्धवेत्‌ किन्न मन्त्रितमितः समाहवे ॥ ३२॥ 


बिस्‍्थक इति । जिनवरस्य बिम्बके प्रतिबिस्बे सृक्तिभिममन्त्र' नि्धु णा निर्दोषा तस्य 
गुणानासपंणा तद्‌गुणारोपों भवति, तत्सार्थकमेव भवति | इतो छोके समाहये संग्रामे 
सन्श्रितं माषकादि सरणादि करोतीति सरणविक्षेपादिकारकं न भवेत्किमू, अपि तु 
भर्वेदेवति भाव. ॥ ३२ | 


| का के ॒ [4 (३ 
तत्र तत्र कलितं जिनायेन व्याहृतं भवति तत्तदचनम्‌ | 
वार्षिकं जलमपीह निर्मल कथ्यते किल जनैः सरोजलम्‌ ॥ ३३१ ॥ 


अन्बय : जिनवस्प्रतिष्ठित भवभूता सता शान्तग्रे संभवेत्‌ इति। हि शालिक. 
परवारभीमुप॑ कूटपुरुषं सन्निधापयति । 


अर्थ : (जन भगवान्‌के विबकी प्रतिष्ठा भी हम ससारी आत्माओंके छिए 
शांतिदायक होती है। देखे, किसान पशु-पक्षियोकी बाधाओंसे खेतकों बचाये 
रखनेके लिए बनावटी पुतला बनाकर खेतके बोच खड़ा कर देता है। इसमें 
वह अपने उद्देश्यमे प्रायः सफल हो होता है ॥ ३१॥ 


अन्वय : जिनवरस्प जिम्बके सूक्तिमिः निर्धणा तद्गुणापंणा भवति । इत' समाहवे 
समन्त्रितं माषकादि मरणादिक्ृत्‌ कि न भवेत्‌ । 


अर्थ : सूक्तियोंद्राय जिन भगवानके प्रतिबिबमे जो उनके गुणोंका आरो- 
पण क्रिया जाता है, वह सवंधा निर्दोष हो है। क्या बुद्धमें मंत्रित कर फेंके 


गये उड़द आदि शत्रुके लिए मरण, विक्षेप आदि उपद्रव करनेवाले नहीं 
होते ॥ ३२॥ 


अस्वय : तत्र तत्र कलित॑ जिनाचंन॑ तत्‌ तदर्चनं व्याहुत॑ भवति । यथा किल इह 
वाधिक निर्मल जलम्‌ अपि जने. सरोजल कथ्यते । 


३४-३५ ] द्वितोय' सर्ग: ७५ 


तम्नेति । तज तत्र तत्तदवसरे कलितसनुष्ठित जितस्थ अ्चन जिनपुजन तत्त- 
झासभिर्ष्योहू्त कथित भवति। यथा, विवाहसभये कृता भगवत्यूजा विवाहपूजा कण्यते । 
एवसेव यथेहु वर्थासु भव बाधिक॑ निर्मल जले जने: सरोजलं कथ्यते, किलेति 
प्रसिद्धो ॥ ३३ ॥ 


योजनं हि जिननामतः पुनः स्वोक्तकर्मणि समस्तु वस्तुनः । 
पूजन फ्रचिदृदारसम्मति स्वस्तिक सपदि पूज्यतामिति ॥ ३४ ॥ 
पोजनसिति । स्वोक्तजल तत्क्त तस्मिन्‌ निजकथितकार्यथ क्वचित्‌ कुत्रचिद 
बत्तुनः पदार्थस्य जिननामतो जिननाम्ता योजनस्‌, उदाराणां सम्मतियस्मिस्ततु महा- 
पुरुषातुमत पूजन भवति । यथा, 'स्वस्तिक सपदि पृज्यताम अस्पायसर्धथ: भगवश्नाम 
गृहीत्वा स्वस्तिक लिख्पतामिति || ३४ ।। 


भूमिकासु जिननाम श्चरंस्तत्तदिष्टमधिदेवत स्मरन्‌ । 
कायंसिद्धिमुपयात्वसो गृही नो सदाचरणतो व्रजन्‌ बढ़ि। ॥ ३७ ॥ 
भूमिकास्विति । गृही गृहस्थों भूमिकासु कार्यारस्मेषु जिनस्य नाम सुष्टु उच्चरन्‌ 


अर्थ : उस-उस अवसरपर जो जिन भगवान्‌की पूजा को जाती है, वह 
उस-उस नामसे कही जातो है। जैसे विवाहके प्रारंभमे को गयी भगवानु- 
को पूजा हो 'विवाहकी पूजा” कहलाती है। जैसे वर्षाका निर्मल जल ( तालाब- 
में ) एकत्र होनेपर लोग उसे 'तालछाबका जल! ही कहते हैं ॥ ३३ ॥ 

अन्वध॒ पुन स्वोक्तकर्मणि क्वचित्‌ वस्तुनः जिंननामत. योजन हि उदारसम्मति 
पूजन समस्तु, ( यथा ) सपदि स्वस्तिक पृज्यताम्‌ इति । 

अर्थ : कही-कहीं जिन भगवानके नामोच्चारणपुर्ंक उस वस्तुको अपने 
काममें छेना भी उनको पुजा कही जाती है, ऐसा महापुरुषोंका कहना है। 
जैसे स्वस्निक॑ पुज्यताम्‌' इस कहनेका अ्थं हुआ कि भगवानुका नाम लेकर 
स्वस्तिक लिखें ॥ ३४ ॥! 

अच्यय : गृहों भूमिकासु जिननाम सूछ्चरन्‌ पुनः तत्तदिष्टमू अधिदेवत स्मरन्‌ असौ 
सदाचरणतो बहि:ः नो ब्रजन्‌ कार्यसिद्धिं उपयातु । 


अर्थ : गृहस्थ किसी कार्यके प्रारंभमें भगवान्‌ जिनेन्द्रका नाम लेकर 


७६ जमौदय-महाकाव्यम्‌ [ ३६-३७ 


पुनस्तसविष्टदेबत स्वेष्टदेवता स्मरम्‌ कार्यतादि कर्सलाफल्यमुपयातु प्राप्नोतु, किन्त्वसो 
सदाचरणतः सदाचाराद्बहिः: व्जन्‌ सिद्धि तोपयातु । २५॥ 


यहदेव तपनातपो5श्रकुच्छीजिनालुशय इृष्टसिद्धिमत्‌ । 
नूनमप्रकटरूपतोी. मतंस्तत्रिसायमनुजायतामदः ।। ३६ ॥ 
यदह्देवेति । यद्ददू गधा तपनस्य आतपस्तपन्ातप: सुर्यधर्म' अन्न॑ करोतीत्यन्नकृद्‌ 
धास्मपातको भवति, तहस्तनं श्रीजिनस्थ अनुशयश्रिन्तनमिष्टसिड्धिकारक जायते । 
अप्रकटरूपेश खिन्‍्तममपि मनोरथसाधक मम्यते, कि पुनः प्रफटरुपेणेत्यर्थ:। तसब्चिन्तन- 
मतस्श्रिसायं तिसुष्चु सन्ध्यासु अनुजायतामनुष्ठीयता भक्तजनैरिति ब्ोषः ॥| ३६ ॥ 


इष्टसिद्धिमभिवाब्छतो5हतां नामतो5पि श्रुवि विध्ननिध्नता | 
व्येति काककलितां किलापद तीरमित्यरमितोरयन्‌ पदम्‌ ॥ ३२७ ॥ 
इष्टसिद्धिसिति। भुवि लोके, इष्टसिद्धि मनोरथसाफल्यमनिवाञ्छतोइमिलषत: 
पुरषस्प, अहंज्नाभ्तापि विध्नाना निध्नता वशोभावाइभाव इत्यं, जायत इति दोष । 
यथा, पुरुषः काकेन कलिता तां वायसजनितां बाधां तीरमिति पदमरं शीघ्रसीरयन्‌ पुन' 
पुन: कथयम्‌ व्येति नाशयति ।। ऐ७ ॥ 


अपने-अपने इष्टदेवका स्मरण करें तो निश्चय ही अपने अभीष्ट धमंकी सिद्धि 
प्राप्त करेगा । किन्तु यदि वह सदाचारका पालन न करे तो कभी सिद्धि न 
पायेगा ॥ ३५ ॥ 

अन्य : यढ्वत्‌ एवं तपनातपः अन्तकृत्‌ भवति ( तद्बत्‌ ) नूनम्‌ अधप्रकटरूपतः 
श्रोजिनानुशय, इष्टसद्धिकृत्‌ इति मतम्‌ । अतः तत्‌ त्रिसायं अनुजायताम । 

अर्थ : जैसे सूयंका आतप किसानके अन्नको पकाता है, वेसे हो अप्रकट 
रूपसे भी जिन भगवान्‌का चिन्तन अवश्य हो इष्टसिद्धि करनेवाला माना गया 
है । इसलिए भक्तजन तीनों संध्याओंमें जिन भगवान्‌का स्मरण करते रहें ॥३६॥ 

अन्यय : भुवि इष्टसिद्धिम अभिवाऊुछत: अईतां नामत. अपि विष्तनिष्मता भवति। 
यथा किल तीरम्‌ इति पदम्‌ अरम्‌ अपि ईरयन्‌ काककलिताम्‌ आपद॑ व्येति । 

अर्थ : पृथ्वीतलपर इष्टसिद्धि चाहनेवाले पुरुषके लिए अरहंत भगवान्‌- 
के नामोच्चारणसे भी आनेवाली सारी विष्न-बाधाओंका अभाव थानो नाश 


हो जाता है। जैसे कौएकी बाधासे बचनेके लिए 'तीर-तीर” बार-बार कहने- 
पर कौआ उड़ जाया करता है॥ ३७॥ 


३८०४० | हितीय: सर्गः 3७ 


श्रीजिनं तु मनसा सदोज्नयेत्त च पर्वणि विशेषतो5र्चंयेद । 
गेदिने हि जगतो5नपायिनी भक्तिरेव खलु मृक्ति दायिनी ॥ ३८ ॥ 


श्रीजिनसिसि । गेहीजनत्तु सदा सनसा ऋरीजिनमुन्नयेत्‌ चिन्सयेतु, पर्वणि पर्व॑दिने 
तु त॑ जिन विशेषस्णेण पूजयेत्‌ । हि पत्सात्कारणाद्‌ जिनस्थ अमपायिनी विच्छेदरहिता 
भक्तिरेव गेहिने गृहस्थाय अंग्रतः संसारास्धुक्ति ददातीति भुक्तितायिनों भोक्षप्रदाईस्ति, 
जल्विति निदचयायें ॥ ३८ ॥ 


आत्रिकेशद्तिदहापनोद्यट। साधयेद. स्वकुलदेवतादतः | 
हेलया दि बलवीयमेदुरः साधयत्यनरभोचरं सुरः ॥ ३९ ॥ 


आश्रिकेति | अतः, अन्न भवभात्रिकम आत्रिकशआ तदिष्ट तस्थ हतेहपने उच्यतो 
लोकिकेप्सितक्षतिनाशतत्पर: पुरुष: स्वकुलदेवतादि साधयेव्‌ उपासनाबिधिः प्रसावये- 
दित्यर्थ: । हि यस्माव्‌ बलच्थ वोय॑श्व बरवोयें ताभ्यां सेदुर: पुष्ट: सुरो देवों हेलयाइना- 


पासेन, नराणां गोचर न भवतोति अनरगोचरमतिसानुषं॑ कार्य साथयति सम्पाद- 
यतीत्यथ: ॥ ३९ ॥ 


शिष्टमाचरणमाश्रयेदनावश्यक च खलु तत्र तत्र ना। 
श्रीपति जिनमिवार्थितु पुरा स्नान्ति दिव्यतनवो5पि ते सुराः॥ ४० ॥ 


अन्वय ; गेही मनसा तु सदा श्रीजिनम्‌ उन्नयेत्‌ । पर्वाण च त॑ विशेषतः अर्चयेत्‌ । 
हि गेहिने अनपायिनी भक्तिरेव मुक्तिदायिनो खल॒। 

अर्थ : गृहस्थकी चाहिए कि वह मनसे सदेव जिन भगवान्‌का स्मरण किया 
करे | पर्वके दिनोंमें तो उनको विशेष रूपसे सेवा-भक्ति करे। क्योकि 
गृहस्थके लिए निर्दोष रूपसे को गयी जिन भगवान्‌की भक्ति ही मुक्ति देनेवालो 
हुआ करतो है ॥ ३८ ॥ 

अन्य : ( अतः ) भातश्रिकेष्टहुतिहापनोद्यत: स्वकुलदंवतादि साधयेत्‌ । हि बलबीय्य- 
सेदुर: सुर; अनरगोचरं हेलया साधयति । 

अं : इसलिए लौकिक कार्योमें निविष्न सफलता चाहनेवाले गृहस्थको 
चाहिए कि वह अपने क्रुलदेवता आदिको उपासना-साधना द्वारा प्रसन्‍न करे। 
क्योंकि देवता लोग भनुष्यकी अपैक्षा अधिक बल-वीर्य॑वाले होते हैं। जिस 
कामको मनुष्य नहीं कर सकता, उसे वे छीलावश कर दिखाते हैं ॥ ३९ ॥ 





७ ८ जयोदय-महाकाव्यम्‌ [४१-४२ 


शिष्टमिति । ना नरत्तत्न तत्र तत्तवव॒सरेउ्तावश्यकूमपि शिष्ट शिष्टाचारजिहित- 
माचरणप्र्‌ आध्येतु सेवेत खलु निश्चयेन। यथा ते प्रसिद्धा दिव्यतनवी भश्यशरीरा अपि 
सुरा देवा. शीर्पात जिनमजितु पुरा स्तान्ति, अस्नान्‌ स्तानमकुर्णन्‌ । 'यावत्पुरानिपा- 
हयोलंदू' इति भूते लट ॥ ४० ॥ 


श्रीमती भगवती सरस्वती ख्रागलढ़कृतिविधी वुष्मतीम्‌ | 
राधयेन्‌ मतिसमाधये सुधीः शाणतों हि कृतकार्थ आयुधी ॥ ४१ ॥ 
श्रीमतीमिति । सुधी: बुद्धिमान पुरथ ज़ाक्‌ शौघ्रमेव मते' समाब्िस्तस्मै बुद्धि- 
स्मेर्याय, अलडकृतीना विधिस्तत्मिनू, आभरणधारणे वपुष्मतों दिव्यदेहसम्पन्नां 
क्रीमतों कान्तिमतों भग: ऐश्वर्यमस्या अस्तीति भगवतों सरस्वती वागधिष्ठातरीं शारदां 
राषयेत्‌ आराधयेत | हि यस्माद्‌ आयुधान्यत्य सन्तीत्यायुधी शस्त्रो पुरुष' शाणत: शस्त्रो- 
लेजनपाधाणात्‌ कृतकार्य क्रतकृत्यों भवतीत्पर्थ' || ४१ ॥ 


संविचाय खलु शिष्यपात्रतां शास्तुरेब मलुयोगमात्रताम्‌ | 
शाख्रमर्थंथतु॒ सम्पदास्पद॑ यत्यसज्ञजनिताथंदं पदम्‌ ॥ ४२ ।। 


अन्वय ना तत्र तंत्र खलु अनावश्यकम्‌ अपि शिष्टम आचरणम्‌ आश्रयेत्‌ । दिव्य- 
तनव' अपि सुराः श्रीपति जिनम्‌ अचितु पुरा स्तान्ति हव । 

अर्थ “ मनुष्ययों चाहिए कि उस-उस कार्यमें दीखनेवाले शिष्टोके 
आचरणोका, वे भले हो अनावश्यक प्रतीत हो, अनुकरण करे। देवता, दिव्य 
शरीरबाले हुते है, वस्तुतः उन्हें स्‍्तान करनेकी कोई आवश्यकता नहीं 
होती । फिर भो वे जिन भगवानुकी पूजा करते है तो उससे पहले स्नान अवश्य 
कर लेते हैं | ४० ॥ 

अन्वय : सुधी ल्ञाक्‌ू मतिसमाधये श्रोमतीम्‌ अलडकृतिबिधो वपुष्मती भगवती 

सरस्वती राश्रयेत्‌ । हि आयुधी शाणत. कृतकार्य, । 

अर्थ . समझदारको चाहिए कि ज्ञीत्र हो अपनी बुद्धि ठिकाने रखनेके 
लिए अलंकार-धारणके योग्य दिव्य-देहकी धारिणी श्रीमती भगवती सरस्वतोकी 
आराधना करे, क्योंकि आयुधका धारक मनुष्य अपने शस्त्रको शाणपर चढ़ा- 
कर हो उसके द्वारा कार्यकुशल हो पाता है ॥ ४१ ॥ 

अन्वय : सम्पदास्पद शास्त्र खलू शिष्यपात्रतां संविचाय एव शास्तु। अनुयोगमात्रतां 
संविचायं अर्थयतु । यत्‌ पद प्रसज्भधजनितार्थदं भवति । 





४३-४४ | द्वितीय: सर्गः ७९ 


संविचार्गेति | सम्पदामास्पद समीचीनवावयसम्‌ हरुप शास्त्र विष्यत्य पात्रता तां 
छात्रयोग्यतां संविद्वा्य विधिन्त्य शास्तु शिक्षयतु । एक्मनुयोगस्थ माश्रता तां प्रस्यकषतु- 
राहेबयभाव संविचार्य तदर्भभावरतु, यद्यतः पद प्रसड्रेन जनितद्चासौ अर्थ्तं दवाति 
प्रसद्भामुरूपार्थ प्रतिषावक भवति ॥ ४२ ॥ 


शस्तमस्तु तदुताप्रशस्तक व्याकरोति विषयं सदा स्वकम्‌ | 
पारवश्यकविचारवेशिनी संध्विता हि. सकलाड्देशिनी || ४३ ॥ 


शस्तसिति । शास्त्र द्विविधं, संहिता सृक्तत्न । तन्न संहिता परवहे भवा: पारव- 
इधका ये विचारास्तान्‌ू विद्वतोति सर्वताधारणविध्वारप्रवेशिनी तथा सकलान्यड्भानि 
दिशतोति साझ्मोपाडुनिदें शिनी भवति | स्थविषय, शर्तों भवतु अथवा5प्रद्मस्तो था, 
तमेव व्याकरोंति विशदोकरोतीत्यथे: ॥ ४३ ॥ 


यत्तरामवहरन्नशस्तक॑ शस्तमेव मलुते किलाइनकम । 

. 4 भंणे ६ आम 0 
बक्तमेतदुपयुक्ततां गतं॑ शमंणे सपदि सबसम्मतम्‌ || ४४ ॥ 
दत्तरामिति । यत्यृक्तमेतत्‌ सर्वेषां सम्मतं मान्यम्‌, उपयुक्तस्थ भावस्तां गतमुप- 


अर्थ : समीचीन वाक्योंके समृहरूप शास्त्र शिष्यकी योग्यता देखकर हो 
उसे पढ़ाया जाय । साथ ही शास्त्र बनानेवालेके अनुयोग या उद्देश्यको लक्ष्यमें 
रखकर ही उसका भर्थ बताया जाय। क्योंकि पद प्रसंगोपात्त अर्थके ही प्रति- 
पादक हुआ करते हैं ॥ ४२ ॥ 

अन्बय : तत्र हि सकलाज़ूदेशिनो पारबश्यकविचारवेशिनी संहिता (अतःसा ) 
सदा स्वक विषय तत्‌ शस्तम्‌ उत अप्रशस्तकम्‌ अस्तु व्याकरोति । 


अर्थ : शास्त्र प्रधानतया दो प्रकारके होते है--एक तो संहिताशास्त्र ओर 
दूसरा सूक्तशास्त् । चूँकि संहिता जनसाधारणके विचारोंको लक्ष्यमे रखकर 
सांगोपांग वर्णन करनेवाली होती है, इसलिए वह अपने विषयको, चाहे बह 
प्रशस्त या अप्रशस्त हो, सदेव स्पष्ट करती है ॥ ४३ ॥ 

अन्वय : यत्‌ युक्त एतत्‌ सपदि शर्मणे सर्वसम्मतम्‌ उपयुक्तता गतम्‌ तत्‌ किल 
अद्ास्तक अवहरन्‌ शस्तमेव अनक मनुतेतराम्‌ । 

अथे : सृक्त-शास्त्र वह है, जो सवंसम्मत होता है। वह हर समय हितकर 
बातें हो कहता और परमोपयोगो होता है। अतः वह अपने विषयके अप्रशस्त 
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योगभ्ावश्ाप्त सपदि शीघ्र दार्मेणे कल्याणाय भवति | तत्किल, अशस्तकमप्रशस्त- 
मवहरन्‌ गौणर्ता नयन्‌ शस्त प्रशस्तांशमेव अमक निर्दोष मनुते ।। ४४ || 


सम्पठेव्‌ प्रथमतों थ्युपासकाधीतिगीतिश्रुचितात्मरीतिकाम्‌ । 
अज्ञता हि जगतो विशोधने स्थादनात्मसदनावबोधने || ४५ ॥ 
सम्पठेविति । गृही प्रथमत उचिता आत्मरीतयों यस्‍्यां सा ताम्‌ उपयुक्तस्वकुला- 
खारनियमोपेताम उपासकानामघोतिदथ गोतिइ्व ताम्‌ उपासकाध्ययनशास्त्राण्येब 
सम्पठेत्‌ । हि गस्माव्‌ आत्मन, सदन तस्थावबोधनमाध्मसदनाबबोधन तात्ससदतावबोधन 
तस्मिन. स्वगृहाचारज्ञानाभावे जगतः संसाशस्य विशोधनेकबेषणेशशतेव मूहतेव 
स्यात्‌ ॥ ४५ ।॥। 


भूतले तिलकतामुताश्वतां श्रीमतां चरितमचेतः सताम्‌ । 
दुःखमृच्चलति जायते सुखं दपंणे सदसदीयते मुखम्‌ || ४६ ॥ 
भूतल इति | भूतले पृथिष्यां तिलफस्प भावरतां भ्रेष्ठतामञच्ता प्राप्तवर्ता भीमता 


महापुरुषाणां चरितमर्चत स्तुबत पुरषत्य दुःखमुच्तचछति दृरीभवति सुल थ जायते । 
प्तो दर्षण मुकुरे सच्च असच्च सदसद्‌ सुखसभीयते ॥| ४६ ।! 





अंशकों गोण करते हुए सदेव प्रशस्त्र अंशका हो प्रधानतया वर्णन किया 
करता है ॥ ४४ ॥ 


अन्धय ' गृही प्रथमत' उचितात्मरीतिकाम्‌ उपासकाधीतिगीति सम्पठेत्‌ । हि 
अनात्मसदनावबोधने जगत. विशोधने अज्ञता स्थात्‌ । 


अर्थ : गृहस्थ व्यक्तिको चाहिए कि वह सबसे पहले जिसमें अपने आपके 
करने योग्य कुछागत रोत्त-रिवाजोंका वर्णन हो, ऐसे उपासकाध्ययन-शास्त्रोंका 


ही अध्ययन करे। क्योंकि अपने घरको जानकारों न रखते हुए दुनियाको 
खोजना अज्ञता ही होगी ॥ ४५ ॥ 


अन्वय : उत्त भूतले तिलकताम्‌ अश्जता श्रोमतां सता चरितम्‌ अर्चत; दुःख॑ उच्च- 
लति, सुख जायते । ( यथा ) सद वा असद या मुख दर्पणे ईक्ष्यते । 


अर्थ : अथवा इस भूतलपर श्रेष्ठ प्रसिद्धिको प्राप्त श्रोमान्‌ सत्युरुषोंके जीवन- 


चरितका स्तवन करनेपर गृहस्थका दुःख दूर होता और सुख प्राप्त होता है। 
क्योंकि अपना स्वच्छ या मलित मुख दरयंणमें देखा जा सकता है ॥ ४६॥ 
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सुस्थितिं समयरीतिमात्मन: सम्भति परिणतिं तथा जनः । 
द्ृष्टमाशु करणभ्रुतं॑ श्रयेत्‌ स्वणकं हि निकपे परीक्ष्यते ।। ४७७ ॥ 


सुस्थितिसिति। जन: शोभना स्थितिस्तां शोभनावस्थां, सममसय रीतिस्तां काल- 
लियमस्‌, आत्मन: स्वस्थ सजूरति सहाबस्थातं शुभगरति वा परिर्णात शुभाशुभपरिवतंन-शश 
द्रष्टुमाहु कश्णशुत करणानुयोगशास्त्र भ्रयेत्‌ शिक्षेत्। हि यत: स्वर्ण कं निकणे परोक्षोपल्ले 
परीक्ष्यते शायते ।। ४७ ॥॥ 


सश्रेत्‌ सुचरणानुयोगतस्तावदात्मद्ितमावनारतः | 
नित्यशो5प्रतिनिषृक्ष्य सत्पथात्सम्भवेत्पथि गतस्य का व्यथा ॥४८।॥ 


सम्लरेविति । तावत्‌ आत्मनों हितमात्महितं तस्य भावसायां रत: स्वकल्याणानु- 
सनधानतत्पर: सन्‌ सुचरणानुयोगतः सुचरणानुयोगानुसारं सेंड्चालो पन्‍था: सत्पथस्तस्माद्‌ 
अप्रतिनिवुस्य, सन्‍्मार्गमपरित्यक्य नित्य: सड्चरेदाचरेत्‌ । यत: पथि सन्‍्मा्ें पतस्थय 
का व्यया कष्ट सम्भवेत, न काइपोस्पर्य: ॥ ४८ ॥ 


किं किमस्ति जगति प्र सिद्धिमत्कस्य सम्पदथ कीदृझ्ी विपदू । 
द्रृब्यनाम समये प्रपइ्यतां नो वितकविषया हि वस्तुता ॥ ४९॥ 


अन्वय : जन: सुस्थिति समयरीतिम आत्मनः स्भति तथा परिणते द्रष्टुम आशु 
करणश्रुतं श्रयेत्‌ । हि स्वर्णक॑ निकषे परीक्ष्यते । 

अथं : मनृष्य समोचीन अवस्था, कालके नियम, अपनी संगति, शुभगतति या 
शुभाशुभ परिवर्तनका ठीोक-ठीक ज्ञान प्राप्त करनेके लिए करणानुयोग-शास्त्रों- 
का अध्ययन करे। क्‍योंकि सुवर्णके खरे-खोटेपनकी परीक्षा कसोटीपर हो 
की जाती है ॥ ४७॥ 

अन्यय : तावत्‌ भात्महितभावनारत: सुचरणानुगोगतः नित्यश: सत्पयात्‌ अप्रति- 
निवुत््य सख्जरेत्‌ ) पथि गतस्य का व्यथा संभवेत । 


अर्थ : इसके बाद अपना भछा चाहनेवाले मनुष्यको चाहिए कि वह चरणा- 
नुयोगका अध्ययन कर सन्‍्मार्गंको न छोड़ता हुआ सदेव सदाचरण करे। क्योंकि 
सनन्‍्मार्गपर चलनेवालेको क्‍या कष्ट होगा ? ॥ ४८ ॥ 
अन्यय : अथ जगति कि कि प्रसिद्धिमत्‌ अस्ति | कस्य कीदुशी सम्पद्‌ विपद्‌ (वा ) 
( इति ) ह्रव्यताम समये प्रपश्यताम्‌। हि वस्तुता वितर्कविषया नो भवति । 
११ 


८२ जयोदय-महाकाव्यम्‌ [५०-५१ 


कि किमिलि । अथ जगति कि कि प्रसिद्धिरस्थास्तीति प्रसिद्धिमत्‌ प्रशंसनोय- 
मह्ति, कस्य वस्तुन: कीदृशों सम्पत्‌ सुपरिणमतमस्ति, झस्य विपरिणमतभस्तोति 
बिश्ानार्थ समये वब्यताम वरध्यातुयोगशास्त्रं प्रपष्यतामधीयताम्‌ । हि यस्‍्माद्‌ वस्तुता 
बल्तुमावों वितर्कों बियो यस्या: संबंभूता भास्ति ॥| ४९ ॥। 
एतकैनिंजद्वितेब्तुयो जनमस्ति सरक्तिसुमिदा5त्मनः पुन! । 
हस्तयन्त्रकशितारूयसीवनं वाससो हि शुवि जायतेश्वनम्‌ ॥ ५० ॥ 
एलफैरिति । एलेरेव एतकं: पूर्वोक्तप्रथमानुयोगाविशास्त्रे सृक्तिसुभिदा शो मसकथन- 
प्रकारभेदेन, आत्सनों निजहिते आत्मकल्याणे योजनं प्रवर्ततसरित । हि यतो भुवि 
रोके हस्तइच यम्त्रश्व॒ कशितप्थ आशूषा यस्य तब एकस्थूत सोवनं वाससो वस्श्रस्थ, 
अवन रक्षणार्थ परिधानानुकल्याथंमेव वा जायते। यथा हस्तयन्त्रकशितारूप: प्रकारे- 
दस्‍्त्रस्थ सीवन भवति तत्सवं तस्य संरक्षणमेव तथा प्रथमकरणचरणद्रव्यतामकी निज- 
हिले योजनमेतकश्चतुि: भवतोति ज्ञातव्यम ॥| ५० ॥ 
विश्वविश्वसनमात्मवश्चितिः शक्लिन! स्विदभिदः कुतो गति; । 
योग्यतामनुचरेन्महामति! कश्कृद्भपति सबंतो हाति ॥ ५१ ॥ 
विश्वविध्वसनसिति । विश्वस्य दिश्वसन विश्वास, क्रियते चेत्तदात्मनो बन्श्रिति- 
बचना भवति | स्वित्‌ किस्तु अभित सर्वतो विश्धून' शद्भाशीलस्य कुतो गति. निर्वाहो 


अं : इसके बाद जगतृ्‌में क्या-क्या चीजें है और किस-किस चीजका कैसा 
सुन्दर या असुन्दर परिणाम होता है, यह जाननेके लिए द्रब्यानुयोगशास्त्रका 
अध्ययन करें, क्योंकि वस्तुकी वस्तुता वितकका विषय नहीं है॥ ४९ ॥ 

अन्यय : एसके पुनः यूतक्तिसुभिदा आत्मन, निजहिते अनुयोजनम्‌ अस्ति । हि भुवि 
हस्तयन्त्रकशितारुपसी वन बासस: अवनं जायते । 

के अर्थ : इन उपयुक्त प्रथमानुयोगादि शास्त्रोंमें कघमकी अपनी-अपनी शेलोके 
भेदोंसे आत्मकल्याणकी ही बात कही गयी है | हम पृथ्वी पर देखते है कि सीने- 
की मशोनसे सीना और कसीदा निकालना ये सब कारीगरियाँ उस वस्त्रको 
पहननेयोग्य बनानेके लिए हो होता है || ५० ॥ 

अन्वय : विश्वविष्वसनम्‌ आत्मवद्चि त: स्वित्‌ । ( किन्तु ) अभिद; शहिकन: गति; 
कुत; ? महामतिः योग्यताम्‌ अनुचरेत्‌ । हि अति सर्वतः कष्टकृत्‌ भवति । 

अर्थ : बिना कुछ विचार किये सभी पर विश्वास कर बैठना अपने 
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भवेत्‌ । अतो महामतिरुद्धिसानू जतो योग्यतामसुअरेश स्वीक्ुर्याद्‌ विश्वारशीलो भधे- 
वित्यर्थ:। ततो विश्वासयोग्यस्थेव घिद्धास: कार्य इति भाव: । सर्वश्रातिकरणं कष्टकृद्‌ 
इत्याशय: ॥ ५१ ॥ 

उद्धरमपि पदानि सन्‍्मनः शब्दशासत्रमनुतोपयश्वनः । 


श्रीप्रमाणयदवीं वजेन्युदा वाग्विशुद्धिरुदितार्थशुद्धिदा ॥ ५२ ॥ 
उद्धरन्नपोति । जन: पुराष: शब्ददास्त्रमधीस्येति शोथ:। पदामि सुप्तिइस्तात्म- 
फानि, उद्ध रन्‌ प्रकृति-प्रत्यवादिनिरक्तुया शोधयन्‌, संतां बिदुबां भनश्टिवत्तमनुतोषयन्‌ 
रज्जयन्‌, श्ोप्रमाणपदवों व्याकरणज्ञतां मुदाध्तायासेत ब्रजेत्‌ प्राप्नुयात । यतो वां 
विशुद्धि ्बाग्विशुद्धि: शुद्धअचचनोच्चारणमेव, अथंस्य शुद्धि रंशुद्धिस्तां बदातौति अर्थ- 
शुद्धिदा शुद्धार्यप्रतिपादिका भवतोति शेष: ॥ ५२ ॥ 
दूषणानि वचनस्य शोधयेत्तत्व भूषणतया शवों बहेत । 


छान्दसं समवलोक्य धीमतां प्रीतये भवति मण्जुबाक्यता ॥ ७५३ ॥ 
दृषणानीति । बचनस्य दूषणानि तु शोषयेत्‌ सार्येदेव, अपि तु तदचन भुवों भूषण- 
तयाइनुरडभकतया बहुेद घारयेत्‌ । यतइछन्द एवं छान्द्स छान्वःज्ञास्त्र सम्यंगवलोक्य 


सज्जुवाक्धानां भावों सझजुबवाक्यता सनोहरवचनता धोभतां विदुर्षा प्रीतये प्रसावाय 
भवति ॥ ५३ ॥ 








आपको ठगाना है| सब जगह शका ही शंका करनेवाला कुछ कर नही सकता । 
इसलिए समझदारकों चाहिए कि वह योग्यतासे काम लें, क्योंकि 'अति' 
सर्वत्र दुखदायी हो होता है ॥ ५१ ॥ 

अन्य : अपि च जन. पदानि शब्दशास्त्रम्‌ उद्धरन्‌ सन्‍्मनः अनुतोषयन्‌ श्रीप्रमाण- 
पदबो मुदा ब्रजेत्‌ । ( यतः ) वागविशुद्धि: भर्थशुद्धिदा उदिता । 

अर्थ ; फिर मनुष्यको चाहिए कि शब्दशास्त्र पढ़कर उसके अनुसार प्रत्येक 
शब्दको निरुक्ति और सज्जनोंके मनको रंजित करते हुए अनायास व्याकरण- 
शास्त्रका ज्ञान प्राप्त करे। क्योंकि वचनकी शुद्धि हो पदार्थकी शुद्धिकी विधायक 
होती है।॥ ५२॥। 

अन्वय : ( पुनः ) वचनस्य दृष्णानि शोधयेत्‌ । तत्‌ च भुव्रों भूषणतया वहेत्‌ । 
( यतः ) छान्‍्द्स समबलोक्य सजूजुवाकयता धीमतां प्रोतये भवति । 

इसी तरह अपने बचनके दूषणोंको दूर हटाकर उसे सबके लिए रंजक बनाने- 
की चेष्टा करे; क्योंकि छन्दःशास्त्रका सम्पक्‌ अध्ययत्त कर मधुर वाक्यविन्यास 
ही विद्वानोंको प्रीतिके लिए होता है ॥ ५३ ॥ 
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यातु बृद्धसमयास्किलोपमा5पह्लुतिप्रभृतिक॑ च बुद्धिमान । 
भूरिशो श्षमिनयानुरोधिनी वागलक्ृरणतो5मिबोधिनी ॥ ५४ ॥ 


यात्विति । पतः किल बाग वाणी भूरिवा: प्रायस्तावद अभितयानुरोभिनी 
प्रसद्भधामुसारिणी भवति | अतोहछकुरत एव स्वाभिप्रायस्य अभिवोधिनो वधोजितद्ोध- 
प्रदा भवति । ततो बृद्समयात्‌ काव्यशास्त्राब्‌ उपसापह्चू ध्याद्यलज्ारश्व यातु प्राप्मोतु 
बुद्धिसान्‌ मनुष्य इति ॥ ५४ ॥ 
व्याकृति शुचिमलड्कृति पुनइछन्दसां ततिमिति त्रयं जनः । 
सामिधेयममिधानमन्वयग्रायमाश्रयतु॒_तद्धि वाहमयम्‌ ॥ ५५ ॥ 
व्याकृतिसिति । शुर्ति निर्दोषां व्याकृति व्याकरणमलडकृतिमलजूपरशास्त्र छम्दसां 
बत्तानां तति पहुक्तिज्च एतत्त्रथम्‌ अभिषेयों वाध्या्धस्तेव सहित लामिधेयत्‌ अभिधान- 
घाजकशब्दस्तयो रन्‍्वयः सम्बन्धस्तदर्प बाइसयससों जन आश्रपतु सेवताम्‌ ॥ ५५ ॥ 
तानवं श्रुतम्॒पैतु मानवः स्याज्न वत्मेनि मुदोउ्घसम्भवः । 


प्रीतमस्तु च सहायिनां मन आधद्यमज्ञमिह सौरूपसाधनम्‌ ॥ ५६ ॥ 
तानबसिति । सानवस्तस्था इवं_ तानव॑ शरीरसम्बन्धि शास्त्रमायुवेदशास्त्रमषि 
उपंतु प्राप्नोतु, पठत्वित्यथ । यत. किल सुदो वर्श्मनि स्थास्थ्येडघसस्भवों रोगाह्युत्पत्तिन 





अन्जय . थ बुद्धिमान किल वृद्धसमयात्‌ उपमापक् तिप्रभूतिक यातु । हि बाक 
भूरिश: अभिनयानुरोधिनी, अछूडू रणत च अभिवोधिनी भवति । 


अर्थ : इसी प्रकार बुद्धिमातुको चाहिए कि काव्यशास्त्रका अध्ययन करके 
उपमा, अपह्लुति, रूपक आदि बलंकारोंका भी ज्ञान प्राप्त करे। चूँकि वाणी 
प्रायः प्रसगानुसारिणी होती है, अत. अलंकारोंद्वारा ही वह अपने अभिप्रायका 
यथोचित बोध करा पाती है।॥।| ५४ ॥ 

अन्यय : जन. शुर्चि व्याकृतिम्‌ अलड्कृति पुत्र: छन्दसां ततिम्‌ हति त्रयम्‌ अन्यय- 
प्रायं साभिधेयम्‌ अभिधानम्‌ आश्रयतु । हि तत्‌ वाइूमयम्‌ । 

अर्थ : गृहस्थको चाहिए कि उत्तम व्याकरण शास्त्र, अलंकार शास्त्र और 
उत्द:शास्त्र, जो कि परस्पर वाच्य-दाचकके सम््वयको लिये हुए होते है और जो 
वाइमय के नामसे कहे जाते है, उनका अच्छी तरहसे अध्ययन करे ॥ ५५ ॥ 

अन्दय : मातव' तानव॑ श्रुतम्‌ उपैतु, यतः मुदः वर्त्मति अधसम्भवः ने स्पात्‌ । च॑ 
सहायिनां मनः प्रीतम्‌ अस्तु । इह हि अज़म्‌ आय सौरुयमसाधनम्‌ ( अस्ति ) | 
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हयात । सहायिनां सहयोगिनां सनइच प्री प्रसल्वसस्तु । पतो5जुमेथ आशय सौर्यसाधन- 
अस्ति ॥ ५६ ॥ 


कामतन्त्रमतियत्नतः. पठेद्याग्युपस्थितिरुपादिमन्मठे । 
तत्र तत्र हतिसन्‍्यथा पुनः शिक्षते च दयराडुदअनस्‌ || ५७ || 
कामतरश्रमिति । उपादिमन्मठे द्वितीयाभमे घल्युपश्चितिरत्ति तशा कामतन्त्रमपि 
काप्रदास्त्रमपि पठेत्‌ । अन्यथा पुतस्तत्र तन्न कुअज केस सह सम्पर्क: कार्य:, केल सह 
कदा न कार्य इत्याविप्रसजे हृति: प्रव|ंचना स्थात्‌ । यतो हयराड उबज्चमसपि श्षिक्षत 
एव ॥| ५७ ॥ 


श्रीनिमित्तनिगमं प्रपश्यता भाविवस्तु तदपेक्ष्यते मता | 
स्रागशक्यमपि शक्पते ततः संगडेन हि शिलास॒तिः स्वतः। ५८ ॥ 


श्रोनिभिसनिगमसिति । क्रोसिमिसं निगम ज्योतिःशास्त्र प्रप्यता सता जनेन 
तज़ूाविवस्तु अतागतमप्यपेदयते वृश्यते। ततः ज्ाकू शोक साधधानतयाःशक्‍यभपि 
शक्यते | हि यतः संगत साधतेन स्वतोउतायासेन शिलाया: सृतिश्घालन भक्ति ॥ ५८ ॥ 


अर्थ : इसके बाद गृहस्थ मनुष्यको चाहिए कि वह आयुर्वेदशास्त्रका भी 
अध्ययन करे, जिससे अपनी सुख-सुविधाके मार्गमें स्वास्थ्यसे किसी तरहकी 
बाधा न होने पाये और अपने सहयोगियोंका मन भी प्रसन्‍्त रहे। क्योंकि 
शरीर ही सभी तरहके सौख्योंका मूल है ।। ५६ ॥ 


अन्यय : यदि उपादिमन्मठे उपस्थिति: तदा झ्तियत्नत: कामतन्त्रं पठेत्‌ । यतः हय- 
राट्‌ उदज्चनम्‌ च शिक्षते । अन्यथा पुनः तत्र तत्र हतिः स्थात्‌ । 


अथे : जेसे कि धोड़ेको उछलकूद भी सीखनी पड़ती है, वेसे ही गृहस्थाश्रमममें 
रहनेवाले मनुष्यको कामशास्त्रका अध्ययन भी यत्नपूवंक करना चाहिए। 
अन्यथा फिर अनेक प्रसंगोंमें घोश्ला खाना पड़ता है ॥ ५७ ॥ 

अन्बय : ( यतः ) श्रीनिमित्तनिगर्म प्रपश्यता सता तत्‌ भाविवस्तु अपेक्ष्यते । ततः 
लाक्‌ अशक्यम्‌ अपि शब्यते । हि संगडेन शिलासूति: स्वतः भवति । 


अर्थ : गृहस्थको निमित्त-श्ास्त्र या ज्योतिष-शास्त्रका अध्ययन भी करना 
चाहिए, जिससे यथोचित भविष्यका दर्शन हो सके | फिर उसके सहारे असंभव 
भी संभव बनाया जा सकता है। कारण, सांगड़े द्वारा बड़ो-से-बड़ी शिलाको भी 
हिलाया-चलाया जाता है ॥ ५८॥ 
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अर्थधशाखमवलोकयन्त्राट कौशल समनुभावयेत्तराभ्‌ । 
श्रीप्रजासु पदवीं व्जेत्परां व्यर्थता हि मरणाद्भधयक्लरा ॥ ५९ ॥ 
अर्थशास्त्रसिति । मुराद सज्जनपुरधोएथंशास्त्रमबलोकयेत्‌. पठेविस्यर्थ: ! येम 
ओप्रजासु लोकेषु कोशल चातुयंमनभावयेसतराम्‌ अतिशयेन चातुर्य प्रवोधयेत्‌ । किझ्च 
पराघुत्कृष्टा पदवोडच ब्रजेत्‌ । हि व्यर्यतता बरित्रता मरणादषि भयद्भुरा भोतिकरो 
वतंत इति शेष: ॥ ५९ ।। 


।>आ 4 | 


यातु॒_ताललयमूच्छेनादिभिजैंनकीतनकलाप्रसादिभिः । 
| 4 0 4 
गीतिरीतिमपि तच्छू तात्पुनमंज्जुवाक्त्वमिह विश्वमोहनम्‌ ॥६०॥ 


यात्विति । पुनर्जेनकोतंतस्थ कलां प्रसादयन्तीति ते. जेनकीर्ततकलाशोभाकर: 
ताललयपुर्छनादिभि सज्भीताडु स्तच्छू तादु गीतिशास्त्राद्‌ गीतोनां रीति: प्रफारस्ता- 
मपि यातु शिक्षताम्‌ । यत इह मठजुवाक्त्व मधुरवचनत्वं विश्वस्थ संसारस्य मोहन 
वशीकरणमह्तोति शेष: ।| ६० ॥ 


कृच्छुसाध्यमिव सुष्ठुकायकृन्मन्त्र तन्त्र मपि चेत्स्वतन्त्र हत्‌ । 
तन्निवेदिपुरतः परिश्रमात्‌ साधयेदघविराधयें पुमान्‌ ॥ ६१ ॥ 
कृच्छुसाध्यभिति । यद्यपि सन्‍्त्रतन्त्र मम्न्नशास्त्र कृच्छुूण साध्यं कष्टसाधनोय- 


अन्धय : तराट्‌ अर्थशास्त्रम्‌ अवलोकयेत्‌ येन श्रीप्रजासु कौशल समनुभावयेत्तराम्‌, 
ले पर पदवी ब्रजेत्‌ । हि व्यर्थता मरणात्‌ भयद्भधूरा भवति । 

अर्थ : सज्जन पुरुषको चाहिए कि अर्थ॑शास्त्रका भी अध्ययन करे, जिससे 
आम लोगोंमें रहते हुए कुशलतापूर्वक जीवनयापन कर सके और प्रतिष्ठा पा सके। 

न्‍्यथा धनहोनता मरणसे भी बढकर भयंकर दु खदायिनी होती है ॥ ५५,॥ 

अन्वय : पुनः जैनकीत॑नकलाप्रधादिभि: ताललयमूच्छनादिभि तच्छ तात गीति- 
रोतिम्‌ अपि यातु । हृह मझ्जुवाकत्वं विश्वमोहनं ( भवति )। का 

अर्थ : इसके बाद जिन भगवान्‌की कीर्तन-कलाके लिए शोभा प्रद ताल, लग, 
मूच्छंना आदि संगीतके अंगोके साथ गोतिके प्रकार भी संगीतञञास्त्रसे सोख 
ले। वर्यौकि मधुरवाक्यता विश्वको वश करनेवाली होती है ।। ६०॥ 

अच्यय : मन्त्रतन्त्र कृष्छु साध्यम्‌ इव, ( तथापि ) सुध्ठुकायंकृत्‌ । अतः पुमान्‌ स्वतन्त्र- 
हत्‌ ( घेत्‌ ) अधविराधये परिश्रमात्‌ तन्निबेदिपुरत' तदपि साधयेत । 

अर्थ : यद्यपि मंत्रशास्त्र कष्टसाध्य प्रतीत होता है, फिर भी है वह उतना 
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जिय प्रतीयत इतसि सांव: । तथापि तत्तुष्दु कार्य करोतोति झोम्ननकर्मकरम्‌, अस्तोति 
शेष: । अत: स्वतन्त्रं स्वाधीन हृद्धवय॑ पस्थ स पुमान्‌ पुरुषोध्घानां विराधिस्तस्थं पाप- 
नाधषाय तस्निबेदयतीति तप्निवेंदी तस्य पुरतस्तज्जञपुदथतमीपे परिभ्रसात्‌ तदवि 
साधमेत्‌ | ६१ ॥ ह 

वास्तुझाखमवर्कोकयेन्नरो नास्तु येन निलयो व्यथाकरः । 

अन्यदष्युचितमीक्षमाणकः सम्मजेच्छियमभिग्र माणकः ॥। ६२ ॥ 

वास्तुश्ञास्त्रसिति । वास्तुशार्त्रं गृहनिर्माणशास्त्रमवि नरोइवलोकयेत्‌, येन निलयो 

निवासगृह व्यथां करोतीति व्यथाकरों बाधाकारकों नास्तु। एतेन्यो लोकज्ञास्त्रेम्पो- 
इ्यवपि यदुव्ित ज्ञातुं भवंत्‌ तत्तदोक्षमाणकों गृही अभिप्रमाणक: प्रभाणानुसारी 
भवश्छिय संभजेत्‌ ।। ६२ ।। 


आपंवाच्यपि तु दृःभ्रुतीरिमाः किन्‍न पश्यतु यृहे नियुक्तिमान्‌ । 
आममनन्‍्नमतिमात्र याइशितं चास्तु मस्मकरुजे पर हितम्‌ ॥ ६३ ॥ 


आषंबाचोति । इमा उपर्युक्ता, श्रुतथ आर्यवाजि यशपि दुःझुतीरुक्तास्तयापि गृहे 
नियुक्तिमान्‌ गृही पुरुष. कि न पदयति, अपि तु अवदय पश्यत्वित्यर्थ: । यथाउतिमात्रथा 


ही उपयोगी, शोभन-कार्यंकारी भो है। पुरुष यदि स्वतन्त्रचेता हो तो उसे 
चाहिए कि अपने अभीष्ट कार्योमें आयी बाधाओकों दूर करनेके लिए मन्त्र- 
शास्त्रके जानकार पुरुषोंके पास रहकर परिश्रमपृवंक उसक्री भी जानकारी 
प्राप्त करे ॥ ६१ ॥। 

अन्यथ . नर. वास्तुशास्त्रम्‌ अपि अवलोकयेत्‌, येन निलय. व्यथाकर: न अस्तु । 
तथैव अन्यत्‌ अपि उचित शास्त्रम्‌ ईक्षमाणक: अभिप्रमाणक: श्रियं संभजेत्‌ । 

अर्थ : गृहस्थको चाहिए कि वास्तुशास्त्रका भी अध्ययन करे, ताकि उसके 
द्वारा अपना निवासस्थान किसी तरह बाधाकारक न हो। इसके अतिरिक्त 
और जो लौोकिक कला-कुशलतताके शास्त्र हैं, उनका भी अध्ययन करनेवाला 
मनुष्य सबमें चतुर कहलाकर अपने जीवनको संपन्नतासे बिता सकता है॥ ६२ ॥ 

अन्यय : ( यद्यपि ) इमा: आरषंवाचि दुःश्ुनीः, अपितु गुहे नियुक्तिमान्‌ कि न 
पद्यति । अतिमात्रया अधितमभ्‌ अन्नम्‌ भस्मकरुजे परं हितम्‌ अस्तु । 

अर्थ : यद्यपि ये सब उपयुक्त शास्त्र ऋषियोंकी भाषामें दुःभुति नामसे कहे 
गये हैं अर्थात्‌ न पढनेयोग्य माने गये हैं; फिर भो इन्हें गृहस्थ भी न पढें, ऐसा 
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अधितभत्तम्‌ आमसजीर्णकर भवति, किन्तु तदेव भस्मकदजे भस्मकरोणिभे पर हिल 
भक्ति । ६३ ॥ 


नालुयोगसमयेष्विवादर: स्यान्निमित्तकमुखेषु भो नर। 
वाक्तया सप्ठुदितेषु चाहंतां मूर्धधत्‌ कय पदयो! सदक्ता ॥ ६४ ॥ 
नानुयोगससयेष्विति । भो नर, अहूंता बाक्तया समृवितेषु तिमिसकमुलेशु 
शास्त्रेषु, अनुयोगसमयेध्विव आदरो न स्थाव यथा5ड् त्थेईवि घति पद्योइचरणयो: मर्णवत्‌ 
सदहुता न भवति ।। ६४ ॥। 


ज्ञाप्यमाप्यमथ हाप्यमप्यदः श्रीगिरोईपि समियाद्शंवदः । 
मातुरुच्चरणमात्रतों बुचीत्यादि सहडूलितुमेति किन्लुचित्‌ ॥ ६५ ॥ 
ज्ञाप्पसिति | वशंबदो जश्ञानवाइजनः भ्रोगिरों जिनवाण्या अप ज्ञाप्यं शानयोग्यम्‌, 
झ्ाप्यं स्वीकार्यम्‌ू, अब शव हाप्य हानयोग्पसित्यदरिश्रप्रकारं फयत समियात प्राप्तुयात । 
यथा सातुरुच्चारणमात्रत एवं धुवीत्यादिषद सकूलितु संग्रहीत शुद्धरेति किल्लुचित्‌, 

अपि तु नेति । बचीत्याविपद तु केवल शिक्षो' सम्भालनाय फथ्यते ।। ६५ ॥ 


नही । क्योकि अत्तिमात्रामें भोजन करना आमरोगकारक होनेसे निषिद्ध कहा 
गया है; फिर भो जिसे भस्मक-रोग हो गया है, उसके लिए तो बह हितकर ही 
होता है ॥॥ ६३ ॥ 

अन्व्य : भो नर ! अहंता वाक्तया समुदितेषु निमित्तकमुखेषु अनुयोगसमयेषु हथ 
आदरः ने स्थात्‌ । हि पदयो: मूर्धवत्‌ सदज़जुता कब ? 

अर्थ : भाई | निमित्तशास्त्र आदि भी भगवानूकी वाणीके भीतर हो आये 
हुए हैं, फिर भी उनमें प्रथमानुयोगादि शास्त्रोंके समान आदरणीय नहीं है । 
देखो, मस्तक भी शरीरका अंग है और पेर भी; फिर भी मस्तकके समान 
पैरोंकी सदड्भता नही होती ॥ ६० ॥ 

अन्वय : वर्शवद: श्रीगिर: अपि ज्ञाप्यम्‌ आप्यम्‌ अथ हाप्यम्‌ अपि अदः समियात्‌ । 
मातुः उल्चरणमाज्रतः बुचि इत्यादि सद्भुलितुं ( बुद्धि: ) किन्नुचित्‌ एति । 

अथ्थ : समझदार पुरुषको याद रखना चाहिए कि भगवान्‌ अरहंतकी वाणीमें 
भी जाननेयोग्य, प्राप्त करतेयोग्य और छोड़नेयोग्य ऐसा तीन तरहका कथन 
आता है। देखें, माताएँ अपने छोटे बच्चोंको डरानेके लिए 'वुचि आयी' आदि 
शब्द कहा करती हैं तो बहाँ मात्ताकी कही बात मानकर कया कभी बह संग्रह 
करनेयोग्य होती । उसका प्रयोजन बच्चेको डरानामात्र हो होता है ॥ ६५ ॥। 
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जातु नात्र हितकारि सन्मनों अंशयेदपि तु तस्ववस्मंनः । 
तत्कुश्नाखमदमन्यतामिति कः अग्रेदवहितं मद्दामतिः ॥ ६६ ॥ 
जात्विति । यत्किल परशत्र अञ् ज जातु कदालित्‌ हितकारि हितकारकं त भदति, 


किठ्य सता संग: तत्त्वस्थ वर्त्म तस्मात सम्मार्धाद्‌ अंशयेद्‌ दूरीकृर्यात्‌, तत्‌ कुझास्त्र 
कथ्यते | अतस्तवथमन्पर्ता ध्य्यताम्‌ । महामतिबुंद्धिजान सम्‌ कोप्वहित हितरहित भयेत्‌ 
आश्रयेत, मे कोषपीत्यथ: ॥ ६६ ॥। 


ना महत्सु नियमेन भक्तिमानस्तु कस्तु पुनरत्र पक्त्रिमा | 
येमे 
चेद्धवेन्मददनुग्रहप्‌ पद्‌ येमेतो द्वि श्रुति पूज्यते दृषदू ॥ ६७॥ 
नेति | ना मनुष्यों लहत्सु महापुद्णत्रु भत्तिमानस्तु | महत्सु भक्तितोल्न्यञ्र पुनरत 
भूतले कः पक्िश्रम्ा भष्यभाव: । चेह्नदि सहतामनुग्रहस्य पृषदंश्स्तदाउस्स्येब पक्त्रिमा । 
यर्महशजूमंत: सम्मतो दुजत पाषाणछलण्डो5पि भुवि पूज्यते ॥ ६७ ।। 


सन्षपातगुणतो निवर्तिनश्चापवर्गिकपथाग्रवर्तिनः । 


के (१ . 
यस्य कामपरिवादसादुरों मझ्न् श्रयतु दक्नं गुरोः ॥ ६८ ॥ 
सन्निपातगुणत इति। संसारे पतन सन्निपातस्तस्थ गुणों विषयसेक्न ततो 


अन्य : ( यत्‌ ) अजञ्न जातु हितकारि त, अपि तु सन्मनः तत्त्ववर्त्मन: भ्रंशयेत्‌, तत्‌ 
कुशास्वम हति अवमन्यताम्‌ | कः महामतिः अवहितं श्रय्रेत्‌ । 

अर्थ : जो शास्त्र यहाँ लौकिक कार्योंमे हितकर न हो ओर सज्जनोंके 
मनको तत्त्वके मार्गसे भ्रष्ट करनेवाला हो, (अतः: परलोकके लिए भी अनुप- 
योगी हो, ) वह दोनों लोकोंको बिगाड़नेवाला शास्त्र कुशास्त्र है। उसे नहों 
पढ़ना चाहिए। जिससे कोई लाभ नहीं, उसे कोन समक्षदार पुरुष स्वोकार 
करेगा ? ॥ ६६ ॥ 

अन्यय : ना महत्सु नियमेन भक्तिमान्‌ अस्तु। महदनुग्रहृपृषत्‌ चेत्‌ भवेत अंतर 
तु पुनः कः पषक्त्रमा । हि ये: मतः दूषत्‌ भुवि पूज्यते। 

भर्थ: म पुष्य महापुरुषोंके प्रति नियमत: मक्तिमान्‌ बने । महापुरुषोके अनु- 
प्रहका बिन्दु भी हो तो यहाँ उससे बढ़कर भव्यत्ता क्या है ? कारण, इन महा- 
पुरुषों द्वारा आदुत पाषाण भी इस भूलल पर पूजा जाता है ॥ ६७॥ 

अन्यय :; सन्निपातगुणतः निवरतित: थे आपबर्गिकपथाप्रव॑तित: यस्थ उरः काम- 
परिवादसात्‌ ( वल्य ) गुरो: मजूल दर्शन भ्रयतु । 

१२ 
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मिवतिस: पराह सुलस्य, तथा आपवर्णिकः पन्‍या सोक्षमार्गंस्तस्याग्रे वर्तते, तस्य भोक्ष- 
सार्याग्रेसरस्थ। यहा जनाम्‌ सोक्षमायें प्रवर्ततशीलस्थ, यस्य उरो हुदयं कामपरिबावसात्‌ 
संधुनसेधतविरोधकर्र स्थादेतादुशस्थ गुरोदंर्शनं मद्भल कल्याणकरं भवति । नरस्तज्छुयतु 
सेबताम्‌ ।। ६८ ॥ 

बोधइससुवय!समन्वयेष्वाअयन्ति गुरुतां जनाश्व ये। 

तान्‌ प्रमाणयतु ना यथोचितं लोकवर्मनि समाश्र यन्‌ हितम्‌ ॥ ६९ ॥ 

बोधषबु्तेति । लोकवत्म॑ति नोतिमार्गे गृहस्थाअ्मे वा हित समाक्षयन्‌ ता जमः, 

बोधो शान, वृस॑ चारित्र, सुवयोःवस्था, समत्वय: सुकुलमेतेतु ज ये जना गुरुतामाथ्- 
यब्ति तामपि प्रभाणयतु यथोचित बद़बुद्धपा स्वोकरोतु ॥ ६९ ॥ 


पार्थिवं समनुकूलयेत्पुमान्‌ यस्य राज्यविषये नियुक्तिमान्‌ । 
शल्यवद्ुजति यद्िरोधिता नाम्बुधो मकरतो5रिता हिता ॥ ७० ॥ 
पारथिवरमिति | पुमान्‌ यश्य राज्ये नियुक्तिमान्‌ तं पार्थिव नृर्प समनुकलयेत्‌ 
अनृकूलसाचरेत्‌ । यस्‍्य विरोधिता प्रतिकूलता दाल्येन तुल्यं शल्यबच्छूलसिय दजति 
पीडयति । यथा अस्बुधों समुद्रे सकरतो प्राहस्य अरिता ज्न्रुता हिता छुभा न 
भवति ॥ ७० ॥ 


अर्थ : सांसारिक विषयोके सेवनसे सबंथा दूर रहनेवाले और मोक्षमागंपर 
निरंतर आगे बढ़नेवाले जिनका मन कामवासनासे सर्वथा दूर रहता है, उन 
गुरुदेवका मंगलमय दशंन सदा करते रहना चाहिए ॥ ६८॥ 

अल्थय : ये जना' बोधवृत्तसुवय.समन्‍्वयेषु च गुरुतां आश्रयन्ति, तान्‌ लोकबत्म॑नि 
हिंत॑ं समाश्रयन्‌ ना यथोचित॑ प्रमाणयतु । 

अर्थ : जो लोग ज्ञान, चारित्र्य, आयु और कुलपरम्परामें बड़े हों, उन 
लोगोंका भी लोकिक मार्गमें हित चाहनेवाला पुरुष यथायोग्य रीतिसे आंदर 
करता रहे ॥ ६९ ॥ 

अन्य : पुमान्‌ यस्‍्य राज्यविषये नियुक्तिमान्‌ ( त) वाथियं समनुकूलयेत्‌, यद्धिरो- 
धिता शल्यवत्‌ रुजति | अम्बुधो म्रकरत: भरिता हिता न ( भवति )। 

अर्थ : मनुष्यको चाहिए कि जिस राजाके राज्यमें निवास करता है, उसको 
प्रसन्न बनाये रखनेकी चेष्टा करे। उसके विरुद्ध कोई काम न करे, क्योंकि 
उसके विरुद्ध चलता शल्यके समान हर समय दुःख देता र समुद्रमें 

/' हुता है। समुद्रमें 

रहकर सगर-मच्छसे विरोध करना हितावह नहीं होता ॥ ७० ॥ न्‍ 
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सर्वतो विषयतर्षपाशिनों हन्त संसृतिविलासवासिनः । 
व्यथंभेष गुरुताप्रकाशिनः के श्रयन्तु किल श्र्मनाशिनः ॥ ७१ ॥ 
संत इति । सर्वत: पूर्णस्‍्पेण विवयाणा तर्थ एवं पाक्षोउस्ति मेषां ते तानू थिकय- 
तृष्णारण्जुबद्ान्‌, संसृतेबिलासाश्तेतु धसन्ति तानू विविधारम्भपरिभ्रहमसक्तानू, ध्य्य 


निष्प्रयोजम गुरतां प्रकाशयम्ति तान्‌ू गौरवप्रकाशकान, दार्म कल्याण नाशयन्ति याम्‌ 
स्वपराहिततत्परान जनान्‌ के अयन्तु सेवन्ता किले, ते को5पीत्यर्थ: । हन्तेति खेदे ।। ७१ ॥ 


दानमानविनयेयंथोचितं तोषयज्िह सपर्मिसंदतिस । 
कृत्यकृद्धिमतिनोलुकूलयन्‌ संलूमेत गृद्दिधमेतो जयम ॥ ७२ ॥ 
दानसानविनयेरिति । कृत्य करोतीति कृत्यक्त्‌ कर्तव्यय्थरणशीलो गृही, इह 
संसारे सघर्सिणां संहृर्ति समुदाय शान थे सातइख विनयध्य तंयंथोदित तोश्यन, 
विम्नतिनोधन्यधर्मावलस्विनइ्थ अनुकूलयन्‌ प्रसावयन्‌ गृहिणों धर्मसस्‍्तस्मात्‌ जयसुत्कर्ष 
संलगेत ॥ ७२ ॥ 


अन्तरज्बहिरिज्रशुद्धिमान्‌ धम्यंकर्मणि रतोउ्स्तु बुद्धिमान । 
श्रीयंतो5स्तु नियमेन संवशा मूलमस्ति विनयो हि धर्मसात्‌ ॥ ७३ ॥ 


अन्यय : हन्त सर्वतः विषयतर्षपाशिन: संसृतिविछासवाधसिन: ब्यर्थम एवं गुरुता 
प्रकाशिन: शर्मनाशिन: किल के श्रयन्तु । 

अर्थ : इन उपयुक्त पारलोकिक और लोकिक गुरुओंके अतिरिक्त जो विषय- 
वासनाके फन्‍देमें फेंसे हुए हैं, विविध आरम्भ-परिग्रहोंमें आसक्त हैं तथा व्यर्थ 
हो अपने आपको “गुरु! कहलवाना चाहते हैं, अपने आपके और भोरोंके भी 
सुखको लष्ट करनेवाले उन कुगुरुओंपर कौन पुरुष विश्वास करेगा ?॥ ७१ ॥ 


अन्वय : इह कृत्यकुत्‌ जनः सधभिसंहति दानमानविनयणे: यथोचित तोषयन्‌ 
विसतिन: अपि अनुकूलयन्‌ गृहिषर्मतः जर्य संलभेत । 

क्षय : भूललपर किसी भी अपने अभीष्ट कार्यको कुशलतापूर्वक करना 
चाहनेवाले मनुष्यको चाहिए कि यथायोग्य रीतिसे दान-सम्मान और विनय द्वारा 
व केवल समालषर्मी छोगोंको संतुष्ट रखे, बल्कि विधर्मी छोमोंको भी अपने अनु- 
कूल बनाये रहे और इस तरह अपने गृहस्थ-ध्मसे विजय प्राप्त करे ॥ ७२॥ 


९२ जयोदय-महाकाथ्यम्‌ [ ७४-७५ 
रस्यास्तीहि धढ़ान्‌, 
अन्तरद्भेति । अन्तरज्ा पानली बहिरज्भा क्षारोरिकी शुद्धि इवम, 
बरसे हित घर्म्य च तत्कर्स तस्मिन्‌ रतस्तत्पर: सन्‌ पुरुषों बुद्धि सामस्‍्सु | यत « 
लियसेस निदययेन संवशा सम्यगवद्योभूताउस्तु । हि यस्मात्‌ धर्मसात घर्मपुक्तो विनय: 
सियो सूकभस्ति ॥ ७३ ॥ 
धीमता हृदयशुद्धये सता5$स्तिक्यभक्तिध्रतिसावधानता । 
त्यामिताध्लुभविता कृतज्ञता नैष्प्तीच्छथमिति चोपलभ्यताम्‌ ॥ ७४ ॥ 
घीमतेति । धीरस्यास्तोति तेन बृद्धिमता सता सभ्जनपुरषेण हृवयस्य शुद्धिस्तश्ये 
चित्तझोधनाय, आत्तिकयस्‌ ईश्वरपरलोकादो विववास:, भक्तिष तिर्थेय सावधानता चिस्े- 
काप्रता, त्याविता तिःस्वार्थदा, अनुभवित्वं, कृतज्ञ़भावः, नैष्प्रतीच्छयमप्रतिप्रहहण उप- 
उम्पतां प्राप्यतामित्ययं: ॥ ७४ ॥ 
भावनाअपि तु सदावनाय ना किन्तु भोगविनियोगसृन्मनाः । 
आचरेत्‌ सदिह देशना कृता श्रीमता प्रथमधर्मता मठा | ७५ ॥ 
भावनेति । अपि तु तावद्‌ भावना सनोबत्तिरेव सदाउवताय रक्षणाय भवतति, 





अत्यय : बुद्धिमान्‌ अन्तरज़बहिरज्भशुद्धिमान्‌ सन्‌ धर्मक्मंणि रत: अस्तु ।॥ यतः 
श्री: नियमेन संवशा अस्तु । हि विनय: धर्मसात्‌ मूलम्‌ अस्ति । 

अथे : बुद्धिमान पुरुषको चाहिए कि अंतरंग और बहिरंग शुद्धिको संभा- 
लते हुए घमंकाय॑सें सदेव संलग्न रहे, जिससे लक्ष्मी सदा वशमें बनी रहे । 
क्योंकि धर्मका मूल विनय ही है ॥ ७३ ॥ 

अन्चय : घीसता सता हृदयणुद्धये आस्तिबयभक्तिघृतिसावघानता त्याग्रिता' अनु- 
भविता कतज्ञता नैष्प्रतीच्छ्ध॑ च इति उपलब्यताम्‌ । 

अर्थ : बुद्धिमान॒कों चाहिए कि अपने अंतरंगको शुद्ध रखनेके लिए आस्तिक्य 
( नरक-स्वर्गादिक हैं, ऐसी श्रद्धा ), भक्ति ( गुणोमे अनुराग ), धृति, साव- 
धानता, त्यागिता ( दानशील होना ), अनुभविता ( प्रत्येक बातका विचार 
करना ), कृतज्ञता और नैष्प्रतीच्छाय ( किसीका भी भला करके उसका बदला 
नहीं चाहना ) आदि गुणोंको प्राप्त करे॥ ७४॥ 

अन्यय : अपि तु भावना सदा अवनाय भवति, किन्तु भोगविनियोगभुन्मना: ना*इह्‌ 
सद्‌ आचरेत्‌ | ( मत. ) देशनाकृता थ्रीमता सदाचारे प्रथमधमंता भता । 


७६ ७७ ] द्विवीयः सर्यः ९३ 


किन्सु मोगानां दिनियोगं विभति तादुक्नं सनो म्रस्थ श्न भोगांसक्तक्षिसों ना गृहस्थो 
हुवयं लिविदयं कतुंसशर्होएपि सद्‌ यथा स्यात्तथा हह आचरेत, शारोरबाहइमनोसि- 
सॉकानुकलसाचरेवित्याशय: । यतो वेशनाकृता भ्रीमता5हँता सदाचारे प्रथम्धर्मता मता 


सस्‍्वीकृंता ॥ ७५ ॥ 


भस्मवह्धिसमयाम्बुगोमया नैजुंगुप्स्यसुसमीरणाश्षयाः । 
ऐहिकव्यवहती द्वु संविधाकारिणी परिविशुद्धिरष्टणा ॥ ७६ ॥ 
भस्मेति | ऐहिका व्यवहुतिस्तत्थां लोकिकषव्यबहारे संव्घिकारिणी सोविघ्यविधा- 


पिसी परिविशुद्धि: पविन्नता भस्म-बह्ि-समय-जल-गोमयनलास्पयभाव-शुद्ध वायु-शुस्ध - 
घिसताभेद: अष्टधाइष्टप्रकारा, सतेति शेष: ॥ ७६ ॥ 


शोधयन्तु सुधियो यथोदितं बर्तनादि परिणामतों हितम्‌ । 
भस्मना किममुना परिष्कृतं धान्यमस्त्यघुणितं न साम्प्रतम्‌ ॥ ७७ ॥ 
शोघयन्त्विति | अछुना भस्मना परिष्कृत संसष्ट घान्य गोधभाधविकसचुणित 
फीटानुवेघरहित साम्प्रतमुचितं न भवति किम, अ्षि तु भवत्येव । अतः सुधियों बुंढ़ि- 
सन्‍्तोञ्युना यथ्योदितं परिणासतों हित शुद्धिसम्पादक घचर्तनादि पराज्नादि श्ोषयन्सु 
मार्जयन्तु ॥ ७७ ॥ 


अर्थ : यद्यपि भावनाकी पवित्रता सदा कल्याणके लिए ही कही गयी है; 
फिर भी भोगाधीन मनवाले गृहस्थको चाहिए कि वह कमसे कम सदाचारका 
अवश्य ध्यान रखे अर्थात्‌ भले पुरुषोंकों अच्छी छगनेवाली चेष्टा, आचरण 
किया करें। क्योंकि देशना करनेवाले भगवान्‌ सर्वज्ञने सदाचारकों हो प्रथम 
धर्म बताया है ॥ ७५ ॥ 

अन्यय : ऐहिकव्यवहतो तु संविधाकारिणो परिविशुद्धि: भस्मवक्तिसमयास्थु- 
गोमया: नैजुगुप्स्यसुसमी रणाशयाः इति अष्टधा ( मता )। 

अथे : लोकिक व्यवहारमे सुविधा लानेवाली पवित्रताएँ भस्म, अग्नि, 
काल, 'जल, गोबर, ग्लानिका न होना, हवा और भाव शुद्ध होना इस तरह 
बाठ प्रकारकी बतायी गयी है ॥ ७६ ॥ 

अन्वय : सुधियः परिणामत:ः टित॑ यथोदितं बर्तनादि भस्मना शोषयल्तु । सांप्रत 
असुना परिष्कृतं घान्यं किम अधुणित नाह्ति । 

अथ॑ : विद्वानोंकी चाहिए कि अपने उच्छिष्ट बरतन आदिको यथोचित 


रछ जयोदय-महाकाण्यम्‌ [ ७८०८० 


गोमग्रेन खलु वेदिलिम्पनप्रायकर्म छूमतामितों जनः | 
नास्तु पाक्षविकविट्तया5न्वयः किन्लु गव्यमिव चाविक॑ पय! ॥ ७८ ॥। 
गोसयेनेति ॥ जनो लोक इत: खल गोमयेन वेदिलिस्पसप्रायकर्म लभतां भ्राप्नोतु । 
यत्र घोमये पादविकदचासो विद तस्य भावस्तया पशुपुरोषतयाध्म्ययः सम्भन्धों नास्‍्तु । 
किस आविक सेघसस्यन्धि पयो गव्य गोदुग्धसिव सबति ? ॥। ७८ ॥ 
शुद्धिरस्ति बहुशः शक्षणोद्धवा ग्राह्मतामलुभवेत्पयो गवाय । 
स्वोचितात्समयतः परन्तु वा काल एवं परिवतंको कुवाम्‌ ॥ ७९ ॥ 
शुद्धिरिति। क्षणो:दरूवा शुद्धि, कासशुदिबंहुशोपनेकविधा भवति। गर्वा पयः 
प्रसुतिसमय एव प्राह्मं न भृत्या पक्षादुत्तरं प्राह्म॑ भवति । काछ एवं भोगधूमि-कर्मशृसि- 
भेंदाद्‌ भुवां परिवर्तकों भवतोत्यथ: ॥ ७९ ॥ 
अम्भसा सम्मुचितिन चांशुकक्षालनादि परिपठ्यतेषनकम । 
सम्प्रपश्यति हि किन्न साधुचिद्वारिचारितप्नृदूखलं शुचि ॥ ८० ॥ 


रोतिसे भस्म द्वारा माँजकर शुद्ध कर लें। क्योंकि भस्म द्वारा संस्कारित किया 
धान्य भी घुनता नहीं, यह हम प्रत्यक्ष देखते ही हैं | ७७ ॥ 

अन्वय : जतः इत: खलु गोमयेव वेदिलिम्पनप्रायकर्म लूमतां यत्र पाशविकबिद्तया 
अन्यय: नास्तु। किन्‍्नु आविक पय. गव्यम्‌ इव । 

अर्थ : मनुष्यको चाहिए कि वेदोके लिम्पन आदि कार्योंमें गोमयका उपयोग 
करे। गोमय भी पशुकी विष्टा है, ऐसा समझकर उसे अस्पृष्य न समझें। 
कारण, गायका दूध भी दूध है ओर भेड़का दूध भी दूध है, फिर भी दोनों 
समान नहों हैं ॥ ७८ ॥ 

अन्बय : क्षणोद्भवा तु शुद्धि: बहु. अस्ति । गयां पयः स्वोवितात्‌ समयतः पर 
ग्राह्मताम्‌ अनुभवेत्‌ । काल: एवं भुवा परियर्तक: । 

अर्थ : कालशुद्धि तो अनेक प्रकारकी होतो है, जेसे कि रजस्वला स्त्री 
चोथे दिन शुद्ध होती है। देखिये, गायका दूध बच्चा जननेके साथ ही मनृष्यके 
प्रहणयोग्य नहीं हो जाता। यदि कोई भूलसे उसी समय उसका दूध पीने लगे 
तो वह उसके स्वास्थ्यके लिए हानिकारक होता है। अत्त: उसे दस-पन्द्रह दिनोंके 


बाद भ्रहण किया जाता है, यह स्पष्ट है। इसी तरह काल प्रत्येक पदार्थमें 
परिवर्तन लानेबाल्ा माना गया है॥ ७९०॥ 


८६-८२ ] दितीयः सर्गः ९५ 


अश्मसेति । समुधितेन निर्मलेव, अस्ससा शलेन क्ासयाबिक्ञासितमंशुक वस्त्र- 
सनक सलवर्शिल परिषठयले कथ्यते । किप्झ बररिलि जारित जलनिक्षिप्तमुटुलल 
काप्ठोल्लल साभूनां थित्‌ सब्यनबुद्धिः शुचि निर्दोद न स्स्प्रपश्यति किस, अपि तु 
पशपति ॥ ८० ॥ 
किट्टिमादिपरिश्ोधने3नर्ल संवरदेदधिपद॑ सप्ुुज्ज्वलम्‌ । 
शेन्‍्षपी भ्रृवरसिन्‌ सुराज ते स्वर्णमग्निकलितं हि राजते ॥ ८१ ॥ 
किट्टिसादीति । हे भुतरसिन्‌ क्षास्त्रसारक्ष, हे सुराज ते शेमुषी तब भतिरधिपर् 
पयास्थार्न किट्टिसमादे: परिशोधन तल्सिन सलापहरणे सपुस्स्यबल निर्दोष संबदेत 
स्वोकुर्यात्‌ 4 हि. यत: स्वर्णभग्गिकरित बद्ितापितसेव राजते शोभते, नान्यभेति 
भाव: ॥ ८१ ३॥ 


श्ौक्तिकेणमदकादिकेष्वितः. प्राशुकत्वमथनैजुंगुप्स्पतः । 
को न संवदति सडग्रहे पुनर्नों प्रणोद्धरणमात्र वस्तुनः ॥ ८२ ॥ 


अन्यय : च समुचितेन अम्मसा अंशुकक्षालनादि अन्क परिपठथते । हि साधुचिद्‌ 
वारिचारितं उद्खलं शुत्ति कि न सम्प्रपष्यति । 

अर्थ : निर्मल जलसे धोये वस्त्रादिक निर्दोष माने जाते हैं। क्या सभो 
सज्जनोंकी बुद्धि यह स्वीकार नहीं करती कि जलमे कुछ दिन पड़ा उदूखल 
निर्दोष होता है, अर्थात्‌ उसे पुनः धोनेकी आवश्यकता नही हूं।ती । 

विशेष : गृहस्थोंके यहाँ लकड़ीका जो ऊखल होता है, उसे बनवाकर 
तत्काल काममें ले लिया जाय तो वह बीघ जाता है। अतः उसे दस-पन्द्रह दिनों- 
के लिए किसी जलादयमें रखकर बादमें काममे लाया जाता है, ताकि वह 
बीधता नहीं ॥ ८० ॥ 

अन्यय : है भतरपिन्‌ सुराज ! ते शेमृषी किट्टिमादिपरिक्षोधने अनलम्‌ अधिपदं 
समुज्ज्वलं संबदेत्‌ । हि स्वर्णम अग्निकलितं राजते । 

अर्थ; हे शास्त्राध्ययनमें रस लेनेबाले भव्य पुरुष ! तुम्हारी बुद्धि कीट 
आदिके हटानेके लिए उज्ज्वल अग्निको समुचित स्वीकार करेगी। कारण, 
अग्निके द्वारा तपाया गया सुबर्ग हो चमकदार बनता है ॥ ८१ ॥ 

अन्यय : अथ शौक्तिकेणममदकादिषु इतः नैजुंगुप्स्यतः प्राशुकत्वं पुनः ( अस्ति )। 
नः घुणोद्धरणमात्रत॒स्तुनः शदभहे कः न संवदति । 
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शोकतिकेति। कु्तिकाया भव झोक्तिक मीक्तिकम्‌, एणस्य भद एजमबक: एतों भावी 
येचां ते तेयु, इतो रोके लिजुशुष्साया भावों नंर्जुगुप्ल्य तस्माव्‌ ग्लानिरहितत्यावेष 
प्रक्षुकस्व॑ निर्दोष्स्ससस्ति, पुमर्मोप्माक मध्ये धजोद्रणमात्रवस्तुन: सहभ्रहें को न 
संबधति ? सर्व एद संब्दतीत्यर्थ: ॥ ८२॥ 
स्थातुमिष्टफलकादि शोच्यते कीदृगेतदिति केन वोच्यते । 
वाति किन्तु दुरितावधीरणः सर्वेतोषषि पवमान ईरणः || ८३ || 
स्थातठुसिति । इष्टफलकादि काष्ठपाषाणावि यदा स्पातुभिष्यते स्दतत्‌ कोबुगिति 
कैस शोस्यते चिन्तयते, केन वोच्यते कथ्यते, न केनापोत्यथ. । किन्तु दुरितिसवधोरयतोति 
वुश्तिवधोरण: पापप्रशोपफ: पवमान: पवित्रताकर ईरणों वायु. सर्बतो बाति 
बहुति॥ ८३ ॥ 
भो यदा स्ववशमीक्षितं सदान्नादिशुद्धमिति विद्धि संविदा । 
भाव एवं मबिनां बरो विधि! सर्वतो द्वपरथा55गसां निधिः || ८४ ॥ 
भो यवेति | भो सज्जन, अन्नादिसाधववस्तु यथा स्वव्ञ शक्तृयतुसारभोक्षितं सत्‌ 
शुद्ध भवति, इति संविदा सम्यरबुद्ध द्ा विद्धि जानीहि। यतो भाव एवं भविनां छप्मस्थानां 





अर्थ : फिर मोती, कस्तूरी आदि पदार्थों तो घृणाभावरूप निजुंगुप्साकी 
कारण निर्दोषता स्पष्ट ही है। हम लोगोंके बीच कौन ऐसा व्यक्ति है जो निधुंण 
बस्तुओंके संग्रहका समर्थन नहीं करता ॥ ८२ ॥ 

अन्वय : स्थातुं एतत्‌ इष्टफलकादि कीदुक्‌ इति केन शोच्यते, केन वा उच्यते ? 
किन्तु दुरितावधी रण: पव्रमान' ईरण: सर्वतः अपि वात्ति । 

अर्थ : जब हम लोग कहीं भी ईंट, पत्थर आदि पर बैठना चाहते हैं तो वह 
ईंट, पत्थर आदि बैठने योग्य है या नही, यह कौन विचार करता है या कोन 
कहता है ? सब वस्तुओंको पवित्र करनेवाली वायु सवंत्र बहती ही रहती 
है ॥ ८३ ॥ 

अन्बय : भो ! यथा स्ववशम्‌ ईक्षितम्‌ अन्नादि संविदा शुद्ध विद्धि। हि भाव: एव 
भविनां वर: विधि: । अपरथा सर्वत: आगशम्‌ निधि: । 

अर्थ : भाई | जहांतक अपना व चले, वहाँतक अपनी जानकारीमें अपनी 
शक्तिभर देखी-समझी अन्नादि वस्तुओंको शुद्ध ही समझो। कारण संसारो 
आत्माओके लिए भाव हो श्रेष्ठ विधि है--कुल करनेयोग्य है। नहीं तो फिर 
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ह्थानां बरो दिथि:, अपरथा पुनः सर्वतो हि. किला:प्नसाश्पराधातां तिथि: श्थानं 
स्यात्‌ । क्षोषयातस्तरभपि तन जन्तुसस्भबात्‌ )। ८४ ॥ 
आगमोक्त पथतो यथापदं सावधानक उपेति सम्पदसु । 
को<थ तत्र किमितीक्ष णक्षमों यत्न एवं मविनां शुभाभ्ममः ॥ ८५ ॥ 
आग्रमेति । आयसोक्तपथत: शास्त्रकचिसा्गतो ययाय् यथास्थान सावधानको 
जन: सम्पद पुण्यरुपासुपेति । अथ पुनस्तश्र कर्तव्यकार्में कि जोवादि स्थाहा न थेति 
ईक्षणक्षम: कश्छसस्यों जन: स्थात्‌ । अतो भविनां छुप्मस्थानां यत्त एव शुभस्याभभ: 
स्थामसस्ति ॥। ८५ ॥ 
किं क् कीदृगिति निर्णयों इृदत्संत्रयादिकृतकोशल दधत्‌ । 
दिश्ु चान्धतमसायते जगबशुरत्र परमागमी महत्‌॥ ८६ ॥ 
कि क्वेति । संशबाविना भिव्याशञामेन कृत सम्पादितं कोशल सामथ्य दधत जगत, 
बिल बशसु, अन्य तमो_सघतमोजूधतमसं तद॒बाधरतीति अन्घतमसायते सम्तमसाच्छूां 
भवति ३ अतस्तस्मे पुन: कि क्‍य कोदृगिति निर्णयों वृहतु कत्‌ मशक्‍्थ: । अतो5श्र परसा- 
ग़म एवं सहच्चक्रस्ति, तान्यत्‌ किडिचदिति भाव:॥ ८६ ॥ 





स्वंत्र पाप हो पापकी आशंका है। अन्यथा पापका अवसर तो सचबंत्र ही संभव 
रहता है।॥ ८४ ॥ 

अन्यय : आगमोक्तपथत: यथापद सावधानक: सम्पदम्‌ उपैति। अथ तत्र किम्‌ इति 
ईक्षणक्षम: क: । ( अत: ) भविनां यत्न एवं घुभाश्रसः | 

अर्थ : जेसा आगममें बताया गया है, तदनुसार यथावसर सावधानतापूर्वेक 
काम करनेवाला पुरुष पुण्य-संपत्ति प्राप्त करता है। पुनः उस कतंव्य-कार्यमें क्या 
जीवादि हैं या नहीं, इस बातको छद्यस्थ संसारी आत्मा क्या जान सकता है ? 
उसके लिए तो यत्नाचार ही कल्याणका स्थान है। उसीके द्वारा वह अशुभसे 
बचकर शुभकर्ता होता है ।॥ ८५ ॥ 

अन्बय : संशयादिकुतकौशल दघत्‌ जग्रत्‌ दिक्षु अन्धतमसायते | क्य कि कींदुक्‌ 
इति निर्णय: बृहत्‌ । ( अतः तस्मे ) अन्न परमागमः ( एवं ) भद्दत चक्षुः । 

अर्थ : संशयादि-मिथ्याज्ञानकृत सामर्थ्यशाली यह जगत्‌ दसों दिल्लाओंमें 
गाढ अन्धकाराच्छक्त है। अतः कहाँ कौन-सी चोज केसी है, इसका निर्णय 
करना सर्वंसाधारण के लिए बहुत अशक्य है। इसलिए यहाँ परमागम हो महान 

१३ 
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भेनुरस्ति महतीह देवता ततच्छकृटास्रवणे निषेवता। 
प्राप्यते सुशुचितेति मक्षणं हवा तयोस्तदिति मौढ्यरक्षणम्‌ ।। ८७ ॥ 
धेनुरिति १ इह छोके घेनुगों. महती देवताउस्ति, अतस्तस्या: झह्ठज्य प्रलवण*अ 
तज्दक्शास्रथणे गोमयग्रोमृत्रे सेबमानेन नरेण सुशुद्चिता पवित्रता प्राप्यते, इति मत्वा 
म्रसपोर्भक्षणं तन्मौदचलक्षणमस्ति, हेति खेदे ॥ ८७ ॥ 
न त्रिवर्गविषये नियोगिनी नापवर्गपथि चोपयोगिनी। 
भादतपंणमुखा सम्मुद्धता भूरिशो भवति लोकमूखंता || ८८ ॥। 
न श्रिषर्गेति । भाद्धश्व तर्पण5च सुऊ यस्या: सा क्राद्धतपंणप्रमुख्षा क्रिया अहंन्सतेन 
तजिवर्गविषये धर्माविविषये नियोगिनों न, च अपवर्गपथि मोक्षमार्गे उपयोगिनों ने, ने से 
ज्रिवर्गसार्गें समुपयोगिनी । अतः सा भूरिश, समुद्धता लोकमू्खता भवति ॥ ८८ ॥ 
सम्पठन्ति सगचर्म शर्मणे चौर्णवस्त्रमथवा सुकमंणे । 


इत्यनेकविधमत्यधास्पदमस्ति मौद्यमिह शुद्धिसम्पदः ॥ ८९ ॥ 
सम्पठन्तोति । ये जना सृगचर्म शर्ंणे कल्याणाय भवति अथवा ओरणवरस्त्रं सुकंणे 





चक्षु है। अर्थात्‌ आगममें जो काम जिस तरह करना बताया है, उसे उसो 
तरह विवेकपूर्वक किया जाय।॥। ८६ ॥ 

अन्वय ; इह घेनु: महती देवता अस्ति। तच्छक्ृतप्रश्ननणे निषेवता सुशुचिता 
प्राप्पते इति ( मत्वा ) तयो ( यत्‌ ) भक्षणं तत्‌ मौद्यलक्षणम्‌ । 

अर्थ : इस भूतलपर गाय बहुत उत्तम देवता है, इसलिए उसके गोमय 
और गोमूत्रका सेवन करनेवाला पुरुष पविज्नताको प्राप्त होता है। किन्तु ऐसा 
मानकर यदि कोई गोमय ओर गोमूत्रका भक्षण करता है, तो खेद है कि वह 
अविचारिताका लक्षण है ॥ ८७॥ 

अन्यय : श्राद्धतपंणामुखा ( क्रिया ) न त्रिवर्गविषये नियोगिनों, त च अपवर्गपि 
उपयोगिती। सा भूरिश. समुद्धता लोकमूठता भवति । 

अर्थ : श्राद्ध, तपंण आदि क्रियाएँ अहंतू-मतसे धमं-अर्थ-कामरूप त्रिवर्गं के 
लिए विधेय नही हैं ओर न वे अपवर्गके लिए ही उपयोगी हैं। ऐसी सारी 
क्रियाएँ बहुत बड़ी, सर्वाधिक लोकमूढता है ॥ ८८ ॥| 

अन्यय : ( ये*) मृगचर्म शर्मणे अथवा ओर्णवस्त्र सुकर्मणे संपठन्ति, इति अनेक- 
विधम्‌ अत्यधास्पदम्‌, हह बाद्धिसम्पदः मौद्॑ं (थे) भस्ति । 
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भवतोति सम्पठस्ति, इत्यनेकजिश्वम अत्यधात्पद पापस्यानसस्ति । किनच शुद्धिसम्पद: 
पाविध्यसम्प्तेमॉड्य शाड्यसस्सि ॥ ८९ ॥ 

यक््वनिष्टमपिभिनिषेधितं देशितं हृदयहारद्धितम्‌ । 

अन्यदष्यनुमतादुरीकुक छोक एवं खलु लछोकसंगुरुः ॥ ९० ॥ 

यरयनिष्टसिति । यत्किश्थिदृधिभि: निषेधितमस्ति तदतिध्ट हानिकरम्‌, अतः 

कदापि न कतंव्यम। य्त देक्षितं विधेयस्वरूपेण निर्दिष्ट तद्‌ हुदयत्प हार्वद्धिसकरमिति 
सध्या स्वीकार्यम्‌ । तलोस्‍स्पर्शाथ सताभमुमतादुरीकुर, यतो लोकस्य गुचलोक एबंति 
सूक्ति: ॥ ९० ॥ 

विश्वसादिशद्भावनापरः स्‍्व॑ यथोचितमथार्पयेन्नरः । 

वत्मनि स्थितिविधी ध्रतादरः श्वोदरं च परिपूरयत्यरम्‌ ॥ ९१ ॥ 


विश्वसाविति । स्थितेनिर्वाहस्प विधियंत्र तस्मिन्‌ स्थितिविधो बत्स॑ंति घृत आदरो 
येन से गृहोतविनयों सरो विश्वस्थ सम्पृर्णतमाजस्थ हित स्थादिति विश्वसाद्‌ विद्दा 
भावना लिवोषमावना तस्यां परस्तल्लोन: सन्‌ यथोथित॑ यथाशक्यं स्व॑ स्यायोपाजितं 
घित्तमर्पयेत्‌ बच्यात्‌ू, अथेति शुभसंथादे। उबर ठु पुनः इवाप्यरं शीघ्र परिपूरयति ॥९१॥ 








अर्थ : जो मृगछाला बिछाकर बेठना कल्याणकारी बताते हैं अथवा देव- 
पूजनादि जैसे सत्कर्ममें ऊनका वस्त्र पवित्र कहते है, इस प्रकारकी विचारधारा 
अनेक प्रकारके अत्यन्त पापोंका स्थान है। वह परविश्रतारूप सम्पत्तिके लिए 
भारी जड़ता है॥ ८९ ॥ 

अन्यय : यत्‌ तु ऋषिभि: निषेषितं तत्‌ अनिष्टम्‌, ( यत्तु ) देशितं च तत्‌ हृदय- 
हारवत्‌ हितम्‌ । अन्यदपि अनुमतात्‌ उरीकुरु। यतः खलु छोकः एवं लोकसंगुरु: । 

अर्थ : जिसका ऋषियोंने निषेध किया है, वह हमारे जीवनके लिए 
अनिष्टकर है और जिसका उन्होंने विधान किया है, वह हृदयके हारकी 
तरह हमारे लिए उपयोगी है। इसके अतिरिक्त ओर भी जो सज्जनोद्ारा 
सम्मत हो, उसे स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि छोकका गुरु छोक ही 
है ॥ ९० ॥ 

अन्यय : अथ विद्वतात्‌ विशदभावनापर: तरः स्थितिविधो वर्र्मनि धृतादरः 
( सन्‌ ) ययोखितं स्वम्‌ अर्पयेत्‌। उदरं च दवा अर॑ परिपूरयति । 


अर्थ ; विध्वहितकी पवित्र पावनाको रखनेवाला और स्थितिकारो 
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मिष्टमापणपुरस्सरं॑ यथा स्वं सदश्षजलदानसम्पथा । 
संविसजनमथागतस्य तु धर्मक्मणि पु ग्रहीशितु! ॥ ९२ ॥ 
मिष्टभाषणसिति । भय आगतस्य गूहे प्राप्तस्य प्राघुणिकस्य अभ्यावतस्य वा सिध्ट- 


आपणपुरस्सर मधुरदधचसपूर्वक ययास्ववित्तानुसारं, सत्समोचीन सश्ः सम्पादितमन्त 
जलगा तयोर्दानसेव सस्पन्था यस्यां सा संविसर्जनस्य सम्प्रेषस्म बार्ता तु गृहीशितुधेमे- 


कर्माण सुर सुल्यत्वेन सम्मताउस्ति ॥ ९२ ॥ 

प्रसमेव नृप विड्धि सृष्टये स्वस्य साम्प्रतममीष्ट पृष्टये । 

यहदेव परिषिचनं अ्रवस्तुष्टये भवति तद्धि भ्रुदः ॥ ९२ ॥ 

प्रससेवेति । हे न॒प, सुष्टये प्रत्तं बससेव किल साम्प्रतमधुना स्वस्थाभीष्टपुष्टये 

वाश्छितसिद्ध ये विद्धि जानीहि । यहदेव भुवः परिषेचन पृथिव्या आद्रोक्रण तद्‌ भूरुहो 
बृक्षस्थ तुष्टये प्रससये पुष्टर्ये वा भवति ॥| ९३ ॥ 

धर्मपात्रमघमपकर्मणे कार्यपात्रमथवा>त्र शर्मणे । 

तर्पयेच्च यश्से स्वमषयेद्‌ दुरयश्ञाः किमिव जीवन नयेत्‌ ॥ ९४ ॥ 


मार्गका आदर करनेवाला गृहस्थ यथाशक्ति अपने न्यायोपाजित द्रव्यका दान 
भी करता रहे। यों पेट तो कुत्ता भी शीघ्र भर हो लेता है ॥ ९१ ॥ 

अन्यय : अथ मिष्टभाषणपुरस्सरं यथा स्व॑ सदन्नजलदानसम्पथा आगतस्य संबि- 
सर्जभ॑ तु गृहीशितु: धर्मकर्मणि मुखम्‌ । 

अथ्थ : मधुरसंभाषणपृर्वंक अपनी शक्तिके अनुसार योग्य अन्न और जलूका 
दान करते हुए अपने घर पर आये अतिथिका समीचोन रूपसे विसर्जन करना 
भर्थात्‌ उसे प्रसन्न कर भेजना गृहस्थके धर्मकार्योमें सबसे मुख्य है॥ ९२ ॥ 

अन्वय : है नृप ! सुष्ट्ये प्रत्तम एवं साम्प्रतं स्वस्थ अभीष्टपुष्टये विद्धि । हि यद्वत्‌ 
भूव: परिषेचन भूरुहः तुष्टये एवं भवति । 

अर्थ : राजत्‌ ! यह जान लो कि सुष्टिके लिए किया हुआ दान ही आज 
अपने अभीष्टके पोषणके लिए होता है। जेसे जमीनमें सीचा हुआ जल वुक्षके 
संवर्धनके लिए ही होता है॥ ९३ ॥ 

अम्बय : अथवा धमंपात्रम्‌ू अधमर्थकर्मणे कार्यपात्रमू अन्न छर्मणे तर्पयेत्‌ । पुन; 
यूछसे च॒ स्वं अर्पयेत्‌ । दुर्यशा: जनः किम हब जीवन समेत । 
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घसंपावसिति । धर्मपात्र विवध्यरसाध्यादि, अधसर्वकर्सणे पापापनोदाय, कार्यपाणत्॑ 
भृत्यावि, तदभवाउश्र शर्मनणे लोकिकहितसम्पत्तये तपंग्रेत। तथा यहासे कोतंये स्वसर्थ॑- 
सर्पयेत्‌ बल्यातु। ण्तो दुर्यक्षा अपकीतिसान्‌ जनो जोवन किसिद कथप्रिव तयेतु॥ ९४ ॥ 


भोजनोपकृतिमेषजशभ्रु तीः श्रद्धया स नवभक्तिमिः कृती । 


पूरयेद्यतिषु सन्‍्मना गुणगृद्य एव यतिनामहों गणः।। ९५ ॥ 
भोजनेति । स छृतो कुझल: सन्मताः शुद्धलित्तो गृही, यतिषु श्द्ध या नवधाभश्तिमि: 
भोजनमदनपुपकृतिः वस्त्रपात्राष्पकरणं, भेषजसोषर्थ भतति: शार्जम्‌ एतान पदार्धात- 
पंगेत्‌। अहो यतिनां साधूनां गणः समृहो ग्रुणंग्‌ ह्वाते विनयाविगु्णरेष प्राप्यते ॥ ९५ ॥ 


तर्पयेदृषिवरान्‌ सुदृकपथा मध्यमानपि तटस्थितांस्तथा । 


श्रीवरं स्विदवरं च सत्रपः स्वप्रजाडमभिवीक्षते लृपः ॥ ९६ ॥ 
तपंयेविति । गृहीजन ऋषिवरान्‌ शास्त्रज्ञानयुक्तान्‌, मध्यमान्‌ सामास्यान्‌, तहा- 
स्थानुदासोनान्‌ विरक्तसाधून्‌ शोभनों दुशः पन्‍्या तेन सावरदृष्टया तपंग्रेत प्रसादयेत्‌ । 
यथा सन्रप: सलूज्जो नूप: ओवर भ्रोमन्त स्विवधवाउ्वरं निर्भनञ्य स्वप्रजाया भज्ु- 
मभियीक्षते ॥ ९६ ॥। 


अर्थ : अथवा गृहस्थ अपने संचित पापकमंको दूर हटानेके लिए धम्म- 
पात्र ( दिगम्बर साधु आदि ) का संत्पंण करे और ऐहिक जोवन प्रसन्‍्नतासे 
बितानेके लिए कायंपात्रों ( भृव्यादि ) को आवश्यकताएँ भी यथोचित पूरी 
करता रहे। इसके अतिरिक्त अपना यश भूमण्डलक पर फंले, इसके लिए 
दान भी देता रहे, क्योंकि अपयशी पुरुष जोवन ही कैसे बिता सकेगा ? ॥ ९४ ॥ 

अन्वय : सः छृतो सम्मना: नवभक्तिभिः यतिषु श्रद्धया भोजनोपकृतिभेषजश्नुती: 
प्रयेत्‌ । अहो गतिनां गण: गुणगृहथ: एन । 

अथे : कृशल ओर शुद्धचित्त गृहस्थ मुनियोंमें श्रद्धा रखते हुए नवधा 
भक्तिद्वारा उनके लिए भोजन, वस्त्र, पात्रादि उपकरण, ओषधि और श्ास्त्रका 
दान करता रहे; क्योंकि यतियोंका गण तो विनयादि गुणोसे हो प्राप्त होता 
है॥ ९५ ॥ 


अल्यय : ऋषिवरान्‌ मध्यमान्‌ तथा तटस्थितान्‌ ( अपि ) सुदृष्पथा तर्पयेत । 
सत्रपः नूप: श्रीवरं स्वित्‌ अवरं च॒ स्वप्रजाजुम अभिवीक्षते । 


ज्र्थ : गृहस्थको चाहिए कि वहू जिस प्रकार मुणवान्‌ ऋषिबरोंका आदर 
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कार्यपात्रमवताद्थोचितं वस्तु वास्तुम्ृसमपंयन्‌ हिंतस्‌ । 
येन सम्यमिद्द मागमावना का गतिनिशि दि दीपक बिना ।। ९७ ॥ 
कार्मपात्रमसिति । गृही यथोतित, वास्तु गृह सुरत-प्रधान॑ यत्र तादूझं हित विर्वाहो- 
पयोषि जस्तु अर्पयन्‌ यख्छन्‌ कार्यपात्न भुत्यमवताद्‌ रक्षेत्‌ । येनेह सम्यड़ सागंस्य जीवन- 
मिर्वाहस्य भावना सोविध्यं स्थात्‌ । हि यतो निशि रात्रो दोपक बिना का गति: 
स्थात्‌ ॥ ६७ ॥ 
श्रीजिवर्ससदकारिणो. जनानाग्रिकेष्टिपरिपूर्तितन्मनाः । 
तान्‍नयेच्च परितोषयन्‌ इतिं इम्भकृत्युपरते क वाःस्थितिः ॥ ९८ ॥ 
खोजिवर्गेति । अन्न भवा आज्रिका येष्टि: सुखसम्पत्तिस्तस्था: परिपूर्तों तन्मना: 
परायण: पुरुष: यवि त्रिवर्गस्‍्थ सहकारिण: सहायकान्‌ जनानपि परितोषयन्‌ सन्तोषयन्‌ 
धृति नयेत्‌ । यतः कुस्मकृत्युपरते बार: स्थितिर्बा:स्थिति: क्‍्व स्थात्‌, घटाभाव इति 
दोष: ७ ९८ ॥ 





करे उसी प्रकार समीचीन मार्गंको अपनानेवाले मध्यम साधुओं भोर तटस्थ 
साधुओंको भी संत्तपित करता रहे। कारण, पानीदार आंखोंवाला राजा श्रीमानों 
तथा गरीबोंको भी अपनी प्रजाका अज्भु भी मानना है॥ ९६ || 

अन्यय : ( गृहो ) यथोचितं वास्तुमुखं हित वस्तु अर्पयन कार्यपात्रम्‌ अवतातू, येन 
इहू मार्गभावना सम्यक स्थात्‌ । हि ,निशि दीपक बिना का गति: । 

अर्थ : गृहस्थका [कर्तव्य है कि यथायोग्य मकान आदि उपयोगी वस्तुएं 
देकर कार्यपात्र यानी नौकर-चाकर आदि को भी संभाल करता रहे, जिससे 
जीवन-निर्वाहमें सुविधा बनी रहे । कारण, रात्रिमें दीपकके बिना गति हो क्या 
है। अर्थात्‌ रात्रिमें दीपकके बिना जैसे निर्वाह कठिन होता है, वेसे ही ऐसा न 
करनेपर गृहस्थ-जीवन भी दृभर बन जाता है ॥ ९७॥। 

अन्वय : आत्रिकेष्टिपरिपूर्तितन्मना: तामू श्रीत्रिवर्ससहकारिणो जनानू व परि- 
तोषयन्‌भधूर्ति वयेत्‌ | कुम्मकृति उपरते वाःस्थिति: बव ? 

अथ : ऐहिक जीवन सुख-सुविधासे बितानेकी इच्छावाले गृहस्थकों चाहिए 
कि अपने त्रिवर्गके साधनमें सहायता करनेवाले छोगोंको भी संतुष्ट करते हुए 
उन्हें निराकुल बनाये | अगर कुंभकार न हो तो हमें बरतन कोन देगा और फिर 
हम अपने पीनेका पानी कहाँसे किसमें लायेंगे || ९८ ॥ 
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नष्टमस्तु खलु कश्ममिनामेवमाद्तरभावमज्जिना । 
देयमन्नवसनाग्नल्पश! स्पात्‌ परोपकृतये सतां रसः ॥ ९९ ॥ 
सष्टसस्त्विति | अज्िनां प्राणिनां कष्टं सब्ठसस्तु खल्वेबम आर्प्रतराभावस्य 
भद्ियंस्य तेन दपातिकोसऊूभावरचनेन गृहिणा अनल्पा”ो बहुवार्सन्तवस्थादि देयम्‌ । 
हिं सता सज्जनातां रसः सम्पत्त्यादि: परोपक्ृतये परोपकाराय स्थात्‌ ॥ ९९ ॥ 
स्व॑ यथावसरक॑ संधर्मणे. संविधाकरमवश्यकर्मणे । 
कन्यकाकनककम्बलान्विति निवपेद्धि जगतां मिथः स्थिति; || १०० ॥ 
स्वसिति । अवध्यकर्मणे जीवननिर्वाहाय संविधाकरं सुध्यवस्थादायक यत्किशितु 
स्व लि फन्यकाकमककम्बलान्विति, अन्नान्वितिशब्द आदिवाचको5स्ति, सघर्मणे समान- 
घमंझीलाय गृहस्थाय निबंपेद्‌ बच्चातू । हि यस्माज्जग्तां जनानां मिथः परस्पर स्थिति- 
निर्वाहो भत्नति ॥ १०० ॥ 
स्वण॑मेव कलित सुकृताय स्यादिदेति दशधा दुरुपायम्‌ । 
दानमुज्झतु भवार्णवसेतुर्योग्यतिव सुकृताय तु द्वेतुः॥ १०१ ॥ 





अन्वय : अज्जिना कष्ट नष्टभ्‌ अस्तु खलु, एवम्‌ आद्रतरभावभजिना अनल्पष्ट: 
अन्नवसनादि देयम्‌ । यतः सतां रस: परोपकृतये स्यात्‌ । 


अर्थे : निश्चय ही प्राणीमाशत्रका कष्ट दूर हो जाय, इस प्रकार करुणाकी 
कोमल भावना रखते हुए गृहस्थ समय-समयपर लोगोंको भन्न, वस्त्र आदि 
देता रहे । क्योंकि भले पुरुषोंका वेभव तो परोपकारके लिए ही हुआ करता 
है ॥ ९९ ॥ 

अन्बय : बधावसरक सघर्मणे अवश्यकर्मणे संविधाकरं कम्यकाकनककम्बलान्विति 
स्व निर्बेपेत्‌ । यत्तो हि ज़गतां स्थिति: मिथः भवति। 

अर्थ : गृहस्थ अवसरके अनुसार समानधर्मा गृहस्थको उसके लिए आवद्यक 
ओर गृहस्थोचित कार्योंमें सुविधा उत्पन्न करनेवाले कन्या, सुबर्ण कम्बल 
आदि धन-सम्पत्ति भी दे। क्‍योंकि संसारमें जीवोंका जीवन-निर्वाह परस्परके 
सहयोगसे ही होता है ॥ १०० ॥ 

अन्वय : ह॒ल स्वर्णम्‌ एव कलितं सुकुताय स्थातू, इति दशघा दुरुपायं दान ततू 
भर्वाणवस्ेतु: उज्झतु ! यतः योग्मतैव सुकृताय हेतु: । 
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स्वर्णसिति | इह अस्मिन प्रसड स्वर्णमेश कलित दत्त सुक्ृताय पुष्यप्रासये भवति 
किल, इत्याबिख्पेण यहा ददप्रकारं दान श्ोक्त तब दृरुपायं स्वार्थभावनया प्रतिपादितम्‌ । 
तहात॑ भवाणंबसेतुः संसारसमुद्राइत्तितीर्ध: मनुष्य उज्मतु त्यजतु, यतो योग्यतेब सुकृताय 
पुच्याव हेतुः ॥ १०१ ॥ 
नैव वत्मंपरिद्दासिणे ददात्युद्धताय तु कदालने कदा । 
प्राणदारिणमद्दों स्फूरन्नयः को5न्न स्पम्ुपतपयेत्‌ स्वयम्‌ || १०२ ॥ 

नैवेति । बत्मंपरिहासिणे सन्‍मागंविद्रेषिणि, उद्धताय उहृण्डाय फदात्मने कृतध्ताय 
कवापि नेब ददाति । स्फुरन्नयों नोतिसान्‌ यथा प्राणहारिणं सर्पमत्र स्वयं क उपतर्पयेत्‌ 
ने कोशपीत्यर्थ:। अहो इति विस्मये ॥ १०२ ॥| 


यत्र यज्निरुषयोगि तत्र तदानमप्यनुवदामि पापछृत | 
नादिताय तु सदचिषे घृतं सुष्ठु॒ हीह सुविचारतः कृतम्‌ ॥ १०३ ॥ 

यत्रेति । यत्र पल्तिर्षयोगि तत्र तहानमपि पापक्ृत्‌ पापकारकमनुवदासि | यथा 
अधिताय रुप्णाय छृतं॑ धृततं नोचितम्‌, किन्तु सदर्चिषे प्रदोध्ताग्तये दत्त तदेव घृतं 
सुविचारत: कृतम ॥ १०३॥ 


अर्थ : यहाँ त्तो सुवणंका ही दान देना चाहिए, तभी पुण्य होगा, इस 
तरहकी विचारधारा लेकर दस प्रकारके दान जो लोकमें प्रसिद्ध है, संसारसे 
पार होना चांहनेवाले मनुष्यको उनसे दूर ही रहना चाहिए। क्योंकि पृण्यका 
कारण तो थोग्यता हो होती है ॥ १०१ ॥ 

अन्यय : बर्त्मंपरिहासिणे उद्धताय कदात्मने क॒दाचित्‌ अपि तु नैव ददाति । अहो 
अन्न प्राणहारिणं सर्प स्वयं कः उपतर्पयेत्‌ । 

अथे : जो सन्‍्मागेकी हँसी उड़ाता और उससे द्वेष करता है, जो उद्धत 
स्वभाव ओर कृतघ्न है, ऐसे पुरुषको कभी कुछ भी नही देना चाहिए। देखो, 
अपने प्राणोंका नाश करनेवाले साॉपको कौन समझदार स्वयं जाकर दूध 
पिलायेगा ?॥| १०२॥ 

अन्वय : यत्र यत्‌ निरुपयोगि तत्र तत्‌ दानम्‌ अपि ( अहं ) पापकत्‌ अनुवदासि । 
यतो हि इह सुविचारत: कृत सदचिये घृत सुष्ठु, न तु अदिताय । 

अर्थ : जहाँ जो वस्तु अनुपयोगी है, प्रत्यृत हानिकर है, वहाँ उसे देना भो 
पापकारी होता है। क्योंकि जिसकी जठराग्नि प्रज्वलित है, उसीको विचारपृवक 
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स्वान्वयस्य तु सुखस्थितिभबेत्‌ सन्निराकुलमतिः स्वयं भवे | 
स्वमित्थमरुचिताय दीयतां हीज्लितं स्वपरशर्ंणे सताम्‌॥ १०४ ॥ 
स्वान्वयस्पेति । अस्लिनू भवे सन्‌ सज्जनः स्थयं तु निराकुला भतियंस्य स्वस्थ 


बुद्धिनंवेत्‌, स्वाम्वयस्थ स्ववंदास्थ तु सुखस्थितिरवेदिति सनसिक्ृत्य सर्व स्वपरिकरसुलि- 
ताय सत्पात्नाथ दोपताम्‌ । हि सतामिजितं स्वपरधभंणे भवति ।। १०४ ॥। 


स्‍व॑ यशोश्ग्रजननामसंस्मृतिरित्यनेकविधकारणोद्दृतिः । 
कन्प्यतां मविषु भावनोच्छितिस्तावतैव हि पथः प्रतिष्ठितः॥ १० 

स्वसिति । स्वमात्मीयं यशञः स्थादू, अग्रजनानां पिठणां सास्तः संस्मृतिभभवेत्‌ 
भविधु लोकेषु भावनाथा उच्छितिः सद्भाववद्धिभंवत्विति अनेकविधानां कारणानां जिन- 
सन्विर-धमंशालादीनां सिर्माणरुपोद्भुतिः कल्प्यतां रच्यताम्‌। हि. यतस्तावतेब पथः 
सम्मार्गस्य प्रतिष्ितिर्मर्यादा सम्भवेत्‌ ॥ १०५ ॥ 


नित्यमिस्यसुनयप्रयच्छने स्तोअ्थ पर्व॑णि विशेषतोद्जिने ) 
कमंणी च॑ परमार्थशंसिने शीलमंयमवते सुजीविने || १०६ ॥ 


दिया हुआ घी ठीक होता है। रोगीके लिए ।दिया वहो घृत्त हानिकर ही 
होता है ॥ *०३॥ 

अन्वय : स्वान्वयस्थ तु सुखस्थिति: भवत्‌, स्वयं च जन: अस्मिन्‌ भवे सन्‌ निराकुल- 
मति: भवेत्‌, इत्थम्‌ उचिताय सर्वम्‌ अपि दीयतामभ। हि सताम्‌ इड्धितं स्वपरशमंणे भबति। 

अथे : मनुष्यको चाहिए कि अपने कुलका सुखसे निर्वाह होता रहे ओर 
स्वयं इस ससारमें निराकुल होकर परमात्माकी आराधना कर सके, यह 
ध्यानमें रखकर जीवनभर सुयोग्य पुरुषके लिए अपना सब कुछ देता रहे। 
क्योंकि सत्युक्षोंकी चेष्ठाएँ तो अपने और पराये दोनोंके कल्याणके लिए ही 
होती हैं ॥ १०४॥ 

अन्यय : स्वं यशः अग्रजननामसंस्मृति: भविषु भावतोच्छिति: इति अनेकविध- 
कारणोद्धृति: कल्प्यताम्‌ । हि तावता एवं पथ: प्रतिष्ठित: ( भवेत्‌ )। 

अर्य : इसके अतिरिक्त गृहस्थकोी चाहिए कि अपना तो यक्ष हो और 
पूर्बजोंकी याद बनी रहे तथा सबंसाधारणमें सदरभावनाकी जागृत्ति हो, इसलिए 
जिन-मदिर, घर्मशाला आदि परोपकारके अनेक साधन मी जुटाता रहे, जिससे 
सन्मार्गकी प्रतिष्ठा बनी रहे ॥ १०५ ॥ 

१४ 
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नित्यमिति। इति पूर्वोक्तप्रकारेण परमार्थ शंंसति तस्मे र्माचरणशीखाय, शील- 
संयमयुक्ताय, सुजीविने शुद्धनोवनायाजिने सदृगृहस्थाय नित्यमनुमयद्ल प्रयक्छनञ् पूजन 
बानख हे कर्मणी कतंव्ये । अथ पर्व॑णि पर्वदिने तु विशेषत एवं क्तंव्मे ॥| १०६ ॥| 
तानबोपमिति मानवोचितं सज्जनेः सह समत्त रोचितस्‌ । 
उद्धवेत सममरिक्तमाजनस्तद्धि सड़ग्रहणता ग्हीशिनः ॥| १०७ ।॥। 
तानवोपमितीति । तनोरियं तानवी या उपमितियंत्र आयुर्वेदशास्त्रसम्मतमित्यथ: । 
भानवोचितं मभांसादिरहितं वर्णंगन्धादिभिः प्रशस्त तावृशमन्न सज्जनेबन्धुमित्रादिभिः 
सह पहिक्तबड़ों भूत्या समत, भक्षयतु । पुनः अरिक्तभाजनो5निःशेष्ताशक्षमाजन एवं सर्वे: 
सममुदूभवेत्‌ उत्तिष्ठेत्‌ू। तद्धि गृहीदितों गृहस्थस्य सड़ ग्रहणता सामाजिकताएस्ति ॥| १०७॥ 


देवसेज्यमवगाढहन्नर आर्पवत्मनि तु यो धतादरः | 
सो5पपडक्त्यनवशेषमाहरत्वत्रिवर्गपरिपूर्तितत्पद_॥ १०८ ॥ 
बेवसेव्यमिति । यस्तु पुनतंर आपषंवत्मनि धृतावरो नेष्ठिक इत्यथं:। तथा 


अन्वय : इति परमार्थशसिने शीलसंयमकते सुजीविने अज़िने नित्यम्‌ अनुनय- 
प्रयच्छने कर्मणी स्त' । अथ पर्वणि तु विशेषत स्त । 

अर्थ : इस प्रकार परमारथंकी श्रद्धा रखनेवाले और शील-सयमसे युक्त तथा 
भली आजीविकावाले मनुष्यके लिए आचार्योने यह देवपूजन और दानरूप जो 
दो काम बताये हैं, वे नित्य ही करने चाहिए। फिर प्व॑ आदि विशेष अवसरो- 
पर तो इन दोनों कार्योका विशेष रूपसे सम्पादत करना चाहिए ॥ १०६ ॥ 


अन्वय : गृही तानवोपमिति मानवोचितं रोचितं सज्जने' सह समत्तु । पुन: अरिक्त- 
भाजन., समम्‌ उद्मवेत्‌ । तद्धि गेहिनः सहग्रहणता अस्ति । 

अर्थ : दान ओर पूजाके अनन्तर गृहस्थको चाहिए कि वह मनुष्योचित 
( जिसका कि समर्थन आयुर्वेदशास्त्रस हाता हो ) तथा अपने आपके लिए 
रुचिकर निरामिष भोजन अपने कुटुम्बवर्गंके साथ एक पक्तिमें बेठकर किया 
करे। थालमे कुछ छोड़कर हो सबक साथ उठे | यह ॒गृहस्थकोी सामाजिक 
सभ्यता है ॥ १०७ ॥ 


अन्यय : यः तु आरषवत्म॑ति धृतादर: अवगाढहृत्‌ नरः अनिवर्मपरिपूतितत्पर:, सः 
अपपड्क्ति अनवशेष॑ं देवसेव्यम्‌ आहरतु | 
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योधभधिषगंपरिपृतितत्वरो गोणीकृतत्रिबर्गमार्गोप्पवर्गमार्गालिमुखः सोज्यपड़ि कक पढ़ि ऋबजे 
पना स्पात्तणा अवशेष देवेऋविभिः सेव्य प्रहणयोग्य॑ तदनवधेषभन्नस आाहरतु 
भक्षयतु ॥। १०८ ॥| 

राक्षसाशनए्॒पाक्ततामसं॑ नाशि पाशविकमप्युतावशम । 

तदृद॒यं परिहरेत्तु द्रत: कः फिलास्तु सुजनो5पदे रतः ॥ १०९ ॥ 

राक्षसाशनमिति । राक्षसातामशन किल उपात्ततामसं तमोगुणपुक्त॑ तस्ताधि_ 
सनुष्यताया नाशक॑ तथा पाहशविर्क पशुभक्षणीयं तदवशसिन्द्रियलस्पटतापूर्ण सदति नाशि, 


अतस्तवृद्रय॑ दूरतः परिहरेत्‌ । यः कः सज्जनों योप्पदे अयोग्यस्थाने रतोश्नुरक्तः स्यात्‌, 
न कोज्पीत्यथं: ॥ १०९ ॥। 


सर्वस्याथकुलस्य. साधकतया. सार्थीकृतात्मप्रथ॑ 
निष्कादयंतदात्वमूलहरणं. तीर्थायथ.. सम्यकूकथम्‌ । 
अथ स्वोचितबृतितो बानुभवेदर्थालुबन्धेन यः 
स॒ श्रीमान्‌ मुदमेति तावदभितः शब्वस्प्रतिष्ठाश्रयः ॥ ११० ॥ 
अथे : इन्हीं गृहस्थोंमें जो आषं-मार्गंका आदर करनेवाला हो, जिसका हृदय 
सुदृढ़ हो और त्रिवर्ग-मागंकी ओरसे हटकर जिसका झुकाव मोक्षमार्गकी ओर 
ग्रे गया हो, ऐसा व्यक्ति पंक्तिभोजन न करके अकेला ही शुद्ध मोजन करे ओर 
जूठन न छोड़े ॥ १०८ ॥ 
अन्वय : उपात्ततामसं राक्षसाशनं नाशि, उत पाशविकम्‌ अपि अवशम्‌, तदुदयं तु 
वूरत: परिहरेत्‌ । कः सुजन: किल अपदे रत: अस्तु । 
अथे : तामसता रखनेवाला राक्षसाशन ( मद्य-मांसादिख्य भोजन ) मान- 
चताका नाशक है और पाशविक भोजन, जो इन्द्रिय-लम्पटताको लिये होता 
है, वह भी अपने आपका बिगाड़ करनेवाला, नाशक है। इन दोनों तरहके 
भोजनोको मनुष्य दूरसे ही छोड़ दे, क्योंकि समझदार मनुष्य अयोग्य स्थानमें 
प्रवृत्ति केसे कर सकता है ?॥ १०५ ॥ 
अन्यय : सर्वस्य अर्थकुलूस्य साधकतया सार्थीक्ृतात्मप्रथं निष्कादर्यतदात्वमूल- 
हरणं तीर्थाय सम्यककथम्‌ अथ यः स्वोचितवुत्तितः आर्थानुब्धेन अनुमवेत्‌ु, हि सः 
श्रीमान्‌ दागतु-प्रतिष्ठाश्रयः सन्‌ तावत्‌ अभितः मुदम एति। 
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सर्वस्पेति । अर्थाः प्रयोजनानि तेषां कु समुवायस्तस्थ स्वस्थ साधकतथा सा्थी- 
कृता सफलता नोताइएसनः स्वस्थ प्रथा संज्ञा येस तस्‌, काद्य कृपणत्वं तदात्मं तत्कास 
एव लिःशेषीकरणं, मूलहरणं सर्वस्वविनाशन, एतैस्त्रिसिवोधेवजितं, तीर्षाव पर्सक्षेत्राय 
सम्पक्‌ ससीचीना कथा यस्य त॑ संबिभागीकृतसित्यर्थ: | तमर्यंस्‌ अर्थानुअस्धेन भविष्यवर्या- 
ज॑नसाधकत्नेम, स्थोचितवृत्तितों निजकुलपरम्परायातव्यवहारेण अनुभवेत्‌ । होति निरुच- 
येत । स श्रीमान्‌ शश्वत्मतिष्ठाक्षमः निरन्‍्तरगौरवाघारों भवम्‌, अभितः स्वथा मुदमेति 
प्रसम्नतासभुभवतति । तावदिति वाक्यालसूरे | ११०॥। 
शस्त्रोपजीविवार्ताजीविजनाः सन्त्यथो द्विजन्मानः | 
कारकुशीलवकर्मणि रतेषु संस्कारधारा न॥ १११॥ 
शस्त्रोपजीबीति । शस्त्रोपजोविनः क्षत्रियाः, वार्ताजीविनों बेश्यजताः सस्ति। 
अथो पुनहिजन्मानों विप्राइव सन्ति। फारः शिल्पी, कुशीलूबों नटस्तस्थ कर्म नतनस्‌। एत- 
दिद्याकमंण उपलक्षणम, तस्मिन्‌ रतेषु शिल्पविद्योपजीबिशूदेषु संस्कारधारा नास्ति, 
परम्परागत-गर्भाधानादिक्रिया न विद्यते || १११ ॥ 


अस्तु सर्वजनशमकारणं जीविका श्ुज॒श्नवी5सिधारणम्‌ | 
निबंलस्य बलिना विदारणम्न्यथा सहजकं सुधारण ॥ ११२ ॥ 


अथ : जो मनुष्ययी सब तरहकी अभिलाषाओका साधन है, अत एव 
जिसने अपने “अर्थ” नामको साथंक कर बताया है और जो ९१. कंजूसी, 
२. जितना खाना उतना ही कमाना और ३. मूलसे भी खर्च कर देना इन तीन 
दोषोसे रहित है तथा तीर्थस्थानोंके लिए सहजपमें लगाया जाता है, ऐसे अर्थका 
मनुष्य अर्थानुबन्धद्वारा अपने कुलयोग्य आजीबिका चलाते हुए उपाज॑न करे | 
निश्चय ही ऐसा करनेबाला मनुष्य दुनियामे निरन्तर प्रतिष्ठाका पात्र बनकर 
सबंधा प्रसन्नता का अनुभव करता है! ११०॥ 


अन्यय : अथ शस्त्रोपज़ीविवार्ताजोविजना: द्विजन्मानः सन्ति । कारुकुशी लवकर्मीण 
रतेषु संस्कारधारा, न भवन्ति । 


अथे : प्रजामें जो शस्त्रोसे आजोविका करनेवाले हैं तथा खेती और व्यापार 
करनेवाले है एवं जो द्विज लोग हैं, उनका दूसरा जन्म ( संस्कार-जन्म ) भी 
होता है। किन्तु शिल्पी, नट आदि विद्याओसे आजीविका चलानेवाले शह्दोंमें 
गर्भाधानादि संस्कारोंकी धारा नहीं हुआ करती ॥ १११ ॥ 


११३-११४ ] द्वितीय: प्र्म: १०९ 


अस्त्थिति । हे सुधारण, प्रशस्तघारणाशक्तिमन्‌, भुजाभ्यां स्ववाहुस्यामेव अवति 
ह्वास्तित्वं रक्तीति सुजभ्स्तत्य कत्ियध्य असिधारणं जोविकराइस्ति, साउस्तव्वेब । यतः 
सा सर्वजनानां शर्मकारणमस्ति । अन्यथा तु निर्बलस्थ बलिना विवारणं सहजफ 
स्थात्‌ ॥ ११२ ॥ 
कृषपिकृत्परिपोषणेन. राशां दधदायव्ययलेखनप्रतिज्ञाम्‌ । 
नयनानयनैश्च वस्तुनो वा निगमो विश्वविपन्निवारकोी बा ॥ ११३ ॥ 

कृषिकृदिति । कूषिकृतां कूषकाणां परिपोषणसरक्षणं तेन सह राशां नपाणाम्‌ 
आयव्यययोसेंखनस्य प्रतिशां बधद्धारयन्‌ निगमो वणिग्जनो घस्तुनो जोवनोपयोगिपदार्थस्प 
अन्मादेरितस्ततो... नयनानयनेबंडुप्रकारे: . प्रेषणप्रापणेविदवस्थ विपदां निवारकों 
भवति ॥ ११३॥ 


करकोशलेन च कलाबलेन कुम्मादिनतनादिबरला । 
शुश्रषणं हि. भृद्राजीवा खलु विश्वतापुद्रा ॥ ११४ ॥ 


करकोशछेनेति । करस्प कौशर्ल चातुर्य तेन, कलाया बल सामथ्यं तेन च कुम्सादि- 
करण नतंनादिसम्पादनइल बल यस्या: सा, तथा सर्वबर्णानां शुअूषणं सेवनमित्यादि 


अन्यय : हे सुधारण | भुजभुव जीविका असिधारणं यत्‌ सर्वजनशर्मकारणम्‌ अस्तु। 
अन्यथा बलिता निर्बलस्यथ विदा३णं सहजकम्‌ ) 


अर्थ : हे अच्छी धारणाबाले जयकुमार । क्षत्रिय लोगोंकी आजोविका शस्त्र 
धारण करना माना गया है, जो आम प्रजाके लिए कल्याणका कारण होता है। 
क्योंकि उसके न रहनेपर बलवानूहारा सिबंहका मारा जाना स्वाभाविक 
हो जाता है ॥ ११०॥ 

अन्वय : निगम' वा कृषिकृत्‌ परिपोषणेन राज्ञामु आयश्ययलेखनप्रतिज्ञां दघत्‌ 
वस्तुन: च नयनानयमेः विश्वविपन्निवारक: ( भवति ) । 

अर्थ : वेष्य या कृषक लोगोंका पोषण करनेके साथ-साथ राजाओके आय- 
व्ययका हिंसाब भी रखता है और जीवनोपयोगी वस्तुओंको यहाँसे वहाँ पहुँचाता 
है। अतएब वह आम प्रजाकी विपत्तिको दूर करनेवाला है ॥ ११३ ॥ 

अन्यय : करकोशलेन कलावबलेत च कुम्मादिनर्तनादिबला शुश्नृषणं शूद्राजीवा या, 
सा हि विध्वतोमुद्रा खछु । 


११० जयोदय-महाकाब्यम्‌ [११५-११६ 


शाव्राणमाजीवा जीविका विधवतः सर्वेधां मु हुए राति वदात्येबंभूता खलु 0 ११४ ॥ 
निजनिजकमेणि कुशलाः परथाअमी मूर्ध्नि संपतन्पुशलाः । 
किम मस्तकेन चरणं पदु्भ्यामथवा समुद्धरणम्‌ ॥ ११५ ॥ 
निजनिजेति । अमी सर्वे लिजनिजकमंणि कुशला: सन्तु, अन्योध्यजीविकासू आह- 
सर्ण न कुबन्त्वित्यर्थ:। परथाप्त्यथा पुनः सर्वे स्वहस्तेन भूध्नि मस्तके सम्पतन्भुशर्ल 
येषां ले तथा स्यू: । यतों सस्तकेन शरण गमन अथवा पद्भ्यों समुद्धरणं भारोत्यापनं 
भवति किसु ॥ ११५ ॥ 
स्वान्ययकमंक्ृदस्मादस्तु. समारब्धपापपथभस्मा । 
कविदाश्रमे समुचिते निरतो5सावात्मने रुचिते ॥ ११६॥ 
स्वान्ययेति । अस्मात्कारणात्‌ जनः स्वान्वयस्य स्वकुलस्य कर्म करोति तादुशोष्स्तु। 


किश्च, समारब्ध आरब्धः पापपथस्य भस्म येन सः दुरितताशतत्परः स्पात्‌ । असो क्वचिद्‌ 
जात्मने रुचिते प्रिये समुचिते आधे निर तस्तत्परः स्थात्‌ ) ११६ ॥। 





अथे : घडा आदि बनानेरूप शिल्पकलाद्वारा अथवा नाचना-गाना आदि 
कला-कौशलद्वारा प्रजाकी सेवा करना और उसे प्रसन्न करते रहना शूद्रोंकी 
भाजीविका है, जो निश्चय हो सबको हथं-सुख देनेवाली है॥। ११४ ॥ 

अन्यय : अमी निजनिजकर्मणि कुशला: ( सनन्‍्तु )। परधथा पुनः मूध्चि सपत- 
न्मुशला: । ( यत: ) मस्तकेन चरणम्‌ अथवा पदुम्यां समुद्धरणं किमु । 

अर्थ : ये सभी लोग अपने-अपने कुलके अनुसार आजीविका चलाने मे कुशल 
बने रहे, एक दूसरेकी आजीविका पर आक्रमण करनेका विचार न करे | नही 
तो फिर अपने हाथसे हो अपने सिरमे मूसलू सारनेवाक्ला हिसाब हो सकता 
है। क्योंकि क्‍या कभी मस्तकसे चलना अथवा पैरोंसे बोला ढोना:बन सकता 
है ॥ ११५॥ 

अन्वय : अस्मात्‌ ( जनः ) स्वान्ययकर्मक्रृत्‌ समारब्धपापपथभस्मा आत्मन: रुचिते 
क्वचित्‌ समुचिते आश्रमे निरत: ( स्थात्‌ ) । 

अं : इसीलिए मनुष्यको चाहिए कि वह अपने कुलक्रमसे आयी हुई 
आजीविकाकों चलाता रहे और पाप-पाखण्डसे बचता रहे एवं जेसा अपने 
आपको रुचे, उसी समुचित आश्रममें निरत रहकर अपना जीवन बिताये। 


लेकिन जिस आश्रमको जब तक अपनाये रहे, तबतक उस आश्रमके नियमोंका 
उल्लंघन कभो न करे ॥ ११६ ॥ 


११७-११८ ] द्वितीय: सर्ग: १११ 


वर्णिगेदिवनवासियोगिनामाश्रमान्‌ परिपठन्ति ते जिना। । 
नीतिरस्स्यखिलमत्य मोगिनी ब्क्ति रेव पृषभुत्मियोगिनी ॥ ११७॥ 
वण्णिगेहीति । ते लोकख्याता जिना आश्रमान्‌ वर्णि-गेहि-वभवासि-योगितां भेदेन 
श्रत॒र्धा पठस्ति । लत मीतिस्तु तत्तवाअ मगतान्‌ निलिलान्‌ सर्त्यम्‌ भुगक्तीति। किन्तु सुक्ति- 
स्तरावाभमगतानां मध्ये बुषभुत्ता तदाश्रमगतनियमपालकानामेव नियोगिनी ॥ ११७ ॥ 
स्वस्वकर्मनिरतॉस्तु धारयन्‌ तवृगतोपनियमान सुधारयन्‌ । 
सारयन्‌ पथि निज पगनथा55धारयेन्द्रपतिरीतिहत्कथा! ॥ ११८ ॥ 
स्वस्वकर्सेति | अथ नुषतिः शासकस्तदृगतान्‌ वर्णाप्रसगतान्‌ उपनियसान्‌ सुधारयन्‌, 
आश्रमस्थान्‌ स्वस्वकमंतत्परान्‌ धारयन्‌ निजमथ परान्‌ प्रजाजनान्‌ धारयन्‌ संस्थापयन्‌ 
सन्‌, ईति हरतीति ईतिहत्कथा: पुरातनपुरुषाणामुपद्रवहराः कथा: आधारयेत्‌, यतः 
किल निराकुलता भवेदिति शेष: ॥ ११८ ॥ 


अन्यय : ते जिना: वर्णिगेहिवनवासियोगिनाम्‌ आश्रमान्‌ परिपठन्ति । तन्न नीति: 
अखिलमत्यभोगिनी ( अस्ति ) । किन्तु सूक्ति: वृषभून्नियोगिनी एवं । 

अथे : ब्रह्मचयं-आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ-आश्रम और संन्यास-आश्रमके 
भेदसे आश्रम चार तरहके बताये है। वहाँ नीति तो उस-उस आश्रममें रहने- 
वाले सभी लोगोको उस आश्रम वाला मानती है। किन्तु सन्‍्तोंकी सूक्ति जिस 
आश्रममें वह पुरुष है, उस-उस आश्रमके नियमोंका पूर्ण पाछन करनेपर ही उसे 
उस आश्रमवाला कहतो है। 

विशेष : सामान्य नीति तो सभी साधुओंको 'साधु' कहतो है। किन्तु संतोंकी 
वाणीमें तो आत्महितके साधक तथा साधुओके योग्य कतंब्योमें निरत रहनेवाले 
साधु हो साधु' कहे जाते हैं। ऐसे ही अन्य आश्रमोंके विषयमें भी समझना 
चाहिए ॥ ११७ ॥ 

अन्यय : अथ नृर्पतिः ( तानू ) स्वस्वकर्मनिरतान्‌ धारयन्‌ तद्गतोपनियमान्‌ च 
सुधास्यन्‌ निज परानू ( च ) पथि सारयन्‌ ईतिहृत्कथा. आधारयेत्‌ । 

अ्थं : अब जो राजा है, उसका कतंव्य है कि प्रत्येक आश्रमवासीको उस- 
उस आश्रमके कर्मों, नियमोंपर चलाता रहें। समय-समयपर उनके लिए जिस 
तरह वे ठीक बल सके, वेसे उपनियम बनाता रहे। स्वयं सनन्‍्मागंपर चले 
तथा दूसरोंको भी सन्‍्मार्ग पर लगाये रहे तथा एतदर्थ ईति-भीति भादि दूर 
करनेवाले उपाय भी करता रहे ॥ ११८ ॥ 


११२ जयोदय-महाकाव्यम्‌ [११९-१२१ 


सर्बतो विनयतासती सती भ्रिशोअभिनयता समुन्नतिम्‌ । 
तन्‍्यते तनयवन्मद्दीक्षुजा55दर्शवस्मंपरिणाहिनी प्रजा ॥ ११९ ॥ 
स्वत इति ३ असतीं दुष्ट प्रजां स्वतः समन्‍्ताह्यया स्थासथा बिनयतां मस्ता 
नयता, सर्तीं शोभनां प्रजां भूरिशोश्नेकप्रकारेण समुन्ततिमभिनयता सहोभुजा राशा तनय- 
बत्‌ पुत्रवत्‌ आवशंबर्स्मपरिणाहिनी प्रशस्तमार्गंगामिनी प्रजाः तन्‍्यते विधीयते ॥ ११९ !। 


धर्मारथकामेषु जनाननीतिं नेतुं नृपस्‍्यास्तु सदेव नीतिः । 
त्रयीह बार्ताउपि तु दण्डनीतिः प्रयोजनीयाथ यथा प्रताति॥ १२० ॥ 
धर्मार्थीत् । जनान्‌ धर्मायंकामेथु त्रिषु अनोतिमोतिवज्यं यथा श्थात्तथा नेतु 
प्रबर्तयित्‌' नुपस्थ नोतिः सदेवास्तु । अथात इह त्रयी, वार्ता अपि तु ॒पुनरदंण्डनीतिः यथा- 
प्रतीति यत्र ययासम्भवं तथा प्रयोजनीया ॥ १२० ॥ 


वारितुं तु॒परचक्रगुद्य।।. सामदामपरिदारभेदतः | 
प्रामवाभिवलमन्त्रशक्ति मान शास्ति सम्यगवनि पुमानिमाम्‌ ॥ १२१ ॥ 


अन्चध ; असती सर्वत: विनयता सती च भूरिश. समुन्नतिम्‌ अभिनयता महांभुजा 
तनयवत्‌ आदर्शवर्ध्मंपरिणाहिनी प्रजा: तन्‍्यते । 

अथे : उहृण्ड हो जानेवाली प्रज्ञाकों तो हर तरहसे दबाकर, किन्तु समी- 
चीन मार्गंपर चलनेवाली प्रजाक़ो अनेक तरहके उपायोंद्रारा उन्नति पथपर ले 
जाते हुए राजाको चाहिए कि वह अपने पुत्रके समान उसे आदर्श-मार्ग का अनु- 
सरण करनेगाली बनाये रखे ॥ ११९ ॥ 

अन्यय : नृपस्य नीति. सर्देव जनानू धर्मार्थक्रामेषु अनीति नेतुम्‌ अस्तु ॥ अथ इहु 
यथाप्रतीति त्रयी वार्ता अपि तु दण्डनीति. प्रयोजनीया । 

अर्थ : राजाका कतंव्य है कि वह अपनी प्रजाके लागोंकों धर्मार्थ-कामरूप 
त्रिवर्ग-मार्ग मे अनीतिसे बचाते हुए लगाये रखे। इसके लिए उसे चाहिए कि 
यथासमय बह त्रयी, वर्ता और और दण्डनीतिसे काम लेता रह | 

विशेष : लोकिक सदाचरणोंके नियमोंका सग्रह करना “त्रयी' कहलाती है । 
वर्णाश्रमोके नियमोंके अनुसार आजीविकाका विधान करना “वार्ता और 
अपराधियोंकी यथाय्रोग्य दण्ड देना 'दण्डनोति' कहलाती है । १२० ॥ 

अन्यय : प्रामवामिवलमन्त्रशक्तिम।न्‌ सामवामपरिद्वा रभेदतः परचक्र वारितुम्‌ उद्यतः 
पुमान्‌ हमाम्‌ अवनि सम्यक्‌ शास्ति । 


१२१२-११३ ] द्वितोय: सर्गः ११३ 


घारितुसिति । प्रभावोत्साहमत्नवाक्तिमान्‌ पुमान्‌ नूपति: सामदानवण्दभेदरूपेरपाये: 
परचक्र' शत्रसमूहं वारित॒सुपरोद्मुश्रतः सन्‍्नद्ध: सन्‌ इसासबनि सस्यक्प्रकारेण 
शास्ति ॥| १२१ ॥ 


हत्थमात्मसमयानुसारतः  सम्प्रवृत्तिरि आप्रदोषतः | 
प्रार्थयेत्‌ अ्श्ुममिननचेतसा चित्स्थितिदिं परिशुद्धिरेनसाम्‌ ॥ १२२ ॥ 
इत्यमिति । इत्यमुपयुंक्तप्रकारेण, आत्मसभयानुत्तारतः आप्रदोषत: साथ॑ यावत्‌ 
संप्रवुत्तिपर: कर्तेव्यनिरतः सन्नथान्न सन्ध्यासमयेईिन्सचेतसा परसात्मनि सनःभप्रणिधानेन 
प्रभु प्रार्थथेत्‌। हि यस्मात्‌ चिति परमात्मनि स्थितिरेनसां पापानां परिशुद्धिः शोधनकारिणो 
भवति ॥ १२२४ है 
स्वस्थानाओ्ितकाममज्लविधो निजेल्पतल्पं क्रमे- 
न्नित्यग्रोतितदीपकेडपि सदने पत्न्या सम विश्रमेत्‌ । 
(0 
प्रेमालापपर:. समथनकरह्चतुप्रदानस्थ.. से 
यावत्तुष्टि. सुभावपृष्टिविषयें.. निर्णीतरेवारसः ॥ १२३ ॥ 


स्वस्थानेति | स्वस्थानेईडुता, उपस्थापिता काममखुलानां विधियंत्र तस्सिन्‌ तित्यम- 
विच्छिस्तरूपेण झोतितो दीपको यस्मिस्तस्मिन्‌ सदने गृहे्णप पत्ल्या वलितया सं प्रेमालाप- 


अर्थ : प्रभुशक्ति, बलशक्ति और मंत्रशाक्त इन तीनों शक्तियोसे सम्पन्न राजा 
साम, दाम, भेद, दण्डरूप उपायोंद्वारा परचक्रके भयकों दूर करता हुआ इस 
पृथ्वीका सम्यक्‌ शासन कर सकता है ॥ १२१॥ 

अन्चय : इत्यम्‌ आत्मसमयानुसारतः आप्रदोषत: सम्प्रवृत्तिपर: ( गृही अथ अन्न ) 
प्रभुं चेतसा प्रार्थयेत्‌ । हि चित्स्थिति: एनसां परिशुद्धि: । 

अथे : इस प्रकार अपने देश-कालानुसार सायंकारूतक समुचित्त प्रवृत्ति 
करनेवाले गृहस्थको चाहिए कि सायंकालके समय चित्तको स्थिर करके 
परमात्माका स्मरण करे, क्‍योंकि चित्तकी स्थिरता ही पापोंसे बचानेवाली 
होती है ॥ १२२॥ 

अस्वय : स्वस्थानाड्ितकाममजुलविधो नित्यद्योतितदीपके खदने निर्जल्पतल्पं 
क्रमेत्‌ । च प्रेमालापपर: ऋतुप्रदानस्य समर्थनकर: सुभावपुष्टिविषये निर्णोत्रेवा रस: पत्नया 
सम॑ सः बावतुष्टि विश्वमेत्‌ । 

अर्थ : गृहस्थको चाहिए कि इसके बाद जहाँ भोगके सभी साधन यथा- 

१५ 





११४ जयोदय-भहाकाव्यम्‌ [११४-१२५ 


परो सधुरसम्भावशतत्वर:। तथा च॒ ऋतुप्रदातस्थ समर्थनकरः सुभाजपुष्टिविषये गृहस्य- 
भावश्य पोषणावसरे निर्णोलोसतुभूतो रेबाया रते रस आतनम्दों पेन स यावत्तृष्टि बथा 
स्थासथा विश्रभेत्‌ ।| १२३ ॥। 
न दर्पतो यः समये समर्पयेत्‌ कुवित्सुबीज सुविधाग्रबुद्धये । 
किमस्य मूर्खा धिशववो भवेत्‌ स्थितिविनाडुजेनेति सतामियं मितिः ॥ १२४॥ 
न दर्पंत इति । यः कुबिद्‌ दुर्बुश्धि: समये ऋतुकालेजप सुविधायाः बंशपरम्पराया: 
प्रभुद्धये प्रवुसये वर्षतों ठुरभिमानतः सुनीज न समर्पयेत्‌, अस्य मुर्खाधिभुबो सिविचार- 
दिरोमणेरजुजेत सुतेन विता कि स्थिति: कुत्सिता स्थितिभंवेविति सतां सज्जनानां सिति 
सम्मतिः ॥ १२४ || 


झ्यूत-मांस-मदिरा-पराज्जना-पण्यदार-सृगया-चुराश्व ना । 
नास्तिकत्वमपि संदरेत्तरामन्यथा व्यसनसझूछा धरा ॥ १२५ ॥ 
जूतसांसेति । ना नरो छतमक्षक्रोडादि, मांसमक्षणम्‌, सविरापान, परस्त्री-वेश्यादि- 
गमनम्‌, सृगाणां हिसनम्‌, चुरा चोयंम्‌, नास्सिकत्वसोश्वर-परलोकादिषु अविश्वास संहरेसरा- 
मतिदयेन परित्यजेत्‌ । अन्यथा धरा पुथियी व्यसनैविविधकष्टै: संफुला व्याप्ता भवेदिति 
शेष: ॥ १२५ ॥ 








स्थान उपस्थित हों, जिसमें अखण्ड दीपक देदोप्यमान हो रहा हो, ऐसे भवमनमें 
पत्नीके साथ प्रवेश करे। वहाँ आवाज न करनेवाली द्ग्यापर उसके साथ 
बेठकर प्रेमवार्ता करे। फिर ऋतुदानका समर्थन करनेवाला वह गृही अपने 
आपको तथा पत्नीको भी किसो प्रकारका कोई विशेष कष्ट न हो, इस प्रकार 
तुष्टिपयंन्त रतिरसका सेवनकर पदचात्‌ विश्राम करे ॥ १२३ ॥ 

अन्बय ; यः कुवित्‌ दर्पत: समये अपि सुविधाप्रबद्धये सुबीजं न समरपयेत्‌, अस्य 
मूर्ाधिभुव. अड्भु जेन बिना कि स्थिति' भवेत्‌, इसमें सता मिति । 

अर्थ : जो विचारहीन गृहस्थ व्यर्थंके घमंडमें आकर संतानोत्पत्तिके छिए 
अपनी सहधर्भिणीके साथमें उचित समयपर भो समागम नहीं करता, उस मूखे- 
शिरोमणि गृहस्थको बिना पुत्रके बुरी स्थिति होगी, ऐसा सन्‍्तों, सज्जनोंका 
कहना है॥ १२४ ॥ 

अन्यय : ना चूत-मांत-मदिरा-पराडना-पष्यदार-मुगया-चुरा: च नात्तिकत्वम्‌ 
अपि संहरेत्तराम्‌, अन्‍्यथा धरा व्यसनसखुला स्थात्‌ । 


१२६०-०१२८ ] द्वितीय: सर्ग: ११५ 


कुत्सिताचरणकेष्वशक््ताकारिता स्फुटमवादि नास्तिता । 
हाइखिलव्यवहतेविंठापिनीतीद_ सह्ुटघटोपरोषिणी ॥ १२६ ॥ 
कुत्सितेति । तास्ति किछात्मा, न स्वर्ग-नरकों, न परलोकः, न पुमजम्मेत्वाबि- 
विधाररूपा मास्तिता नास्तिकता कण्यते | सा कुत्सिताचरणकेयु निन्दितव्यभिचारादिकर्मंसु 
अशद्ूताकारिता निरगंस्प्रवुत्तिकारिणी स्फुट स्पष्टलवाबि कथिता, विद्ृद्धूरिति शेषः । 
हैति खेदे । यतः साउलिलाया व्यवहुतेव्यंवस्थाया विलोपिनी, इस्यत इहेब सख्भूटधदायाः 
कष्टपरम्पराया उपरोधिणी प्रथरतिनी, कि पुनशमुत्रेति भावः ॥ (२६॥॥ 
होढाकृतं बतमथाह नेता संक्लेशितो5स्मिन्विजितो5पि जैता । 
नानाकुकर्मा मिरुचि समेति हे भव्य दूगादश॒ुक त्यजेति ॥ १२७॥ 
होढाक़ुतमिति । जयस्थ विजयस्थ वा होठया नारव-पबंतवद्यत्‌ कृत भवति तब दूत॑ 
कश्यते । अस्मिन्‌ कर्मोण विजितः पराजितोषपि जेताईपि वर्षण सानाकुकर्ससु थुरा- 
व्यभिचारादियु अभिरुचि प्रव॒त्ति समेति, इत्यतो हे भव्य, अमुकक दूरादेव त्यज जहाहि॥।१२७॥॥ 
त्रसानां तनुर्मासनाम्ना प्रसिद्धा यदुक्तिश्व विज्ेषु नित्य निषिद्धा | 
सुशाकेषु सत्स्प्यहो त॑ जिधांसुधिंगेन मनुष्य परासकपिपासुम्‌॥। १२८॥ 





अर्थ : मनुष्यको चाहिए कि जुआ खेलना, मांस खाना, मदिरा पीना, 
परस्त्री-सज्भम, वेश्यागमन, शिकार ओर चोरी तथा नास्तिकपना इन सबको 
भी त्याग दे। अन्यथा यह सारा भूमण्डल तरह-तरहको आपदाओंसे भर 
जायगा ॥ १२५॥ 

अल्बय : स्फुर्ट कुत्सिताचरणकेषु अशद्धिताकारिता ( बिद्वदूभि: ) नास्तिता 
अवादि, या इहू अखिलथ्यवहुते: विलोपिनी इति सद्धुटघटोपरोपिणी । 

अर्थ : निःशंक होकर कुत्सित आचरण करनेको विद्वानोने नास्तिकता 
बताया है, जो सभी प्रकारके व्यवहारोंका लोप कर देतो है । वह अनेक संकटों- 
को परम्परा खड़ो कर देती है। अतः उससे सदैव दूर रहना चाहिए ॥ १२६ ॥ 

अन्यय : अथ नेता ह्वोढाकृतं द्यूतम्‌ आह, अस्मिन्‌ विजित अपि तथा जेता अपि 
संबलेशित: सन्‌ नानाकुकर्माभिर्शच समेति । इति हे भव्य ! कमुक दूुरात्‌ त्यज । 

अथे : महापुरुषोंने शर्ते लगाकर कोई भी काम करना यूत कहा है। इसमें 
हारने ओर जीतनेवाले दोनों संक्लेश पाते हुए नाना प्रकारके कुकर्मोंमें प्रवृत्त 
होते हैं। इसलिए हे भव्य ! राजन्‌ ! तुम इसे दूरसे हो छोड़ दो ॥ १२७॥ 


११६ जयोदय-महाकाव्यम्‌ [ ११९-१३० 


श्रसालासिति। असानां चरजोबानां या तनुः कलेबरतातः, सा मांसमाम्मा 
प्रसिद्धाएस्ति, तदुभक्षणं तु वूरमेवास्तामू, तस्य मांसस्थ उक्तिनासोस्चारणसपि जिशेष्‌ 
जअनेधु नित्य निधित्धा, यतोह्ानकाले तन्नाम भ्ुस्वाषपि अडान त्यण्यले तैः । किन्तु सुशाफेतु 
वाह्तुफादिषु सत्स्वपि त॑ जिधांसु: बुभुशुम॑नुष्यः स्थावित्यहों महृदा्ययम्‌ ! अत एने 
वरेषामसूजं रक्त पियासंं पातुमिच्छुं पुरुष चिक्‌ ॥ १२८ ॥ 
लोके धृणां सम्ुुपपयन्‌ मद द्धिरस्मिन्‌ 
भज्गा-तमाखु-सुलभादिभिरड़॒ वच्मि | 
धीम्ंशनं परवश्त्वमुपैति. देन्य- 
मस्मान्मदित्वम्ुुपयाति न सो5स्ति धन्य; ॥| १२९ ॥ 
लोक इति । अस्मिल्लोके अजु हे भव, भद्भएतमाखुसुलभादिभि: मदष्ठजधूमंरन्‍्मतता- 
कारिनिः वस्तुतिः मनुष्यों धृणां निर्लज्जता समृपयन्‌ स्वीकुर्यनू थियों बुद्धेश्नंशन 
विनाइन परवशत्वं देन्यश्व उपेति । अस्सात्कारणाद्‌ यो मदित्वमुपयाति स घन्यों नास्ति, 
अपि तु निम्धोःस्तीत्याशयः ।। १२९ ॥। 


माक्षिक मक्षिकाब्रातघातोत्यितं तत्कुलक्लेद्सम्भारधारान्वितम्‌ । 
पीडयिस्वाउप्यकारुण्यमानीयते सांशिमिवंशिभि: किन्नु तत्पीयते ॥ १३०॥ 


अन्यय : त्रसाना तन: मासनास्ता प्रसिद्धा, च विशेषु यदुक्ति: नित्य निरषिद्धा 
जत. सुशाकेषु सत्सु अपि त॑ जिधासु अहो । परासुकृपिपासुम्‌ एस मनृष्य घिक्‌ । 

अर्थ : त्रसो, चर-जोवोके शरीर 'मास' नामसे प्रसिद्ध है, जिसका खाना 
तो दूर, नाम लेना भी विद्वानोंके बोच सवंधा निषिद्ध माना गया है। इसलिए 
उत्तम शाक, फलादिके रहते हुए मनुष्य उस मांसको खाना चाहता है, यह बड़े 
आश्वयंकी बात है। दूसरेके रक्तके प्यासे उस मनुष्यकों धिककार है॥ १२८ ॥ 


अन्यय : अज्ज अस्मिन्‌ लोके सदकुद्धि: भज्भा-तमालु-सुलभादिभि: घुणा समुपयन्‌ 
( नरः ) धीअंशनं परवशत्व॑ दैनन्‍्यं क्र उपति । अस्मात्‌ य. मदित्व॑ं उपयाति, सः धन्य: 
मे अस्ति इति वच्मि । 


अर्थ : इस भूतलपर भांग, तमाखू, युलफा, गाँगा आदि वस्तुओंको निर्लज्ज 

हो स्वोकार करनेवाला मानव बुद्धि-विकार, परवशता ओर अत्यन्त दीनता 

प्राप्त करता है। इसीलिए जो इत मदकारी पदार्थोंसे मत्त हो जाता है, वह 
धन्य नहीं, अर्थात्‌ निन्‍्च्य है, ऐसा मे कहता हूँ ॥ १२९ ॥ 


१३१-१३२ ] दितीगः सर्ग: ११७ 


साक्षिकमिति । मक्षिका्णा सरधाणां व्रातस्य समूहस्य यो घातों नाशस्तस्मावृत्यित- 
मुत्पस्तं, तासां कुरूस्य यः क्लेद्सस्भार: तनृत्पन्नभेदःसभूहस्तस्य चारामिरन्बित साक्षिक 
मधु जायते, अतस्तदषि भदजनकत्वाद्‌ बर्जनीपमित्याशवः । पतस्लन्मक्षिका: पीडयित्वा 
लम्पते, तेत ज हढ़ुत्पादकेपकाएण्य निर्दयत्वमातीयते प्राप्यते। किननु अथवा तत्‌ सांिभिः 
स्लेक्छे: वंशिनिष्याषकुलजेः वा पोयते, न तु सभ्येरिति भावः ॥ १३० ।॥ 
: श्रेष विश जनो सौ तनोतीड्वितं मोक्त मुच्छिष्टमन्यस्य वा योपितम्‌ | 
स प्रतिद्वारमाराधनाकारक घिढ़ नरं तञ्थ रहूं कदाचारकम्‌ ॥१३१॥ 
इवेबेति । असो जनः विश्ये संसारेज्न्यस्य उच्छिष्ट योधितं वा भीक्‍्तु इ्वेव कुक्कुर 
इवेजित चरेष्टों तनोति करोति। प्रतिद्वारं द्वार द्वारं प्रति आराधनाकारक॑ परसेवातत्परं 
कदाचारक॑ कुत्सिताथरणं त॑ तरं घिक । १३१ ॥ 
| 
मातुः स्वसुअ्र दुद्वितुरुपयंपरदारदृक्‌ । 
किमुद्ममपथो गुह्लम्पटः सश्वरत्यपि ॥ १३२ ॥ 
सातुरिति । अन्यत्‌ किमुद्चं कि वक्तव्यं यद्‌ गुहालम्पटों गृप्तकपेण विधयलोलुपो- 
इपरेषां दारानू पद्यत्येवं भूतोष्षय उत्पयगामी भवन कुपुरुषों मातुः स्थसुर्वुहितुक्ष उपरि 
सब्चरति समारोहति ।। १३२ ॥। 





अन्वय : बत्‌ मक्षिकाब्रातघातोत्थितं तत्कुलक्लेदसंभारधारान्वितं माक्षिकम्‌, अका- 
रुण्यं पीडयित्ा तत्‌ आनोयते | कि नु ( तत्‌ ) सांशिमिः वंशिभिः पीयते । 


अर्थ : शहद शहदकी मक्ष्खियोके समूहके घातसे उत्पन्न और उन 
मविखयोके मेदेकी धाराओंसे भरा होता है। वह निर्दयतापूर्वकः मब्खियोंके 
छत्तेको निचोड़कर लाया जाता है। उसे सांसोी लोग, न्लेच्छ और व्याधे पीते 
है। भले पुरुष उसे कभो नही पीते ॥ १३० ॥ 

अन्यय : असौ जन विश्वे अन्यस्य उच्छिष्टं योषितं वा भोक्‍तुं इवा इब इज़ितं 
तनोति । प्रतिद्वारं आराधनाकारफं च कदाचारक त॑ रझ्ूं नरं घिक्‌ । 

अर्थ : इस संसारमें मनुष्य कुत्तेकी तरह दूसरेका झूठन ओर वेसे हो परस्त्री- 
के सेवनकी चेष्टा करता है। दरवाजे-दरवाजे भटकनेवाले, उस रंक, भ्रष्टाचारी 
पुरुषकों भी धिक्‍कार है ॥ १३१॥ 

अन्यय : किम्‌ उद्यं ( यत्‌ ) गुह्मरूम्पट:ः अपरदारदुक्‌ अपथ:ः ( सन्‌ ) मातु: च 
स्वसु: दृष्ितु: अपि उपरि सश्जरति । 


श्श्८ जमोंदय-महाकाव्यम्‌ [१३३-१३५ 


5 0 
गणिका55पणिका किलेनसां मणिका चत्वरगेव सवसात्‌ । 


कणिका5पि न शर्मणस्तनोगझणिका5स्यां प्रणयो नयोज्झितः ॥ १३३ ॥ 

गणिकेति | गणिका वेश्या अखिलानामेनसां पापानामापणिका विक्रयस्थानभ, तथा 
चत्वरगा उत्वरे स्थिता समणिका जलपात्रमिव सर्वसात्‌ सकलजनाधोना भबति । किल्च 
शर्मण: कल्पाणस्थ कणिका5पि लेशमात्रमपि न । पुनस्तनोंः झणिका शरीरस्प शोषिकाईस्ति, 
अतोष़्यां प्रणयो नयेन उज्मितो नोतिरहितोईघ्ति ॥ १३३ ॥ 
ध्मन्ति हन्त सृगयाप्रसज्चिनः कोतुकात किल निरागसोउदब्जिन: | 
अन्तकान्तिकसमात्तशिक्षिणस्तान्‌ धिगस्तु सुत विश्ववैरिण: ॥ १३४ ॥ 

घ्नन्तीति । हे सुत, मुगयाउषखेटस्तत्र प्रसड़ो येषां ते व्याधकर्मकारिणों ये जना: 
कोतुकाद विनोदबशात्‌ किलर निरागसो निरफ्राधान्‌ अज़िनो जोवान्‌ ध्नन्ति बिनाशयमस्ति, 
तेधन्तकस्य यमस्पान्तिके समात्ता शिक्षा बेस्ते वेवस्वतापितवण्डभाजों भवान्‍्ति | हम्तेति 
खेदे । अतो विश्वस्य प्राणिवर्गंस्य वेरिण: दात्रून तानू धिक्‌ | १३४ !! 
प्राणादपीर्ष जगतां तु वित्त हतुंव्यंपायि स्ववमेव चित्तम्‌ | 

हक ब् ५ चोये ८ ० (६ 

स्वनिर्मितं गतमिवाशु मतु चोय तदिच्छेत्‌ किल को5त्र कतुम्‌ ॥ १३५ ॥ 

अर्थ : अधिक क्‍या कहे, गुप्तरूपसे विषयलोलुप और परायी स्त्रियोंको 
घूरनेवाला मनुष्य माता, बहन और पुत्रीतक भी गमन करता है ॥ १३२ ॥ 

अन्चय : गणिका अखिलेनसा आपणिका, चत्वरगा मणिका इब सर्वसात्‌ । शर्मणः 
कणिका अपि न, ( किन्तु ) तनो' झणिका । अतः अस्यां प्रणय- नयोज्शितः । 

अर्थ; वेदया मानो सम्पूर्ण पापोंका हाट है, चोराहेपर रखो जलकी मटकी- 
के समान सभीके लिए भोग्या है। उसके उपभोगमें कल्याणका लेशमात्र नही 
होता । किन्तु इसके विपरीत बह शरीरकी शोषक है, अनेक प्रकारके उपदंश 
आदि रोग होकर शरोरका नाश करती है। अतः उसके साथ प्रणय सबंधा 
अनेतिक है ॥ १३३ ॥ 

अस्चय : हे सुत | हन्त मृगयाप्रसज्धिन कौतुकात्‌ किल निरागस:ः अड्धिन, 
घ्नन्ति । ( ते ) अन्तकान्तिकसमात्तशिक्षिण: । विश्ववैरिण: तानू घिग्‌ अस्तु । 

अर्थ : हे वत्स हा खेदकी बात है कि जो लोग शिकार खेलते हैं, वे विनोदबश 
निरपराध प्राणियोंका संहार करते हैं। वे यमराजके निकट कठोर दष्डके 
भागी बनते है। प्राणिमात्रके शत्रु उन लोगोको घिक्कार है॥ १३४ ॥ 





१३६०१३७ ) द्वितोय: सर्गः ११९ 


प्राणावपीशि ॥ जगतां आ्रणिताँ प्राणादधोश्सधिक श्रेष्ठ बित्त॑ भवति । तु पाद- 
पूरणे । तद़ुद्धोरस्य चित्त स्वयम्रेव व्यपायि विधोषेण अपाययुक्त भवति । तदाधु पीर 
स्तु स्वनिर्भितगर्लेसिव च्ोय॑ कर्तुमत्र क इच्छेत्‌ किल, न कोप्पीस्छेवित्याशयः ॥ १३५ ॥ 
आयेकार्यमंपवर्ग ४ ७ ५ 0 
चर्त्मनः कारण. स्विदमुदारदशंन । 
स्वैरिता पुनरनायंलक्षणं नो यदर्थमिह् किल्ल शिक्षणम्‌ ॥ १३६ ॥ 
आर्यकायंमिति । है उदारदर्शन हे प्रशस्तशासिनू, इदमपवर्गवत्मनों मोक्षमार्गस्य 
कारण हेतुरूपभायंठ्च तत्काय पंइ्कर्म, मया वणितमिति दोषः । स्वेरिणों सावः स्वेरिता 
स्वेच्छाचार: पुनरताय॑स्य नीजस्य लक्षणसस्ति, यदर्थमिह किम्रपि शिक्षण सो सास्ती- 
त्यर्थ: ॥ १३६ ।॥। 
नयवस्मेंदं निर्णयवेद॑ प्राप्तुमखेद॑ स्पष्टनिवेदम । 
सुमतिसुधादं विगतविषादं झमितविवाद जयतु सुनादस ॥ १३७ ॥ 
नपवरत्मेलि । इदं नयवत्म॑ नीतिसारगों वर्तते, यदलेदं खेदबर्जितं निर्णयबेद प्रमाण- 
भूतज्ञान प्राप्तुं लब्धु स्पष्टनिवेदससंदिः्धकयतकरम्‌ । सुसतिरेव सुधाष्मुतं तो ददातीति 
तत्‌ विगतविषाद॑ विषादरहितम्‌, शमितवियादं विसंबावरहितम्‌ सुनादं झोभनध्यनियुक्त 
जयतु ॥ १३७ ॥ 


अन्वय : वित्त तु जगतां प्राणाद्‌ अपि इष्टम्‌। तत्‌ हतुं: चित्त स्वयम्‌ एवं व्यपायि । 
तत्‌ आशु मर्तुँ स्वनिमितं गर्तम्‌ इब चौर्य कर्तुं क अज्र इच्छेत किल । 

अर्थ : धन तो ससारभरके प्राणियोक्रों प्राणोंसे भी अधिक प्रिय होता है । 
उसका अपहरण करनेवालेका चित्त स्वयं हो भगभीत हुआ करता है। अपनी 
शीघ्र मृत्युके लिए अपने हाथों खोदे गये गड्ढेक़े समान इस चौय॑ं-करमंको कौन 
समझदार करना चाहेगा ?॥ १३५॥ 

अन्वय : हे उदारदर्शन अपवर्गवर्त्मनः कारणम्‌ हृदम्‌ आर्यकार्य ( मया वणितम्‌ ) । 
स्वैरिता पुनः अनायलक्षणं यदर्थम इह नो कि व शिक्षणम्‌ । 

अर्थ : हे प्रधस्तज्ञानी ! परम्परया अपवर्ग या मोक्षपयका कारण, आय॑जतों- 
द्वारा अनुष्ठीयमान यह श्रेष्ठ कमे मैंने तुम्हें बताया। इसके अतिरिक्त जो अपनी 
मनमानी करता है, वहु तो धनाय॑ं-पुरुषका लक्षण है। उसके लिए यहाँ कुछ भी 
शिक्षणीय नहीं है ॥। १३६ ॥ 

अस्थस : इदं तथवर्त्म ( यत्‌ ) अखेदं निर्णयबेदं प्रासु स्पष्टनिवेदम्‌ सुमतिसुधाद॑ 
विमतविषादं शमितविवाद सुनाद॑ तत्‌ जयतु । 


१२० जयोदय-महाकाव्यम्‌ [ १३८०-१४० 


हत्यवाप्य परिषेकसेकती गा्रमदुरितमस्य भझृतः । 
नम्रतामुपजगाम सच्छिरस्तावता फलभरेण वोदूधुरम्‌ ॥ १३८ ॥ 
इत्यवाप्यं ति | इति परिषेकसिव उपदेशत:ः प्राप्य एकतोःस्य भूभुतोी जयस्य गा७ज॑ 
दारीश्मझूरित, तावता तत्कालमभेव फलभरेण फलानां समूहेन थोदूधुर विदिष्टं सच्छिरो 
मख्तामुपजगाम ॥ १३८ ॥ 
सक्षिपीय वचनासृतं गुरोः सल्रिधाय हृदि पूततलदे। 
प्राप्प शासनमगादगारिराडात्मदौस्थ्यमयमीरयेस्तरामू ॥ १३९ ॥ 
सन्निपीयेति । गुरोबंचनामृतं सन्निषोय हृदि हवये पूले पविशे तस्य गुरोः पदे चरणे 
सन्षिषाय धृत्वाधयं प्रकरणप्राप्तो जयकुमारों योध्गारिराड गृहस्थशिरोसणिः गुरो: शासन 
प्राष्य आत्मन: स्वस्थ दोस्थ्यमारम्भपरिग्रहवर्वमीरयंस्तरामतिशयेन मुहुमृंहु: कथयन्‌, 
जगाम, निजगुृहमिति दोष: ॥ १३९ 0 


स सर्पिणी वीक्ष्य सहश्रुतश्रुतामथैकदा उन्येन बताहिना रताम्‌ । 
प्रतजंयामास करस्थकञ्नतः सहेत विद्वानपदे कुतों रतम्‌ || १४० ॥ 


ननिनीन ५ ----++ नली लिन वन -जनननानने गननीतननन नी नाना +++-+ननम न 


अथ : यह जो मैंने नीतिमागं बतलाया है, वह खेदसे रहित, प्रमाणभूत 
ज्ञान प्राप्त करतेके लिए असन्दिग्ध कथन है। सद्बुद्धिऱपी सुधाकों देता और 
विषादकों मिटाता है। यह विसंवादको हटाता है। शोभन ध्वनियुक्त इस 
कथनका जयजयकार हो ॥ १३७ ॥ 

अल्थय : इति परिषेकम्‌ अवाध्य एकतः अस्य भूभृतः गात्र अख्ुरितम्‌ । तावता 
फलभरेण बोद्धुरं सच्छिर: नम्नताम्‌ उपजगाम । 

अर्थ : इस प्रकार उपदेशरूपी जलसे सिंचित होकर उस राजा जयकुमारका 
शरीर अंकुरित हो गया भर्थात्‌ हषंसे उसके शरीरमें रोमांच हो उठे । तभी 
फलभारसे बोझिल उसका सिर भी गुरुचरणोंमें झुक गया ॥ १३८ ॥ 

अन्यय : अयम्‌ अगारिराट्‌ मुरो: बचनामृतं सप्निपोय हृदि पृततत्पदे सन्तिधाय च 
शासन प्राप्य आत्मदोस्थ्यम्‌ ईरयंस्तराम्‌ अगात । 

अर्थ : इसके का गृहस्थोंका शिरोमणि राजा जयकुमार गुरुदेवके वचला- 
मृतका वानकर हृदयमें गुरुदेवके पविश्र चरणोंको प्रतिष्ठित करता हुआ उनकी 


आजा लेकर गृहस्थ-जीवनमें आनेवाली कठिनाइयोंको भलीभाँति विचारता हुआ 
अपने घरकी ओर लौटा ॥ १३९ ॥ 


१४१-१४२ ] द्वितीयः सर्भ: १२१ 


स्‌ सफ्णीमिति । अभेकदा स जमकुमारः सहध्तं श्रतं थया सा तासू, स्वेत 
सहा$5्कणितघसो पदेशां स्पिणों, बतेति खेदे, अन्येन भिन्नजातीयेव अहिना सर्पेण सह रतां 
क्रीडयन्सों दीक्य करस्थं यत्कड्ज लेन प्रतर्जगामास, सोषयासास । यतो विद्वान अपदे 
अपोग्यस्थाने रत कुसः कस्मात्‌ सहेत ? ॥ १४० ॥ 
गतालुगत्पा वन्य जनैरथाइता सता च साउकामुकनिजराबता। 


गतेषया नाथचरामराज्नना भवं बभाणोक्तमुदन्तमुन्मनाः | १४१ ।। 
गतानुगत्येति | अथ गत॑ पूर्वजननमनु पश्चाद्‌ गतिस्तया अभ्यजनेः जयकुमारसह- 
गामिभिराहुता प्रस्तरादिसा ताड़िता व मृता सती सा अकामुकनिजंरया शाम्तिपूर्वककष्टसह- 
हेतुना आवृताध्लइकृता ताथचरस्प अमरस्थ अज्भुना भवदेवोरूपपर्यायं गता प्राप्ता तत्र 
पुनदन्मता विषण्णचित्ता सति ईष्यंया जयकुमारस्य उपरि बिहंषेण उत्तमुदन्तं बत्तान्रं 
बभाण उबाच ॥ १४१॥ 
सच विमूढमना निजकामिनीकथनमात्रकविश्वसितान्तरः । 


नहि परापरमत्र विचार्यन तमनुमन्तुमबाप्य चचाल सः ॥ १४२ ॥ 


>> नील नमन भी +नननननननननीन- कम नन-कऊ-ननने न _ो--3"नननक-नमनन+नमननन- नाल ने 


अन्यय : अथ एकदा स' सहश्षुतश्रुतां सपिणी बत अन्येन अहिना सह रतां वीदय 
करस्थकझ्ञत' प्रतर्जयामास | यतः विद्वान्‌ अपदे रतें कुत सहेत । 

अर्थ : फिर किसी समय उस जयकुमार राजाने एक सर्विणीको, जिसने 
उसीके साथ धर्मश्रवण किया था, किसी अन्य जातिके सर्पके साथ रति-क्रीड़ा 
करती देखकर हाथमे स्थित क्रोडा-कमलसे उसे डराया। ठोक हो है, 
विद्वान पुरुष अयोग्य स्थानमें की जानेबाले रति-क्रीडा केसे सहन कर 
सकता है ?॥ १४० ॥ 


अन्वय : अथ गतानुगत्या अन्यजन आहता: च मृता सा अकामुकनिर्जराबुता नाथ- 
चरामराज्भनाभवं गता। ईष्येया उन्‍्मनाः सती उक्तम्‌ उदन्तं बभाण 

अर्थ : जब जयकुमारने उसकी कमरूसे तजेना की तो उसके अनुगामी अन्य 
लोगोंने भी उसे कंकड-पत्थरोंसे आहत कर डाला। अन्‍्तमें वह अकामनिर्जरा- 
पूरक मरी ।- इसलिए वह अपने पलिके पास देवांगना बनकर पहुँच गयी। 
वहाँ पुन: एकबार अनमनी-सी हो जयकुमारके प्रति ईर्ष्या रखतो हुई उस 
सपिणोने फ्तिदेवकी अपना उपयुंक्त सारा वृत्तान्त कह सुनाया ॥ १४१॥ 

अन्वय : सः विमूढसना: तिजकामिनीकथनमात्रकविद्वसितान्तर: अतन्र परापर॑ नहिं 
विचारयन्‌ तम्‌ अनुमन्‍्तुं मवाष्य चचाल | ह 

१६ 
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स चेति | विमूढ भनो परय स जडान्तःकरणः निजकामित्याः कथनमाजेण विश्व- 
सितमन्तरं चित यस्य सः जातत्रिश्शासः: स्पंचरोध्मरस्तसनुमन्तुमु अपराधसवाप्य प्राप्य 
परापरं पूर्वापरमविधायं जयकुमारं प्रति क्रोध छृत्वा चचाऊू ॥ १४२९ ॥ 

अभूद्‌ दारासारेष्वखिलमपि ब्ृत्त त्वनुवदन्‌ 
समालीनः सम्यक्‌ सपदि जनतानन्दजनकः | 
तदेतच्छुत्वाउसो विघटितमनोमीहमचिरात्‌ 
सुरश्चिन्तां चक्रे मनसि कुलटाया कुटिलताम ॥ १४३ ॥ 
अभूदिति । इतः सपदि शौध्न॑ जनताया लोकसमूहस्य आनन्द जगपतोत्यानन्दजनक. 
तम्भदकरः स जयकुमार:, दाराणां स्त्रोणामासारे समूहे समासीन उपविष्टोडखिलूसपि 
बत्तमुदन्त सम्यगनुवदन्नभूत्‌ । तदेतच्छ त्वाध्सो सुरोपचिरात्‌ तत्कालमेव विघटितः प्रणष्टो 


सनसो मोहोएशानान्थकारों यस्मित्‌ यथा स्थात्तथा मतसि कुलटाया: स्वेरिण्याः कुटिलतां 
बक्रतां चिन्ताञ्चक्रेईशिन्तयत्‌ ॥ १४३ ॥। 
दोषा योपास्यतः सद्यः प्रभवन्ति सपादयः । 
» कप 4 
युक्तमुक्तमिंदय दृद्धचरं दोषाकरादपि ॥ १४४ ॥ 
अथे : वह मूढबुद्धि अपनी देवोके कहने मात्रपर ही विश्वासकर आगे-पीछे- 
का कुछ भी विचार न करते हुए क्रुद्ध हो जयकुमारपर आकमण करनेके लिए 
चल पड़ा ॥ १४२॥ 
अन्यय : सपदि जनतानन्दजनकः दारासारेषु सम्यक्‌ समासीनः सं: अखिलम्‌ अपि 
वृत्तं तु अनुवदन्‌ अभूत्‌ । सदेतत्‌ श्रृव्वा असो सुरः अचिरात्‌ विधटितमनोमोह मन्सि 
कुलटाया' कुटिलतां चिन्ता चक्रे । 
अर्थ : सारी जनताको शीघ्र आनन्द देनेवाला, अपनो रानियोंके बीच प्रस- 
न्नतासे बेठा जयकुमार उपयुक्त मही-सही वृत्तान्त जैसे-का-तैसा उन्हें सुना रहा 
था। उस वृत्तान्तकों सूनकर उस देवरूपधारी सर्पका सारा अज्ञान शीघ्र दुर 
हो गया और बह अपने मनमें अपनी कुलटा स्त्रीको कुटि्तापर सोच-विचार 
करने लगा ॥ १४३ ॥ 


अन्यय : योषास्थतः मृषादय. दोषा: सद्य अभवन्ति । अतः बृद्धं; इद युक्तम उक्त 
( यत्‌ एतत्‌ ) दोषाकरात्‌ अपि वरभ । 


१४५-१४६ | द्वितीय: सर्गः १२३ 


दोषा दृति | मुवातयोड्लीकसाषणप्रसुखा दोषा योवाया आस्यत: स्प्रोमुछ्ात्‌ सर: 
शीघ्र प्रभवन्ति जायन्ते । अते ब॒द्धेः कविशियंदुर्क स्त्रीणं मुल दोघाकरात्‌ शन्द्रादषि वर 
तदिदं युक्तमेब । यतस्तत्‌ किल दोषाणाम्‌ बावादादीनामाकरः खनिरत्पत्तिस्थातलम्‌ । अत- 
स्तस्मादपि वरमिति शब्दरछलमाशित्योक्तिः ।॥ १४४ ॥ 


मृषासाइसमू्खत्वलौल्यकौटिल्यकादिकानू | 
सर्वानवगुणॉल्लातीत्यबला .प्रणिगद्यते ॥ १४५ ॥ 
मृथेति । यतः स्त्री, मुषा मिष्योक्ति,, साहसमविचारकारित्वम, मूर्ख॑त्द जड़ता, 
लोल्यं चापल्यं, कोटिल्यक वक्रत्वमावियेधां ते तानू सर्वान्‌ अवगुणान्‌ लाति गृह्लातीत्यवला 
प्रणिगद्यते ॥॥ १४५ ॥ 


अन्तर्विषमया नायों बहिरेव मनोदराः | 
पर गुज्नचा इवाभान्ति तुलाकोटिप्रयोजनाः ॥ १४६ ॥ 
अन्तरिति । नाय॑: स्त्रियोहन्तरभ्यन्तरे विषमयाः केवल बहिरेव भनोहरा यथा 


गुज्जा:, ता: केवल तुलाकोटिप्रयोजनास्तुला तराजूरिति भाषायां तस्याः कोटिरग्रभाग एव 


प्रयोजन यासां ताः स्वर्णादिप्रमाणाय॑ तुलायां स्थाप्यस्ते । स्त्रीपक्षे, तुलाकोटिनू पुरं तस्धा- 
रणं प्रयोजन यासां ता: ॥ १४६ ॥। 


अर्थ : स्त्रोके मुखसे झूठ बोलना आदि दोष तत्काल हुआ करते है। इसीलिए 
प्राचीन कवियोंने ठीक ही कहा है कि स्त्रीका मुख दोषाकर ( चन्द्रमा ) से भी 
श्रेष्ठ है।। १४४ ॥ 


अन्यय : इय मृषा साहतमूर्सत्वलोल्यकौटिल्यकादिकान्‌ सर्वानू अवगुणान्‌ लाति 
इति अबला प्रणिगद्यते । 


अर्थ : स्त्री झूठ बोलना, दुस्साहस करना, मूखंता, चंचछता और कुटिलता 
आदि जितने भी अवगुण है, उन सभीको ग्रहण किया करतो है। इसीलिए इसे 
'अबला' कहा है ॥ १४५ ॥ 


अन्यय : तायं: बहिः एवं मनोहरा:, किन्तु अन्त. विषमया: गुझा इव पर तुलाकोदि- 
प्रयोजना: आभान्ति । 

अर्थ : स्त्रियाँ बाहरसे हो मनोहर दिखाई देती हैं। किन्तु भीतरसे तो 
विषसे ही भरी होती हैं। वे गुंजाकी तरह यानी तोलनेके काम आती हैं। यहां 
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प्रियोडप्रियो3थवा स्त्रीणां कश्चनापि न विद्यते । 
गावस्तृशमिवारण्येडमिसरन्ति नव॑ नवम्‌ ॥ १४७ ॥| 
प्रिय इति । स्त्रीर्णा प्रियः स्मिग्घो, अप्रियोपस्तिग्यों घा कशचनापि पुरुषों ने दिखते । 
गायों यथाएरण्ये नव लव॑ तुणमभिसरन्ति तथा स्त्रियोशपि नव॑ पुरुषसिच्छाल्ति ॥ १४७॥ 


न सौन्दर्य न चौदायें श्रद्धा स्त्रीणां चलात्मनाम्‌ | 
रमन्‍्ते रमणं मुक्त्वा छुब्जान्धजडवामने! || १४८ ॥ 

न सौन्दय इति । धलइचपल आत्मा यासां तासां स्त्रीणां सौन्दर्य रामणीयके, 
ओऔदार्ये, उदारभावे श्रद्धा न भवतीति क्षेषः । ताः स्वकीयं रमणं कान्‍्तं मुक्‍्त्वा कुब्जान्व- 
जड़वामने: सह रमन्‍्ते ॥। १४८ ।। 

अनन्पतूलतल्पस्थं. स्त्रियस्त्यक्त्वाउनुकूलकम्‌ | 
रमन्‍्ते प्राड्भणेडन्येनाहों विचित्राउभिसन्धिता ॥ १४९ ॥ 
अनल्पेति । स्त्रियोघ्नल्पं तु यस्मिन्‌ तादुश यत्तल्प शयत तन्न स्थितमनुकूलकं 
स्वाभोष्टं पति त्यक्त्वा अन्येन इतरेण पुरुषेण सह प्राजुणेश्नाच्छादिते स्थले४पि रमन्ते, इयं 
विचित्राइभिसन्धिता वद्लकतेत्यहों आइच्र्यम्‌ ॥ १४९ ॥ 


स्त्रीपक्षमें तुलाकोटिका अर्थ है नुपुर, उसका धारण है प्रयोच्नन जिमका, यह 
अथे है ॥ १४७६॥ 

अन्यय : स्त्रीणा प्रिय. अधबा अध्रिय: अपि करचन न विद्यते । ( ता. ) भरण्ये 
गाव: तृणम्‌ इव लब॑ नवम्‌ अभिसरन्ति । 

अर्थ : स्त्रियोंक लिए न तो कोई प्रिय है ओर न कोई अप्रिय। वे 
वनोमे नयो-नयी घास चरनेवाली गायोको तरह नवीन-नवीन पुरुषोकां ओर 
अभिसरण किया करती है।॥। १४७ ॥ 

अन्यय : चलात्मनां स्त्रीणों न सौन्दर्य श्रद्धा, नच ओदायें। (ता; ) रमण्णं 
मुक््वा कुब्जान्ध जडवामने: सह रमन्ते । 

अर्थ : चंचल वित्तवाली स्त्रियोको न॒तो सुन्दरतापर श्रद्धा रहतो है और 
न उदारतापर। बे तो अपने मनोहर पतिको भी छोड़कर कुबड़े, अन्धे, मूर्ख 
ओर बोने पुरुषोके साथ रमण करतो है ॥ १४८ ॥ 

अन्चय : अह्दो स्त्रियः अनल्पतुल्ततल्पस्थम्‌ अनुकूलक त्यवत्वा । अम्पेन सह प्राजूणे 
एव रमन्‍्ते इति एफा विचिन्रा अभिसन्धिता । 


६५०-१५२ ] द्वितीय: सर्यग: १्२५ 


हत्वा हस्तेन भर्तारं सहार्नि प्रविश्नन्त्यहों । 
वामा गतिई वामानां को नामावैतु तामितः ॥ १५७० ॥॥ 
ह॒त्वेति । एता: स्थ्रियः स्थह्स्तेन भर्तारं हस्वा पुनः तेनेव सहाप्नि प्रविद्व्त्यहो 
आश्ययंभ । अतो वामानां स्त्रीणां गतिर्वासा विरुद्धा भवति, हि निश्चये। अत इतो- 
इस्मिल्लोके तामू, कः पुरुषोध्वेतु जानातु, न कोः्पीत्यथं: ॥ १५० ॥ 
प्रत्ययो न पुनः काय! कुछीनानामपि स्त्रियाम्‌ । 
राजप्रियाः कुझुइत्यो रसन्ते मधुपेः सह ॥ १५१ ॥ 
प्रत्यय इति । इतरासां स्त्रियां तु का वार्ता, कुलोनानां स्त्रियामपि प्रत्ययो 
बिद्वासों न कार्य:, यतो राशइचस््रमसः, पक्षे भूपतेः प्रिया बल्‍्लभाः कुमुदत्यः कैरविष्यो 
मधुपेश्नम र:, पक्षे मध्यपे: सह रमन्ते । १५१॥ 
रूपवन्तमवलोक्य मानवं तत्पितृव्यमथवोदरोद्भूवम्‌ । 
योषितां तु जघन मवेत्तथा ह्यामपात्र मिव तोयतो यथा || १८७२ ॥ 





अर्थ : आइचयं तो यह है कि स्त्रियाँ विपुल रूईके गद्देपर अपने अनुकूल 
व्यवहार करनेवाले पतिको भो छोड़कर किसी दूसरेके साथ जहाँ-कहीं, आँगनमें 
भी रमण करने लग जाती हैं, यह उनकी बडी भारी वंचकता है ॥ १४०९ ॥ 

अन्यय : अहो ( एता: ) हस्तेन भर्तार हत्वा तेन सह अ्नि प्रविषान्ति, इति 
वाम्ाना वामा गतिः | कः नाम ताभ्‌ इतः अदेतु । 

अर्थ : आदचय है कि ये स्त्रियां अपने भर्ताको अपने हाथो मार डालती 
ओर फिर उसीके साथ भग्तिमें सती होने जाती हैं। निइ्चय ही वामाओ यानी 
स्त्रियोको चेष्टाएँ वामा यानी विपरीत, परस्पर विरुद्ध होतो हैं। इस संसारमें 
कोन पुरुष उनका रहस्य जान सकता है ॥ १५०॥ 

अन्यय : पुन. कुलोनानाम्‌ अपि स्त्रिया प्रत्ययः न कार्य: । राजप्रिया कुमुद्वत्यः 
मघुपै: सह रमस्ते । 

अर्थ: फिर और स्त्रियोंकी बात हो क्या, कुलीन स्त्रियोंका भी विश्वास 
नहीं करना चाहिए। देखिये, राजा चन्द्रमाकी प्यारी कुमुदिनियाँ भो भौरोके 
साथ रमण किया करती हैं। यहाँ किन्‍्हीं राजरानियोंके मनचलोंके साथ रमण 
व्यवहारका चन्द्र-कुमुदिनीपर आरोप कविका तात्पर्य-विषय है ॥ १५१ ॥ 


१२६ जयोदय-महाकाव्यम्‌ हय 


रूपवन्तभिति । रुपमस्‍्यास्तीति रुपदानू, त सुन्दराहुृति मानव पुराष, तस्‍्या 
पितुर्ज्ाता पितृथ्यस्‍्तमषवा उबराबुद्धूवतीत्पुदरोड्भूब॒स्वततय सुरुषमचलोक्य योधितां 
स्त्रीणां जधतम्रस्थल तथा भवेत्‌ तथा चहल स्पात्‌ तमुफभोक्तुमित्यम । यथा तोयत' 
सलिलेत आमपात्रसपक्कमृष्सपभाजन॑ विगरित भवति, भिद्यत इति बावत्‌ ॥ १५२ ॥ 
अनझ्डुरितकूचेक.. ससितदुग्धमुग्धस्तव 
भ्रनक्त्यपि सकूचक॑ लवणभावशृत्तक्रवत्‌ । 
न लोकयति फाण्टवद्धवलकूचंक वाज्छती- 
त्यहों पृरुममेकक झ्ितितले त्रिधा साज्चति ॥ १५०३ | 
अनड कुरितेति । सा स्त्री क्षितितले पृथिव्याम्‌ अनह् कुरितक्र्सकमइमश्ुसन्‍्त 
किशोरवयस् पुरष, सितया सहित ससितश्ञ तदुदुग्ध ससितदुग्धमिव स्तव स्तुति प्रशसा 
वा यत्य स त प्रोतिपुवंक भुनक्ति । कृचकेत सहित सकृचंक तमेव लवणभाव बिभर्तीति 
लवणभावभूज्य तततक तद्वदरलितो भु्ताक्त। किस्तु धदलकुच्क वुद्धावस्थापन्त तमेव 
फाण्टवब्‌ विकृततक्रवत्‌ न लोफयति न स भोक्तु वाज्छति । इत्यमेककर्मेकमेश पुरुष त्रिधा- 
अख्वति स्वोकरोति, अहो इत्याइचयें ॥ १५३ ॥ 


अन्वय रूपवन्त मानव तत्पितृब्यम अथवा उदरोद्धव वा अवलाबंय यरांषिता 
जघन तथा उच्चलेत यथा इह तोयत बामपात्रम । 


अर्थ मनुष्य रूपवान्‌ होना चाहिए फिर चाहे वह उनका चचा या पुत्र 
ही क्यो न हो, उसे देखकर स्त्रियोका मन उपभोगार्थ उस तरह चचल ( द्रवित ) 
हो उठता है, जिस तरह जलद्वारा कच्चा मिट्रोका बतंन ॥ १५२॥ 

अन्यय सा अनदुश्तिकृूचक सितदुरधमुग्धस्तव भुनक्ति। अपि चर सकूचक 
लवणभावभूत्तक्रवत भुनत्ति । किन्तु घवलक्चक फाण्टकत द्रष्टुम अपि न बाजछति । इति 
एककम्‌ पुरुष त्रिधा अञ्चति अहो । 


अर्थ स्त्रियोका स्वभाव ऐसा हांता है कि वे सोलह वर्षके युवा पुरुषको 
जिसे दाढो-मूँछ भी न आयी हा, देख मिश्री-मिल दूध सा भोगतो है। दाढी- 
मूँछ आ जानेपर उसीका खट्टी छाछकी तरह अरुचिभावसे सेवन करती हैं। 
किन्तु सफेद दाढ़ी-बाल हो जानेपर तो उसे फटो छाछकी तरह देखना भी नहों 


चाहती। आदइचर्य है कि इस त्तरह वे एक हो पुरुषकों तोन प्रकारोसे देखा 
करती हैं ॥ १५३ ॥ 


१५४-१५५ ] द्वितीय: धर्गः १२७ 


मुकुरापितमुखवद्‌ यदन्तरडस्य हि. तसं 
झिखरिवराज्टितगूठमार्गससदृश॑.. विषमत्वम्‌ । 
गगनोदितनगरप्रकल्पमिह यासु महस्चं 
प्रत्ययमत्ययकरं विद्धि यदि विद्धि नर त्वम ।| १५४ ॥ 
मुकुरापितेति । है नर, यासामन्तरजूस्य मनसस्तस्व स्वरूप मुकुरे वर्षणे5पित 
यन्मुखं तद्नदश्यन्तगुप्तं भवति । शिखरिवरे पव॑तराजेअड्धितः प्रकल्पितों गूढो यो मार्गस्तत्स- 
वृश यासु विषमत्य॑ं बक्रत्वं भवति । किन्तु यासु महत्त्व तु गगनोवितनगरप्रकल्पम्‌ आकाशे 
प्रकटितपुरवच्निस्सारं व्यय भवति । अतो यदि त्वं विद्‌ विद्वानसि तदा होति निशचयेन 
तासु प्रत्ययं विश्वासमत्ययकरं हानिकरं विद्धि जानीहिं ॥ १५४ ॥ 
स्मितरुचिताधरदलमन ल्पशो जल्पन्‍्तो मनुजेन केनचित्‌ 
तरलितनयनोपान्तवीक्ष णेः श्रणति क्षणमपरत्र च क्चित्‌ । 
अनुसन्धत्ते घिया ह्टि या पुनरपरं रूपबलोपद्यारिणं 
विदितमिदं युवतिन भूतले या बिभर्ति परमेकताकिणम्‌ ॥ १५८ ॥ 
स्मितेति । स्त्री स्मितेन सन्‍्दहास्थेत रुचिरं ससोहरसघरवल रदल्छद॑ यत्र तथया 
स्यथासथा, अनल्पञों बार वारं केनचिदेकेन मनुजेन सह जल्पनतो भाषमाणा तरलितयो- 


अन्बय : यदि हे नर ! त्वं हि वित्‌ तदा तासां प्रत्ययम्‌ अत्ययकरं विद्धि। यदन्‍्त- 
२ज्भस्य तत्वं मुकुरापितमुखबत्‌ हि। इह शिखरिवराद्धितगूढमार्गसद्॒श यासु विषमत्वम्‌ । 
( किन्तु तासु ) महत्त्वं गगनोदितनगरप्रकल्पम्‌ ! 

अर्थ : हे भद्र ! यदि तुम समझदार हो तो स्त्रियोंपर विद्वास करना सदेव 
हानिकर मानो । क्योंकि स्त्रियोंका अन्तरका तत्त्व, रहस्य पाना दर्पंणमें पड़े 
प्रतिबिबको तरह अत्यन्त गुप्त होता है। उनमें पर्वतीय मार्गोकी तरह भारी 
वक्रता टेढ़ा-मेढ़ापन होता है। उनमें जो भलापन दिखाई देता है, वह गन्धव॑- 
नगरके समान वास्तव नहीं होता ॥ १५४ ॥ 

अन्यय : ( स्त्री ) केनचित्‌ मनुष्येन स्मितरुचिराधरदर्ल तथा अनल्पश: जल्पन्तो 
तरलितनयनोपान्तवीक्षणे: क्वचित्‌ अपरत्र क्षणं श्रणति । पुनः धिया या अपरं रूप- 
बलोपहारिणम्‌ अनुसन्धरो । हि इद विदितं किल भूतछे सा युवति: ( नास्ति ) या परं 
एकताकिणं बिभति । 


१२८ न जयोदय-महाकाब्यम्‌ [ १५६-१५७ 


इचख़लयोः नयतयोरापात्तवीक्षणेः कटाक्षविक्षेप: क्लचिवपरस्मे जनाय क्षणमुत्सवं अ्णति 
ददाति, या पुंनर्धिया स्वमनीषयाप्परं कब्रिद्‌ रूपद्छ बलख्ल तयोरपहारों बिध्वते यस्मिस्त॑ 
शुपबलोपहारिणं, हीति नि३चयेन अनुसघत्तेजवेबयति तत एवं बिदित भवति भत्किला- 
स्मिनू भूतले सा युवतिनास्ति या पर केवलम्ेकताया: किरण शु्ण बिभति 
घारयति ॥ १५५ ।। 
अहह पाइवंमिते दयिते द्रुतं नतदुशावनिकूर्चनतोछ्ुतम्‌ । 
वदति यद्यपि भावि वधुजनों न तु मनः ग्रतिबुद्धयति कामनः ॥ १५६ ॥ 
अहहेति । दविते प्रिये पाइ्व निकटमागते सत्ति द्ु्त शोघध्रमेष नतदृशा नोचेवृष्टघाउवनेः 
पृथिव्या: कुचंनत: क्षोदनतो वघुजनों यद्यपि किलादुभुतं भाविनरकगसलरूपं बदति, तथापि 
कामिनो मनश्चित्त न प्रतिबुद्धयतीत्यहह्‌ आइचर्यम ॥ १५६ ॥। 
साक्षात्कुर्ते हनन्‍त युवरतिभ्ुजपाशनिबद्ध॑ किश्वा- 
ड्रातिगमोहनिगडवर्तितमपि न स्व वेत्ति विकारी | 
रह; पापपवेरपमीतिस्तिष्ठति किमुत विचित्र 
त्रस्तिमसाववगाह्य] च रतिराट्‌ चापाल्लालितगात्रः ॥ १५७ ॥ 





अर्थ : स्त्री किसी युवकके साथ स्मितयुक्त सुन्दर अधरोसे बार-बार बातचीत 
करती है, तो अपने नेत्र-कटाक्षोंका सौभाग्य किसी औरको ही बिखेरती है। 
फ़िर उसके मनमें तो कोई और ही रूपवान्‌ बसा रहता है। निश्चय हो यह 
सुप्रसिद्ध है कि कोई ऐसी स्त्री नही, जो एकनिष्ठताका गुण धारण करतों है, 
अर्थात्‌ किसी एकको बनी रह सकती है॥ १५५॥ 

अन्बय : अह॒ह ! वधूजनः पादव॑मिते दयिते नतदृशा अवनिकूर्चनतः यद्यपि भावि 
अद्भुत वदति, किन्तु कामिन. मन. न प्रतिबुद्धयति । 

अथ्थ : आइचयेकी बात है कि जब स्त्रियोंके पास उनका प्रिय आता है, तो 
वे नोचा मुँह करके जमीनको खुरचने लगती हैं और सकेतद्वारा यह गूढ आशय 
प्रकट करती है कि यदि हमारे प्रेममें फेंसोगे तो अधोगति प्राप्त करोगे। फिर 
भी कामांध पुरुष जागृत नहीं होता ॥ १५६॥। 

अन्वय : असो विकारी स्व युवतिभुजपाशनिबद्ध साक्षात्कुरुते। कि च अद्भातिगमोह- 
निगडवर्तितम्‌ अपि स्‍्व॑ं न वेत्ति । रझ्छू: रतिराट्‌ चापात्‌ लाछितगात्र: अ्स्तिम अवगाहा अल 
पापपवे: अपभीतिः: तिष्ठति । किम्‌ उत विचित्रम । 


१५८ ] वितोय: सर्गः १२९ 


साक्षादिति । विकारी जन: स्वं युवतिपाशसिबद्ध साक्षात्कुक्ते पक्यति। किल्न, अजु- 
तिगस्य दरीरवज्ितस्थ सोहस्य निणडे स्ुल्लुलायां पतितमपि स्व न वेशि न जानाति | 
ररुः सन्‍मपि पापपने: अधचज्ञाव्‌ अपभोतिः भयवर्जितस्तिष्ठति। रतिराज: कामस्य धापाद्‌ 
घनुषों छालितं स्वीक्ृतं गात्रं दरीरं यस्य सोध्सों स्पष्टतया त्रस्ति वेषभुमव्गाह्म थ मिर्भेय- 
स्लिएतीति किमुत विचित्रस्‌ ॥॥ १५७ ॥| 


नानैवमित्यमिधाय नाग! सममभिगम्य महीपतिं 
गजपत्तनस्य शश्चंस गर्हितसार्यकः इलाघापरः । 
परमार्थवत्तेथ. च गदुगदवाक्तया भूस्वा शुभ- 
भक्तो5घुना समगच्छतोपसम्भति प्राप्य रतिप्रभ/ ।| १७८ ॥ 


नानेवर्सिति । इत्येब॑ नाता अभिधाय कथयित्वा स नागो गहिता भार्या येन से 
निन्दितस्त्रीकों गजफ्तनस्थ महोपति समभिगम्य गत्वा परमार्थव्ते: सत्यस्थ इलाधापरः 
सन्‌ त॑ गजपलनपति शशंस)। अथ गवृगववाक्तया शुभभक्तो भूत्वा अथ चाधुना जयस्थ 
उपसर्म्सात प्राप्य स रतिप्रभो नागदेव: स्वस्थानं समगच्छछत ) १५८ ॥॥ 
( नागपतिलस्भइ्चक्रबन्ध: ) । 
अर्थ : विकारी मनुष्य स्वयको स्त्रोकें बाहुपाशोमे बंधा देख अत्यन्त सौभाग्य- 
जाली मानता है। किन्तु दूसरी ओर वह कामदेवके मोहमाया-पाशमें बँधता 
जाता है, इसे नहीं जानता । कामदेवके घनुषसे लालित यह बेचारा काँपता 
हुआ भी पाप-बज्ञसे निडर हो बना रहता है, यह कित्तने आइ्चयेकी बात 
है ॥ १५७॥ 








अन्चय : रतिप्रझ: नागः इति एवं नाना अभिधाय गजपततनस्य सहोपति समभि- 
ग़भ्य गहितभार्यक. परमार्थवुत्ते: श्याघापर. त॑ं शशंस । अथ च गदगदवाकतया शुभभक्तः 
भूत्वा अघुना उपसम्मति प्राप्य समगच्छत । 


अर्थ; रतिप्रभ नामक सपंदेव इस प्रकार नाना प्रकारकी उक्तियाँ कहता 
हुआ गजपत्तनके राजा जयकुमारके पास पहुँचा और अपनी स्त्रीकी बुराईका 
वर्णन करता हुआ परमार्थवृत्ति यानो सत्यकी इलाघा कर उस राजाकी प्रशंसा 
करने लगा | फिर गदगद वाणीसे उसका कल्याणकारी भक्त बन गया। पश्चात्‌ 
जयकुमारकी आज्ञा पाकर वहू अपने घरके लिए लौट पढ़ा । 

१७ 


१३० जयोदय-पहाकाव्यम्‌ 


श्रीमान्‌ श्रेष्ठिचतुर्भुण' स सुषुवे भूरामलोपाह्ृवयं 
वाणीभूषणवर्णिम घुलवरी देवी च ये घीचयम्‌ । 
श्रोमस्सन्‍्मतिसम्मतामृतरसे - निस्यृतशस्याद2ुरे 
सागाराचरणोक्तिकस्तदुदिते सर्गों द्वितीयो वरे ॥ २ ॥ 


0 इसि जयोबयमहाकाव्ये सागारमार्गवर्णनो नाम द्वितीयः सर्गः ॥। 


विशेष : यह श्लोक नागपति-लम्ब नामक चक्रबन्ध है | १५८ ॥ 
द्वितीय सग॑ समाप्त 


तृतीयः सगे; 


धर्मकमणि मनो नियोजयन्‌ बित्तवर्त्मनि करो प्रयोजयन । 


नमंश्मंणि शरीरमाअयन्‌ स॒व्यभात्‌ समयमाशु दापयन्‌ ॥ १॥ 
धमंकसंणीति | स जयकुमारों धर्मस्थ कर्मणि कार्ये यशानुष्चानादों समश्यिल 
नियोजयन कुर्बत मससा कृत फलवबज़ूबतीति सुक्त । वित्तस्य ताणकादेधनस्थ बत्सनि 
उपाजन-संरक्षण व्ययीकरणरूपे सार्गे करो हस्तो प्रयोजयन स्वहस्तेन धनोपाजनादे उसस- 
पुरुषलक्षणत्वात । नम हास्थविनोदादि शम च स्त्रीप्रसजतविरूप सुख तथो समाहार 
स्तस्मिनू शरीर निजयपु आश्रयन अनत्थासक्त्पा ससारसुखमनुभवप्नित्यण । एयभूत 
आशु समय जोवनकाल व्यत्ययन व्यभात शुशुभ । परस्पराविरोधन त्रिबर्ग सेबमानो 
व्यराजतेत्यथ । पर्यायाख्यों यथासड रूय वा5श्न अलद्भार ॥ १॥ 


जिहया गुणिगुणेषु सश्वरम्बेसा खलजनेषु सवर्भु । 
नि्बलोद्ध तिपरस्तु कर्मणा स्वौक एकमभवत्तु शर्मणाम्‌॥२॥ 
जिल्नयति। प्रकारान्तरेण पूर्वोक्तमेव व्यास्याति--गुणिना पूज्यपुरणाणा गुणेबु शीलेषु 


जिह॒या रसतया कंत्वा सख्रन्‌ पर्यटन्‌_ स्थमुखेन साधुजनानां गुणान गायहित्यर्थ । 
चेतसा सनसा खलजनेषु दृष्टमनुष्येष सवर निरोध सबद्बरन्‌ चिन्तयन्‌ केनोपायेन खलताया 


अन्वययधय स॒धमकमाोण मन नियाजयन वित्तकमणि करी प्रयाजयन्‌ नमशर्माण 
शरीरम आश्रयन आशू समय हापयन व्यभात । 


अथे वह राजा जयकुमार धमकम याना यज्ञानुष्ठान आदि धमकार्योप् 
मन लगाता हुआ अपने हाथो ( पुरुषाथके साथ ) अर्थाजन करता हुआ तथा 
शरारस ( निरासक हांकर ) हास्य विनाद और स्थत्री-सहवास आदि सासारिक 
सुख भोगता हुआ सहजभावस जीवन बिता रहा था। वह परस्पर अविरोध 
पृथक धम, अथ और कामरूप त्रिवगका सेवन करता था यह भाव है॥ १॥ 

अन्वय (स ) जिह्या गुणिगुणबु सश्जरन्‌ चतसा खलजनधु सबर ( सज्चरन ) 
कमणा तु निबलोद्धतिपर शमणाम एक स्वोक अभवत्‌ | 


अर्थ वह राजा जीभसे गुणियोके गृुणोकों गाता हुआ मनसे दुृष्टाको 
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नि छग॑ भवेदिति । कर्मणा कर्तंव्येन पुमनिबंलानाम्‌ उद्धृतिरद्धारस्तस्थां परस्तत्पर: सन्‌, 
शार्मर्णा स्वस्थ परेषाश्व कल्याणानामेकमद्वितीयन्‌ ओफः स्थानसभूत्‌ । अज्नापि यथासडहः रुय- 
मलखुपरः ॥ २॥ 
प्रातरादिपदपक्योगतः भीप्रजाकृतिनिरीक्षणे न्वतः 
नक्त मात्मवनिताक्षणे रतः सर्वदेव सुखिनां स सम्मतः || ३ ।॥। 
प्रातरिति । पुनरपि भद्भघन्तरेण तदेव व्यास्याति--प्रातःकाले आविपुरुषस्य ऋषभ- 
तीथंकरस्थ पदपश्ययो: चरणकमलयोः प्रान्तं गतः, प्रातःकालस्थ धर्माराधनमूलकत्वात्‌ । 
अतो न्‌ पुनः भ्रीप्रजायाः चतुर्बंर्गात्मिकाया जनताया: क्रृतिः कर्तव्यं तस्य निरीक्षण कः 
कीबुक्‌ कार्यपरायण इत्यवलछोके संलग्न: । नक्त राज़ो चात्मनों वनिताः स्त्रियस्तासा क्षणो 
विलासबिश्नमादिलक्षण उत्सवस्तस्मिन्‌ रतो निमग्नः सन्‌ स जयकुमारः सबंदंव सुखिनां 
सम्मतोष्भूत्‌ । उल्लेखो नामालड्भूरः ।। रे ॥। 


मस्स्यरीतिरिपुरेष धीवर।  सत्ममागमतया कलाधरः | 
यः समायसमयो. महेन्द्रवन्नित्यमित्युचितक्रुच्छुमाश्रवः ॥ ४ || 


मत्स्यरीतीति । एब जयकुमारों धीवरो बुद्धिमान्‌ दाशी वा, मत्स्यरीतिः बलूवान्‌ 
अबल॑ प्रसतोति, तस्या रिपु:। पक्षे सत्स्यानां रीतिहंलनचलताविरूपा चेष्टा, तस्या रिपुर्जले 


दुष्टता दूर करने, मिटानेकी सोचता हुआ और दरीरसे निर्बंलोकी रक्षा, उद्धार 
करता हुआ अपने और दूसरोके कल्याणका अद्वितोय निवासस्थान बन 
गया था ॥ २॥ 

अन्वयय : स॒ प्रात. आदिपदपक्ययों' गत , अत नु श्रीप्रजाकृतिनिरीक्षणे ( गत: ) । 
नक्तम्‌ आत्मवनिताक्षणे रत. सन्‌ सर्वदा एवं सुखिनां सम्मत ( अभूत्‌ )। 

अर्थ : महाराज जयकुमार प्रातःकाल तो आदिजिनेश्वर ऋषभदेवके 
चरणोंकी सेवा-पृजामे लगा रहता था। उसके बाद दिनमें चारो वर्णोंकी प्रजाके 
कार्योका निरीक्षण किया करता था। रात्रिमे अपनी स्त्रियोके साथ विलासादि 
उत्सव निमग्न रहता था। इस प्रकार वह सव॑दा सुखी जनोंमें श्रेष्ठ माना 
जाता था ॥ ३॥ 

अन्यय : एप धीवर मत्स्यरीतिरिपु: सत्समागमतया कलाधर, यः महेन्द्रवत्‌ 
समायसमय: इति उचितक्षत्‌ नित्य शुभाश्नवः अभूत्‌ । 


अर्थ : वह राजा जयकुमार “धीवर' यानी बुद्धिमान्‌ था, इसलिए मत्स्यरोति 


५] तुतीयः सर्ग: १३३ 


प्लयनावितया भत्स्येभ्पो भयकारकत्वात्‌ । एप थे कलाधरदचातुर्ययुक्त:, चर्ाहल, सत्समा- 
धसतया सज्जनसह॒वासित्वेन नक्षत्रयुक्तत्येन वा। यहल महेखलबत्‌ इस्त्रजालिक इस 
समायससपः सम्यगाय आजीवन यर्सिनू, स घासो समय: कालो यस्य सः । पक्षे माया 
छलपूर्णया चेष्टया सहितः समायः, स समय: शास्त्रशानं यस्य सः | इत्येबं कृत्वा उचित 
करोतीत्यूचितकृत्‌, शुभत्य पुण्यकर्मण एवाश्नवों बशंवदों निश्यमभूत्‌ पापरहितोष्भुक्ित्यर्थ: । 
अन्न इलेघालड्भार: ॥ ४ ।॥। 
भूतले स्ववमनागसेवितः सम्बभौ सपदि नागसेबितः । 
वारिदेषु विनयाश्रयो5पि सन्‌ योउन्र वारिदगणं रुषा रिपनू ।| ५ ॥ 
भूतल इति। भूतले यो सागसेवितो४पि सपदि स्वयमनागसेथितःसम्बभाजिति विरोध: । 
तत्न तागे: सत्युयषे: सेवित आराधितः सन्‌ अनाशसे निरप्राधजनाथ अधितः संरक्षित 
इति परिहारः । स्वयं परप्ररणं बिनेवेत्यर्थ: । बारिवगरणण रुषा रिषन्‌ वारिदेष विनयाक्षय 
इति विरोध: । तत्न वारि धर्मपदेश बदतीति बारिदा आप्तपुरुषास्तेष विनयाक्रयों विनश्नो 
भवन्‌ यो वारिदगर्ण मेघडम्बरं रुषा रोषेंण रिषत्‌ संहरन्‌ सम्बभौ शुशुभे । चक्रवतिनो 


या मात्स्य-ल्यायका दुश्मन था। उसकी बुद्धिमानोसे वहाँ बलवान्‌ निर्बलको 
सता नही पाता था। बह 'सत्समागम' यानी सज्जनोंका सहवासी होनेसे 'कला- 
धर' अर्थात्‌ परम चतुर था। 'महेन्द्र' यानी जादूगरको तरह उसके राज्यमें 
आजीविका का समुचित अवसर सभीको सुलभ था। इस तरह उचित कतंव्य-कर्म॑ 
करता हुआ वह ॒नित्य शुभकर्मोके ही अधीन था। उसके हाथो कभी पापकर्म 
नही होते थे । 

विशेष : यहाँ 'घीवर का अर्थ मछुवा भी होता है, वह मत्स्य यानी मछ- 
लियोंको रीति या हलचलका दुश्मन होता ही है, उन्हे मारता है। 'कलाधर' 
का अर्थ चन्द्र भी होता है जो 'सत्‌” यानी नक्षत्रोसे युक्त होता है। 'महेन्द्र' 
यानी जादूगर समाय-समय' अर्थात्‌ मायायुक्त ( छलपूर्ण ) चेष्टाके शास्त्र 
( जादूगरी ) को जानता हो है॥ ४ ॥। 

अल्वय : अन्न भूतलछे यः सपदि नागसेवितः अपि स्वयम्‌ अनागसेवित: ( च) वारि- 
देषु वित्तयाश्र य: अपि वारिदगर्ण रुषा रिषन्‌ संबभो । 

अर्थ : इस भूतलपर जो हर समय सत्पुरुषोंसे सेवित होकर भो स्वयं 
निरपराध लोगोंकी रक्षा हुआ कोभित हो रहा था। इसी तरह घर्मोपदेशक 
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दिग्विजयकाले स्लेस्छखण्डप्रवेशादसरे स्लेच्छकुलदेवतानिः कृत मेघडम्बर संहतबाम्‌ जय- 
कुसार इति विरोधपरिहारः । विरोधामासोइलझुूरः ॥ ५ ॥ 

बन्धुवन्धुरमनोी बिनोदयनू. दीनहीनजनमुन्नयन्नम्‌ | 

वे रिपन्‌ रसिति वेरिसंग्रहमव्यथेड्कथि पथि स्थितो5न्बहम्‌ ॥| ६ ॥ 

बन्घुवन्धुरिति । बन्धूतां कुंटुम्बितां बन्धुरमुझ्॒लावनतं सनश्चिसं विनोदयन्‌ प्रसावयन्‌ 

तथा दीनहीनजन दीनानां निःस्वानां हीनानामपाजुनाश्ल जन॑ समूहम्‌ उन्नयशुश्नति प्राप- 
यन्‌, वेरिसंग्रहूं शत्रुसमूहं रसिति शीक्षं रिषन्‌ सारयन्‌ सन्‌ वे निःचयेन, अन्बहूं नित्यमेव 
अय॑ जयकुमारो5्व्यथे व्यथारहिते पश्चि सार्गे कष्टवर्जिते नीतिवत्मंनि स्थितोडक्षथि कथाक्षयः 
कृतो बुद्धेरिति शेषः ॥ ६ ॥ 

राजतसवविशदस्य या स्वतः क्षीरनीरसुविवेचनावतः । 


साथ मानसमयं सम रक्षति संस्तवं सुखगतात पक्षतिः ॥ ७ || 
राजतत्त्वेति | स्वतः स्वभावेनेव राजतस्वेन राजसभावेत विद्यदस्य प्रत्यातस्थ । 

पक्षे रजतस्य दुर्वर्णस्येदं राजतं बस्तु, तस्थ भावस्तरब तेन। विदवस्थ निर्मेलस्य। क्षीरनीर- 
शब्दाभ्यासन्न गुणदोषों गृह्ते, तयोः सुविबंेचनता विचारकारिता तद्गबतः । पक्षे क्षीरतीरयो- 


आप्तपुरुषोके प्रति विनय रखनेवाला होकर भी गरविष्ठ म्लेच्छोके कुलदेवोंद्ारा 
छाये जानेवाले मेघाडम्बरको संहार करता हुआ शोभित हो रहा था। 

विधेष : इस इलोकके शब्दोंमे आपात्ततः परस्पर विरोध-सा प्रतीत होता 
है, जो विरोधाभास अलंकार है। अर्थात्‌ नागसेवित अनागसेवित केसे और 
वारिद-विनयाश्रथ वारिदगणका संहारक कैसे हो सकता है ? ॥ ५॥ 

अन्यय : अय बन्धुबन्धुरमन. विनोदयन्‌ दीनहीनज-८ उन्नयन्‌ रसिति वैरिसड्‌ ग्रह 
रिषन्‌ वे अन्यह अव्यथे पथ स्थितः अकथि । 

अर्थ : यह राजा कुट्म्बियोंकी उन्नतिमे मन लगाता हुआ, दीन-हीन जनोंका 
उद्धार करता हुआ और झोघ्न ही शत्रुओका नाश करता हुआ सदा निर्दोष मार्ग 
पर स्थित था, ऐसा वृद्धजनोने वर्णन किया है ॥ ६ ॥ 

अन्चय : अथ स्वत क्षीरनीरसुविवेचनावत: राजतत्त्वविशदस्य या सुखगताय- 
पक्षति. सा मानसमयं संस्तव रक्षति सम । 

अर्थ : जैसे 'सुख़गतायपक्षति:' यानी सुन्दर खगताप्राप्तिकि साधन पंखका 
मूल राजहँसकी मानससरोवरकी घनिष्ठताको रक्षा किया करता है, उन्हीं 


८] तृतीय: सर्ग: १३५ 


दुग्धजलूयों: सुविवेधना पृथककरणं तहत:, राजहंसस्येद तस्य भूषतेः शुखगतायपक्षतिः 
सुखेन गत गमन जीवननिवंहर्ण तस्से पक्षतिः सभा सा, सानत्य पदप्रतिष्ठानस्थ समयः 
सह केतो यस्मिस्त संस्तव रक्षति सम । हूंसपक्षे शोभना खगता पक्षिभावः सुखगता, तस्पा 
आय आगमन सम्प्राप्तियंस्थ स सुखगतामस्तस्प पक्षतितेभसि उ्लुयनसाधन नाम सा, सान- 
समय॑ सातसात्यसरोवररूपं संस्तवं रक्षति सम + छषेषोपमालसूएरः: | ७ ॥! 


हासमेति जडताप्रतिष्ठितिः किन्तु यत्र बहुधा5न्यनिष्ठिति! । 
श्रीशरत्समनुयायिनीत्यमाद्‌._ राजइंसपरिवारिणी सभा ॥ ८ ॥ 
छासमिति। या सभा श्रीवारत्समनुयायिमी शरदृतोरनुकरणशोला अभाच्छुशुभे । 
तद्यथा-यत्र जड़ताया मुखंभावस्य, पक्षे जलबाहुल्यस्थ प्रतिष्ठितिः स्थापना, ह्वासमेेति प्रण- 
इ्यति, किन्तु यत्र बहुधाउन्येषां स्वंसाधारणानां तिष्ठतिरुपस्थितिः | पक्षे बहुधान्यानां 
क्नीक्ञादीनां निष्ठिति: खलेषु भवति । राजहंसा भूषवरास्तेषा परिवारोष्स्यामस्तीति सा, 
शरघ्च राजहसपरिवृता भवति । अथवा राजहसे: परिगतं वारि नयति घारयतीति राज- 
हंसपरिवारिणीति बोध्यम्‌ । पुर्वोक्त एवालदुएरः ॥ ८ ॥ 





पंखमूलोंके बदौलत गगनमे उड़कर वह मानसविहारकी अपनो प्रसिद्धि बनाये 
रखता है, वेसे ही महाराज जयकुमारकी “सुखागतायपक्षत्ति” अर्थात्‌ सुखसे 
जीवन-निर्वाहके लिए सघटित शासन-परिषद्‌ उसके सम्मानपूर्ण परिचयकी रक्षा 
करती थी, वह सम्मानदुष्टिसे ही परिचित हुआ करता था। जैस राजहस 
स्बभावत. दूधका दूध और पानोका पानी कर देता है, वेसे ही यह राजा भी 
स्वभावत्त: गुण और दोषका विवेक करनेवाल्त था। इसी तरह जैसे राजहंंस 
चाँदीके पात्रकी तरह शुश्र-श्वेतवणंका होता है, वेसे ही यह राजा भी राजतत्त्व 
या राजनीतिका पण्डित ( राजतत्त्वविशदस्य ) है ॥॥ ७॥ 

अन्वय . तस्य सभा राजहसपरिवारिणी श्रीशरतृसमनुयायिनी अमात्‌ यत्र जडता- 
प्रतिष्ठिति, ह्वासम्‌ एति, इति बहुधान्यनिष्ठिति: भवति । 

अथे : उस राजाकी सभा शरद-ऋतुका अनुसरण करती हुई शोभित हो 
रही थी। कारण, शरद-ऋतुमें राजहंसोंका संचार होने लगता है तो राजाकी 
सभामें भी अनेक प्रसिद्ध राजा बेठते थे। जैसे शरदुमें जल कम हो जाता है 
वेसे ही राजाकी सभामें भी जड़ता या अविचारिताका अभाव था। शरद-ऋतुमें 
बहुत-सा धान्य इकट्ठा होता है तो सभामें भी अधिकतर आये हुए सर्वंसाधारण 
लोगोंकी प्रतिष्ठा होतो थी ॥ ८ ॥ 


१२६ जयोदय-महाकाव्यम्‌ [ ९-१० 


पल्‍्लवेरभिनवैरथाड्यिता सर्वतोरषप॑. सुमन/समन्विता । 
या फलोदयभृ दिज्लिताश्रिता किन्न सत्कृतलता तथा मता ॥ ९ ॥ 
पललवेरिति । अब व या समाउभिनवन्‌ तने: पदांशरख्विता पूजिता, यत्रा अवसरा- 
नुकूला आक्यप्रयुक्तिरासीदित्यर्थ: । तथा या सभा सर्वतो£पि सुमनोभिः सहुदये: समन्बिता- 
छसीतू। या च फर्ल साथंकत्वं तस्योदय: सम्प्राप्तिस्तद्वता इजितेन चेष्टितीन आश्रिताश्षिक्षता 
सती सत्कृतस्य पुष्यकर्मणो लता परम्परेष प्रसवित्री किश्न मता सम्मता ? अथवा सत्कुता 
सत्कारविषयीकृता चासो लता बल्लरीब मताइभूत्‌ । पुष्यपरम्पराध्पि नवेनंवे: पल्लबेः 
श्ुफूरैशद्लिता भवति । वल्लरी च नवनवेः पल्‍्लबे: किसलयेयुंक्ता भवति । पुष्यपरम्परा 
प्रसप्लेन मनसा सम्पाबिता, लता चर सुमनोभिः पुष्पेयुंक्रा भवति । पृष्यपरम्परा फलोदय- 
कारिणा स्वर्गदायकेन इज्ितेनाधिकृता, लता व फलातां कृष्माण्डादोनामुदयकारिणा 
इख्ितेन युक्ता भवतीति । 'फलानामुदये लाभे त्रिदिवेषपि फलोदय:ः' इति विश्वलोचन: । 
“पल्छथ: शब्वविस्तारे श्द्भारेषपि दले पुनरि'ति च। पूर्वोक्त एवालदूारः ॥ ९ ॥। 


सज्जलक्षणविभड्देशिनी था मलापहरणोपदेशिनी । 
जैनवागिव सरित्सुवेशिनी तीर्थसम्भ्वपथानुवेशिनी || १० ॥ 


सज्जेति । या सभा जेनवागिब जिनवाणीतुल्या सरित्सुवेशिनी नदीरूपबती वा5ःसोत्‌ । 
सभा जड़ानां मूर्खाणां क्षणस्थ उत्सवस्थ विभज्देशिनों निषेषकरत्नीं। जिनवाणी सज्जं 


अन्वय : अथ या सभा अभिनव: पल्लवे: अडिचता सर्वत' अपि सुमन:समभन्विता 
तथा फलोदयभृदिड्िगिताश्रिता सा सत्कुल्लता कि न मता। 


अर्थ : क्या उस राजाकी सभा पृष्यलताके समान सुशोभित नही थी? 
बल्कि अवश्य सुशोभित थी। कारण लता पल्‍्लवो ( पत्तों ) से युक्त होती है 
तो यहाँ नये-नये पदोके लवों ( अंशों ) का उच्चारण होता है। लता फुलोसे 
युक्त होती है तो यहाँ अच्छे-अच्छे विद्वान्‌ पाये जाते हैं। छताम फल छगे होते 
हैं तो यहाँ स्वरगगंदायक ( अच्छे परिणामसूचक ) बातें होती है। यहाँ इलेषगर्भ॑ 
सांग रूपक अलंकार है ॥ ९ ॥ 

अन्यय : या जैनवाकू इब॒ सज्जलक्षणविभदभुदेशिनी मलापहरणोपदेशिनी तीर्थ- 
संभवपथानुवेशिती सरित्सुवेशिनी ( आसोतू ) । 


अर्थ : वह सभा किसी नदीकी तरह जिन-वाणोका अतुकरण कर रहो थी | 
कारण, जिस प्रकार नदी उत्तम जलसे भरी, तरगोंसे युक्त होती है अथवा जिन- 


११] तुतोयः सर्गर १३७ 


पचित्र लक्षण स्वरूप येषां ते ज ते विभज्रा वितर्का: स्याइस्ति स्थाज्मास्तों त्यादिकपा- 
स्तहेशिनों तेषां प्रकपिका । नदो व जल्य क्षणे समये विभजू वेशिनों तरजुघारिणों भवति। 
सभा मलापहरणस्प भायश्चित्तत्य उपदेशितों । जितवाक, मलापहरणस्थ पापताशनस्य 
उपवेशिनी । नदी ले मलापहरणस्य किद्वादिदोषनाशनस्थ 37 समीपे देशिती, यस्यास्तटे 
मलापहरणं क्रियते जनेरिति भाव: । सभा ती्थंसम्भवेन पया बृद्धपरम्परायातेन सार्मेण । 
घद्ठा उपावसअ्जातेन वत्मंनाथ्नुवेशिनी प्रवेशवती, वाण्या आसोपशेन वर्त्सनाध्नुवेशिनी, 
सदी व तीथंसबतारस्‍्तत्सम्भवेन सार्गेण अनुवेशिनी ग़म्येत्य्: । पूर्वोक्त एवालखुपरः ॥ १० ।। 


सन्पदादरणकारिणीत्यल॑ कालमाश्रितवती पुदादरम्‌ । 
मण्जुवत्तविभवाधिकारिणी कामिनीब कवितानुसारिणी ॥ ११ ॥ 


सम्पवेति । सा सभा कबितामनुसरतीति कबितानुसारिणी, कविक्ठलेरनुकर्त्नी फासिती- 
वापभूत्‌ । तशाथा--सभा सस्यग्‌ रूपेण पदेन प्रतिष्ठानान आवरणकारिणी । यद्वा सम्पवस्थ 
सम्यक्‌ प्रतिष्ठावतों सनुव्यस्थादरणकारिणी। फामिनो सम्पदः सम्पत्तरावरणकर्त्री । कविता 
च सम्यप्रपाणां सुप्तिडन्तातां पदार्ना शब्दानां सह ग्राहिणी | सभा, सुदः प्रस्नताया आदरो 
यस्मित्तं कालमाश्रितवती, योग्यसमये सम्पद्यमानेत्यर्यं:! कामिनी अलद्भारमाशितवती, 
कविता च उपसा-रूपकादलडूारधारिणो । सभा मड्जुवृत्तस्य सनोहुराचरणरूपस्य जाल्या- 
सावेविभवस्थाधिकारिणो । कामिनी सझ्जुलस्यथ सुन्दरस्य सनोमोहकस्य वृत्तस्याचरणस्प 
यो विभवस्तस्थाधिकारिणो । कविता च॑ मह्जूतां निर्दोषाणां वृत्तानां छनन्‍्दर्सां विभवस्य 
आनख्स्थ अधिकारिणों भवत्येव । +लेघोपमालदुपर: ॥ ११ 





वाणी पवित्र लक्षणवाले सप्तभंगोंसे युक्त होती है, वेसे ही समा भी नीतिमय 
धाराएँ धारण करती थी। नदी शारीरिक मल दूर करती ओर जिनवाणी 
मानसिक मल दूर करती है, उसी प्रकार सभा भी मनुष्यके अपराधोंका संशोधन 
करती थी । नदी किसी तीथ॑स्थानसे निकलती है और जिनवाणी तीथँैकर 
भगवानसे प्रसृत होती है, उसी प्रकार सभा भी लोगोंका भला करनेका उद्देश्य 
लेकर सघटित थी | १० ॥ 

अन्यय : (सा सभा ) कामिनो इव कवितानुसारिणी, यततः सम्पदादरकारिणी मुदा- 
दरम्‌ अल कालम्‌ आश्रितवती मशुवृत्तविभवाधिकारिणी ( जासीतू )। 

अर्थ : बहु सभा कामिनीकी तरह कविताका अनुसरण कर रही थी। क्योंकि 
जिस प्रकार कवितामें सम्यक्‌ शुद्ध पद होते हैं. अथवा कामिनी सुन्दर पेरोंवाली 
होती है, उसी प्रकार सभा लोगोके पद-प्रतिष्ठाका समीचीन आदर करती थी। 

१८ 
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कामवत्‌. स्टृतिसपुद्धवत्वतश्चाबलोद्ध तिसमाश्रयत्वतः । 
निर्णयः खलु सप्नन्नतत्वतः कस्य वा रतिकरों न तक्ततः ॥ १२ ॥ 


कासवदिति | यस्‍्यां समायां सआतो निर्णयः प्रकरणतिष्कर्ष: कासवत्‌ सनोभू- 
सदृता: । सहाथा--निर्णयस्य स्मृतिर्नाम संहिताल्यः शास्त्रविशेषस्ततः समुजूबस्वतों नीति- 
शास्त्रमवलूस्ध्य निर्णयकारित्वात्‌ सभाया:। कामइच स्मृतेः स्सरणात्‌ समुझूवत्येव। निर्णय: 
किछ अबलानां बलहोनानामुद्धृतिरद्धारस्तस्थाः सम्यगाभ्रयो5धिकरणं तस्य भावस्तत्वात्‌ । 
राजसभाया वुर्बलानां परिरक्षणार्मकत्वात्‌ । कामस्ट्यबला स्त्रो तस्या उद्धतिरज्जीकरणं 
सस्याः समाक्षयों भवस्पेष। निर्णयस्प समुश्नतत्वाद्‌ उदारभावतया उत्तमत्वात्‌, कामस्थ ल 
मुत्सहितः समुच्चासा नतो नज्नो येन स समुन्नतस्तस्य भावस्तत््वात्‌ । प्रसन्नतापूर्वकानु- 
सयकिनयादिकारकत्वादित्यर्थ: । एवं कामस्य तुल्यतथा निर्णय: कस्य बादिन: प्रतिवादि- 
नोषपि रतिकरः प्रोतिकरः । पक्षे रागसम्पादकः । न खलु इति काको, तस्मात्‌ सर्वस्थापि 
रतिकर इति। तस्थां सभायां सआतस्य निर्णयस्य यथार्थतया उभयपक्षस्थापि राचिकरत्व- 
भासीदित्यर्थ:। तस्वतो वस्तुतः यहा नतत्वतों म॒दुस्थाडेतों: फस्य वाइरतिकर: अप्रीतिवायकों 
ने कस्यापोत्य्ं: । इलेषोपमालद्भार: ॥ १२ ॥ 
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कविता सुन्दरतायुक्त उपमादि अलंकारोसे समन्वित होती है या स्त्री नृपुरादि 
सुन्दर आभूषणोंसे युक्त होती है, उसी प्रकार सभा भी समुचित और पारिमितत 
कालतक होतो थी। कवितामें अच्छे-अच्छे छन्‍्द हुआ करते है या स्त्री समी- 


चीन आचरणश्ील होती है, उसी प्रकार सभा भी समोचोन चरित्रवाले लोगोंके 
वैभवबसे संपन्न थी ॥ ११ ॥ 


अन्यय : ( तत्सभाया: ) स्मृतिसमुद्भवत्वत: अबलोद्धूतिसमाश्रयत्वतः समुन्नत- 
स्वतः तत्त्तत कस्यचित्‌ रतिकर. मं बभूव । 


अर्थ: कामदेवके समान उस भव्य सभाका निर्णय पक्ष या विपक्ष किसे 
यथाथंत: रुचिकर नहीं होता था ? अर्थात्‌ समीको रुचिकर होता था| निर्णय 
निश्चय ही कामवत्‌ था, क्योंकि जिस प्रकार काम स्मृतिसे उत्पन्न होता है उसो 
प्रकार उस सभाका निणेय भी स्मृतिशास्त्रके आधारपर होता था। काम अब- 
लाओंका समादर करनेवाला होता है तो उस सभामे भी निबंलोंके उद्धारकी 
बात सोची जाती थी। इसी तरह जेसे काम प्रसन्नतायुक्त नम्नताका उत्पादक 
होता है, वेसे ही वहाँका निर्णय भी उच्च आदर्शंको लिये हुए होता था॥ १२ ॥ 
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मास्वतः सम्युदयप्रकाशिनः क्षौद्रलेशपरिसुश्विकाशिनः | 
यत्र वारिजतुलाविलासिनः श्रीयुताः खलु सभानिवासिन! ॥ १३ ॥ 
भास्वत' इति । पत्र सभाया सम्या वारिजस्प कमरूस्य ठुला तुलता तश्या बिलासों 
रसस्तहम्त: । तवेवम--सास्यतस्तेजस्थिनों सनुष्यस्थ समुदयों पह्योलाभस्तस्थ प्रकाशितः, 
पद्मविभवाइस भास्यतः सुर्यस्य समुवयप्रकाशिनों भबल्ति । सभ्यजता: क्षोद्रलेवां क्षुतरभावांदां 
परिमुश्नतोति परिमुक क्षुद्रतातिगतशचासों विकाशस्तहन्तः । प्मविभवाद क्षोत्रं सु तस्य 
लेश्ञों बिन्दुस्तं परिमुछतोति परिभुग विकाशशीला भवन्ति | सक्याः भोयुता: शोसा- 
सहिताः पद्म॑त्रिसवाश्य तथा। ए्लेषोपमालड्भार: ॥ १३ ॥। 
मन्त्रिणः खलु . विषादनाशिनश्चाक्षिवच्चरनरा; सुदर्शिनः । 
इष्टिमान्‌ सुकृतवस्पुरोद्िितः प्रक्मशच सककछो यथोचितः ॥ १४ ॥ 
सन्त्रिण इति। यज्ञ सभायां सन्त्रिणों सन्‍्त्रवाविस इत सन्त्रिणः सचिवास्ते विधा- 
दस्य शोकस्य, पक्षे विषभक्षणपरिणामस्य विनाशिनः | चरतरा वृतजताइच सुदर्शिनः सम्य- 
गन्वेषणकारिणः, अक्षिबद्‌ यथा नेत्र सुदर्शि सबति ! पुरोहितो धर्मकर्माध्यक्ष: सुकृतबत्‌ 
पुण्यकर्मससदृश इष्टिमान्‌ यक्षकर्ता । पक्षे, इष्टसमागमकर्ता । यदहापओमिलाधाबिययः । एवं 
सकल: सर्व एव प्रक्राः कार्यारम्भों यधोजितः घुन्दर भासीतू ॥ १४ ॥ 
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अन्वय : यत्र श्रीयुता: भास्वतः समुदायप्रकाशिन: वारिजतुराविछासिनः: सभा- 
निवासिन: अलु क्षौद्रलेशपरिभुग-विकाशिनः ( आसन्‌ )। 


अथं : वहाँके सभासद कमलके समान विलासशाली होते थे, क्योंकि जिस 
तरह कमल सूर्यको देखकर प्रसन्न होते है, उसी प्रकार सभासद भी विद्वानोंको 
देखकर प्रसन्न होते थे। कमल जब खिलते हैं तब मधुके कणोंको प्रकट करते 
हैं, वैसे हो वहाँके सभासद स्वार्थपरायणता त्यागकर विकासयुक्त थे ॥ १३ ॥ 

अन्यय : यत्र मन्त्रिण. खलु विधादनाशिन: चरनरा: अक्षिवत्‌ सुदर्शिनः: व पुरो- 
हित: सुकुतव॒त्‌ दृष्टिमान्‌ । एवं सकल: प्रक्रम: यथोचितः ( आसीत्‌ ) । 

अर्थ : जेसे जादूगर, विषवेद्य विषका प्रभाव दूर कर देता है वेसे ही वहाँके 
मंत्री भी सभोका खेद दूर करते थे, प्रजाके दुःख-दर्दकी बातें सुनते थे। गुप्तचर 
लोग आँखोंके समान दूर तककी बातको देखते थे। पुरोहित पुण्यके समात इष्टि- 
मान्‌ था, अर्थात्‌ जिस प्रकार पुण्य वांछित सिद्ध कर देता है उसी प्रकार पुरोहित 
भो समयानुसार भगवान्‌की पूजा-भावना करके अभीष्ट सिद्ध कर देता था। इस 
प्रकार वहाँकी सभाके सभी प्रबन्ध यथोचित थे ॥ १४ ॥। 
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सुस्तिमागिद च कामवत्तु नः पक्षपाति च शीतरश्मिवत्पुनः । 
को5न्बति भ्रुतिरितों दृगन्तवत्‌ साउखिलाइसुलभा सभाउभवत्‌ ॥ १५ ॥ 
गुप्तिभागिति । इह सभायां नोपस्साक सध्ये गुप्तित्कोचस्त भजतोति गुप्तिभाग्‌ 
उत्कोचआणी को नु प्रइने, ल कोईपीस्यर्थं:। के इज कासवर््‌ दया कासो गुसिसाग्‌ गोपल- 
भागों भवतीति व्यतिरेकवृष्टान्त. । यत्र च पक्षपाती दुरुपयोगसमर्थश्थ कः ? न को<्पी- 
त्यथेः । क इब शोतरद्मिवत्‌, यथा चख्त्र: पक्षे पतनशीलों भवति । शुक्लूपक्षे वृद्धिसवाप्य 
पुनः कृष्णपक्षे क्रमशों हीयते इति यावत्‌ । भ्रृूति धर्मप्रतिपादकशास्त्र मत्येतीति अतिथूति- 
जेनइज कः ? न कोपपीत्यर्थं:। क इव दृगन्तवत्‌ कठाक्षों यथा श्रुति श्रवणमत्पेति ' एवं 

सा सभा5खिलाज़ सुलभा, सर्वाज़पूर्णाप्मवत्‌ । ध्यतिरेकोपमालदूारः ॥ १५ ॥ 

दूतवत्तु चरकायतत्पराः भ्रोत्रिया इव च॒सुश्नवादराः । 
यत्र ते नटवदिष्टिवाग्मटाः स्मावमान्ति सिषजो5दशुतच्छटा। ॥ १६ ॥। 
दृतवत्त्विति । यत्र सभायां ते भिषजो वैद्या अवभान्ति सम, शुशुभिरे, ये चरकार्य- 
तत्परा: चरकश्चासो आर्यश्ल तश्मिस्तत्परा अनुरागिणों व्ृतबद्‌ भवन्ति । चरस्य कार्ये 
तत्परा: परायणा भवन्ति, 'चरदइचारे सले४पि चे'ति प्रमाणात्‌। थे च सुथते धत्वन्तरो 


आदरो विनयभावों येषां ते, श्रोश्रिया इब नित्यहोत्रिणों वेदिकन्राह्मणा हब । पक्षे सुझ्ुत 
आयुर्वेदिकफर्मकाण्डप्रतिपावकशास्त्रेशनुरागिण आसन्‌ । पुनरिष्टों मान्यतासितों वाग्भट- 


अन्यय : दृह तः कामवत्‌ तु गुसिभाग । पुनः शोतरद्मिकत्‌ पक्षपाति | (चे) 
दृगन्तवत्‌ अतिश्रृति: को नु ? ( एवं ) सा सभा अखिलाडुसुलभा अभवत्त्‌ । 

' अर्थ: जिस प्रकार काम गुप्तांगोंका भोक्ता होता है, उस प्रकार इस सभामें 
हमारे बोच गुप्तिभागी अर्थात्‌ घूस लेनेवाला कौन था? जैसे चन्द्रमा एक 
पक्षमें प्रकाश करता है, वेसे ही वहाँ पक्षपाती कौन था ? इसी तरह जैसे कटाक्ष 
कानोंको उल्लंघन कर जाते है, वेस वहाँ आगमका उल्लंघन करनेवाला कौन 
था ? अर्थात्‌ कोई नही था। इस प्रकार वह सभा सभी अगोंसे सुसंगत थी ॥१५॥ 

अन्चय : यत्र अद्भूतच्छटा: भिषजा: अवभान्ति सम । ( यत' ) ते: तु नटबतू इष्ट- 
वार्सटा' ओबजिया: इव सुश्षुतादरा: च दूतवत्‌ चरकायंततत्परा: ( बासन्‌ )। 

अर्थ: वहाँके वेद्य अपूवं छटावाले थे क्योकि वे नटकी तरह इष्ट-वाग्भट 
थे अर्थात्‌ जेसे नट बोलनेमें बड़ा चतुर होता है वेसे ही ये वेच्य भी लोग 'अष्टंग- 
हृदय -ग्रन्थकार वाग्भटाचायंको मानते थे। जिस प्रकार श्रोतिय उत्तम आगम- 
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ताम आयर्वेदशास्थनिर्माता आचार्षो पैस्ते । नहबत्‌, नटा धथा किल हृष्टवाणि पर्येच्छवलम- 
भाषणे चतुरा भवन्ति तथाध्पूर्वा छठा विचारधारा थेषां ते प्राणात्ार्या अभूवुः । इलेशो- 
पमालकार: ॥ १६ ॥ 


चारणा गुणगणप्रचारणास्ते कुषिन्दवदुदारधारणाः । 
स्मोड्भवत्सुपदवेमपाकया सझ्लयन्ति विलसच्छराकया || १७॥ 


चारणा इति। चारणाः स्तुतिपाठकास्ते कुविन्दवत्‌ तन्तुवायतुल्या भवन्तः सक्षपन्ति 
सर्थोत्कृष्टभाषेन ब्तेन्ते सम । यस्साते गुणानां शौलादोनां, पक्षे तन्‍्तुनां गणः समहस्तस्य 
प्रचारणा भहुमुहु: प्रकटोकरणं, पक्षे कमश प्रसारण येथां ते । उदाराष्तिबिस्तोर्णा घारणा 
स्मरणझक्तिः, पक्षे तानितवुत्तियेंषां ते । उद्भूबर्ता शोभनानां पदानां शब्दानां प्रतिष्ठानानां 
बा वेसपाकः ओजस्वितापरिणामो यस्यां सा, पक्षे शोभनं पद व्यवसायों यस्थ तस्वैतादुशस्य, 
उद्धूबतः समृज्चलतः सुपवस्य वेम्नस्तन्तुवायहस्तसाधतस्य पाक: परिणामों यस्‍्यां तथा 
विलसन्ती बासों शलाका तया, पक्षे लोहकोरूक॑ नाम सा तथा कृरवा जयन्ति सम । यक्ष 
घारणा बंशपरम्परोद्धाटनपूवंक भूपते्यशों गायन्ति सम | इलेघोपमालस्टार: ॥ १७॥ 


देशनेव  दुरितापवर्तिनी भावनेव सुक्ृतग्रवर्तिनी । 
कल्पनेव धुकवेः सदर्थिनी तस्य संसदभवत्‌ समर्थिनी ॥ १८ ॥ 
बेशनेवेति । तस्प भूषस्थ संतत्‌ सभा समर्थिनी समर्थनकत्री, भवता यदुक्त तथुक्त- 


का आदर करते है, उसी प्रकार वहाँके वेद्य 'सुश्ुत-संहिता कार सुश्रुताचायंका 
आदर करते थे | जिस प्रकार दूत चर-कार्यमे तत्पर रहता है उसी प्रकार यहाँ 
वेद्य भी 'चरक-संहिता'कार चरकाचार्यके प्रति अनुराग रखते थे ॥ १६॥ 

अन्बय : ते चारणा. कुविन्दवत्‌ उद्भवत्सुपदवेमपाकया विछसच्छलाकया गुणगण- 
प्रचारणा उदारघारणा: सल्जवन्ति । 





अथ्थ॑ : वहाँके चारण ( भाट ) भी जुलाहेके समान सर्वोत्कृष्ट विराजते थे | 
जैसे जुलाहे समुचित लम्बाई-चौड़ाईवाले वेमा-यंत्रके साथ शलाका फेलाते हुए 
अपने ताने-बानेके धागोंको वस्त्ररूप देते हैं, वेसे ही चारण भी सुल्दर शब्दों या 
प्रतिष्ठानोंके ओजस्वी परिणामोंसे शोभनोय शलाकासे महाराजके कुछका 
यक्ष:पट बुना करते है ॥॥ १७ ॥ 

अन्वय : तस्य संसद्‌ देशना इव दुरितापबतिनो, भावना इव सुकुतप्रवरतिनी, सुकवेः 
कल्पना हब सदर्थिनी ( एबम ) समर्थनी च अमवत्‌ । 
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पेवेति कपपित्यभवत्‌ । था सभा वेक्षता धर्मोपवेशस्तद्दू हुरितस्य दुराचारस्यथ अपवर्तिती 
सिषेघयित्रो । भावता ज अनित्याविद्पाश्नुप्रक्षा तहत्सुकृतस्य पुण्यस्य प्रवरतिनी सम्यादिका, 
सुकवे: कल्पनेव या सद्थिनो शोभनाभिप्रायबती, कवितापक्षे सम्यग्वाध्यवतों चेति मन- 
सीबम्‌ । उपलालझूतर: ॥ १८ ४ 
संसदीह नियतो नृपासने सो5जयज्जयनृपः कुपाशनेः । 
; सदा स्वतों धारकः क्षणलसच्चमत्कृतः ॥ १९॥ 
संसदिति । इह उपरिवर्णितायां संसदि सभायां नुपासते राजलिहासने मियतों 
नियुक्त: सन्‌ सोःजयत्‌ सर्वोत्कर्षण रराज । कोवुशों जयनृपतिः, दुर्मदों वुरभिसानः शहर 
नृषाणासिति शेष:, स एवाचल: पब॑तस्त सिनत्तोति तस्य, क्षण लसदू वुध्यमानं चमत्करो- 
तोति तस्प, कृपा सर्वसाधारणेषु उत्प्यमाना वयव अदनिवंज्थस्तस्थ सदा स्वत आत्मना 
धारकों न तु परप्ररणयेति भावः । अन्न रूपकालडूारः ॥ १९ ॥ 
संसदीद नतवर्ग मण्डितेडथापवर्ग परिणामपण्डिते । 
भ्रीजिवर्गपरिणायके. तथा. तिष्ठतीष्टकृदसावभूत्कथा || २० ॥ 
संसदीति । इति पूर्वोक्तप्रकारायां सभायां ओ्रीत्रिवर्गार्णा धर्मार्थकामानां यद्दा, त्रिव- 
गणिं कुचुट्नामेश परिणायकेअधिकारिणि जमकुमारे तिष्ठति सति। कीदुशे ? ततानाम्‌ 





अर्थ : उस राजाकी वह सभा भगवानुकी देशनाकी तरह पापोंको नष्ट करने- 
वाली थी। वेराग्य-भावनाकी तरह सुक्ृ तमे प्रवुत्ति करानेवाली थी और सुकवि- 
की कल्पनाकी तरह उत्तम अर्थकोी देनेवाली थी। इस तरह वह सब तरहसे 
समर्थ थी ॥ १८ ॥ 

अस्वय : इति संसदि नृपासने नियत. स जयनूप: अभवत्‌ य. क्षणछसछ्चमस्कृत: 
दुमंदावलभिद. कृपाशने: सदा सकत धारक.। 

अर्थ : इस प्रकारकी इस सभामें जयकुमार महाराज राज्यासनपर विराज- 
मान थे, जो क्षणभरमें अपूर्व चमत्कार दिखानेवाले और मदान्ध लोगोंके 
दुरमंदरूपी प्वंतको सदाके लिए छिन्न-भिन्न करनेवाले सवेसाधारणपर कृपा- 
स्वरूप वच्च स्वाभाविक रूपमें धारण किये हुए थे ॥ १९,॥ 

अन्वय : इद संसदि नतवर्गमण्डिते अपवर्गपरिणामपण्डिते श्रीत्रिवर्यपरिणायके 
तस्मिन्‌ तथा तिष्ठति सत्ति अस्ौ इष्ठकृत्‌ कथा अभवत्‌ । 


अथ : इस सभामें विनयशील जनोंसे मंहित, मोक्षमार्गके विचारमें चतुर 


२१-२२ ] तुवीय: सर्ग: १४३ 


अभास्पादी्ा अर्गः समहस्तेत भण्डिते सेजिले । कि था सवर्गेण युक्तों ले भवहीति सतवर्ग- 
सज्जितस्तस्मिम्‌। तथा श्र अपवर्यत्थ सुक्तिसुपचतुर्धपुरथारत्स परिणामों बिारस्तन्न पत्वित- 
स्तस्मिन्‌ जिवर्ण सेवलानेईपि, अपवर्गा बिस्सारके तस्मिन्नित्यर्थ:। किश्ल परवर्गपरिणासस्य 
पण्डितों ज्ञाता न भवतीति तस्मिनू, एवंभूते तस्मिस्त्रिवर्गाधिषतो भूपे क्षोभसाने अधाप्सो 
अषोवक्यमाणा कया वाल5भद्‌ य हृष्टमभिलबिलं नुपस्य वाण्छितं करोतोति इष्टकृज्ला- 
सीतू । फलेबालद्भार: ॥ २० ॥। 


प्रतीदारमतः कर्चित्‌ प्रतीह्ारम्मपेत्य तम्‌। 
नमति सम खुदा यत्र न मतिः स्मरतः एथक ॥ २१ ॥ 


प्रतोहारसत इति । प्रतोहारेण द्रारपालेन मतोःनुज्ञातः कश्चिदपरिलितः पुरुष 
इह सभामामरं शोौत्रमुपेत्य त॑ जयकुसारनूपं मृवा प्रीत्या समति सम, अनसत्‌ । कीदुशं 
नुपं यत्र यस्सिन्‌ विषये स्‍्सरतः कासदेवात्‌ पुथक्‌ सिन्ना सतिनसोत्‌ । रलिपतिरेवाय- 
सिति सम्ध्रमोत्पत्तिरासीतू, अतिसुन्वरत्वादिति भावः । अत्र यमकालखूर: ॥ २१ ॥ 

ततः किमभूदिति वर्णयति--- 


दृशा55सिका<दायि नृपस्य हे चित सशम्भुचा दन्तरुचा5भ्यसेवि | 
रसा गिरः खण्डमदात्तदास्मा यातिथ्यचातुयमभून्न कस्मात्‌ ॥ २२ ॥ 


ओर श्रीयुक्त त्रिवर्गमा्गंसे गमन करनेवाले महाराज जयकुमार राज्यसिहासनपर 


विराजमान थे कि उस समय राजाके लिए अभीष्ट, निम्नलिखित बातचोत 
चल पडी | 


विशेष : सम्पूर्ण व्यंजनोमें पाँच वर्ग होते हें : कवर्गं, चवर्गं, टवर्ग, त्तवर्गं 
ओर पचर्ग । उनमेंसे जब कि राजा तवगं और पवर्गंसे युक्त भी नही था ( उसके 
नामके आरंभमें तवरगं या पवर्ग न था ) तो वह अपने आप त्रिबर्गंवाला ( कवगे, 
चबर्ग, टवरगं वाला ) बन गया ॥ २० ॥ 

अन्चय : कद्िचत्‌ प्रतोहारमतः जनः हल ठं प्रति अरम्‌ उपेत्म मुदा तमति सम मत्र 
स्मरत: पृथक मति: न । 

अर्थ : जिस राजाको देख कामदेवके सिवा दूसरी बुद्धि या भावना ही उत्पन्न 
नहीं हो पाती, प्रस्तुत समाके बीच उस जयकुमारके समीप प्रत्तीहार ( द्वारपाल ) 
द्वारा अनुमति प्राप्त कर पहुँचे। किसी अपरिचित्त पुरुषने उन्हें नमस्कार किया। 
इस पद्ममें लाटानृप्रास अलंकार है ॥ २१ ॥ 
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हश्षेति । है चित हे प्रत्यक्षस्थित बुद्धिमण्छोतः; यहा जिदिति मनः, परूण । तथा 
तस्मिन्नागमनसभय एवं तस्मे समागताय नृपस्थ वृशों वृष्टणा परिच्रारिकयेष आधि- 
काउसममदायि दसं, दृष्टिप्रसादेम भूषस्तमुपावेशयब्त्यर्य: । तथा शमानन्‍्द मुझतीति 
वाम्मुक्‌ तथा शस्मुचा दन्तदरचा दशनकान्त्या स आगतजनो5भ्यसेन्नि, अभिषिक्त:। तथा 
नृपस्थ रसा रसना चास्मे मिर वाद एवं सण्डमिक्षुदिकारमदाद दत्तवती। एवं कृत्या 
तवातिथ्येशतिथिसत्कारविषये नृपस्य चातुय॑ प्रगल्‍्भत्व॑ कर्थ माभूत्‌ अभूदेवेश्याइयः । सर्च- 
स्पाध्यागतो गुररि त्यूक्तिमाभित्य स दुतोरषप नृपवरेण तत्कालं पूजित इति घ्वनितार्थ: । 
अतिथिसत्कारे थ आसनदामस्मावाशनानि सम्पादनीयानीति शिष्टाचार:। अतो बृष्टि- 
प्रसादनला भपुरवकमुपविष्टे ससि वृते प्रथमत एवं राजा बक्ष्यमाणमुवाच, प्राग्भाषी भवेददिति 
नीते. ।। २२ ॥ 


यशो विशिष्ट पयसो<पि शिष्टं बिभर्ति वर्णोधमहों कनिष्टम्‌ । 
तरां धराह्ने तब नामकामगवी च॑ विद्वददर संवदामः॥ २३॥ 
यश इति। हे बिदद्वर, बुद्धिमदग्रेसर, तव नासैव कामगवो फामघेनु: सा$स्मिन्‌ 
धराया मातृस्थातीयाया अडडूँ क्रोडे पश्ोविशिष्ट प्रत्यातमिति यावतू, तस्माच्छ तो भघुर 
पयसो दुग्धादपि दिष्ट प्रशंसनीयं किमृत तोयादेरिति अपिशब्दार्थ:। इष्टम्‌ इच्छाविषयी- 
कृत क॑ वर्णोघमक्षरसभूह॑ बिभतितरा धारपतितरामिति वयमपरिचयापन्ना संवदाभः | 
भत्र रूपक छेफानुप्रासश्थालद्धार: । २३ ॥ 


अन्वय : है चित्‌ ! तदा अस्मे तृपस्थ दृशा आसिका अदायि, सः ( तस्य ) शम्मुचा 
दल्तरुचा अभ्यसेचि | ( च ) रसा गिर. खण्डम्‌ अदात्‌ । ( इति तस्य ) आतिथ्यचातुर्य 
कस्मात्‌ न अभूत्‌ । 


अथे : समझदार पाठकों ! उस समय किसी परिचारिकाकी तरह राजाको 
दृष्टिने उस अपरिचित अतिथिकों आसन प्रदान किया और प्रसन्नतासूचक 
राजाकी दल्तकान्तिने उसे अभिषिक्त किया। राजाकी जिह्नाने मधुरवाणी रूपी 
० रस पिलाया। इस प्रकार उस राजाकी आतिथ्य-कुछलता कैसे प्रकट नहीं 
हुई ॥ २२॥। 


अन्वथ : बिद्वढधर! व्य संवदामः तव तामकामगवी धराड्े बहो! कम्‌ इष्ट वर्णोर्ध 
बिभतितरा ( यत्‌ ) यशोविद्विष्टं पयस: अपि शिष्टम्‌ । 

अ्थें : महाराज जयकुमारने उस आगन्तुकसे कहा : हे बिद्वददर ! हम आपसे 
पूछना चाहते है कि आपकी नामरूपी कामघेनु इस धरातलूपर कौन-से आइचय॑- 
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मरालमुक्तस्थ सरोवरस्य दक्शां त्वयाउनायितम्मा प्रशस्य! । 
कश्चिश्नु देशः सुखिनां परदे स विशुद्ध्तेन सता सुवेश ॥ २४ ॥ 


भरालमुक्तस्पेति । है घुबेश शोभनाकार ! सुखिनां सुदे निषिचन्तानासपि प्रसक्तये 
विनोदाय, कि पुलः सचिल्तानां, दु:खितानां सुखाय तु स्वए्पसुन्दरसपि वस्तु, सुखितानां च 
सुखाय यद्भूवति तदुत्तमादप्युत्तमं स्पादिति तावुग यो भवति स कश्विन्तु नाम देश: प्रशस्यः 
प्रशांसायोग्य: यो बिशुद्ध निर्दोष विस चर वृत्तमाचरणं यह्य तेन सता सज्जनेन स्वया 
सरालेन हंसेन मुक्तस्य परित्यक्तस्थ सरोबरस्थ दर्षामबस्थासनायि नोतो$भूदिति । हूंस- 
विहीनसरोघरों यथा शोचनीयतामाप्तोति तथा को देशो भवन्तमपेक्षत इति बय॑ शातु- 
मिच्छाम: । अन्न अनुप्रासालडुधार: ॥ २४ | 


शिरीषकोषादपि कोमले ते पदे वदेति प्रधणं तदेते । 
अस्माकमश्माधिकद्दीरवीरपूर्ण कुतोःलद्डुरुतोउथ घीर ॥ २५ ॥ 


शिरीषकोषादिति । हे धीर धृतिशालिन्‌ शिरोषस्य कोषादपि नालकादपि कोमले- 
इतिमुदुले दृग्देश गते ते पदे धरणे अस्माक॑ भूपालानामहसभ्य: पायाणेभ्योः्प्यधिकः 
संख्यायां गुणेईपि च बिशिष्टेस्तेः हीरबीरेव॑ज्थवरेः पूर्ण व्याप्त प्रधमसलिन्दं द्वाराग्रभागं कुतः 
कस्सात्कारणात्‌ अलड्ू रुत इति घद । अथेति शुभसंबावे । कथं भवानागत इति जिज्ञास- 
माना वयमिति भाव: । छेकानुप्रास: ।। २५ ॥ 


जनक अभीष्ट वर्णसमृहकी घारण करती है, जो यशोविशिष्ट यानी प्रस्यात तथा 
दूधसे भी स्वादिष्ट है अर्थात्‌ आपका सुन्दर नाम क्या है २ ॥ २३ ॥ 

अन्यय : हे सुवेश ! विद्वु्ववृत्तेन सता त्वया कश्चित्‌ नु देश. सुखिनां मुदे प्रशस्यः 
मरालमक्तस्थ सरोवरस्य दशाम्‌ अनायितमाम्‌ । 

अर्थ : हे भले वेषवाले अतिथिवर | विमल आचरण एवं सज्जनशिरोमणि 
आपने सूखियोंको भो आनन्द देनेमें प्रशंसनीय किस प्रदेशकों हंसविहीन सरोबर- 
की दक्षामें पहुँचा दिया है अर्थात्‌ आप कहाँसे पधारे है ?॥ २४ ॥॥ 


अन्वय : अथ हे धीौर विरीबकोषात्‌ अपि कोमले एते ते पदे अस्माक॑ अश्माधिक- 
ही रबी र॒पृर्ण प्रधघण कुतः अलडकुरुत. ततू वद । 


अर्थ : हे घोर! आपके चरण शिरीषके फूलसे भी कीमल हैं। वे क्योकर 
श्रेष्ठम वज्च ( हीरे ) से जड़ी, हमारी इस कठोर देहलीको आकर अलंकृत कर 
रहे हैं, कृपया यह बतलाइये ॥ २५ |॥ 

श्र, 
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बज 
मवादुझ्ां कष्टमदुष्टदेवश्रियां क्‍्व सम्माव्यमहों सदंव । 
अथो पथायाततया तथापि न क्षेमए्च्छाउनुचितास्तु सापि ॥ २६ ॥ 
भवादुशामिति। भवादृशां त्वत्तल्यातां न दुष्ट चल तदेवं भाग्य पुण्यकर्म तस्य भोः 
शोभा येषां तेषां पृष्यास्सनामित्यर्थ: । सदेव नित्यमेय कष्टं ठुःख॑ क्‍्य सम्भाव्य न कदाचि- 
वषीति सावः। तथापि परयायाततया वृद्धपरस्परासस्मततया सा क्षेमस्य फुशलस्थ पुर्छा तव 
कुद्वलसस्ति मवेति जिज्ञासा नानुचिता अस्तु ॥ २६ ॥ 
पद्धथामही कमलकोमलतां इसद्धथां 
कि कोशल श्रयसि कोशलमाश्र यद्भथाम्‌ । 
वैरीश - वाजि - शफराजिभि-रप्यगम्यां 
श्रीदेहहीं नृवर न! सुतरामरं यान्‌ ॥ २७ || 
पद्धूघामिति । हे नूबर, वेरीशानामरिनूपाणां ये वाणिनो#बास्तेषां शफराजय: 
खुरलेखास्ताभिरपि अगम्यामनुल्लछूनीयां नोध्स्साकक श्रीदेहलों कौ पृथिव्यां मार्गंसंभूतायां 
शर॑ तेजतकमाश्र पद्भूघामिताभ्यां कमलकोमलतासमपि हसऊ्भूआं तिरस्कुव॑दद्धूधां प्धूयां 
चरणाभ्यां सुतरामत्यन्तम्‌ अरमविरूस्थेन यान्‌ गउछन्‌ सन्‌ किसिति ह्यनिवंचनीयं कोदालं 
यातुर्य श्रयसि सेवसे । अहो इत्याइचयें। अपरिचितायापि ईवुक्‌ सम्भाषणं भूपतेराभिजात्य॑ 
व्यनक्ति ॥ २७ ॥ 





अन्चय : अहो सदा एवं अदुष्टदैवश्रिया भवादुशा कष्टं बव संमाव्यम्‌? तथापि अथों 
पथायाततया सा क्षेमपच्छा अपि अनुचिता न अस्तु । 

अ्थे : यद्यपि आपसदुश पुण्यवानोंको सदेव किसी भी प्रकारके कष्टकी संभा- 
बना नही होती । फिर भी अब यह पूछता कि यात्रामें किसी प्रकारकी कोई कष्ट 
तो नहो हुआ, अनुचित नही होगा, क्योकि ऐसा पूछनेकी परम्परागत पद्धति 
जो है।॥! २६॥ 

अन्वय : हे नृवर ! अहो कमलकोमलतां हसख्भभा पदुम्यां कौशलम्‌ आशयद्ध था 
वरीशवाजिशफराजिभिः अपि अगम्या नः श्रीदेहली सुतराम्‌ अरं यान्‌ कि कौशल श्रयसि । 
है अर्थ : है मनुष्पश्नेष्ठ | हमें आश्चर्य 28 है कि कमलकी कोमलताको भी 
हँसनेवाले सुकोमल चरणोसे रास्तेमें कांटोंपर चलकर आनेवाले आप, शत्रुओंके 
घोड़ोंके खुरोंस भी अगम्या हमारी वज्यमयी द्वार-देहलीपर शीक्षतापूर्वक 
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दक्षंयित्वा सुवर्णोत्थपदान्यतिथये घुदा । 
हुतं कुरुनरेशस्थ विनिवृत्तेत्यभद्रसा ॥ २८ ॥ 
दर्शायित्वेति | इति उक्तश्कारेण अतिथयेध्भ्यागताय जनाय मुवा प्रीत्या सुबर्णोत्थ- 
पवानि ललिताक्षरसम्पन्मदाब्दानू, यहा कसकलिलितस्थानानि वर्शायित्वा प्रकटीकृत्य सा 
कुयमरेदास्य जपकुमारस्य रसा जिद्ला दृतमेव शोध्रमेव विनिवत्ताउभूत्‌ । आगन्तुकाय सोत्सु- 
कतया निजसुवर्णाकाराणां हर्स्यावीनामुद्धाटनं कृत्वा पुनस्त्वरितमेष विनिवर्तन स्त्रीजातेः 
स्वभावत्वात्‌ जिद्ठा विनिवृत्तेति भावः । अन्न इलेयः ॥ २८ ॥ 


वाम्मिताउपि सिता यावद्रसिता वशिताभतः । 
भाष्यावली च दूतास्याल्लालेव निरगादियम्‌ ॥ २९ ॥ 
बाग्मितेति । वशिताभुतों जिलेन्द्रियस्य, यद्वा बहिलेय्त्वं तद्वतः स्वर्ग शक्कवब्‌ भूमों 
अस्पादितोयत्वात्‌, 'बशी सुगतदकपोरि'ति कोषस्रावात्‌ । तस्य जयकुसारस्य सिता शुद्धा 
सारिवफसम्भूता या वाग्मिता भाषणपदुता, यहा मिता परिम्तिताषि बाक्‌ सिता श्करा- 
विकृतिः, 'मिश्री 'ति लोकभाषायाम्‌, सा यावब्रसिता55स्वादिता भ्रुता तावदेब वूतस्य आस्थात्‌ 
आननात्‌ लालेव निष्ठोवतमिव हयं भाष्यावली मिरगान्निर्जााम। साध्यस्थभाषणाईसय 
मावलो पढि क्हम:, यहा प्रकृतविषयस्य स्पष्टीकरणाद्‌ भाष्यावलीति। उपमालड्भुगरः ॥ २९॥ 
आसानीसे चलकर आ पहुँचे, ऐसी कोन-सी कुशलता रखते हैं ? ॥ २७ ॥ 
अन्वय : अतिथये मुदा दृति सुवर्णोत्थिपदानि दर्शमित्वा कुरुनरेशस्य रसा द्ुतं विनि- 
वृत्ता अभूत्‌ । 
अर्थ : इस प्रकार राजाकी जीभ अतिथिके लिए अपने सुवर्णोत्य ( सुन्दर 
वर्णों या सोनेसे बने ) पदों ( अथवा स्थानों ) को दिखाकर श्रसन्नतापुवंक चुप 
हो गयो। स्त्रियोंका यह स्वभाव होता है कि आये हुए अतिथिको तेरे अपना 
सुन्दर मकान सर्वप्रथम दिखाती हैं | जिह्ठा स्त्रीजाति है ही ॥ २८ ॥ 


अन्यय : वशिताभृतः मिता अपि सिता वाक्‌ यावत्‌ रसिता, ( तावत्‌ ) दूतास्थात्‌ 
उछाल इब हय॑ भाष्यावली निरगात्‌ । 

अर्थ : उस जितेन्द्रिय राजाकी वाणी परिमित होनेपर भी मिश्रीके समान 
मोठी थी। ज्योंही दूतने उसे चखा, त्योंही उसके मुँहसे लारके समान भाष्या- 
वली टपक पड़ी | अर्थात्‌ दूतने वक्ष्यमाण प्रकारसे उत्तर दिया ॥ २९ ॥। 
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सुमना मलनुजो यस्‍स्यां महिला सारसालया। 
श्रीधरो5धीश्वरो यस्याः सा काशी रुचिरा पूरी ॥ ३० ॥ 


सुमना इति । हे राजनू, यस्यां नगयाँ मन॒जो नरवर्ग: सुमनाः शोभनमनस्कस्तथेव 
सुसता बेव एवं । सहिला स्त्रीजातिः पुना रसालया श्वृद्भाररसपरिपूर्णा । किड्च, सारसं 
कसलग्रेद आलय: स्थान यस्थाः सा लक्ष्मीरेवेत्यथं: । 'सारसं पड्ुजे वलोबसि ति कोष: । 
यस्याइचाधीदवरः स्वासी श्रीधर एतन्तामकः कुबेर एवं। एवम्भता सा लोकप्रस्याता काशी 
नाम रचिरा पुरी नगरी वतंत इति शेष: । सा व कस्यात्मन आशीः शुभाशंसन कतंते 
यस्यां सा काझीः स्वर्गपुर्ये बर्तते । इलेघालडूएर: (॥ ३० ॥ 


तदधीशाज्ञया55यातः कुशल 4१ पदाब्जयो: । 
विसारसन्ततेः! कि स्याज्जीवनं जीवनं बिना ॥ ३१ ॥ 


तदधीदाज्ञयेति । तस्था अधीशस्य नरनाथस्थाशया शासनेन अहमायातो$स्मि, सम 
कुशल च कल्याण पुनर्वो युष्माक॑ पदाब्जयों: चरणकमलयोरधिकरणभूतयोरेवास्ति, भव- 
उचरणों विना न सम कुशलसित्यर्थ:। तदेव वृष्टान्तेन स्पष्टयति-जोवनं जल बिना बिसार- 
सन्तते्मीनसन्तानस्थ जीवन प्राणनं किसिति कर्थ स्थात्‌ु, ते कथमपीत्यर्थ:। अर्थास्तर- 
न्यास: ॥ रे१ ॥ 





अन्यय : ( राजन्‌ ! ) यस्या मनुज' सुमना महिला सारसालया यस्या: अधीश्वर. 
श्रीधर: सा काशी रुचिरा पुरी ( अस्ति )। 

अर्थ . हे राजन्‌ ! जिस नगरीके मनुष्य तो सुमन अर्थात्‌ अच्छे मनव ले 
देवता है; महिलाएं श|ंगाररससे परिपूर्ण, कमलवासिती लक्ष्मी ही है, जहाँका 
स्वामी राजा श्रीधर लक्ष्मीधारक कुबेरके समान है। वह लोकविश्रुत काशी 
बड़ी लुभावनी नगरी है। वहाँ 'क' यानी आत्माके लिए आशी/ या शुभाशसन 
होता है | मानो वह स्वगंपुरी ही हो ॥। ३० ॥ 

अन्चय . तदघोशाजश्ञया ( अहप्‌ ) आयात. ( अस्मि )। वः पदाब्जयो: ( नः ) 
कुशलम्‌ । जीवन विना विसारसन्तते: कि जीवन स्थात्‌ । 


अर्थ : उस नगरीके स्वामीकी आज्ञासे मै यहाँ आया हैँ। मेरा कुशल तो 
आपके चरणोंमें है, क्योकि जलके बिना मछलीका जीवन कैसे ? ॥ ३१ ॥ 
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महीमघोनः सुतरामघोनः समागमों नमंसमांगमों नः ! 

भवादूशों भात्यथवा दुश्लोअपि यत्तो5धुना निष्फछता व्यकोषि ॥ ३२ ॥ 
महोमधोन इति । हे राजन, भवादशस्त्वत्सद्‌दास्थ महोमधोनः पृथ्वीखल्य, अधोनः 

पापबजितः समागभः संस्र्ग:ः स एवं नोपस्माक भवस्चरणप्रेक्षका्णा नमंसमागमों भाति 


विनोदाय भवति । यतः किखाघधुना बुशों वृष्टेरपि निष्फलता व्यर्थीभावों व्यलोपि, लुसप्राया 
जत्तेत्यथं: । 'साफलयं चक्षुपोरस्ति महृतामेव दर्शने' हृति सूक्ते:। यमकालडू।रः ॥ ३२ ॥ 


भवादुशामेव श्ुवीद नाम वयज्च यच्छासनमुद्धरामः । 
सप्नुत्सरामः कुतलेडमिराम नेकश्व नो ग्राम इवास्ति धाम ॥ हे३ ॥ 


भवादुज्यासिति । है अभिराम, सुन्दर, इहास्पां भुवि नास तु पुनर्भवादृशासेव 
भचति, न पुमरस्माकम्प्रस्यातत्वातूु, भवतामेब लोकेः संस्तुतत्वात्‌ । बय लव पुनर्येषां 
पासममाज्ञामुद्धरामः शिरसा बहासः । कुतले चामुष्मिन्‌ कुत्सिते तलभागे४रण्यादो समुत्‌ 
सहूर्ष यथा स्थात्तया सरामो गच्छामः प्रवासेषपि कष्ट ने गणयासः । यतोध्स्साकमिह 
जगत्यामेको5पि ग्रामो न चाप्पेकं धाम गृहमस्ति। शइबत्‌ नवनवस्थानानुसरणादिति भावः। 
अन्न छेकानप्रास ॥ ३३ ॥ 





अन्वय : भवादश महीमघोन: अधोन: समागम. न. सुतरा नर्मसमागमः भाति । 
यतः अधुता दृश: अधि निष्फलता व्यलोपि 


अर्थ : पृथ्वीके इन्द्र आपसरीखे महानुभावका पापरहित, पापोंकों नष्ट 
करनेवाला समागम ही हम लोगोके लिए अत्यन्त प्रसन्नता देनेवाला, मनो- 
विनोदकारा होता है। कारण इस समय दृष्टिको भी सारी निष्फलता लुप्तप्राय 
हो गयी है ॥ ३२ ॥ 


अन्यय : हे अभिराम इह भुवि भवादुश्याम्‌ एवं नाम, वर्य ग्रच्छासनम्‌ उद्धराम, 
च्‌ कुतले समुत्सराम: । (न. ) ग्राम: इत ( व्‌ ) एक धाम न अस्ति । 


अर्थ : राजन्‌ ! नाम तो इस भूतछपर आपसरीखे लोगोंका ही होता है, 
जिनके शासनको हम जेसे लोग सिर-आँखों धारण करते हैं और कुतलू अरण्य 
आदियें भी बड़ी प्रसन्‍तताके साथ चलते रहते हैं। प्रवासका कष्ट न गिनते हुए 
हम लोग तो पृथ्वीपर घूमते ही रहते है। कारण, हमारा न कोई एक गाँव है 
और न एक घर ॥ ३३ ॥ 
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प्रस्थितस्थ कुशल शिरस्पन्ु स्मोपभाति पथि पादयोस्तनु) । 
साम्प्रतं कुछछ तेउबलोकनादड्चनेः कुशलछतेव चामनाक्‌ ॥| २४ ॥ 


प्रस्थितस्येंति । हे फुशल, चतुरनर, प्रस्थितस्य प्रस्यानमितस्थ गन्तुमुद्यतस्य भम 
कुद्लं मस्तके एथोपभाति लसति शिरस्येब कुदाप्रक्षेपणात्‌ किल, कुशॉल्लाति मृह्लातीत्य- 
स्थयात्‌ । ततो न पुनः षथि सा्गे गच्छतो सम परावयोइचरणयोरेव कुशल बभूव, तत्रेज 
कुशसद्भावात्‌ । साम्प्रतं तु तेघबलोकनात्तव दर्शनादछ्चने' प्रमोदरोसाड्चेः कृत्वा सम्पूर्ण- 
तनरेव कुशलता कुशततिरिव। यद्वा कुशरूस्प भावः कुदलता क्षेमपूर्णतास्ति, तव वर्षानावहूं 
प्रसस्तो्णीति भावः । सनागिति स्वल्पा्षेध्ययं, न सतागित्यपनाक्‌, परिपूर्णभावेनेत्यथं: । 
उल्लेखो5लखुर: ॥ ३४ | 


विपत्तरेषपि करे राज्षः पत्रमत्रेति सन्‍्ददत्‌ | 
अपन्रपतयाप्यासीत्‌ स दूतो मज्जुपत्रवाक्‌ ॥ ३५ ॥ 


विपत्श्रेष्षोति । पूर्वोत्तरीत्या कुशलप्रइनानन्तरं स दूतो विपत्रे पत्ररहिते्णप, तथा घ॑ 
विपन्निवारके5पि राज्ञ: करे भुजाग्रे पत्र समाचाराधारं सन्ददत्‌ सन्‌, स्वयं तु पत्र पातीति 
पत्रयों न पत्रपो$पत्रपस्तस्य भावस्तया युक्तोशप सन्‌ पत्ररहितो5पि भवन्‌ स्जुपत्रवाक्‌ 
सुन्दरपत्रवाथक इति विरोधस्तस्मादपत्रपतया निलंज्जतया सद्भोचवर्जितः सन्‌ मअ,नि 


पदानि ज्ायन्ते ससुद्ध्रियन्ते पस्पामेतादुशी ललिताक्षरवतों वाग्‌ यस्पेत्पेचमभूत्‌ । बिरोधा- 
भासो5लद्भार: ॥ ३५ ॥ 


वैसिनितीन जन तजन० 








अन्यय : हे कुशल प्रस्थितस्य ( में ) कुशल शिरसि, अनु पथि पादयो., अधुना च 
ते अवलोकनात्‌ तनु: अअचने: कुशलतेव अमनाक्‌ उपभाति सम । 


अथ्थे : है कुशल यानी चतुर नरपते ! जब मेने प्रस्थान किया तो उस 
समय कुशल मेरे सिरपर रही), मागलिक कुश मेरे सिरपर रखे गये। बादमे 
जब में चलने लगा तो कुशल मेरे चरणोमे था, कुशोपर पर रखता हुआ आया। 
किन्तु इस समय तो आपके अवलोकनसे रोमाञ्च हो जानेसे सारे शरीरमें ही 
परिपूर्ण रूपमें कुशलता है ॥ ३४ ॥ 


अन्यय : इति सः दूत: अन्र राज. बिपत्त्रे अपि करे पत्र सन्दवत्‌ अपत्रपतया अपि 
मज्जुपत्रवाक्‌ आसीत्‌ । 


अधे : इस प्रकार वह दूत आपत्तिसे त्राण करनेवाले राजाके हाथमें 
निःसंकोच भावसे पन्न देता हुआ मंजुल पदोंसे युक्त वाणी बोला । 


३६-३८ ] तुतीयः सर्ग: १५१ 


निष्ठाप्य सत्रवत्पत्र व्याख्याप्याख्यातसंकथा | 
तद्ाणी रमणीया55सीद्रमणीव हि. कामिनः ॥ ३६ ॥ 
निष्ठाप्येति । सृत्र कार्पासलन्तुस्लद्॒द्‌ यर्पर्ण साफूलिकसूअवेच्टितं पत्र निष्ठाप्य 

स्थापयित्वा पुनः व्याख्यया आप्या स्फुटीक्रियया प्राप्या आख्यातस्थोदितस्थ संकनभा पस्यां सा 
तस्य पूृततस्थ चाणी तद्दाणी रमणोया हृदयप्राह्माउसोतू, कामिनस्तस्थ तरपते रसणीष 
कामतोतुल्या रमणी च विशिष्टया5ल्यया संशया आप्या प्रापषणीया, तथा छएयाता प्रसिद्धा 
संकथा कीतिवांता यस्थाः सा, सूत्रवत्पत्र ढुकुलादिक निष्ठाप्य उपहारीकृत्य रमणीया भवति। 
तथा ञ सूत्र सूचनास्मक वाक्य तद॒त्पन्न॑सिद्धान्तज्ञास्त्र निष्ठाप्प प्रतिष्ठाप्य पुनराण्या- 
तस्य सूत्रे सामाम्यतयोदितस्थ संकथा विधेषकथन यस्यामेतादृज्ञी व्याख्या टोकापि तस्य 
सूत्रस्थ वाणीव वाणी यस्यां सा सूत्रानुसतारिणी चेद्रमणीया भवति । फासिनों यथेष्टार्थस्या- 
भिलाधिण: तस्थ कामिनो बाणीव वाणी यस्‍्या: कामिनो5भिप्रायपुष्टिकरीति यावत्‌ । यहा 
मा साधुर्यादिप्रसिद्धा वाणी यस्या: सा तद्वाणीति व्याख्यातं रमणीपक्षेषपि । अनुप्रासोपमा- 
लड़्ारो ॥ ३६॥ 


तस्येका तनया राश्ञों राजते कोम्मदाश्रया । 
सुप्रभाकुक्षितों जाता चन्द्रिकेव सुरोचना ॥ ३७ ॥ 


विचक्षणेक्षणाक्षण्णं. वत्तमेतदूगत मतम्‌ । 
क्षणदं क्षणमाध्यानात्‌ कर्णालक्डरणं कुरे॥ ३८॥ 


विक्षेष : यहाँ आपात्तत्त: 'विपश्नें करे पत्र सन्ददत्त' और 'अपन्रणतया भब्जु- 
पत्रवाक आसीत' यह विरोध दीखता है, जो विरोधाभास अलंकार है ॥ ३५ |) 

अन्वय : सृत्रवत्‌ पत्र निष्ठाप्य आस्यातसंकथा व्याल्या अपि तदवाणी कामिन: 
रमणी इव रमणीया आसीत्‌ । 

अर्थ : सूत्रकी तरह या ( मांगलिक सत्रसे वेष्टित उस ) पत्रको राजाके 
आगे रखकर प्रसमिक कथाको प्रकट करनेवाली व्याख्यात्मक उस दूृतकी मनोहर 
बाणी विलासी महाराज जयकुमारके लिए कामिनो-सी रमणीय हुई ॥ ३६॥ 

अन्यय : हे विचक्षणेक्षण तत्य राज्ञ: एका तनया सुप्रभाकुक्षित: जाता, चन्द्रिकेव 
कौमुदाश्रया सुलोचना राजते। एतदुगतम्‌ अज्षुण्णं बृत्त क्षणद मतम्‌॥ अतः क्षण आध्या- 
तात कर्णालदूरणं कुरु । 
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तस्पेति । विचक्षणेति युग्प्सिदम्‌ । हे विधक्षणेक्षण, विचक्षणे सनोहरे ईक्षणे लेजर 
यस्य स तत्सम्बोधने हे सुन्दरतेत्र | राशः आओरीधरस्मेैका तनया पुत्री धुप्रभाराश्याः कुक्षितो 
जाता, को पृथिव्यां मुदाभया प्रसन्चताधारा सुरोचनेति यथाथ्ंनाम्नी राजते । कौदूकी ? 
सन्द्रिकेव ज्योत्स्तेव । चचिकापि भूमो प्रसादक्रारिणी रुचिरा भवति। किश्न कुमुदातां 
समूहः कौमुर्द केरवसमूहस्तस्थाश्रया विकासकारिणी भवति। एतद्गतमुक्तकन्याविषयक 
बुससक्षुण्णमभिनवं क्षणवमानन्दप्रदं मतम्‌। अतः क्षणं महुतंमाध्यानाववधानपूर्वक कर्णयो- 
रखरूरणं भूषण कुरु राच्िपुवंकमाकर्णयेत्यर्थ:। अनुप्रासोपमालड्भारों ॥ ३७-३८ ॥ 

ससरस्य वागुरा बाला लावण्यसुमनोलता । 
४. कु कक 
शाटीव सुभगा भाति गुणः संगरुणिता शुभैः ॥ ३९ ॥ 

स्मरस्पेति । या बाला शुभेः प्रशस्तेर्गुणं: सौकुमार्यादिभिः संगुणिता युक्ता, लावण्यं 
सौन्दर्य, तदेव सुमनसः पुष्पाणि तेषां लता बल्लीरूपा, परम्पराधिकारिणों वा, शमानन्द- 
मटतीति शाटीव दर्मंसम्पन्नेत्यर्थ: । सुभगा सुन्दरी सोभाग्यशालिमी वा तस्मात्‌ स्परस्य 
कामदेवस्थ वागुरा बन्धनवधोव भाति शोभते । बागुरापि शुभदृ ढेः गुण: रज्जुसिः संगु- 
णिता निर्मिता, अवाराइनिवार्या श॑ हिसामटतीति शादी वषकर्त्री, लावण्यस्य लवणभावस्य 
सुमनोलता समतस्कता यश्र सा, बसु द्यासं भग्ग ज्ञान यत्र यया वा सा, बसुभगा सलिन- 
ज्ञानकरत्रीति । तथा सा शाटीव भाति । स्त्रीणामाभरणवस्त्र नाम श्ाटी, सापि शुभरभज्जे- 
गुण: कार्पासतस्तुभिः संगुणिता उत्पादिता, सा चाध्बाला अरूध्वो सुदीर्घा | यद्वा आवारा 
आवरणकर्त्री सुभगा सुन्दराकारा । अथवा वसूनां रत्नानां भगं ज्ञानमवलोकन यस्‍्यथां सा, 
सध्ये मध्ये रत्नेरड्धितेत्यर्थ: | लावण्यसुमनसां कृत्रिसाणां शोभाकारिपुष्पाणां रूता परम्परा 
यस्यां सा। स्मरस्थ स्सरणस्थ वा5गुरखण्डो ला समागमो यस्याः साअ्युला चिरस्मृतिवात्रो 
कासोत्पत्तिकन्नीति, बाउव्ययं विकल्पोत्पत्तो । गोः पुमान्‌ वृषभे स्वगें खण्डवरञ्राहिमांशुषु । 
ला तु दाने किलाइलेष' इति कोषात्‌ व्याख्या फार्या। रूपकगर्भितब्लेषोपमालड्धूगरः ॥३९॥ 





अर्थ . हे चतुर-मुन्दर नेत्रवाले राजन्‌ ! उस राजाके एक कन्या, जो महा- 
रानी सुप्रभाकी कुक्षेसि उत्पन्न ओर चन्द्रिकाकी तरह पृथ्वीपर प्रसन्नताकी 
धारा बहानेवाली है, सुरोचना या सुछोचना नामसे शोभित हो रहो है। इस 
कन्याका सारा वृत्तान्त जो में सुनाने जा रहा हूँ, वह आनन्द देनेवाला है। इस- 
लिए क्षणभर ध्यानसे सुनो ॥| ३७-३८ ॥ 


अन्वय : ( एवा ) बाला घुर्म: गुणे: सगुणिता सुभगा शाटी इब छावण्यसुमनोलूता 
स्मरस्य वागुरा भाति । 


४०-४र ] तृतीय: शर्गः रैप३े 


इसुयष्टिरिवैषाईस्ति.. प्रतिपर्वरसोदया । 


अन्ञान्यनम्रम्याणि क्वास्या यान्तूपमां ततः ॥ ४० ॥ 
इक्षुपष्टिरिति । एवा बाला सुलोचना, इलुयष्टिरिव पौण्डरकिटपिकेव, यस्मात्‌, पर्षेति 
अवयसन्धिप्रंस्थिवाँ, पर्व पर्व हति प्रतिपयें रसस्‍्य श्यूज्रारस्थ मधुरस्थोवय उत्पस्तियंस्यां 
सा। ततः सरसावयवत्वादेव अस्या बालाया अड्रानि अनद्भाय काम्रायापतिरस्थाणि सनो- 
हृराणि। यद्वा, अज़ुम॒ुपायस्ततो५न ज्ू रम्याणि निरषायरमणोीयामि सहजसुन्दराणि, ततस्तानि । 
किलोपमा कव यान्‍्तु, न क्‍्वापोत्यर्थ: । सुन्दर तुल्यस्वभावेर सुन्दरेणोपमीयते । अस्या 
अड्भानि तु सुन्दरतमानि, अत. केसापि प्रतिमानं न लभन्‍त इति भाव: । उपमाइलेषः ॥४०४७ 
अथासौ.. चन्द्रलेखेशव जगदाह्वादकारिणी । 
नित्यनूत्नां श्रियं भाति विश्राणा स्मरसारिणी ॥ ४१ ॥ 
अयेति । अथ च वुद्धसार्गमनुसुत्य वर्ण्यते । अथासो बाला नित्यनूत्नां प्रतिदिन नवां 
नर्वा श्रियं बिज्राणा दधाना सतो जगतासाह्वादकारिणी प्रसत्तिविधायितों स्मरस्य कासस्‍्य 
सारिणी बिस्तारिणी शच्यलेखेव भाति राजते। व्रष्टूणां वनरचिमुत्पावयतीत्य्थ:। 
उपसालडूपर; ॥ ४१ ॥ 
उत्क्रान्तवती कौमारमेषा चब्चललोचना । 


सस्‍्नेहादिव तथाप्येनां नेव मारः स बाधते॥ ४२ ॥ 


अर्थ : वह बाला साड़ोकी तरह उत्तम गुणों ( सृत्रों ) से युक्त, सौन्दर्यरूप 
पृष्पोंकी लता और कामदेवकी बन्धन-रज्जुकी तरह शोभित होती है ॥ ३५ ॥ 

अन्वय : एपा इश्षुयष्टि: इव प्रतिपर्धरसोदया अस्ति । ( अस्था: ) अनजूरस्याणि 
अज्भानि बँव उपमां यान्‍्तु । 

अर्थ . वह सुलोचना प्रतिदिन उत्तरोत्तर सरसता सरसाये रहती है, इसी- 
लिए ईखको यष्टिके समान पोर-पोरपर रसभरी है। कामदेवके लिए अत्यन्त 
रमणीय उसके अज्भोंका सादुश्य कहाँ मिल सकता है ? ॥ ४०॥ 

अन्यय : अथ असो जगदाह्वलादकारिणी नित्यनूत्नां श्रियं वबिज्ञाणा स्मरसारिणी 
चन्द्रछ़ेला इव भाति । 

अर्थ : वह जगत्‌को प्रसन्‍न करनेवाली एवं नित्य नवोत शोभा धारण करने- 
वाली कामदेवको प्रकट करनेवालो चन्द्रलेखाकी तरह है ॥। ४१ ॥ 

अम्यय : एपा भश्चछछोचना कोमारम्‌ उत्क्रान्तवती, तथापि एवां स्नेहात्‌ मार: ने 
एवं बाचते सम । 

२० 
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उत्कान्तवतोीति । एवा बाला, चबले हावभावरिपूर्ण लोचने यह्या एचस्मूला 


कोमारं कुमारभावभुत्कान्तवती लड्ितबती, नवयोवना:भवरदित्यर्थ:। किला को पृथिव्यां 
मार कामदेवमुत्कान्तवती सस्सिसवती, तथापि युनर्मारस्त्वेनां तिरस्कन्नोमपि न बाधते सम, 


कोमारोल्लकूनादे: प्रकारान्तरोट्रेज्षायंकः । इलेषगर्भाट्प्रेक्षालदूपरः ॥ ४२ ॥। 

सा तनुस्तानि चाज्ानि किन्त्वभूद्रामणीयकम्‌ । 

यौवनेनाहुतं तस्याः स्थात्कारेण यथा गिरः ॥ ४३ ॥ 

सा तनुरिति । बालाया योवतारम्भेप्युना हे भूषाल, यद्यपि सा पूर्बोब्लिब तनुः 

दारीरं तामि पूर्व॑सम्भूतान्थेवाज़ानि, किनसु योवनेन करा पुनस्या अवृभुतमभूतपूर्वणेव 
रामभीयक सुम्दरत्ममभूत्‌ । यया गिरो वाष्या वाच्योप्थं:ः स एक एवं, पुनरपि स्थात्का- 
रेण अनेकान्तोश्योतकेन कृत्वा सा रसणोयतमा भवति, तथाउसावपि योवनेत रमणोयतमा 
जातेस्पर्थ: । वुष्टान्तालद्भारः ॥ ४३ ॥ 

सुझृतेकपयोराशेराशेव सुसा तया। 

पद्मोडपि चेज्जितः पद्धथां पल्‍्लवे पत्त्रता कुतः || ४४ ॥ 


सुकृतेति । हे राजन, सा कुमारी सुक्ृतं पुण्यमेवेकमद्वितीयं पयो जलं तस्थ राशिः 
समुद्रस्तस्याशेव वेलेवाइस्ति । यतः सुरसा रसपरिपूर्णा वर्तते तथा । कुमार्या: पदुभ्यां 





अर्थ : हाव-भावभरे चब्न्चल नेन्नोंवाली यह बाला कौमार-अवस्था पार 
कर चुकी है, पृथ्वोपर कामदेवकों भी तिरस्कृत कर रही है। फिर भी 
मानो स्वाभाविक स्नेहके वश कामदेव उसे जरा भी कष्ट नहीं दे रहा है। 
भर्थात्‌ युवावस्थामें भी वह निविकार चेष्टावाली है ॥ ४२ ॥ 

अन्वय : तस्था: था तनु: तालि च अज्भञानि, किन्तु यौवनेच अदुभुत्त रामणोयर्क 
झभूत्‌ गया स्पातू-कारेण ग्रिरः | 

अ्थे ; यद्यपि उसका शरीर वही है जो कि बचपनमें था ओर वे ही अंग- 
प्रत्यंग हैं। फिर भी युवावस्थाके कारण उनमें अनोखा सौन्दर्य आ गया है, 
जेसे कि स्यात्कार ( स्थाद्वाद ) से वाणोमें विचित्रता आ जाती है ॥ ४३ ॥ 


अध्यय : ता सुकृतैकपयोराशे: आशा इव सुरसा ( अस्ति )। तया पद्स्पां पद्म: 
अपि जितः चेत्‌ पल्‍लवे पत्तता कुतः । 


४५] सुतीयः सर्गः १५५ 


पादाध्यां पदों सा शोभा यह्य स्॒फदयोप्प जितः पराजितद्लेत्युतः पल्लवे पर्दांश इति 
मासार्थक्ते पत्चतापि पद्धाव एवं छुतः स्थाद्‌ यतः स तस्या: पवलुल्यताभाष्तुयात्‌ | इलेबोप- 
सानुप्रासालखूरः ॥ ४ड ॥ 


सममस्याः पदस्याग्र नखभाहुः सदा जनाः | 
नभसस्‍्तु खमिति ख्याति लेमे भ्रीपूल्यपादतः ॥ ४७५ ।॥। 


सभसिति । अस्या अनन्यरमणीयायाः पदस्थाप्र प्रान्यभागं भया भाग्या धहितं, यहा 
भनक्षत्रे: सहित॑ समभिति । जना: साधारणलोका: सदा सं न भवतीति तलमाहु्गुः । 
काम्त्पा व्यासततया खबजितसबकाशरहितमित्युक्तजन्तः, किन्तु न कोर्शप जनस्सत्रायकाश- 
साक्षवान्‌ । नभस्सु पुमर्शून्यतया निष्प्रभतया च खमिति स्यथातिसात्यां श्रीपृष्यपावतो 
भुनिनायकाल्लेभे । अथवा शिया लदस्याः कान्त्या च पूज्यह्णासों पावइच सुलोचनायास्ततः 
लमभावरूप॑ सासावादेव नस आकाशमिति नम लेमे किल । बतो विहायसः ससागत्य 
भाग्येत्र सस्या: पदाग्रे नख-मामघारकाणि भवन्ति चमत्कृतिबन्ति ॥ ४५ ॥ 





अर्थ ; राजन, वह बारा सुलोचना सुरसा ( रसपूर्ण ) है। इसीलिए वह 
पुण्यरूप समुद्रकी वेलाकी तरह सुन्दर है। उसने अपने चरणोंसे पद्मो ( कमलों ) 
को जीत लिया । तब पल्लबमें पत्रता कहाँ हो सकती है ? 


बिद्येष : 'पदयो: मा शोभा यत्र स पद्म: इस व्युत्पत्तिके अनुसार पेरोंकी 
शोभा रखनेवाले पश्चको ही जब उसके चरणोंने जोत लिया, तब पल्‍लव तो 
( पदू+छव ) प्रोके अंशमात्र होनेसे उनमें पेरोंकी बराबरी करनेकी बात 
( पदका भाव ) सम्भव ही कहाँ ? ॥ ४४ ॥ 


अन्चय : अस्या: सभं॑ पदस्य अग्र॑ जना; सदा नखम्‌ आहुः। नभः तु खम्‌ इति 
श्रीपृज्यपादत: आश्यां लेभे । 


अर्थ : प्रभो! उसका चरणाग्र तो 'सभ' अर्थात्‌ कान्तिसहित और नक्षत्र- 
रहित है जिसे साधारण लोग 'तख' अर्थात्‌ 'ख « आकाह नहीं” इस रूपमें कहते 
हैं। इसीलिए पृज्य पुरुषोंने 'ख' को 'नभ' बतलाया। भाव यह कि परस्पर 
परिवर्तत हो गया। चरण तो 'ख' यानी अवकाशसे युक्त थे, किन्तु नभ' 
( नक्षत्ररहित ) थे; वे 'सभ” यानो प्रकाशसहित और नक्षत्रसहित बन गये। 
उधर जो 'सभ' ( नक्षत्रसहित ) आकाश था, वह 'नभ' ( कान्तिविहीन ) होनेसे 
जल! ( न+ख नहीं ) बन गया ॥ ४५ ॥ 


१५६ जयोदमन्महाकाग्यम्‌ [४६-४७ 


अबालमावतोिी.. जड्ढे सुदते विलसत्तनों! ) 
मनः सुमनसां इतुं मजतो दीव्यतामितः ॥ ४६ ॥ 


अशालभावत इति | विलसत्तनोः सुन्दरशरीरायाः सुलोचनाया जहुं जालानामभा- 
बत्वादित्यवालभावतो निर्लोमटवात्‌ सुमनसां सज्जनानां सनस्विनामपि सनो ह॒र्तु वशीकतु - 
सितों भूतले वोष्यतां सुम्दरतसतां भजतः । यतस्ते सुबृ्ते सम्पण्गोलाकारे स्‍तः | तथा च ते 
सुब॒से सदाचरणक्षोले । बालो मूर्ख, न बालोध्वालस्तज़ावतो सूलंत्थाभावाद्‌ हेतोः सुम- 
ससां वेवालासपि सनो हर्तुमाकष्ट्सितों भूभागादपि दीव्यतां वेबरूपतां भजतों लभेते । 
तस्पा जहूे दृष्टवा देवा अपि सस्पुह्ा भवन्ति, कि पुनर्मनुष्या इति भावः। इलेघः ॥॥ ४६ ॥ 


नाभिस्तु मध्यदेशेउरयाः सरसा रसकूपिका | 
९ 
लोमलाजिच्छलेनैतत्पयन्ते. झ्ाड्वलावलि! ॥ ४७ ॥ 


साभिरिति १ अस्यथाः प्रसद्भ प्राधाया सध्यदेशे, उदराघोभागे या नाभिस्तुण्डी बतंते 
सा गास्भोर्याद्धेतो रसस्य कृपिकेव रसकृपिका, सरसा सजा सारवती वास्ति । तत्कथ- 
मित्याह---पत एतत्पर्यन्ते प्रान्वभागे लोम्सां सुक्ष्मकेशानां, लाजि: परडिस्सस्तस्याइछलेन 
शाइयलानों हरिताडु: राणामावलिस्ततिः आभाति । अपह्ृवू तिरलद्भारः ॥ ४७ ॥ 


अन्यय : विलसत्तनो: सुवृत्ते जड्भ अबालभावतः सुमनसां मत' वद्यीकतुम्‌ इत 
दीव्यतां भजतः । 


अर्थ : सुन्दर शरी रवाली उस बालाको सुन्दर गोलाकार या सदाचरणशील 
दोनों जंघाएँ लोमरहित होनेसे मनस्वी सज्जनों या देवोंके भी मनको वश 
करनेके लिए इस भूतलूपर सुन्दरतमता धारण करती हैं। भूत्तलपर इसकी इन 
जंघाओंको देख स्वर्गंस्थ देव भी कामकलामे मूर्ख न होनेसे जब सस्पृह्ठ हो उठते 
हैं तो मनुष्योंकी बात हो क्या, यह भाव है॥| ४६ ॥। 

अन्यय : अस्या: मध्यदेशे नाभि: तु रसकृपिका सरसा। ( थतः ) एतत्पर्यन्ते 
लोमलाजिब्छलेत शाइलावलिः ( भाति )। 


अथे : इस सुलोचनाके मध्यदेश ( उदर ) में जो नाभि है, वह तो रसमरी 
बावड़ी ही है। इसीलिए उसके चारों ओर रोमराजिके व्याजसे हरी-हरी घास, 
बालतृण लगे हुए हैं ॥ ४७ ॥ 


इंटन४९ ] सुतीयः सर्ग: १५७ 


विधियेनाभ्युपायेन नाभिवा्षी निखातवान | 
लोमलाजिच्छलात्सैपा कुशिकैवाउथवा भवेत्‌ ॥| ४८ ॥ 
विधिरिति | कयवा विशल्पान्तरे, विधि: घाता अदृष्टविद्योषो ये केतास्युपायेन 
साथनेत साभिरेव वापी वीधिका तां निखातवान्‌ खल्तात । लोसलाजिस्छलादू रोभपडि क्त- 
व्याजात सा शेषा कुशिका कुवालिकेव भवेदिति सम्भाव्यते । यतः कुछक्षिकामन्तरा एता- 
बृदया गभीरनाभ्या: शातुमशक्यत्वात्‌ । रुपकोस्प्रेक्षालदारों । ४८ ॥ 


व्यज्ञनेष्विव सौन्दर्यमात्रारोपावसानकौ । 
45 हु रेणोदे 4 
विसगो स्तनसन्देशात्‌ स्मरेणोदेशितावितः ।। ४९ ॥ 
व्यजञ्ञनेष्यिति । इतः सुलोचनायाः दारोरे व्यअ्जनेष्यवयवेषु स्मरेण कामेन सौन्‍्चर्ये- 
भात्रारोपेध्बसान परयोस्तोी रसणीयतारोपणपरिणासो, स्तनसन्देशात्‌ पयोधरयुग्ममिषात्‌ 
सोस्वर्यमान्नारोपावसानकालिको विसभों बिन्दुद्यात्मको, उद्देशितो निर्दिष्टो । अब भाषः:- 
निर्माण तु पूर्वमेब जातम्‌ । अधुना यौवनारम्भमपेक्य रतिपतिता सोन्दर्यम्ेण दीयत इति 
सात्रशस्वार्थ: | किक्न, व्यञ्जनेवु ककाराविधु सौन्दर्यपूर्वक मात्रारोप: क्ुतोषकारादि- 
स्व॒राणां संयोगः कृत इति। यंथा बाल: प्रथम वर्णमाल्ामभ्यस्य पुनर््य्॑नेषु स्व॒रान्‌ योज- 
अन्यय : अथवा विधि: येत अम्युपायेन नाभिवापी निखातवान्‌, लोमलाजिच्छलात्‌ 
सा एषा कुशिका एवं भवेत्‌ । 
अर्थ : अथवा ब्रह्मदेवने जिस साधनसे इसकी नाभिरूप बाबड़ीकों खोदा, 
रोमराजिके व्याजसे यह बह कुदालो ही वहाँ पड़ो रह गयो हो। बिना कुदालीके 
ऐसी गहरी नाभि खोदना संभव नहीं, यह भाव है ॥ ४८ ॥ 
अन्वय : इतः स्मरेण स्तनसन्देशात्‌ व्यक्ञनेषु सौन्दर्यमात्रारोपावसानको हृव 
विसगौ' उद्देशितों । 
अथ्थे : इस बालाके शरीरमें कामदेवने स्तनद्यके व्याजसे व्यम्जनों ( स्थर- 
रहित अक्षरों या अवयवों ) में सौन्दर्यमात्रके आरोपणके अवसानसूचककी तरह 
दो विसर्ग निदिष्ट कर दिये हैं। अर्थात्‌ जेसे सोन्दयंविहोन व्यञ्जनोंमें सौन्दर्यके 
आधानके लिए मात्राएँ ( अ, आ आदि ) लगायी जाती हैं ओर उन मात्राओं- 
का अन्त विसगग (: ) में हो जाता है, वेसे ही ब्रह्मदेवने बनाये इस बालाके 
शरीरके अवयवों ( व्यण्जनों ) में सौन्दयंकी मात्राएँ भरते हुए उसकी समाप्ति- 
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यति तथंव कांग्रेस कुचमियाद बिस्दुद् मात्मकों विस्गों निदिष्टो। सतनयों: स्कुटीसाण 
आरब्ध:, तस्मात्‌ स्मरेण शिक्षणमारम्पम्तिति व्यज्यते । अपलू त्यलद्भारः ॥ ४९ ॥ 
समुत्कीय करावस्या विधिना विधिवेदिना। 
तच्छेषांशेः कृतान्येव पहुजानीति सिद्धथति ॥ ५० ॥ 
समुत्कीर्येति । विधिवेदिना बिधानसेत विधिना ब्रह्मणा प्रथमत एवं तस्या; सुलो- 
सनायाः करो हस्तो यथावदुपपाश पुनस्तयों: शोषेरवशिष्टेरंदोः उत्कररूपेः निःसारभागे 
पदुजानि कृतानि, पद्भाववकरात्‌ जातानि पदुजान्येवसन्वर्थधाभिधातत्वातूं। अन्यथा तु 
लेषां पद्धुजत्वं कुतः: समायातम्‌ । अतस्तत्करों अवशिष्टभागकृतत्थादेव कमलानां पडूजत्वं 
सिद्घ्रतीति भावः । हेत्वलड्भारः ॥ ५० ॥ 
असोी. कुमुदबन्धुश्चेद्धतिषी . सुदुशो5्ग्रतः । 
मरुखमेव सखीकृत्य बिन्दुमित्यत्र गच्छतु ॥ ५१ ॥ 
असाबजिति १ असो छुसुवानां बन्धु: करबविफासकारकइधन्द्रः सुबदृशः सुलोचनाया 
अग्रतः सम्मुखे हितेषोी स्वहितवाञुछकद्वे-दूवति तदेतस्था मुखसानममेव नान्यवन्यन्न साम- 


व्याभावात्‌ ससोकृत्य अनेन सह मैत्रीमासाधात्र भूतले बिन्दु, सारवरव गशछतु लभताभ्‌। 
अथवा सुखसात्सनासगतस्थ मुकारस्य खमभावभेव सस्तोकुत्य आत्मसात्‌ हृत्वात्र तत्स्थाने 


रूप विसगं ही दो स्तनोंके रूपमें रख दिये। ये दो स्तन नहीं, सोन्दर्य-मात्राओंकी 
समाप्तिके सूचक विसर्ग हैं, यह अपकह्लू,ति-अलंकार यहां कविको अभिप्नेत 
है ॥ ४९॥ 

अन्यय : विधिवेदिता विधिना अस्याः करो समुंत्कीर्य तच्छेषांदी: कृतानि एव 
पद्छूजानि हृति सिदुष्यति। 

अथे : विधिके ज्ञाता विधाताने इस सुलोचनाके दोनो हाथोंको भलीभांति 
बनाकर उसके बचे कूड़ेकरकठसे कमलोंको बनाया। इसीलिए उनका कीचड़- 
से पैदा होनेवाला 'पंकज' नाम सार्थक सिद्ध होता है॥। ५० ॥ 

अन्यय : असौ कुमुदबन्धु: सुदृश: अग्नतः हितैबो चेत्‌ ( तदा ) अन्न ( अस्याः ) 
मुख सखीकुत्य, बिन्दुम्‌ इति गच्छतु । 

अर्थ : यह कुमुदबन्धु ( कुमुद नामक कमछूका विकासक चन्द्रमा ) यदि 
सुलोचनाके सम्मुखमें अपना भला चाहता हो तो यहाँ इसके मुखको मित्र बना- 
कर उससे कुछ भी बिन्दु अर्थात्‌ सारभूत कांति प्राप्त कर ले। अथवा--चन्द्र 
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बिख्युमनुत्वार्भाप्योतु, कुसुबंबन्धुत्थाने कुम्शनन्घुरिति भवतु । कुन्वकुसुमवदस्था मुखस्याप्रे 
निच्यभस्तिउतादिति तात्पर्यार्थ: ॥ ५१ ४ 


बहुआस्य वक्तिता वा5धरविस्वस्थ दृश्यताम्‌ | 
साध्यया यतो5घर॑ बिम्बनामक च फल परम्‌ ॥ ७५२ ॥ 
बह्लीति । साध्य्याः सुशीरायास्तत्या अनरबिस्स्थ ओहमण्डरूस्य बह्वतिशयेन 
शस्या प्रशांसनोया वृत्तिस्तस्था भावः इलाधनोयसत्ताभावों दृश्यतासबलोक्यताम्‌ । प्रदंंस- 
नोयस्तस्था अधरोषह्ठो रमणोयभावात्‌ । तथा वाधरबिस्बदब्वमाणित्यापि अहुशस्यव॒त्तितेव 
, अधरमप्रशस्यं बिस्स॑ं बिस्थिकाफर्ल यस्‍्मात्‌ सोप्धरविस्य इत्पर्था- 
अपणात्‌ । तस्या ओहो बिम्बफलाइप्यधिकारणिमवानित्याशयः ॥ ५२ ॥ 


पुष्पाभं दसितं यस्या अूयुर्गं चापसब्रिभम्‌ | 
दृश्यते तलुरेतस्थाः पृष्पचापपताकिनी ॥ ५३ ॥ 


अपने “कुमुदबन्धु' नामसे “मु को हटाकर ( अभाव कर ) उसके स्थानपर बिन्दू- 
को स्वीकार कर लें | अर्थात्‌ 'कुंदबन्धु बन जाय, तभी कुशल है। भ्नन्‍्यथा 
सुलोचनाके कुन्दकुसुमवत्‌ मुखके सामने चन्द्रमा बिलकुल फोका पड़ जायगा, 
यह भाव है ॥ ५१ ॥ 

अन्यय : साध्ठ्या: अधरबिम्बस्थ बहुशस्यवृत्तिता वा दृद्यताम्‌ । यतः बिम्बनामक 
फल व परम्‌ अधरम्‌ । 

अर्थ : सुशीला सुलोचनाका अधरबिम्ब ( बिम्बफलवत्‌ अधरोष्ठ ) अत्यन्त 
प्रशंसनीय सत्तावाला देखिये । अर्थात्‌ उसकी सुन्दरता बेजोड़ होनेसे वह अत्यन्त 
प्रशंसनोय है। कारण उसके उपमानमें दिया जानेवाला बिम्बफल अत्यन्त 
अधर या निम्न है। वहु उसकी अरुणिमाको कभी पा ही नहीं सकता | 

विदोष : यहाँ 'वा' शब्दसे 'बहुशस्यवृत्तिता' का दूसरा अथ भी कविकों 
अभिप्रेत है। 'बहु' पदके बाद “शस्य” पदका पर्यायवाची शब्द '्रीहि' छेकर 
उस नामकी “बृत्ति' यानी समास ( बहुब्नीहि-नलमास ) ही इस “अधरबिम्ब! 
पदका करना चाहिए, उपसित-समास नहीं । अर्थात्‌ 'अधरं बिम्बं यस्मात्‌ तस्य 
अधरबिस्जस्य' (निम्न है बिम्बफल जिससे--ओष्ठ से ) ऐसा समास करें ॥५२॥ 

अल्यध : गस्या: हसित पृष्पासमू, ( वर) अ्रयु्ग वापसकब्रिभम्‌ । एतस्या: तनुः 
पृष्पचापपताकिनी दृश्यते । 
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पुष्पाभसिति । यस्या कुमार्या हसितं हास्य कुसुमतुल्यमस्ति परितः प्रसत्तिहतु-तत्यत- 
लख्चेत्थर्थ: । यस्था चुबोगुंग चापसप्निभं घनुराकारं वतते। एतश्यास्तनुर्वेहर्टिः युष्य- 
जापस्य फामवेबस्थ पताकिनों सेनारूपा बृश्मते । यहा पुष्पचापस्यथ पताका ध्यजा अध्याः 
सा पुष्पचापपताकिनी कामध्वजबतों दृश्यते। मनोहरां तस्थास्तनुमवलोक्य रसिकजन- 
सनांसि मोमुहान्ते इति भावः ।। ५३ ॥ मर 
दृष्टि: सृष्टिरपूर्वेवाकृष्टिविश्वस्थ चेतसाम्‌ । 
इतीबैनोमयत्वेन.. कज्जलैरपि.. लाड्छिता ॥ ५४ ॥ 
हृष्टिरिति । अस्थाः कन्याया दुष्टिदु क्‌ तु विद्वस्थ लोकसमूहस्य चेतसां हृदयाना- 
मासमन्‍्तात्‌ आक्ृष्टिराकर्षणरूपा अपूर्वेज सूष्टिवंर्तते । यद्ा पूर्वाकारपूविका सुूध्टिरस्य 
संहारकारकस्प महादेवस्पेव सुष्टिवंतते। अल एवं एनोमयत्वेन पापात्मकत्वेन हिसहेतुत्वाद्‌ 
पा कज्जलेरजने: अथ फलडूरपि लाड्छिताप्स्तोति शोभाष॑ ज्लियमाणं कज्जल कलखू- 
स्वेन कण्यते, इतीवशब्दार्थ: । उत्प्ेक्षालड्रार: ॥ ५४ ॥ 


श्रेणीति कालबालानां वेणी चेणीदृशो भृशम्‌ | 
वश्यते वीक्षमाणेम्यः पन्‍नगीव  विपन्नगी ॥ ५७ ॥ 


श्रेणीति। एण्या मृग्यादृशात्रिव दुशो पस्यास्तस्या वेणी केशततिः कालानां हयाम- 
लातां बालानां श्रेणी पह्ितरस्ति। तस्थाः केशा अतिशयेन दयासा इत्यर्थ: । अथवा, 
कालस्य बाला इव बालास्ते कालबालास्तेषां श्रेणी पष्ि क्तरस्ति सर्पशावकसन्ततिः, या भुश 





अर्थ : इस कन्याका हास्य पुष्पकी तरह प्रसन्नता एवं उज्ज्वलताकारक 
है। इसको दोनों भौंहे | कामदेव के ) धनुषाकार बाँकी है। इसकी देहयष्टि 
कामदेवको सेना अथवा पताकाको तरह है ॥ ५३ ॥| 

अन्यय ; ( अस्या, ) विद्वस्थ चेतसाम्‌ आक्ृष्टिः सुष्टिः अपूर्या एव, इति इब या 
एनोमयत्वेत, कज्जरू: अपि लाब्छिता ( अस्ति ) | 

अर्थ : सुलोचताकी विश्वभरके जित्तोंको आक्ृष्ट करनेवाली दृष्टि 
( भ्रह्मदेव ) की अपूर्व सृष्टि है। मानो इसीलिए ( इसे नजर न लगे इस हेतु ) 
यह पापकी तरह काले काजलसे चिह्नित है, काजल मानो डिठवन लगाया 
गया है॥ ५४ ॥ 


अन्यय : एणीवृशः वेणी कालबालानां श्रेणी इति। (या ) मृश्ण वीक्षमाणेम्य: 
विपन्नगी पन्नगी हव ( अस्माभि: ) वक्ष्यते । 
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वीकसाणेश्यों सुहुदंशकेस्थो लोकेभ्यो विपदासापदां सगोब स्थलीव पश्मभोी सपिणी बतंते, 
इत्यस्मासिंद्यते । छेकानुप्राससंबछित उपभालझूरः ॥ ५५॥। 


इज्तिनो मयोः श्रेयस्करीदामुत्र. पक्षयो: । 
दृष्ठिता द्विहिता नामैतादुशी पृण्यपाकतः ॥ ५६ ॥ 
इज्ितेति । इज्ितिन आचरणेन कृतवा पूता सती इह लोकेधसत्र परलोके ले, यहा 

पितुगृहे इवशुरगृहे चोभयपक्षयों:, भ्रेयस्करी कल्याणकर्त्नी भबति । एतावुशो दुहिता नाम 
हिहिलैव हुयोहितं यथा भवतीति द्विहिता। सुहुम हुरुका सतो लछोफे दुहिता5भूत्‌ । इत्पेय ले 
पुण्यपाकत एवं सुकृतोदयादेव भवति । लछोके पुदश््युत्पत्तेरनिष्टसस्भावनासादाइः क्य अनेन 
सूक्तेन परिहार: क्रियते । इलेषपु्ंकोटप्रेक्षा ॥ ५६ ॥ 

चन्द्रोदये विभावर्या वसन्ते कुसुमश्रियाः । 

भाति सम योवनारस्मस्तस्था यहद्वच्छरदपाम्‌ ॥ ५७॥ 


अन्द्रोदय इति । तस्पाः कन्पकाया अधुना योवनारम्भो भाति सम शोभते सम, बढ़त 
शरवि, अर्पा जलानामथवा वसन्‍्ते कुसुमण्ििया: प्रसूनशोभाया', तथा चल्रोदये 
विभावर्या राष्या योवनारम्भो जायते, तथेवास्पास्तारण्यारम्भ: शोभत इत्यथ्थ:। 
वृष्टान्तालडूगरः ॥ ५७ ॥ 





अथें : इस मुगनयना सुलोचनाकी वेणी ( केशपाश ) काले-काले बालोंकी 
पक्ति है। अथवा सपंशावकोकी पंक्ति है। यह बार-बार देखनेवालोके लिए 
विपत्तिकी स्थलों सपिणीकी तरह है, ऐसा हम लोग कहते है ॥ ५५ ॥ 

अन्वयय : इज़ितेन इह अमुत्र च उमयो पक्षयों' श्रेयस्करी एतादशी दुहिता नाम 
द्विहिता पृण्यपाकत: ( भवति )। 

अथ : वह कन्या अपने पवित्र एवं आदर्श आचरण द्वारा इहलोक और 
परलाकम पितृपक्ष और पतिपक्ष दोनो कुलोंके लिए कल्याण करनेवाली ऐसो 
दुहिता यानी “कन्या'नामिका द्विहिता ( दोनो पक्षोंका कल्याणकारिणी ) पुवे- 
पुष्यके प्रभावसे ही सुलभ होती है ॥ ५६ ॥ 

अन्यय : चन्द्रोदयें विभावर्या. वसन्‍्ते कुसुमश्नी: शरदि च॒ झ््॒पां तद्वत्‌ तस्या यौवना- 
रम्भ. भाति सम । 

अथे : जेसे चन्द्रका उदय होनेपर रात्रि, वसन्‍्त ऋतुमें कुसुमश्नी ओर 
शरत्कालमें जल-लेखाके यौवनका आरस्भ निखर उठता है, वेसे ही सुलोचनाके 

२१ 


१६२ जगोदय-महाकान्यम्‌ [५८-५९ 


सुभगा हि कूृता यत्नादिधिनाउथ प्रियवदः 
दच्वा स्मरो विलासादि सुबवर्ण सुरभीत्यदः ॥ ५८ ॥ 
सुभगेति | सा कुमारी, विधिना वेषसा यत्नात परिश्रमात सुभगाउतिसुन्दरी कृता 
सम्पादिता, अथ थव समर कामदेवों विलासो नेत्रविध्र्मावि आदियंश्य तद्विलासावि वत्त्वा 
मर्पयित्वा सुवर्ण छ सुरभि चेत्यद प्रिय वदतीत्येवशील सज्जायत इत्युपरिष्टात । यदा 
सुवर्ण सगन्धयुक्त भवेत्तदा अत्यूसम भवति । तथा चेय कन्या सुन्दरी सतो विलासादियृक्ता 
अधघुनाप्सोब इलाघनीयेत्ययं । तधगुणाखद्भार ॥ ५८ ॥ 


सुवर्णमूतिं: प्रागेव यौवनेनाधुनाउश्विता । 
अद्भुता लभते शोभा सिन्द्रेणेव सस्क्ृता ॥ ५० ॥ 
सुबर्णमूतिरिति । सुवर्णा शोभनाकारा मूर्तिस्तनुयस्या सा सुषर्णभूतिस्तु तावदेषा 
प्रागेव बाल्य एवं सज्जाता, अधुना पुनर्योवनेन अश्विता पुजिता सती किल अवृभुतामभूतपूर्वा 


शोभा रूमते । यथा सोभाग्यसूचकेन सिन्दूरेण सस्कृताध्नुभाविता काश्वनस्थ मुति परसा 
शोभा लभते तथेवेत्यथ । इलेघोपमालड्भरगर ४ ५९ ॥। 


एव पृथक पृथगुक्‍्त्वा अधना तदुपसहार क्रियते-- 





भी योवत्का आरम्भ निखर उठता था ॥ ५७॥ 
अन्वयविधिना सा यत्नात सुभगा कृता । अथ समर बिसासाटि दत्त्या सुवण 
सुरभि इति अद प्रियवद ( सलझ्लायते ) हि । 


अथ विधाताने उस कुमारीको अतियुन्दरीके रूपम बनाया | फिर कामदंव 
तो निश्चय ही उसमे विलासादि स्त्री विज्मोको अपणकर सानेम सुगध इस 
प्रिय सूक्तिको बोलनेवाला बन जाता है अर्थात्‌ सुन्दर युवतीमे विश्वमादि देकर 
कामदेवने सोनेमे सुगन्धि यह कहावत चरिताथ कर दी ॥ ५८ ॥ 


अन्यय (या ) प्राग एवं सुवणमति (सा ) अधुना यौबनन अज्चिता सिन्दुरण 
सस्‍्कृता इव अदभुता शोभा लभत । 


क्र्थ जो सुलोचना प्रारम्भस हा सुब्ण ( अच्छी शोभावाली या सोन॑ ) 
को मूर्ति है वह इस समय ता मिन्दू रसे सस्कृत हाकर अपव॑ हो शोभा घारण 


कर रही है ॥ ५९ | 


६०-६१ ] तृतीय: यर्ग: १६४ 


ओणी मद्दती सेव मोदको संकुचरूपो 

त्रिवलिजेवलेविका कपोली घृतवरभूपौ । 

अधरलता रसगुल्युलेति परिणामसुरम्या 

स्मितपयसा मधुरेण रसवतीयं बहुगम्या || ६० ॥ 

ग्राहकान्‌ समाहयति सैष कन्दर्पकान्दविक 

इमकां संक्रोणातु सुकृतवित्ती नृुपनाविक | 

सम्पन्ना गुणवती व्यञ्ञनैरखिलै: पूर्णा 

पा 
दह्शनेन तलुभूतां सझूलितसूधनिधूर्णा | ६१ ॥ 
श्रोणीति | भोणी जधतस्य जगती सा महती बृह॒त्परिणाहा । महतो बृहतीति नाम 

सिष्टान्नविशेषश्न । संकुचरूपों शोभनों कुचावेब रूपे ययोस्‍्तों संकुचरूपो, तथा श्र संकुचति 
सद्कोचमडछ्चति रूप ययोस्तो, मोदकों लडडुको । जिवलिनाम उदराध.स्थितं रेखात्रयं, सा 
जवलेविका नाम वर्तुलभजुविभज्भाकारो मिष्टान्नभेद:ः । कपोलो गण्डमण्डलों तो, घृतेन 
कान्त्या वा वरो श्रेष्ठो भूस्यानं पातो रक्षत इति घृतवरभूषो, घृतवराभिषों व्यञ्जनविशेषों । 
अधरलता ओछष्ठतति:, सा रसगुल्गुला नाम खाद्य सरसत्वादेवं कुत्वा स्मितरूपेण पयसा दुग्धेन 
तेन सघुरेण हृदयग्राह्मण परिणासतः स्वभावेनेव सुरम्या रमणोयाइनुभवनीया रसदती 
श्यूज़ाररसयुक्ता भोज्यसामग्रोयुक्ता वा, पा व बहुगम्या, अनेकजनापेक्षिता । तत्मात्‌ है 
नुपनाविक, हे राजकर्णघार, सेष कन्दर्पकान्दविकः कामापूपिक', इयमखिलव्य॑ज़नेर जे: 


अन्यय : ( अस्या ) श्रोणी महत्ती । संकुचरूपो सोदकौ । त्रिवली जललेबिका | 
कपोलो धृतवरभूपी। अधरलता रफगुल्गुला इति। अत. परिगामसुरम्या मधुरेण 
स्मितपयसा रसवती इय बहुगम्या ( अस्ति )। अत' है नृपनाविक | स. एप कन्दर्प- 
कान्दबिक समाह्ययति किल ( यत्‌ ) य. सुकृतवित्ती स इमका सक्रीणातु । इय दर्शनेन 
तनुभृता सद्भुलितमूर्धनिधूर्णा अखिल: व्यज्ञत. सम्पन्ता गुणवत्ती ( अस्ति ) । 

अर्थ : यह सखुलोचता स्वभावत: रमणीय, अनुभवतरीय एवं श्यूज्भार-रससे 
सराबोर होनेसे अनेक जनोद्वारा अभिलषणीय है। इसको श्रोणी ( नितम्बका 
अग्रभाग ) तो महती है, उभरी हुई है और कुचयुगल दुढ एवं उत्तुद्भ है। 
त्रिवली अटेवाली है और दोनों कपोल परम कान्तिके घारक हैं। इसकी अघर- 
लता"( अधर, होंठ ) सरस और अत्यन्त मुदुल हैं और यह हास्यरूपी दूधको 
घारण करती है। 





श्द्ड जयोदय-महाकाव्यम्‌ [६२ 


खाहेर्षा पूर्णा गुणबती विलासबिखमादिषती । पके रचिकारकत्वात्‌ साधोचितगुणवतो बा 
सन्पन्नाउभूत्‌ । या इमेल अवलोकनसाज्रेणेब, कि पुतरास्वावनेन तनुभुतां प्राणिनां सनस्वथिनां 
था संकलितः सम्पादितो मुध्तों सस्तकस्य निधुर्णणा मया सा संकलितमूर्थनिधूर्णा । यां दृष्टवा 
प्रभत्तभावेत शिरश्चालनं क्रियते जनेरित्यय: । एतावुश्ञीसिसकां यः सुकृतवित्ती पुण्यधनो 
जमः सम्पादितपुण्यधनों नरः संक्रोणातु, इत्पेयं कृत्वा प्राहकान्‌ सभाह्ुयति । रूपका- 
रूखाार: ।। ६०-६१ ॥। 

द्वितीयपुत्पाद्य पदादिकस्यापहुत्य धात्राउनुपमत्वमस्याः | 

समोदनस्यात्र मवादुशस्य प्रयुक्तये स्पमता55पि शस्य ॥ ६२ ॥ 


द्ितीयमिति । हे शस्य प्रशांसनोय, अस्था राजकुमार्या: पदाविकस्य अवयवस्य 
द्वितोषमपरमुत्याद्य निर्माय घात्रा बेधसा, अस्या अनुपसत्वसपहुत्य, यवि पदप्रभुतेरपरमज़ं 
न स्यात्तदा पुनः क्वोषमान लभेतेति | अथवा, उपमा प्रशंसा, अनुपमत्वमप्रशस्पत्वमपहुत्य 
तावदस्मिल्लोके भवावृशस्थ समोदनस्य मोदसहितस्थ सम्यगोवनस्थ भक्तस्य वा प्रयुक्तये 
प्रयोगाय॑ सुन्दयुंपमा यस्य स सूपम., तस्य भाव: सूपमता, अन्न बालायामपि आपि प्राप्ता । 
यहा सूपस्य दालिकास्यस्य व्यक्षनस्थ सतं सिद्धान्तों यस्याः सा सूपमता सा बाप प्राप्ता । 





बूसरा अथे : सुलोचन मिष्टाश्नका भण्डार है। इसकी श्रोणी तो 'महती' 
नामक मिठाई है। कुचयुगऊल मोदक ( लड्डू ) हैं। जिवलो जलेबी है। कपोल- 
घेवर है। अधर रसगुल्ला है और हास्य दुग्ध है। 

इसलिए है राजाओके कणंधार जयकुमार ! विश्वविश्रुत यह कामरूपी हल- 
वाई पुकार रहा है कि जिसके पास पुण्यरूप धन हो, वह इस मिठाईरूप कुमारी- 
को खरीदे । यह दर्शनामात्रस देहधारी मानवोके सिरोको घृणित किये देतो है 
और अखिल व्यञ्जनो ( पक्‍्वानों ओर सुन्दर अवयबों ) से सम्पन्न, अतएव 
गुणवती है ॥ ६०-६१ ॥ 

अन्वय : हे शस्य अस्या: पदादिकस्य द्वितोयम्‌ उत्पाद्य धात्रा अनुपम्त्वम अपहृत्य 
अत समोदनस्थ भवादृशस्य प्रयुक्तये सुपमता आपि । 

अर्थ : हे प्रशंसनीय राजनू, विधाताने इस राजकुमारीके पेर, हाथ आदिके 
जोड़े बनाकर इसकी अनुपमताका गर्व खब॑ कर दिया और तुम जेसे मोदसम्पन्न 
महापुरुषके प्रयोगके लिए उपमा देनेका अवसर प्राप्त कर लिया। 


दूसरा अर्थ : तुम्हारे सदृश सुन्दर भातके लिए ( समर + ओदनस्य ) सुलो- 
चना दालका काम करनेवाली ( सूप » दाल + मता » सिद्धान्त जिसका ) है। 


६३-६४ ] तृतीय: छर्म: १ 


ययोदनस्य शोभा सुपसंयोगे भवति तथेब उक्तबासाशंयोग एवं भवादुदाः शोभेति भाव:। 
अन्न रुपकालकूर: ॥ ६२ ॥ 
तवापि भूमावपषि रूपराशावाशाधिकरज्यों बहुलास्तु तासाम । 
का सावरम्या स्मरसारवास्तु सुगेचना नाम सुरोचना5स्तु ॥ ६३ ॥ 
तवापीति । हे भूषाल, रूपराशों सौन्दयंसमुद्रे, आशाधिकत्यों बेलाया अधिकारिण्यः 
स्त्रियस्तवापि बहुला अनल्पाः सन्ति, भूमादषि बहुला भवन्ति । पुनस्तासु ल का स्त्रो 
याप्सो इह अरम्या रमणोया न भवति, अपि तु स्त्रीनामापि रसणीयेव। स्मरसारस्य कास- 
चेश्तिस्थ वास्तु वासस्थानम्‌ । तथापि पुनः है सज्जन, इयं भ्रकृतबर्णनापश्ना सुरोचना तु सुरो- 
घनेव, सृत्तमतया रोचना राचिकरी विलसतु । न किल काचनापि स्त्रो समकक्षतामेतस्पा 
उपढोकतासिति । अलन्वयालडूतरः: ॥ ६३ ॥ 
एतादुश्ीं समिच्छन्तु सर्व5पि रमणीमणिम्‌ । 
स्पृदयति न के चन्द्रकलाप्यविकलाशया ॥ ६४ ॥। 


एताहशीमिति । एतावुज्ञीं पूर्बोद्ितवृत्तान्तां रसणोर्माण स्त्रीरत्नं सर्वेधपि जना 
गाहँस्थ्याभिलाधिणः समिच्छन्तु एव, ये समिण्छन्ति, ते मायुक्त कुर्वेन्ति, यतो४विकलोउन्यूनो 


अर्थात्‌ जेसे दालके सयोगसे मातकोी जोभा बढतो है, वेसे ही उस बालाके 
संयोगसे आप भी निखर उठेगे ॥ ६२ ॥ 

अन्वय : ( है भूपाल ) रूपराशो तब अपि आशाधिकर्व्य: भूमो अपि बहुला । 
तु तासा का असो या अरम्या ? स्मरसारबास्तु । ( किन्तु ) सुरीचना नाम सुरोचना 
(एवं )। 

अथे : हे राजन्‌ सौन्दयं-सागर आपकी आशा लगानेकी अधिकारिणी 
स्त्रियाँ इस भूमण्डलपर भी बहुत-सी है। उनके बीच कोन ऐसी है जो रमणीय 
विहार योग्य न हो ? प्रत्युत सभो कामचेष्टाओंकी वास्तुरूप हैं। फिर भी सुरो- 
चना सुन्दर रुचिकर 'सुलोचमा' नामक काशिराज-पृत्री तो सुरोचना हो है । 

विशेष : कविने 'सुरोचना' हो पद रखा है जो काशिराज-पुत्री सुलोचनाका 
बोधक समझना चाहिए। साहित्यक्षास्त्रमें 'र' और “ल' का अभेद माना गया 
है। 'ल' को जगह 'र' का भी प्रयोग देखा जाता है ॥ ६३ ॥ 

अन्यय : एतादृशी रमणीमरण सर्वे क्षपि सम्रिच्छल्तु। अविकलाशया चन्भ्रकला 
अपि क॑ न स्पृहयति । 





१६६ जयोदय-महाकान्यम्‌ [ ६५-६६ 


निवू वण आध्ायों यश्या: सा शन्स्थ कछा क॑ नास जन॑ म स्पृहयति सस्पूहं करोति ? सर्थ- 
भेव स्पृह्टयतीत्य्थ: । तथेव सा बालापीति भाव: । दृष्टान्तालद्ारः ॥ दंड !॥ 


संश्रयेत कमयैक सा5वस्थातुं स्थानभूषणा | 
निराश्रया न शोभन्ते वनिता हि लता इब || ६५ || 
संधयेदिति । अथ स्थानमेव स्वानुकुलपत्याविरेव भूषणमलड्भारों यस्याः सा सुरो- 
खनाउवस्थातुसाभ्पितुं कप्रेकमुपयुक्तपति संभ्रयेत्‌ सेवेत, इति तदभिभावकेश्चिन्त्यत दत्या- 
शयः । हि यस्मात्‌ कारणाद वनिता योषिल्लतेव निराभया निरालम्बा न शोभते । अज़्र 
उपसासंवलितो४र्थान्तरन्यास ॥ ६५ ॥ 


सम समालोच्य स आत्ममन्त्रिभिस्तदेवमापृच्छथ निमित्ततन्त्रिमिः। 
ततोष्नवद्यप्रतिपत्तिवन्म तिः स्वयंवरोद्धारकरत्वमिच्छति |॥६६।॥ 


समिति । स राजा भोधर इय विवाहयोग्या थे सुता कथमात्मानुरूपं पोग्यजर- 
माप्लुयादिति विषये, आत्ससन्त्रिसिः स्वामात्येः सम समालोज्य परामुश्य, यदेव तैदरक 
तदेव बृढोफतु' पुननिभित्ततन्त्रिभि: गणफरापृच्छन्य गास्त्रानुमोवितानुमतिमादाय, नावश्ाउन- 
वद्या निर्दोषा चासौ प्रतिपत्तिरिति कर्तव्यताशानं यस्‍्या अस्तोत्येबम्भूता मतिबुद्धियंस्थ स 

अर्थ . ऐसे र्मणी-रत्नको गृहस्थताके इच्छुक सभा चाहे तो वह अनुचित 
नहीं | कारण निर्दोष आशयवाली चन्द्रकला भी भला किसे स्पृहणीय नहीं 
छोती ?॥ ६४ ॥ 

अन्वय अथ स्थानभूषणा सा अवस्थातु कम्‌ एक सश्षयेत्‌ ? हि बनिता रूता 
इब निराश्रया न शोभन्त । 

अर्थ; अब अपने अनुकूछ पति हो जिसका भूषण है, वह सुलोचना अपने 
आश्रयरूपमें किस एक अद्वितीय पतिका सहारा ले ? कारण स्त्रियां लताओंकी 
तरह आश्रय-विहीन होकर कभी सुशोभित्त नही हुआ करती । अत्तएवं उसके 
अभिभावक ऐसे हो अद्वितीय वरकी खोजमे चिन्तित है, यह भाव है ॥ ६५ ॥ 

अन्चय : त्ततः स आत्मसन्त्रिभि) सम॑ तत्‌ समालोच्य (च ) निमिसतन्त्रिभि तत्‌ 
एव भापूच्छूय अनवद्यप्रतिपत्तिवस्मति: स्वयंवरोद्धारकरत्वम्‌ इच्छति । 

अर्थ : सुलोचताका पिता महाराज श्रोधर अपने मंत्रियोंस इसी विषयमे 
सलाह-मशवरा करके और साथ ही निमित्त-ज्ञानियोंसे ( ज्योतिषियों ) से भी 


६७-६८ ] तुतीय: सर्गः १६७ 


स्वयंवरस्यथ स्वयं बालामुलेनेव वरमिर्वाचतरूपस्य उद्धारकरत्दं समचितसमाधानविधाय- 
कत्वमिच्छति । ६६ ॥। 


भाति चातिद्दितं तेन शान्तिवमंतयेहितम । 
तस्ताथेभाष्यमेवास्य॑ यस्य देवागमस्थितिः ॥ ६७ ॥ 
भातीति । तेन राशा भ्ोषरेण यदीहित बाड्छित स्वयंवरोद्धरणं तक्त्चातिहितमति- 
वायेन हितरूपम्सममाभाति झोभते । शान्तिबर्मा नाम नृफ्स्य ज्येध्ष्ाता यः स्वगंतस्तस्य 
भावस्तया । देवागमस्थिति:, देवस्यागसन देवागमस्तस्थ स्थितिरवस्थान सेव यस्या आस्य॑ 
मुखरूप प्रथमत एवं भावात्‌, तच्च तस्य तस्वाथंभाष्यं तस्‍्वाथंस्प वास्तविकायंस्य भाष्यं 
स्पष्टीकरण भवति । भर्थाद्‌ देवेनागत्य यस्य प्रक्रमः समारभ्यते तन्‍्माजुलिकमेव अग्र 
कीदृक्‌ सन्‍्वेह: । किम्ध शान्तिवर्मा नास समन्‍्तभद्र आचार्यस्तस्य भावस्तया। अथवा 
शाल्तेबंस कवच तस्य भावस्तया, कृत तत्त्वाथंनामकस्य शास्त्रस्य भाष्यं बहूट्रीकरणं, यस्य 
आस्य॑ सुख नाम देवागमेत्याविशब्दप्रारब्धस्य स्तोत्रस्थ स्थितिनिष्ठापन तबू यथा मज़ूलरूप॑ 
भाति भास्पत्ति घेति तहदिद्भषि, हे सुन्दर | इलेषोपभालड्ूूर: ॥ ६७ ४७ 


स मायातः समायातः ख्राग्‌ दिवश्चादिवन्धुवाकू | 
कोतुक को तु कस्मान्न कृतवान्‌ कृतवाह्छनः || ६८ ।। 


स सायात इृति । स आदि: प्रथमजातइजासो बन्धुर्ज्नाता चेति वाइः नाम यस्य सः, 
को पृथिव्यां कृत वाझछन येन सः, सायातों विक्रियया हृत्वा ल्लाक शोधमेव विवः स्वर्गात्‌ 








परामर्श करके अपने निदुंष्ट कतंव्यका निर्धारण करते हुए उसका स्वयवर-विधान 
करना चाहते है ॥| ६६ ।। 


अन्धय : तेन ईहित शान्तिवर्मतया अतिहित॑ तत्त्वाधभाष्य बस्य देवागमस्थिति: 
भाति । 

अर्थ : जिस स्वयंवरकों वह करना चाहता है, वह स्वयवर-मण्डय शाति- 
वर्मा द्वारा बनाया हुआ है ओर तत्त्वार्थ-भाष्यके समान सुन्दर द्वार रखता 
है। देवागम हो उसकी स्थिति है। अर्थात्‌ तत्त्वाथ-भाष्य देवागम-स्तोत्र द्वारा 
प्रारम्भ होता है और यह भी देवताओके आग्रमन-सहित्त है। ६७ ॥ 

अन्यय : स. आदिबन्धुवाक ज्रागू दिव: मायातः कृतवाड्छन: समायात:ः कौ तु 
कोतुर्क कस्मात्‌ न कृतवान्‌ । 

इस राजाका बड़ा भाई वह देव इस मंडपको बनानेके लिए अपनी महिमा 


१६८ जयोदय-महाकाव्यम्‌ [६९-७१ 


समायात आमसवान्‌ सन्‌ कोतु्क मनोरञन कस्मान्न कृतवान्‌ उत्पादितवानेज, य॑ वृष्टवा 
लोकसमूह: कोतुकबानेवासवदित्यर्थ: । यमकालडु॥रः ॥ ६८ 0 
तस्या मानसपक्षी भवेद्भवेउस्मिन्नरेश सुरसायाः । 
कस्य करक्रोडनकं निश्चेतुमितीहमानः सः।| ६९॥ 
रीप्सितं श्ू मद 
भूपते सब प्रक्रमते यथोचितम्‌ | 
देवराडेव बान्धव्यात्‌ सहभावों हि बन्धुता || ७० ॥ 


तस्या इति । तस्यथाः सुरतायाः झोभनों रसः श्वृज्भारो यथा: सा तस्थाः, यहद्वा 
सुजलाया:। मानस चित्तमेव पक्षों, यद्वा मानसपक्षो हंसः। हे नरेश, अस्मिन्‌ भये जम्मनि 
कस्य अपरिखितनामधेयस्य जनस्थ करक्रीडनक हस्तविनोदसाधनं भवेदिति निःचेतुमेव 
ईहमान इच्छन्‌ स देवराड्‌ वास्घव्याद्‌ बन्धुभावादेव न त्वपरकारणाव्‌ भूपतेः काशोनरेदास्य 
सर्वभ्षपि ईप्सितं यथोचितं प्रकमते | यतः सहभावो हि सहकारशितेव बन्धताउस्ति। अर्था- 
स्तरन्यास: ॥ ६९-७० ७ 


देवांशे स्फुरदेव देवदिगमभिद्वारं प्लवालम्बने 
स्वश्रीशानदिशों नरेश्वरविशों वें भाविशोभावने । 
तेनेवोपपुरे सुरेण रचित सम्यक समामण्डपं 
दीव्ये वास्तुनि वास्तुनीतिनिपुणे श्रीसवंतोभद्रकम्‌ ॥ ७१ ॥ 


सहित स्वगंसे आया है। अत: उसने पृथ्वीपर आकर आइचर्य केसे उत्पन्न नही 
कर दिया ? अपितु कर ही दिया ॥ ६८ ॥ 

अन्यय : ( है नरेश, ) अस्म्रिन्‌ भवे तस्या सुरसाया, मानसपक्षी कस्य करक्रीड- 
नक॑ स्थात्‌ इति नि३चेतुम्‌ ईहमान सः देवराट्‌ एवं भूपते: सर्वम्‌ ईप्सित यथोक्षित बान्ध- 
व्यात्‌ प्रक्रमते | हि सहभाव: बन्धुता ( भवति )। 

अथे : आखिर इस जन्ममें सुलोचनाका मनोरूपों हस-पक्षी किसक्रे हाथका 
खिलौना होगा ? इसके नि३चयकी कामनासे वह स्वर्गंसे आया हुआ बड़ा भाई- 
रूप देव हो राजाके सभी मनचाहे कार्योको यथोचित पुरा कर रहा है । ठोक ही 
है, साथ देना ही बन्धुता होती है ॥ ६०-७० ॥ 

अन्यय : तेन सुरेण नरेश्वरविश' वे भाविशोभावने स्वश्नीशानविश: प्लवालम्बने 
उपपुरे दिश्ये बास्तुनीतिनिपुणे बास्तुनि देवाशे स्फुरत्‌ एव देवदिगभिद्वारं भ्रीसर्वतोभद्रकं 
सम्यक्‌ सभामण्डपं रचितम्‌ । 


को 


७२-७३ ] लुतीय: सर्ग: श्र 


वेबांदा इति। हे नौतिनियुण नरेशबर ! विशः क्राशीराजसबतो भाविशोमावने मविष्य- 
शछोपरिरक्षणे स्वस्थ भ्रोशानदिशः ईदानकोणतः प्लकसालस्वतं यस्य तस्मित्‌ किश्िप्निस्त- 
रूपे, उपपुरे पुरसमोपभागे दोब्ये मनोहरे वास्तुनि स्थाने तेनेव शास्तिवर्मणा देवेन देवांदो 
स्फुरदू विद्यमानमुहित्यमानस्थलस्य राक्षस-वेव मातव-वह्लीत्येव॑ मुहुविभक्तस्य वेयांधे 
शीमण्डपं कार्यं्नति संहितासज्भावात, श्रीसवंतोभदनामक॑ सम्यक सभामण्डपं रखितस्‌ । 
छेकानुप्रासः ॥ ७१ ॥ 
कलत्र हि पुवर्णोरिस्तम्मं कामिजनाश्रयम्‌ । 
मण्डपं सुतरामुच्चैस्तनकुम्मविराजितम्‌ || ७२ ।॥। 
कलत्रसिति। यन्मण्डपं कलत्र हि स्त्रीसदुज्श भातोत्यथं: । कीबुशं, सुवर्णस्थ कनकस्य 
ऊरवो वोर्धाः स्तम्भा यध्य ततू, कलत्रं व सुवर्ण शोभनरूपे ऊरू एब स्तम्भौ यस्य तत्‌ । 
मण्डपमुच्चेस्तने उच्चस्थाने स्थितः कुम्मो मज़ू लकसदास्तेन विराजितं शोभितं, कलर्ज 
चो उच्चेरन्नतो स्तनावेव कुम्मीं ताभ्यां बिराजित भवति । मण्डपं स्वयंवरमण्डपं कलज 
चू कासिजतानामसाश्रयस्थानं भवस्येब ' शिलिष्टोपमा ॥ ७२ ४ 


हिरण्यगर्भवत्‌ ख्यातं कस्यारिचत्‌ सुश्रुवों भ्रुवि ! 
कामकर्म समुदिश्य चतुसंखतया स्थितम ॥ ७३ ॥ 


अर्थ : उसी देवने वास्तुनीतिसे निपुण दिव्यस्थ|नपर एक नया उपनगर 


बसाकर स्वतोभद्र नामका सुन्दर सभामण्डप बनाया है। वह उपपुर भूमिके 
देवांभमें है, जिसका मुख्य द्वार पूव॑दिशामें है ओर अपनी ईशान-दिश्ाको ओर 
उसका ढलाव है। वह ऐसे स्थानपर बनाया गया है, जो उस राजाकी भावी 
शोभाका परिरक्षण करनेवाला हे ॥ ७१ ॥ 

अन्वय : सुवर्णोल्स्तम्म सुतराम्‌ उच्चेस्तनकुम्भविराजित कामिजनाश्रयं ( तत ) 
मण्डप॑ कलत्रं हि। 

अर्थ : अच्छे और आकर्षक रंगोंवाले, सुब्णंके अत्यल्त परिपुष्ट खंभों- 
से यूक्त तथा ऊपरी भागमें मंगल-कलूश-द्यसे विशजित और कामी ( विषय- 
भोगी ) जनोंके आश्रय-योग्य वह नवनिर्भमित मण्डप निरुचय ही कोई परिणेया 
स्त्री ही लग रहा था। कारण किसी परिणेया युवती स्त्रीकी!जंघाएँ सुवर्ण-वर्ण- 
की होतो हैं, उसके वक्षपर दो स्तन समुन्नत हो विराजते रहते हैं और वह 
कामिजनोंको प्रिय भी होती है।। ७२ ॥ 

अस्वय : भुवि कस्यादिचत्‌ सुप्र व: कामकर्म समुहिद्य स्थितं ततचतुर्मुखतया 
हिरण्यगर्भवत्‌ छयातम्‌ । 

र्र्‌ 
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हिरण्यगर्भेति । हिसष्यमर्भण तुल्यं हिरण्यगर्भवद्‌ बहावत्‌, हयात प्रसिद्ध, चतुर्णा 
मुखानां समाहारइचतुमुलं, तस्य भावस्तया घतुर्मुंखतया स्थितम्‌ । यथा ब्रह्मा सुखचतुष्टयेन 
तिष्ठति तथेबेद॑ मण्डपमपि चतुद्वरिसासोदित्यर्थ: । पुनः कथम्भूतं, कस्यादिचत्‌ ुन्नवः 
शोभने अुबो यस्याः तस्या: सुलोचनायाः कासकर्म विवाहकायंमुद्दित्य स्थितम्‌ । उपसा- 
लखूर: ॥ ७३ ॥ 
शृज्ीपात्तपताकामिराहुयन्‌ स्फुटमड्डिन 
मरुदावेल्लिताग्रामिरुत्कानिति समनन्‍्ततः ॥ ७४ | 
श्रृद्धभोपात्तेति। श्ज्भंष्‌ शिखरेषु उपात्ता आरोपिता या: पताकास्ताभि:। कीवृ- 
शोभिः, सरुता बायुना आवेल्लितों छुरितो5ग्रभागो यासां ताभि: पताकामिः: कृत्वा 
समनन्‍्ततश्चतुदिरभ्य उत्कान्‌ उत्कण्ठितान्‌ु, अज्िनः पुरुषानू, स्फूटस आह्वयत्‌ आसन्त्रय- 
विति। उत्प्रेक्षालद्भारः ॥ ७४ ॥ 


मुकुरादिसमाधारं मौक्तिकादिसमन्वितम्‌ । 
नवविद्रुमभूयिष्ठमुध्यानमिव मज्जुलम्‌ ॥| ७५ ॥ 


मुकुरादीति । यन्मण्डपम्‌॒उद्यानमिव मड्जुलं मनोहरमस्ति, यतो मुकुरो दर्षणः, 
पक्षे रलयोरभेदात्‌ मुकुलं कुडमलमावियेषाम्‌, आदर्शानां छुसुमफलिकानां वाउध्धारभूतम्‌ । 
किश मोक्तिक मुक्ताफलं, पक्षे कुसुमविशेष आदियेंणां, लेः समन्वित साणिक्यादिरत्नेः 
जाति-मालतो-स्थलपष्याविपुष्पेश्य युक्तम्‌ । नवेविद्रमे: प्रवाले: पल्लवेर्बा भूयिष्ठ व्याप्तप्रायं 
स्ण्डपमुद्यानमिव सुन्दरमस्ति । हिलष्टोपमा ॥ ७५ 0४ 


अर्थ : किसी सुन्दर भोहोंवाली कामिनीका कामचेष्टा ( विवाह-कर्म ) को 
लक्ष्यकर चार मुख ( द्वारो ) वाला वह मण्डप पृथ्वीपर ब्रह्मदेवकी तरह प्रध्यात 
हो गया ॥ ७३ ॥ 

अन्वय : यत्‌ मरुदावेल्लिताग्रामि. ख्ूद्ोपात्तपताकाभि उत्कान्‌ अजित समन्‍्ततः 
स्फुट भाह्ययत्‌ भाति । 

अर्थ . वह स्वयंवर-मंडप अपने शिखरोंपर लगी पताकाओं द्वारा, जिनके 
छोर हवासे हिल रहे हे, अभिलाषो छोगोंको चारों ओरसे बुला रहा है ॥ ७४ ॥ 


अल्यय : तत्‌ मुकुरादिसमाघार मोक्तिकादिसमन्बितं नवविद्युमभयिष्ठम्‌ उद्यानम्‌ 
इव मझुलम्‌ । 


अर्थ : वह मण्डप किसो बगोचेकी तरह परम सुन्दर है। कारण जैसे कोई 
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कर्षुरासारसम्भूत॑ पद्चरागगुणान्वितम्‌ | 
राजइसनिषेव्यं व रमणीयं सरो यथा ।॥ ७६ ॥ 
कबूरेति । कर्मुरस्प सुवर्णस्प य आसारः प्रसारस्तेन सम्भूतं सम्पन्नन्‌ । पशारागमंणेः 
गुणेरस्वितं सहितम्‌ । राजात एथ हंसास्तैनिषेष्यं सेबनोयद्य तत्मण्डपं रसणोयं सर इस, 
यथा सरः क्बुरस्थास्थन आसारयुक्त, 'जले हेस्लि थ कर्बुरसि ति कोशात्‌ । तथा पद्मानां 
रागगुणेन अनुरागेणाद्धितं राजहंसेः पक्षिभिः सेव्यज्न भव॑ति । दिलशेपमा ॥ ७६ ॥ 


सा देवागमसम्भूता सेवनोया सुदृशिमिः । 
अकलइकृतिः शाला विद्यानन्दविवर्णिता ॥ ७७ ॥ 


सेति । सा पूर्वोक्ता मण्डपशाला देवस्यागमेन सम्भूता सुरसम्पादिता, सुदृष्टिभिजने: 
शोभसनेश्रे: सुन्दर जनेर्या सेबलीया अकलझु! कलडुवजिता कृतिनिभितियंस्या: सा, यस्सा- 
हदिद्याया आलन्देन विवर्णिता । अमेत अष्टसाहख्रीनासज्यायपद्धतिएछ समस्यते । सापि देवा- 


गमनाम-स्तोत्स्योपरि कृता, अकलदुनतासकस्पाचायंस्थ पृविकापि विद्यानन्दस्थासिना व्याज- 
णितास्ति, सुदुष्टिभिः सज्जनेश्स सेव्यत इति । दिलष्टोपमा ॥ ७७ ॥ 


बधीचा मुकुर या 'मुकुल' अर्थात्‌ कलियोस भराज्यूरा होता है, वेसे ही इस 
मण्डपमें चारो ओर दर्पणादि रूगे हुए है। बगीचेमें मोतिया आदि पुष्पोंके पोधे 
होते हैं तो इसमें भी सवंत्र मोती लटक रहे हैं। बगीचेमे नयी कोंप्े दिखायी 
देती है तो यह मण्डप भी मूँगोंकी झालर आदिसे व्याप्त है।। ७५ | 

अन्वय . तत्‌ रमणीयं कबुरासारसम्मूततं पद्यरागगुणान्वित राजहंसनिषेष्य॑ च 
रमणोय यथा सर: अस्ति'। 

अर्थ : वह मंडप सरोवरके समान रमणीय है, क्योंकि सरोवरमें तो कबुंर 
अर्थात्‌ जलका आसार ( समूह ) हांता है, तो मंडप भो कबुंर या सुवर्णसे बना 
हुआ है । सरोवरमें पद्म अर्थात्‌ कमल होते हैं, तो यह मण्डप भो पद्म राग मणि- 
से युक्त हे। सरोबरमें राजहंस होते हैंतो यह मण्डप भी श्रेष्ठ राजाओंसे 
सेवित है ॥ ७६ ॥ 

अन्यय . सा शाला देवागमसंभता सुदृष्टिभिः सेवनोया अकलझूकुति: विद्यानन्द- 
विवर्णिता ( अस्ति ) । 


अर्थ : वह मण्डपशाला देवके आगमनसे बनी है, अर्थात्‌ देवने आकर बनायी : 
है। यहाँ सुन्दर नेत्र या शुभदृष्टिवाले लोग रहते हैं। यह कलंकरहित यानी 
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विशवालापि सुशझाला सा नगरी समरीत्यभूव्‌ । 
बसुधा मद्दिता तावशक्ता नवसुधान्वये: ॥ ७८ ॥ 
विशाछेति | या सगरी उ तगरी सम्पूर्णा5पि पुरीत्यर्थ: । विज्ञाल्रा द्ाल्ारहिता5पि 

सुद्ालापस्तोति विरोध:, विद्ञाला विस्तीर्णेति परिहारः । बसुधायां पुथिथ्यां महिता मान- 
सोया5४पि वसुधाया अस्वये: युक्ता नेति विरोधः, तस्मान्नवेनूलने: सुधाया अनुलेपनेयुक्रति 
परिहार: । यद्ा, वसूा हाटकानां घाम्नां गुहाणां हितमनुवासन पस्यां सा बसुधामहि- 
ताह्ल्तीलि । विरोधाभासः ॥ ७८ ॥ 

स्वत्रेवः सुधाधाराब्य चित्रादिमनोद्दरा । 

सुरतार्धिभिराराध्याउमरेवासी पूरी पुरी ॥ ७९ ॥ 


सवंत्रेवेति | था पुरी, अमरा पुरीव भाति, यतः सर्दश्रेद सर्वावयवेषु सधायाः दवेस- 
मृत्तिकाया आधारभूता, पक्षे सधाया अमृतस्य धारा प्रवाहों यस्पामेबम्भूता । अथ चित्रा- 
विभिसंतोहरा चित्राणि नानाकाराणि पदायंप्रतिबिम्धानि, आदो येषां तानि काच-कतक 
सणि-मुक्ताकलश्षादीनि तेम॑नोहरा रमणोया । यहा चित्राभिरप्सरोलि: सनोहरा । सुरतस्य 


निर्दोष है। कारण यह विद्याके आनन्दसे विवणणित है। 

विशेष ' यहाँ इलेष द्वारा शालाके उपमानरूपमे जैनन्यायके ग्रथ अष्ट- 
साहस्लोका सकेत किया गया है, जो विद्यानन्द आचाय॑ द्वारा रचित है। इस 
अष्टसाहस्नीका मूलाघार ( जिसपर यह बनायी गयी है ) देवागम-स्तोन्र है, जिस- 
पर अकलकदेवकी कृति है अष्टशती और अष्टसाहस्री उसीकी ब्याख्या है। 
बह अष्टसाहस्रो विज्ञजनों द्वारा संवतीय है ॥| ७७ ॥ 

अन्यय : या सगरी व्‌ नगरी विद्ञाला अपि सुशारा। वसुधामहिता अपि नव- 
सुधान्वये. तावत्‌ युक्ता । 

अर्थ : गह सारी काशीनगरी सुन्दर शालाओंसे युक्त होकर भी विशाल है। 
इसी तरह वसुधा या पृथ्वीपर माननोय होकर वह नगरी भी सफेद कलो, नये 
चूनेसे पुती हुई है। यहां 'विशालापि सुशाला” ओर “वसुधान्वये: युक्ता' यह 
शाब्दिक विरोब प्रतोत होता है, जो एक अलंकार है ॥ ७८ ॥। 

अन्यय : अथ असो पुरी अमरापुरों दृव भाति । यतः सर्वत्र एवं सुघाघारा चित्रादि- 
मनोहूरा सुरसाथिमि: आराध्या ( अस्ति )। 


अर्थ : वह काशीपुरी ठीक अमरपुरो ( स्वर्ग ) के समान है, क्योंकि अमर- 
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र्तेरथिमि: आराध्या सेव्या, नगयाँ प्राधान्येन सस्त्रीकाणामेध निवासात्‌ । पक्षे सुरताया- 
देवत्वस्पाधिभिः आरध्येति + इिलिष्टोपमालइकृति: ॥ ७९ ॥ 
७ कप श 
वर्णसाह्य - सम्भूत - विचित्र - चरितैरिद्द 
जनानां चित्तहारिण्यो गणिका इब मित्तिकाः ॥ ८० ॥ 
वर्णसादुयेति । इह्‌ प्रकरणप्राप्तायां नगयाँ भित्तिका: श्ीमत्सग्कुड्यानि गणिका 

बेहया दव भान्ति । यतों वर्णानां शुक्ल-नील-पीतादीनां साझुरयेण मिश्रभावेन, पक्षे वर्णानां 
ब्राह्मणादीनां व्यत्ययेन सम्भूतेदत्पन्ते: विचित्रेजिबिधप्रकारें: खरिघ्रेरिजितेंः जाकजिक्या- 
विभिश्वेष्टादिभिश्व चित्तहारिष्यश्वित्ताकपिण्यः सन्‍्तीति घोषः । इलेघोपमालडुारः ॥८०॥ 

वर्णाश्रमच्छबित्राणा मत्तवारणराजिताः । 

नृपा हव गृद्दा मान्ति श्रीमत्तोरणतः स्थिताः ।। ८१ ॥ 


वर्णाअ्रमेति । गृहास्तत्रत्या नूपा इब भान्ति शोभन्ते, यतो वर्णानां शुक्ल-हृष्णादीना- 
मासमन्तात्‌ श्रम: प्रयत्नो यासु॒_तासां छब्बीनां प्रतिसूर्तीनां, पक्षे वर्णा आह्यणादय आाभ्- 


पुरी जिस प्रकार अमृतका आधार, चित्रा आदि अप्सराओसे युक्त एव देवताओं के 
समूह द्वारा सव्य हाती है उसी प्रकार काशीपुरों भी कलोसे पुती और सर्वत्र 
चित्र आदिसे मनोहर और श्रृंगारप्रिय लोगों द्वारा सेव्य है ॥ ७९ ॥ 

अन्वय : इह वर्णसाडूुयंसंमतविचित्रवरित: जनाना चित्तहारिण्य: गणिका: इंच 
भित्तिका, ( भान्ति ) । 

अथे : वहाँकी भित्तिया वेश्याओंके समान प्रतीत होती हैं, क्‍योंकि जेसे 
वेश्याएँ ब्राह्मणादि वर्णसंकरताके कारण उत्पन्न अपने चित्र-विचित्र चाकचिक्य 
एवं चेष्ठाओं ढ्वारा लोगोका मन हर लेती है, वेसे ही वहाँकी भित्तियाँ रगोंके 
मिश्रणसे अक्रित विविध प्रकारके चित्रेसि कामो लोगोंका चित्त बरबस लुभा 
लेती है ॥ ८० ॥ 

अन्वय : ( तन्न ) वर्णाश्रमच्छबित्राणा. मत्तवारणराजिता. श्रोमत्तोरणत: स्थिता' 
गृहा: नुपा: इव भात्ति । 

अर्थ : वहाके भवन राजाओंके समान शोभित होते, हैं, क्योंकि जैसे राजा- 
लोग वर्णाश्षमकी शोभनीय परम्पराके सरक्षक होते हैं, मत्त हाथियोंपर बेठकर 
चलते हैं और प्रशंसनोय रण-संग्राममें धेयंके साथ सुस्थिर रहते हैं, वेसे 
ही भवन भो अनेक रंगोंवाले चित्रोंसे युक्त हें, खिड़कियों-बंदनवारोंसे सुशोभित 


१७४ जयोदय-महाकाव्यम्‌ [ ८२-८३ 


मा बह्मचर्यावयस्तेषां छवि: शोभा तस्था त्रा्ण परिरक्षणं येषु ते। मशवारणेवबंन्दतवार: 
पक्षे मसहस्तिभी राजिता: शोमिताः | श्रीमन्ति यानि तोरणानि पुरद्वाराणि ततोञ्त्र 
तसिलप्रत्ययः, पक्षे श्रोमत एवं श्रोमत्तोरणतः सह भ्रामतः स्थिताः स्थितिसस्तों न तु पला- 
यतश्ञीछा इत्यथं: । हिलष्टोपमालड्भारः ।। ८१ ॥ 
पयोधरसमाश्लिष्टा ध्वजाली विशदांशुका । 
तलुनीव लुनीते या विश्रमैः श्रममज्जिनाम्‌ ॥ ८२ ॥। 
परयोधरेति । यत्न ध्वजाली पताकाततिः सा तलुनों युवतिरिब भवति, यतः सा 
पथोषरे: सेघे: समाइलष्टा स्पृष्टा अत्युच्छि तत्वात्‌, पक्ष पयोधराभ्यां स्तनाभ्यां समाहिलष्टा 
युक्ता। विश्व निर्मेलमंशुक वस्त्र यस्‍्या: सा। विश्रमेश्वल्भावे:, पक्षे विलासे: स्त्रीस्वभाव- 
जाते: अज़िनां समागतप्राणितां भ्रम लुनीतेःपहरति। यां वृष्टवापपभ्ममास्ते भवन्तीस्यर्थ: । 
सानुप्रासा दिलष्टोपमा ।। ८२ ॥ 
यत्र गन्धोदसंसिक्ता: कीण॑पृष्पाइच वीथयः । 
५! बिक ञ्चेरि ८ 
हृषोस्कपंतया स्विनना रोमाज्चोरिव मण्डिता: ॥ ८३ ॥ 
यश्रेति । यजन्न पुरे गन्धोवकेस सुगन्धिजलेन संसिक्ता उक्षिताः, कोर्णानि इतस्‍्ततः 
क्षिप्तानि पुष्पाणि यास्‌ ता एतादृश्यों बीययों मार्गोपसार्गगता गृहतटीपड क्यों ह्षस्थ 
प्रमोदस्पोत्कर्षोी वृद्धिमावों यस्य तस्य भावस्तया प्रसप्नतयेत्य्थ: | स्विन्ना. स्वेदयुक्ता 





हैं और शोभनीय तोरणवाले हैं ॥ ८१ ॥ 

अन्धय : यत्र या ध्वजाली पयोधरसमाहलष्टा विशदाशुका ( वर्तते ) सा विश्रम* 
तलुनो इब अख्िना श्रम लुनोते । 

अर्थ : वहाँके भवनोंपर फहराती हुई सफेद वस्त्रको बनी और बादलोकों 
छूती जो ध्वजाओकी पंक्ति है, वह तरुणीकी तरह अपने फहराने या अपने साथ 
चलनेवाले पक्षियोके भ्रमणके सहित प्राणियोकी परिश्रम दूर कर देती है। 
तरुणी भो सफेद साड़ी पहने और सघन कुचोंवाली होती है एवं अपने हाव- 
भाव द्वारा छोगोके मन लुभाती और श्रम-शान्ति करतो रहती हैं ॥| ८२॥ 

अन्यय : यत्र गन्धोदसंसिक्ता. च कोर्णपुष्पा: वीथय: हर्षोत्क्षतया स्विन्ना. (च) 
रोमाओें: मण्डिता, इब ( भान्ति ) । 

अर्थ : जहाको गलियाँ सुगंधित जलसे सिंचित है, वहाँ चारो ओर फूल 
बिखेरे गये हैं। इसलिए ऐसी लगता है, मानो हषके अतिरेकसे पसीनेमें तर हो 


८४-८५ ] तुतोय: श्वर्गः १७५ 


शोमाछेहेर्वाइकुरेअ मण्डिता अलहकृता भान्ति। गन्धोदक स्वेदसबृक्षं पृष्याणि जे रीमान्न- 
हुल्पानीति । उत्पेक्षालख्छार: ॥ ८३॥ 


विज्वदाक्षतयातान्ता सुमाषेव सुलोचना । 
दश्शनीयतमा काशी सांशीर्वा व्यक्त मझ्ला | ८9 ॥ 
विशदेति । सुलोचना व काशो व सुभाषातुल्या, विशदाक्षतया पवित्रात्मत्वेन यात- 

सन्त स्वरूप यस्‍्या: सा पवित्रात्मरूपवतो सुलोचना, विश चाक्षतसखण्ड भू यातस्य 
प्रकरणस्पान्त निबंहणं यस्‍्या: सा, प्रसन्नालण्डाधिकारबतो सुभाषा भवति, विशवमसदुरीर्ण- 
मकतसत्रटित व यातस्य भागंस्यान्त यरस्या सा । विस्तुृता व्यापश्षवरत्मंबतो काशी । विव्दे- 
रुज्ज्वल रक्षतेस्तण्डले्यात लब्ध प्रान्त यस्या: सा विशदाक्षतयातान्ता यदन्ते मड़लाक्षत- 
प्रक्षेप: क्रियते साशीः। वर्शनोयतमा सुतरां वर्शना्हा सुलोचना, वाणी काशी चाशीश्र व्यक्त- 
मज़ुला म ड्भलस्वरूपाश्व ताश्नत्नोषपि, तथा व्यक्तमज़ लानाम-देखतापि भवति, ततस्ताभपि 
विद्येध्यत्वेनानुमन्यपूर्वोक्त रीत्या विशेषणसंयोजना कतंथ्या । एवं स्वोवितमुपसंहूत्याइधुना 
जयकुमारकतंदय समर्यंयति दृत: । अन्न इलेषोपसा ॥ ८४ ॥ 


मतिं क्क कुर्यान्नरनाथपृत्री मवेद्भवान्नेव मखबंसत्री । 
इ प्रमेये प्रयतेत विद्वान विधेमनः सम्प्रति को लु विद्वान ॥ ८५॥ 





वे रोमांचित हो रही हो ॥ ८३ ॥ 

अन्बय : काशी साशी वा सुलोचना इब सुभाषा विशदाक्षतयातान्ता धव्यक्तमड्ुला 
दर्शनीयतमा व ( अस्ति ) | 

अर्थ : वह काशीनगरी आशीर्वादोक्ति और सुलोचनाकी तरह है। क्योकि 
आशीर्वादोक्ति जिस प्रकार अच्छी भाषा लिये ओर विशद अक्षतोंसे युक्त तथा 
मंगलको अभिव्यक्त करनेवाली होनेसे दर्शनीय होती है, किवा जिस प्रकार सुलो- 
चना भी अच्छो भाषा बोलनेवाली एवं उज्ज्वल इन्द्रियोंकों वृत्तियोंसे युक्त 
अन्त:करणवालो और मंगरल-कामना व्यक्त करती हुई दर्शनीया है, उसी प्रकार 
नगरीमें भी सुन्दर भाषाका प्रयोग हो रहा है। वहांके मार्ग विस्तृत है और 
अक्षत है, टूटे-फूट नहीं हैं और न सेकरे हो है। वहाँ मंगल-कामनाएँ मनायी 
जा रही है, अतएव वह दर्शनीय है || ८४ ॥ 

अन्यय : नरनाथपृत्री क्य मति कुर्यात्‌ इति भवान्‌ अखव॑सूत्री न एवं भवेत्‌ | यत. 
विद्वान्‌ दुष्ठे प्रमेये प्रथतेत । विधे: मन. तु संप्रति को नु विद्वान । 


१७६ जयोदय-+महाकाव्यम्‌ [ ८६-८७ 


सतिमिति। हे सुस्दर, नरनाश्रपुत्री सा न जाते क्य कस्मिन्‌ राजकुमारे मतिमनुभति 
कुयविय विचार्य पुरर्भवान्‌ अलब॑सुत्री दीधबिचारवान्‌ न भवेत्‌ । यतः किलेष्टे प्रभेयेडभोष्ट- 
धस्तुनि विद्वान्‌ विवेकशाली जनः प्रयतेतेव, विधेभाग्यस्थ मनस्तु कि स कुर्यादिति सस्प्रति 
कदछदास्थात्मा विद्वान ज्ञातवान्‌ । किन्‍नु इति प्रदने, अर्थान्ष कोईपि जानीयादिति । अत्र 
हेल्वलखुगइर: । ८५ ॥ 


सोन्दय्यमात्रा त्वयि भो सुमात्रा प्रद्ृत से सच्छकुनैस्तु यात्रा | 
श्रीमन्तमन्तः शयवैजयन्ती त्यक्त्वान्यमिच्छेन्न घियो जयन्ति ॥ ८६ ॥ 


सोन्दर्येति । भो सुमात्रा श्रेष्जनन्या प्रसुत उत्पादित, त्वथि भवति सोन्दर्यस्प राम- 
णीयकस्य सात्रा महती सत्ता, विद्यत इति दोष: । पुनर्स यात्रापि सच्छकुने: शोभनलक्षणः 
जाताधभूत्‌ । इति कछ्ृत्वा सा कुमारी, अन्तःशयः कामस्तस्थ बेजयस्ती पताका सुलोचना 
श्रीमन्‍्त भवन्त त्यक्त्वधन्यमितरम्‌ इच्छेदभिलथेद्‌ इत्ययं धियो बुद्धयों न जयन्ति न स्वोकु- 
बंन्ति, यतो बाला सोन्दर्याथिन्यों भवन्ति, शकुनानि व्‌ फलन्त्येबेति ॥ ८६॥ 


सुकन्दशम्पे च कलड्लिरात्री विषादिदु्गें स्मरशमंपात्री । 
विधेदंच संयोजयतो5भ्युपायः परस्पर योग्यसमागमाय || ८७ ॥ 





अर्थ: वह सुलोचना न जाने किसे बर ले, आप ऐधी दोधे विचारघारामें, 
सोच-विचा रमें मत पड़िये | क्योंकि विद्वानुका कायं है कि वह अपनी अभीष्ट- 
सिद्धिके लिए प्रयत्त करता रहे । इसके बाद देवकी रुख क्या है, इसे आज 
कौन जानता है ॥ ८५॥ 


अन्बयय भो सुमात्रा प्रसूत त्वयि सौन्दर्यमात्रा ( विद्यते )। तु मे यात्रा 
सच्छकुन: ( जाता )। ततः सा अन्तःशयवेजयन्ती श्रीमन्त त्यक्त्वा अन्यम्‌ इच्छेत इति 
घिय: न जयन्ति । 

अर्थ : हे श्रेष्ठ जननीके लाल | देखो, पहुली बात तो यह है कि आपकें 
सोंदयंकी मात्रा अदभुत है। दूसरी बात में जब वहाँसे रवाना हुआ तो अच्छे- 
अच्छे शकुन हुए । इसलिए बुद्धि यह माननेको तैयार नही कि कामदेवकी पता- 
का वह सुन्दर राजकुमारी आपको छोड़ दूसरेको चाहती है। कारण स्थ्रिरयाँ 
सौन्दर्याथिनी होती हैं ओर शुभ-शकुन भो फरते ही हैं ॥ ८६॥ 


अन्वय : सुकन्द-शम्पे कलडि-रात्री विषादि-दुर्गे व स्मर-शर्मपात्री संयोजयतः विधेः 
ञ परस्पर यॉग्यसमागमाय अम्युपायः ( अस्ति )। 


८८ ] तुतीयः सर्गः १७७ 


सुकन्दधाम्प इति | पुनहें सुम्दर, परस्पर सुकन्द-हास्पे, क॑ जल बदातोति कन्दों मेघ:; . 
शस्पा सडितृ--हं ज्ञान्ति पातोति शस्पा, तबृद्वितवं संयोजयतः । कलक्ोध्स्यास्तोति 
कलड्ी चख्र:, रात्रिसन्थकारपूर्णा तसित्रा च, तथोः सम्बन्ध विदधतः । किश्ल विषमत्ति 
विधादी रद्रः, दुःखेत गम्यल इति दुर्गा, तो संघोजयतः। एबल्व स्मरः स्मरणयोग्यः काम:, 
शर्मपात्री रतिः, तयोः सम्बन्ध घटयता। विधेर्भाग्यस्थापि पुनरभ्युपायः प्रबन्धो योग्यससा- 
गधाय भवतीति छृत्वा भवतापईधिकविद्वारणा न कार्याउस्मिन्‌ प्रसज् । यद्यपि स्मरहा्म- 
पात्रीत्यत्र हिकचनसपेक्षते, तथापि छत्वोह्लूररानु्रोधात्‌ तथा पढठितं कविता। समा- 
लडखूुएरः ॥ ८७ ॥। 


अदृश्यरूपा वितनों रतिव्यमादभूत्‌ सुभद्रा भरतस्य वल्लभा । 
वरिष्यति त्वां तु सतीति सत्तम चकास्ति योग्येन हि योग्यसड्रम! ।। ८८ ॥ 


अहृदयरूपेति । वितनोस्तनुरहितस्य अनज्भुस्थ स्त्री रतिश्चादृश्यरूपा न वृध्यते रुप॑ 
मूर्तियंस्थाः सा ष्यभात्‌ शुशुभे। तथा थ भरतस्थ भेषु नक्षश्रेष्‌ चमत्कारफेषु रतस्पानु- 
रफ़्स्य तस्य भरतस्य चक्रवर्तिनों बल्‍्लभा पत्नी सुभवराध्भूतृ। तथेव हे सत्तम, सफ्जनोत्तम, 
सती सुलोचता त्वामेज बरिष्यति, यतों योग्येनेब योग्यसज़ुमइचकास्ति शोभते । सभा- 
लड्ूबर: ॥ ८८ ॥ 


अथ : देखा जाता है कि विधाताने 'कन्द' ( जल देनेवाले ) यानी मेघके 
साथ 'शम्पा' ( सुख देनेवाली ) यानी बिजलीका, कलंकी चन्द्रके साथ काली 
रात्रिका, विषादी ( विषभक्षक ) महादेवके साथ दुर्गा ( दुखसे गम्या ) पावंतीका 
और 'स्मर' ( स्मरण-योग्य ) कामदेवके साथ दा्मकारिणी रतिका समागम 
कराया है। इसलिए हम समझते है कि उसका प्रबन्ध सदेव थोग्योंके ही परस्पर 
समागमके लिए हुआ करता है । अतएवं आप इस विषममें अधिक विचार न 
कर || ८७ ॥| 


अन्वय : है सत्तम बितनो: अद्द्यरूपा रति: व्यमात्‌ । भरतस्य सुभद्रा बलल्‍लभा 
अभूत्‌ । इति त्वां तु सा सती वरिष्यत्ति । हि योग्येन योग्यसज्भुम: चकास्ति । 


अर्थ : हे सज्जनोत्तम ! शरीररहित कामदेवसे ही अदृश्यहूपा रतिका संबंध 
सुशोभित होता है। सुभद्राका सम्बन्ध चक्रवर्ती भरत ( नक्षत्र, चमत्कारोंमें रत ) 
महाराजसे हुआ । इसे देखते हुए निश्चय ही वह सती आपको हो वरेगी। 
क्योंकि योग्यके साथ योग्यका सम्बन्ध हो सुशोभित हुआ करता है।। ८८ ॥ 
र्‌रे 
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प्रस्थिते मयि सुदृककुसुमस्रक्षेपणी पथि पदोः प्रधणस्प्रक्‌ । 
साक्षिकापि भवती भवतीशदिक्सदिष्टशकुनैन्‍्च गुणीक्ष ॥ ८९॥ 


प्रस्थित इति । है गृणीश, गुणवल्छिरोमणे, भ्रयि प्रस्थिते भवन्तमुद्दिव्य गन्तुमुश्चते 
सति सुदृ शः सुदुष्टय एवं कुसुमानि तेषां ल्रजं मालां क्षिपतीति क्षेपणी क्षेपणकर्शो मुहुमुंहु- 
रीक्षमाणेत्यपं: । पदोष्चरणयो: पति भार्गे मप्र पुनः प्रध्ण स्पुशतीति प्रचणस्पुण आगत्य 
द्वारोपयुंपस्थिता सतो, ईशदिशि सदझ्भधि: सम्भवद्धूरिष्टशकुने: अभीष्टभूजकैश्चिल्नेः भवति 
त्वषि साशिका आशावतों मड्भूलबादिनी जे भवतो सा सुझोचना, मया प्राप्तेसि 
शेषः ॥ ८९ ॥ 


सुरोचना5न्याय सुरोचनेति समिच्छतः का पुनरभ्युदेति । 
विधा विधातुस्तरिरुत्तरीतुमवणवादारूयपयोनिधि तु ॥ ९० ॥ 


सुरोचनेति। हे सुरोचन, परमसुन्दर, सा सुरोचना नाम कुमारी, अन्याय साधारणाय 
जमाय स्पृह्मवतो स्पादिति किलेव॑ समिच्छतो वाडछतः पुनविधातुः सा का विधा कः 
च्रकारोउस्ति योध्साववर्णवादों व्यर्थम्रेदोत्थिता निन्‍्दा, स एवारुया संज्ञा पस्पैयंदिधों यः 
पयोधिः समुश्स्तमुत्तरीतुमुल्ल्वितुं था विधा तरिनोंका स्थात्‌, अर्थाव्‌ भवन्तमुले सुलोच- 
नायाशस्थेन सह विवाहे सति विधेरषि निन्‍्दा स्थादेवेति भाव. ॥ ९० ॥ 


अन्य : है गृुणीश भयि प्रस्थिते सुदृक-कुसुमस्रक॒क्षेपणी पदो पथि प्रधणस्पृक्‌ 
ईशदिक्सदिष्टशकुन: भवति साशिका अपि भवती ( मया प्राप्ता )। 

अर्थ : हे गुणिवर, जब मैं रवाना हुआ था तो मार्गमें अपनी सुन्दर दृष्टि- 
रूप फूल बरसानेवाली वह सुलोचना दरवाजैपर आकर मेरे! पेरोके नीचेकी 
देहलीपर खड़ी हो गयो। मेंने उसे शुभसूचक शकुनोंसे आपका मज्भल चाहती 
और आपके प्रति आशावती पाया ॥ ८९ ॥ 

अन्वय : सुरोचन ! अन्याय सुरोचना इति समिच्छत: पुन. विधातु: तु का विधा 
( या ) अवर्णवादाल्यपयोनिधिम्‌ उत्तरोतुं तरि: अश्युदेति । 


अर्थ : हे परमसुन्दर, इतना होनेपर भी विधाता यदि सुलोचना दूसरेको 
देनेकी सोचता हो, तो घोर-निन्दारूप सागर पार करनेके लिए उसके पास 
कौन-सी नाव यानी उपाय शेष रह जायगा। अर्थात्‌ सुछोचनाको आप जेसे 
सुलोचनको छोड़ दूसरेको ब्याह देनेपर विधाताके पास उस घोर निन्‍्दासे 
बचनेका कोई उपाय नही रहेगा ॥ ९० ॥। 
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यात्रा तवात्रास्तु तदीयगात्राषलोकनैलेब्धफला विधात्रा । 
वामेन कामेन कृतेःलुकूले तस्मिन्‌ पुनः भरी: सुधठा न दूरे ॥ ९१ ॥ 


यात्रेति । हे सुख्दर, अन्रास्मिन्‌ प्रसज्भें लव यात्रा ग़मनसवह्यमेबास्तु, यतो वाबेत 
प्रतिकूलेत विधात्रा विधिना सतापि त्वदीया यात्रा तदोयस्‍्य घुलोचनासम्बन्धितों गात्रत्य 
सुन्दरतमदारोरध्य अवलोकनेः वर्शानोत्सवेलंम्घफला फलवती भविष्यत्येव । अथ पुतः कामेत 
रतिपतिना रूपेकासिलापुकेत अनुझूले भवविष्छानुबतिनि छृते सति ओोः सफलतारुपा 
सम्पत्ति: सुघटा घटितेव भविष्यति, न तु दुरेचरा, ततो भवता«्वश्यसेव प्रस्थातव्य- 
मित्याध्यः ॥ ९१ ॥ 


हत्थं वारिनिवर्षेस्कुरयन्‌ संसद तथेव रसेः । 
मुदिरों मानसम्ुुच्छिखमप्नुष्य कुबनू स विरराम ।| ९२ ॥ 


इत्यमिति । इत्पमुक्तरोत्या वारेवाो निवर्षेदर्धाभिर्तजलवधंणेरिव क्ृत्वा संस 
समसस्‍्तां॑ सभामेव, अझ कुरयन्‌ आड़ कुरितां कुबंतू, तथेव रसेरत्तरोत्तरं प्रवर्धमानेरानर्वेः 
जलेवा अमुष्य जयकुमारस्य मानसं चित्त सरोवरभसिब उच्छिलमुद्दंलमतिक्रान्तवेलप्रसत्तियुक्त 
कुृर्वन्‌ स भुविरों मु हर्षमोरयति प्रेरयतोति मुदिरों मेघइब वचोहरो विरराम विरास- 
आप्वान्‌ ॥ ९२ ॥| 


अन्यय : अत्र तव यात्रा बिधात्रा वामेन (सता अप) तदोयगात्रावछोकर्न: 
लब्धफला अस्तु । पुतः कामेत तस्मिन्‌ अनुकूले कुते श्री: सुघटा, न द्रे । 


अर्थ : फिर, यदि बिधाता प्रतिकूल रहे, तो भी आपकी यह यात्रा 
उसका सुन्दरतम शरोर देख सफल हो ही जायगी। और यदि कही कामदेव- 
ने आपकी इच्छाके अनुकूल वर्तत लिया, तो फिर सफलतारूप सम्पदा 
आपके हाथ लग हो जायगी, दूर नहीं रहेगो। इसलिए आप अवश्य यात्रा 
करें॥ ९१॥ 

अन्बय : इत्यं बारिनिवर्षे: संसद अद्भूरयन्‌ तथा एवं रखें: अमुष्य मानसं उच्छिसं 
कु न्‌ धः मुदिर: विरराम । 

अर्थ : इस प्रकार वचनरूप जलवर्षासे सारी सभाको अंकुरित करता हुआ 
ओर राजाके मानसरूपी सरोवरको आनन्द-जलसे असीम उद्देलित करता, पूणे 
भरता हुआ मेघको तरह वह आनन्दप्रेरक दूत मौन हो गया ॥ ९२॥ 
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आदर भूमिपतेमंनस्थलूमरलू काश्ीति संखोतसा 
तस्येकादिनिपुरपूरितमभूत्‌ क्षेत्र पुनः साझुरस | 
तस्था मानसपक्षि एवं मुदितात्‌ सम्फून्ननेत्रोदरे 
सज्ञातानि मनोदराणि शतशो यमुक्ताफलानि स्वयम ॥ ९३ ॥ 


आद्ंमसिति । काशीत्याविना दूतस्योक्तिप्रवाहेण भूमिपतेज॑यकुमारस्य मनःस्थलं चित्त- 
क्षेत्रमल पर्याप्तमादंमभूत्‌, ब्रदोभूतमजनि, काशीत्यादिश्रवणेत समुत्कष्ठितसभूत्‌ । पुनस्त- 
स्पेका तनया इत्यादिनिपूरेण शाब्दप्रवाहेण जलप्रवाहेण पूरितं सम्भुत॑ भूपतेः क्षेत्र शरीरं 
स्थलूमिवाह कुरितं रोमाश्ितमभवत्‌। पुनस्तस्था सानसपक्षीत्याध्ुक्तिन, सम्फुल्लयों: विक- 
सितयोः प्रसादमाप्तयोरित्यर्थ:, नेत्रयोरुवरेडभ्यन्तरे मनोहराणि सुन्दराणि सुक्ताफलानि 
मोक्तिकातीव अश्रुपदानि सझ्जातानि। यया प्रथमामिषेकेण भूतलमाद्वतां ततो5ड कुरिततां 
ततक्ष फलक्सामाप्नोति, तथा भूषतेरवस्थाइभूदिति भावः ॥ ९३ ॥ 


हारं हृदोइनुकूलं स समवाप्य महाशयः | 
जयः समादरात्तस्मा युपदारं वितीणवान्‌ ॥ ९४ ॥ 


हारमिति । महाशय उदारधेताः स जयकुमारों हृदोः्नुकूलं हृदयग्राह्मं हार॑ दृतोकत्य- 
भिप्रायेण मनोईसिलषितसवाप्य तस्मे दृताय तसेव वृद्धिमाप्तमित्युपहार पारितोषिक वितीर्ण- 


अस्वय : भूमिपते: मन.स्थलं काशो इति संद्नोत्सा अलम्‌ आद्रेम्‌ ( अभूत्‌ )। तस्ये- 
कादि-निपूरपूरित क्षेत्र साड्ूरम्‌ ( अभूत्‌ )। पुनः तस्या मानसपक्षि एवम्‌ डदितात्‌ 
सम्फुल्लनेत्रोदरे शतश- मुक्ताफलानि स्वयं मनोहराणि सब्जातानि । 

अर्थ : दूत द्वारा 'काशी' आदि उक्तिका प्रवाह बहानेसे यानी बह प्रसंग 
छेड़नेसे जयकुमारका मन भलीभाँति आदर अर्थात्‌ उत्कण्ठित हो गया। फिर 
“उसकी सुलोचना नामक एक पुत्रों आदि शेष जलप्रवाहसे पूरित उसका शरीर- 
रूपी खेत अंकुरित हो उठा | पश्चात्‌ जब दूतने यह कहा कि 'उसका मनरूपी 
पक्षी किसीमे अनुरक्त है! तो राजाके पुरकित नेत्रोंके उदरमें प्रसन्‍नके सेकड़ों 
सुन्दर आँसुरूपी मोती भर आये ॥ ९३ ॥ 


: अन्वय : महाशयः सः जय: द्वृदः अनुकूल हारं॑ समवाप्य समादरात तस्मे उपहारं 
बवितीर्णवान्‌ । 


अर्थ : हृदयको भानेवाले हारसदूश वृत्तान्तकों सुनकर उदार-आशय उस 
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बाम्‌ । लघुनोपहारोकृत वस्तुजातमेव वर्धयित्वा प्रत्युपहरम्ति' भहान्त इसि रीतिस्तथेब 
जयो5पि हारमवाप्म उपहार वत्तवामित्याशयः । परिवृत्यलखुपरः ॥ ९४ ॥ 
स॒ पुनः परमानन्दमेदुरों मानवाग्रणीः | 
गन्तुमुत्सहते स्मेव नारीणां हितसाधनः ॥ ९५ ॥ 

स पुनरिति । मानवासामपग्रणीर्तायकः, सारोणां योषितां हितं साधयति वस्त्रालडूर- 
जोपभोगाविनेति हितसाधनः स जयकुमारः परमद्चासावानन्दों महामोदस्तेन भेदुरः परि- 
पुष्ट: सन्‌ पुनः सुलोचनापरिपग्रहार्थ काशों प्रति गन्सुमुत्सह॒ते सम उत्कण्ठितोष्भूव्ित्य्ष: ॥॥९५॥ 

विषमेषुद्दितेनेव समेषु. हितकारिणा | 
सन्देहधारिणाप्यारातू. सन्देहप्रतिकारिणा ॥ ९६ ॥ 
तदा सन्मूर्ष्निरत्नेन भूध्नि रत्न॑ तदापि सत्‌ । 
सुदृग्गुणानुसारेणा - असुदक्सिद्वान्तशालिना ॥ ९७ ॥ 


विषमेष्यिति । समेषु सिन्रवान्धवादिषु हिंसकारिणापि विधमेषु वेरिषु हिसकारि- 
णेल्येब॑ विरोध:, विषभेषों: कामस्य हित्तकर्षेत्यभिप्रायेण परिहारः। सन्देहप्रतिकारिणा 
संशयनिवारकेणापि सन्देहधारिणेति बिरोधः, सप्तिति सम्यप्रूपस्प देहस्य शरीरस्य धारके- 
णेति परिहारः । सुबृदाः सुलोचनायाः गुणा: सोन्वर्यावयस्तेषामनुसारेणापि तुल्यभावेनापि 





उस जयकुमारने उस दूतके लिए आदरपूर्वक यथेष्ट उपहार दिया। अर्थात्‌ 
लिये तो दो अक्षर 'हार' और दिये चार अक्षर “उपहार”, यह भाव है ॥ ९४ ॥ 
अन्वय : मानवाग्रणी: नारीणा हितसाधनः सः परमानन्दमेदुर: पुत्र: गस्‍्तुं 
उत्सहते सम । 
अर्थ : मानवोका नायक और वस्त्राभूषण, उपभोगादिसे नारियोका हित- 
कारी वह जयकुमार आनन्दसे फूलकर पुन. सुलोचना-परिग्रहार्थ काशी चलनेके 
लिए उत्कण्ठित हो गया ॥ ९५ ॥ 


अन्वय : समेषु हितकारिणा विषमेषुहितेन एवं आरात्‌ सन्देहप्रतिकारिणा अपि 
सन्देहधारिणा सुदृस्गुणानुसारंण मसुदुकसिद्धान्तशालिना तदा सन्मूध्विरत्नेन मूध्चि तत्‌ 
सत्‌ रत्नम्‌ आपि । 

अर्थ : जो कामदेवके समान सुन्दर है और भले आदमियोंका हित करने- 
वाला है, जो अच्छे शरीरका घारक ओर सन्देहका निवारक है, जो सुलोचना- 
के सौन्दर्यादि गुणोंके अनुकूछ यानी तुल्य होता हुआ भी प्राणोंके दशंतका अभि- 
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सुलोचताया: सिद्धान्तविरोषिनेति विरोध:, असूतां प्राणानां दृक दर्शन तस्था: सिद्धान्त- 
शालिनाईसिप्रायघारकेज सुल्ोजनोपसम्भेनेज जीविष्यासीति विचारवतेति परिहार: । तदा 
सता सूध्नि रत्नेन सत्युदषशिरोमणिता जयकुमारेण मुध्नि मस्तके सन्मनोहरराततं सणिसयं 
फकिरोटमापि समारोपितम्‌ । विरोधाभासोहछडद्भारः ॥ ९६-९७ ॥ 


नत्वाहंतां पदाम्भोजे प्रोश्नतनन मनीषिणा | 
प्रस्थित: सहसोत्याय. भ्रीमतामग्रगामिना ॥ ९८ ॥ 


नत्वेति । अहंतां श्रीतीर्य हू रपरमेष्ठिनां पदाम्भोजे वरणकमले नत्वा तमस्कस्य प्रोन- 
तेन प्रदास्तासिप्राथधारकेण सनीविणा विदृद्रेण, पुर: भीमतामप्रगासिता सभ्यसतलसेन तेन 
जयकुमारेण सहसेवोत्याय प्रस्थितम्‌ ।| ९८ ॥ 


तस्य भूतिलकस्यापि सम्पुवा तिलकोउश्ितः । 
समाधेयरय तस्‍्वस्य बाधरहितता छूता ॥ ९९॥ 
तस्येति ६ तस्य समाधेयस्य समाधानाहुंस्‍थ तस्वस्य बाधारहिततां कृतेति तेन सम्भुवा 
पृण्पपुरषेण पुरोहितादिता तस्य भूतिलकस्पापि तिलकों विधोषको5ख्ितः चचितः, तिल- 


कोषपि तदाधारोज्यीति समासाहमे बाधे यस्य तरवस्य चाधारस्थापि हिततां करोति तेना- 
धेषतरबस्यापि आधारताप्रतिपादकेनेति भाव: । अनेकान्तपक्षपातिनेति यावत्‌ !! ९९ ॥ 


प्राय ( सुलोचना मिलनेपर हो जो सकूँगा' इस प्रकार ) रखनेवाला है, 
सज्जनोंके शिरोमणि उस जयकुमारने अथने मस्तकपर मनोहर मणिमय मुकुट 
घारण किया। यहाँ शाब्दिक विरोघच प्रतीत होता है ॥ ९६-९७ ॥| 

अन्वय : प्रोन्‍्नतेन मनीषिणा श्रीमताम्‌ अग्नगामिना तेन अहंतां पदास्भोजे नत्वा 
सहसा उत्थाय प्रस्थितम्‌ । 


अर्थ : श्रीमानोमें अग्रणी, उन्‍नत विचारोको रखनेवाला और बुद्धिमान्‌ वह 
जयकुमार भगवान्‌ त्तींकर परमेष्ठीके चरण-कमलोंको नमस्कार करके सहसा 
उठकर रवाना हुआ ॥ ९८ ॥ 

अन्यय : तस्य भूतिलकस्य अपि सम्भुवा तिलक: अश्धित. । समाधेयस्य तत्त्वत्य 
बाधरहितता च कृता । 


अर्थ : उस भूतिक्रक जयकुमारके भालपर पुरोहितद्वारा तिरूक करवाया 
और प्राप्त करने योग्य तत््वकी बाधारहित कर दिया ॥ ५०, ॥ 
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प्रवालजलजाताभ्यां चरणो च रणोत्सुको | 
मिषेणोपानदोस्तस्थाप्यभूतां. वर्मितावितः ॥ १०० | 


प्रवालेजलेति। प्रवाउजलजाभ्यां किसलयपडू जाम्यां सह रणोत्सुको युद्धाभिलाषिणो 
तो तस्य चरणो, उपानहोः मिषाद्‌ व्याजेन इतो5घुना बर्सितो कबचितो अभूताम्‌ । युद्धा- 
थिनः कवयधारणं ससाक्षारः। अत एवं तच्यरणावपि कवचस्थानोये पादत्ाणे पर्यधाताभ, 
यतस्तो युद्धाथिनों स्वप्नतिदवन्दिभ्यां प्रवालपडधुजास्याम्‌ ॥ १०० ॥ 
अमानवचरित्रस्य मदहादश . किलेक्षित॒म्‌ । 
स्रर्याचन्द्रभसावास्यं रेजाते कुण्डलच्छलात ॥ १०१ ॥ 
अमानवेति ॥ न मानवो5मानवो देवस्तस्थ चरित्रसिव चरित्र यस्य तस्य अमानव- 
चरित्रस्थ महावशंमनुकरणीयमास्यं मुखमोक्षितुम्‌, आगतो इति शेष: । सुर्याचखससो किल 
कुण्डलच्छलाद अपदेशाद रेजाते, महाप्रभावत्वात्‌ तन्मुखस्थ । पुनः अमा भव अमावास्या- 
तिथिस्तस्पा नव॑ नूतन चरित्रसिव चरित्र यस्य तस्थ अमानवचरित्रस्पेति वा। महाँशचासो 
दर्शाइच त॑ महादर्शमसावास्यातिथिमेवास्या55शयं मुख दृष्ट्सिति । यतः किल अमावास्यायां 
सू्यन्दुसज़ मो भवतोति रुयाति:। यद्वा, मा लक्ष्मो: न मा भवतोत्यभा, ततो नब॑ नवोत- 
मद्भुत घरिश्रं यस्य तस्प भ्रीयुक्तस्य महादर्श वर्षणमिव मुख सुविदादत्यात्‌ । तदृवृष्टास्म- 
गतान्‌ बोषानपहतुंमिध्यप्य्थ: ॥ १०१ ॥ 


अन्बय : व प्रवालजलजाताम्या रणोत्सुकौ-तस्य चरणों अपि इत: उपानहो: मिषेण 
वमितों अभृताम्‌ । के 
अर्थ : ओर उसके चरण मानो प्रवाल ( कोंपल ) तथा कमलोंके साथ रण 
करनेके लिए उद्यत थे | इसीलिए उन्होने उस समय पादुकाके व्याजसे कवच 
ही घारण लिये हों ।। १०० ॥ 
अन्यय : अ्मानवच रित्रस्थ महादशंभ्‌आस्यम्‌ ईक्षितु कुण्डलण्छलात्‌ सुर्याचन्द्रमसौ 
रेजाते किल । 


अथे : अमावस्थाको सूर्य और चन्द्रमा दोनों एक जगह होते हैं, इस छोक- 
प्रसिद्धको लेकर कहा गया है कि जयकुमार अमानव-चरित्र था, अर्थात्‌ मनुष्पों- 
में असाधारण चरित्रवाला था| अत: उसके मुँहको महादर्श ( या महान्‌ दर्पण ) 
समझकर निश्चय हो उसमें अपनो आकृति देखनेके लिए चन्द्र और सूर्य दोनों 
आकर कुण्डलोंके व्याजसे सुशोभित हो रहे हैं ॥ १०१ |॥। 
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सज्जीकृतं स्वीचकार पर परिकर नृपः । 
शोभवते शोचिषां साथंस्तेजस्वी तपनो5पि चेत्‌ ॥ १०२ ॥ 
सज्जीकृतभिति । नुपो राजा सज्जीकृतं सम्यक्संयादित पर श्रेष्ठ परिकरं भृत्यकर्य॑- 
इ्वादिसाधनसामप्री स्वोचकार स्वेन सह नीतवानित्यथं:। चेद्वतस्तेजस्वी तपनोषषि सूर्योदषि 
शोजियां किरणानां साथ: समूहेः शोभते । अर्थास्तरन्यासः । १०२ ॥ 
स्वगंध्रियः. श्रेममुक्तापाड्सन्तानमण्जुल! । 
पतन्‌ पाइवें मुहुय्यस्थ चामराणां चयो बमौ | १०३ ॥ 


स्वगंश्रिय इति। यस्प पादवे पक्षमभागाभ्यां समागत्य पुरोभागे सुहुः पतब्लासराणा 
अगः समूह: स्वरगंधियः धुरपुरलक्षम्याः प्रेम्णा मुक्तः प्रेषितोध्पा ड्रानां कटाक्षाणां यः सन्तानों- 
धविश्छिन्नप्रवाहस्तद् त्‌ मझ्जुलों मनोहरो बभो रेजे ॥ १०३ 0७ 


पु डे 
स्वरणंदीसलिलस्यन्द:. स्वर्णशेलतटे.. यथा । 
स्फुरकान्तिचयों हारस्तस्योरसि लुठन्‌ बभी ॥ १०४ ॥ 


स्वरणंदीति॥ तस्पोरसि जयकुमारवक्ष:स्थले लुठब्रितस्तत: परिलसन्‌, स्फुरेंड्समस्कुर्वन्‌ 
कान्‍्तोनां चयः समूहों यस्य से हार: कण्ठाभरणं तथा बभौ, यथा स्वर्णशेलतटे सुमेरप्ंत- 
दिलातले पतन्‌ स्वर्णदीसलिलस्यथ आाकाशगऊूुगया जलूस्य स्यन्दो निझरः शोभते । उपसा- 
लखुरः ॥ १०४ ॥ 





अन्यय : नृप: सज्जोकृतं पर परिकरं स्वीचकार। चेत्‌ तपनः अपि तेजस्वी 
शोचिषां सार्थे: जोमते । 

अर्थ : प्रस्थान करते समय जयकुमारने अपने साथ उच्चकोटिके कुछ 
आवश्यक नोकर-चाकर भी ले लिये थे। क्योंकि यद्यपि सूर्य स्वयं तेजस्वी है, 
फिर भी किरणोंके बिना उसको शोभा नही होती ॥ १०२ ॥ 

अन्वय : यस्य पादर्वें मुहुः: पतन्‌ चामराणा चय. स्वरग॑श्रियः प्रेममुक्तापाज़सन्तान- 
मजजुल: बभौ । 

अर्थ : चलते समय उसके दोनों ओर चँवर ढल रहे थे। वे ऐसे मालूम 
पड़ रहे थे कि स्वगंश्रीके प्रेमपूर्ण कटाक्षोंका समूह ही हो ॥ १०३ ॥ 

अन्य : तस्य उरसि लुठन्‌ स्फुरत्कान्तिचयः: हारः यथा स्वर्णशैलतटे स्वर्णदी- 
सलिलस्पन्द: ( तथा ) बभो । 
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साधु प्रसाधन तस्य समालोक्य विशांपतेः । 
है 
दर्धुनायोंडरयबचेव कन्दप . स्विदपत्रपा। । १०७ ॥ 
साध्विति। तस्य विज्ञांपतेमंहाराजस्य साधु मनोहर प्रसाधन वस्त्राभूषणालखूरणं 

समालोक्य नाय॑: स्त्रियोष्षगता त्रपा यारा ता निरलंज्ञा: सत्य: कन्दप कामभाव॑ दधुरदथुः। 
स्थित्‌ पुनः अरयः धाभ्रवोःपन्नणाः सन्‍्तः के दर्षसभिसात दघु् कमपीत्य्थ:। यस्य चाद- 
परिवेषमालोक्य योधितः कामातुरा जाता:, शत्रवद्य नष्टवर्षा बभूवुरित्यादायः । हलेषो- 
इलखुर: ॥ १०५ ॥। 


प्रसत्तिमिेनसो वक्ति कार्यसम्पत्तिमत्र वे। 


हत्यनन्यमनस्कारे! श्रस्थानं कृतवाज्ञवात्‌ ॥ १०६ ॥ 
प्रसत्तिरिति । अन्न लोके मनसब्चित्तस्थ प्रसत्ति: प्रसाद: कार्यंसर्म्पत्ति प्रयोजनसिद्ध 
वक्ति, हृत्यतः स राजाध्तन्या वुढ़ा निश्चिता ये सनस्काराश्विताभोगास्तेः जवात्‌ प्रस्थान- 
मकरोत्‌ ॥ १०६ ॥ 
पुरन्धीजनदत्ताशीर्विकासिकुसुमाझ्नलिम्‌|ै। 
श्रयन्‌ गोपपतिः ग्राप गोपूरं स शने! घने! ॥ १०७ ॥ 


अर्थ : उसके वक्षस्थलपर अत्यन्त दीप्तिमानु हार था। वह ऐसा शोभित 
हो रहा था, जैसे सुमेरुपबंतके तटपर देवगंगाके जलका प्रवाह शोभित हो 
रहा हो ॥ १०४ ॥ 

अन्यथ ; यस्य विशांपते: साधु प्रसाधन॑ समालोकय नार्य: कन्दप दघु। एवं । स्वित 
अरयः: जे अपन्रपा: कंदप दघु: । 

अथे : महाराज जयकुमारके सुन्दर सोन्दयं-प्रसाधनको देख स्त्रियाँ निलंज्ज 
हो कामाविष्ट ही हो गयी । इसो तरह उसके समुचित युद्ध-प्रसाधन देख उसके 
शत्रगण भो निलंज्ज बन केसा अभिमान धारण कर सकते थे ? किसी तरहका 
नहीं, यह भाव है ।। १०५ ॥ 

अन्यय : अन्र मनसः प्रसक्ति: कार्यसम्पत्ति वक्ति, हति अनन्यमनस्कारीः जवात्‌ 
( सः ) प्रस्थानं कृतवान्‌ ! 

अर्थ : इस लोकमें मनकी प्रसन्‍नता कार्यसिद्धिकी सूचक होती है, इसलिए 
उस राजा जयकुमा रने मानसिक प्रसनन्‍नताके साथ शीक्र प्रस्थान किया ॥ १०६॥ 

अन्यय : सः गोपपतिः पुरन्प्रीजनदत्ताशी: विकाशिकुसुमाअलि श्रयन्‌ शनः शने; 
भोपुर॑ प्राप । 

रए 
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पुरसक्रीति । पुरमभोजनेत पोश्तारोसमूहेन दसा घाउशौः शुभाशंसा, तन्रिसित्तों यो 
विकासिकुसुमानाभमअजलिः प्रसुतिश्त क्यत्‌ सेवभानो गोषपतिलुंपवरों शोपुरं पुरद्वारं छानें: 
जमे: प्राप प्रातवान्‌ । यथा योपपतिथेंनुरक्षकों वृद्धस्ज्नीजलसमपितां कुसुमाअसिदाब्देन 
आकिसां हरिताह कुरततिमावाय शनेगपुर घेनुक प्राप्नोतीति ॥ १०७ ॥ 
अत्याक्षीद्‌ दूरतः सद्धि: सेवितः सदनाश्र यम्‌ । 
अनीतिप्रथितं राजा नीतिमान्‌ पुरमप्यसी ॥ १०८ ॥ 
अत्याक्षीदिति । असो राजा जयकुमारः पुरमपि दूरतोध्त्याक्षीत्‌, नगरं बिहाय दुर- 
सभावित्य्य: । तत्र हेतुत्वेनोच्यते-यतो राजा नीतिसान्‌ न्‍्यायमार्गानुयायी, पुरं पुनरनीति- 
प्रथितं दुराचारपुक्तम, अतोप्त्याक्षीत्‌ । पुरं ठु तत््वतस्तावदीतिभिरतिवृष्टधादिति: प्रथित 
ने भवतीत्यभीतिप्रथितम्‌। तथा च राजा सद्धिः सज्जने: सेथित आराधितो युक्त आसीत्‌। 
पुरं सदनाअ्ष्य सतासनाअपम्तिति कृत्वाष्त्याक्षोत्‌, यत्पुरं किल सदमानां गृहाणामाक्रयभूतं 
बर्तते । विरोधाभास: ॥ १०८ ४ 
समुदड्ः समृदगाद्‌ मार्गल मार्गलक्षणम्‌ | 
नरराटू परराड्वैरी सत्वर॑ सच्चरब्जितः ॥ १०९ ॥ 
समुबड़ इति। नरराट्‌ स नरनाथः । कीवृशः, यः परराजानां शत्रुभूपानां वेरी 
सादाकः । सथा सरदेन बलेन रज्जितः शोमितः। अत एवं सुत्सहितमदुं यत्प सः 
प्रफुल्लितशरीरो सार्गलक्षणं वस्मंस्वरूपं साया: सनोषइमिलूषिताया: छपष्म्या अर्गल प्रति- 


अथथे : वृद्धा स्त्रियों द्वारा दिये गये आशीर्वादरूपी कुसुमांजलिको ग्रहण 
करता हुआ वह जयकुमार धीरे-धीरे चछकर नगरके द्वारपर पहुँचा ॥ १०७ ॥ 


अन्यय : असो सदृभि: सेवित' तीतिमान्‌ राजा सदनाश्रयम्‌ अनीतिप्रथितं पुरम्‌ 
अपि दूरतः भत्याक्षीत्‌ । 


अथे : इसके बाद राजा जयकुमारने पुरको भी छोड़ दिया, क्योंकि राजा 
तो सत्युरुषोंस सेवित ओर नोतिमान्‌ था ओर पुर 'सदनाश्रय अर्थात्‌ सज्जनों- 
के आश्रयसे रहित था। दूसरे अथंमे वह अच्छे मकानोंसहित था और पुर 
तो अनीतियुक्त भी था, अर्थात्‌ ईति-भोतियोंसे रहित, सुखी था ॥ १०८ ॥ 

अन्यय : परराड्वरी नरराद्‌ सत्त्वरक्ञितः समुदज्भ: सत्वरं मार्गलक्षणं मार्ग 
समुदगात्‌ । 


अर्थ : प्रसन्नचित्त, दूसरे राजाओंका शत्रु, साहसो और बलवान वह जय- 


११०-११२ ] तृंतोगः सर्गः; १८७ 


शेष विगडपयमानभिव दृषयसान तत्सत्वरभेव यया स्पाशया समृतुदगाद उल्ह्वितवान्‌। 
कमकारुकार: ॥ १०९॥ ; 
अस्मत्खरखुराघातेः खिन्ना किमिति मेदिनीस्‌। 
आलिड्नू प्रययो सप्तिसमृहोःलुनयज्ञिव ॥ ११० ॥ 
अस्मदिति। तस्थ राशः सप्तिसमृहो&वसमुवायः, हे सातस्त्वमस्मार्क खरास्तीक्णा 
ये खुरा: शफास्तेषासाधाते: खिन्ना व्यापक्षा किसित्येबसनुतयन्‌ अनुकूलां कुअंजिव मेविनी- 
साहिडुल्िव प्रययो । सम्नभावतया गमन प्रशस्तघोटकानां स्वभाष एवं, तदाभयेणेय- 
मुक्ति: । उत्प्रेक्षालडूबर: ॥ ११० ॥ 
उपांशुपांसुले व्योम्नि ढक्काढकारपूरिते। 
बलाहकबलाधानान्मयूरा मदमाययु) ॥ १११ ॥ 
उपांश्विति । उपांशुपांसुलेशतिशयरेणुपरिष्याप्ते व्योग्न्याकाशे, ढक्काया भेया हक्का- 
रेण प्रचण्डगर्जनेन पूरिते संभुते सति सयूराः शिखण्डितों बलाहकानां मेघानां बलाधानातु 
मेधगर्जनभ्रमाद्‌ मदमुम्मत्तभावमाययः प्रापु: । अनुप्रास: ॥ १११ ॥ 
सुमन्दमरुदावेल्लत्केतुपढिक्त:ः सपमुज्ज्वला । 
इलां क्षालयितुं रेजेज्वतरन्तीव स्वर्णदी ॥ ११२॥ 





कुमार काशी-गमनरूप वांछितसिद्धिरूप लक्ष्मीके बाधक मार्गको शीघ्र हो पार 
कर गया || १०९, ॥ 

अन्यय : अस्मत्खरखुराघातै. खिन्ना किम्‌ इति मेदिनीम्‌ अनुनयन्‌ इव आलिजून्‌ तस्य 
सप्तिसमूह: प्रययो । 

अर्थ : उस राजाके घोड़ोंने सोचा कि हमारे कठोर खुरोंके आघातसे 
कहीं यह पृथ्वी खेदखिन्न तो नहों हो रही है ! मानो इसीलिए वे पृथ्वोका अनु- 
नयरूप आलिगन करते हुए चले ॥ ११० ॥ 

अन्यय : उपाशुपाशुले ढककाढक्कारपूरिते व्योम्नि बलाहकबलाभातात्‌ मयूरा: 
मदम्‌ आययुः । 

अर्थ : उस समय उड़ी हुई धूलसे व्याप्त आकाश जब नगारेकी आवाजसे 
पूरित हो गया, तो मेघ-ग्जनके भ्रमसे मयूर मतबाले हो उठे ॥ १११॥ 

अन्यय : पमुज्ज्वला सुमन्दमरुदाबेल्लस्केतुपद्धिक्त: इलां क्षालयितुम अबतरन्ती 
स्वरणदी इव रेजे । 


१८८ जयोदय-महाकाव्यम्‌ [११३-१६४ 


घुसन्देति । सुसस्देव सत्ता वायुनाउप्वेल्लतां सल्धलतां केतुनां प्वजपल्लवानां समु- 
ज्ज्यला धुक्लवर्णा पश्क्तिः भरेणी, इल्लां भुवं क्षारूयितु' पवित्रीकर्तुमबतरन्ती समागच्छन्तो 
स्थर्णदीव व्योमगड़ेव बसो ॥ ११२ ॥ 


सविश्रमां च विटपेरुपश्लिष्षपयोधराम्‌ । 
तत्याज तरसा भूपः स्निग्धच्छायां वनावनिम्‌ ॥ ११३ ॥ 


सविश्वमामिति। भूषों नुषः, बोनां पक्षिणां भ्रमो: परयंटन विश्रमस्तेन सहितां विटपे- 
स्तरशाखाभिः उपब्लिष्टा: पयोधरा मेघा यया सा तामू । स्थिग्धा कोमछा छाया श्ोभा- 
5नातपो वा यंस्याः सा ता वनाधनि कानतभूसिम्‌ । समासोक्तथा पक्षान्तरे विश्रमेजिलछासे: 
सहितां, बिठपैः कामुफेरपहिलिष्टो पयोधरो यस्याः सा तामू, स्निग्धा कोमला छाया फान्ति- 
यंस्था: सा ता नायिकासिव तरसा तत्याज, वेगेन तादुज्ञीमपि सहसा विजही । यतः स 
घुलोचमानुरक्त:, अतोक््या तस्मे नारोचतेति भाजः । अन्न समासोक्तयलद्भार: ॥ ११३ ॥ 


चतुदंशगुणस्थानमुखेन. शिवपूर्गता । 
शुक्लेन वाजिना तेनारात्रिमार्गानुगामिना | ११४ ॥ 


अर्थ : मन्द वायुके द्वारा हिलती निर्म ध्वजपंक्ति उस समय ऐसी प्रतीत 
हो रहो थी, मानों भूमिको प्रक्षाल्तित करनेके लिए स्वर्गड्रा हो जमीनपर 
उत्तर आयी हो ॥ ११२ ॥ 


अन्यय : भूषप: सविश्रमा च विटपे. उपब्लिष्टपयोधरा स्निःधच्छाया वनावरनि 
तरसा तत्याज । 


अर्थ : राजा जयकुमारने वनभूमिको बड़े वेगसे पार कर त्याग दिया । वह 
वनभूमि पक्षियोंकी उड़ने-घूमनेसे विछासयुक्त थो। वहाँके वृक्ष भेघोंको छूते 
थे। वहाँ बड़ी घतती छाया थी। समासोक्ति अलंकारसे वनावनीको कोई सुन्दर 
नायिका मानें तो सुलोचनामें अत्यन्त बनुरक्त होनेसे राजाने उसे भी तेजीसे 
दुतकार दिया, त्याग दिया। यह वनावनोरूपा नायिका भी स्त्री विलासोंसे युक्त 
थी। उसके पयोधर कामुकों द्वारा आश्लिष्ट थे तथा उसकी कान्ति भी अत्यन्त 
स्निग्ध, कोमछू-चिक्कण रही ॥ ११३ ॥ 

जत्थय : चतुदंशगुगस्थानमुखेन त्रिमार्गानुगामिना शुक्छेत् वाजिता आरात्‌ शिवपू 
गता। 


११५ ] तृतीय: सर्गः १८९ 


थतुदंशेति । शिवपू: काजशो मुक्तित्त सा तेन राज्ञा जयकुसारेण आरास्छोप्रमेव 
गता लूब्घा । कि छृत्या, शुक्‍्लेत घबलवर्णन निष्कधायेणेति ल, वाजिता घोटकेत व्यामेन 
जे, न जायत इत्यज आत्मा, स यस्सिन्‌ भवति तेसाजिना, था लू पृथक, एवं कृत्या। कीयु- 
शेन तेन वाजिता ध्यानेन वेति लेत्‌ ? जिमार्गानुगामिता । घोटकस्य गतयस्त्रिषा सवन्ति, 
मुक्तिवरत्मं थे रत्तत्रयात्मकर्सिति त्रिसार्गंपथिकेनेति कण्यते । तथा चतुदंशगुणस्यानभुखेन, 
घोटकमुखे जतुर्दद्प्रकारा गुणा वल्गाना भवन्ति, भुमुक्षुजनेन रूस्यानि व चतुर्दशगुण- 
स्थानानि कथितान्यागणे । तत्तश्चतुर्दशगुणानां स्थान मुझ पस्येति घोटकपक्षे, चतुर्धशपुण- 
स्थानानि मुखं द्वार यस्‍्येति ध्यानपक्ष । इलेबालडुशर: ॥ ११४ ॥ 


नवा नवा<थवा वर्त्मंभवा सविभवा च भू: । 
श्रोसमागमहेतुत्वाद्राशा कविभवापि वाकू ॥ ११५॥ 
नवेति । राज्ञा तेन जयकुमारेण वत्मंभवा भू: मार्गभूता पृथिवों सविभवा, वोनां 
पक्षिणां भवेन सत्त्वेन सहिता सबिभवा पक्षिणां मनोमोहककलरवेण युक्ता । अथवा विभ- 
बैन सहजेन निष्कण्टकाबिरूपकेण विभवेन सहिता सविभवा सा। श्रियः सोसाग्यसम्पत्ते: 
समागम:ः प्राप्तिस्तस्थ हेतुत्वात्‌। नवा नवा नेज नंवेत्येबंखूपा आपि प्राप्ता, अर्थात्‌ सुलोचना- 
दर्शनोत्सुकेत तेन _तन्‍्मनस्कतया चेषा सा्गस्था न किसपोति विचारेण शीक्रमेबाइलडि । 
यथा कविभवा वाक्‌ सत्कविसमुदिता वाणी नवा नवा नूतना नूतनाप्पूजंकल्पनात्मिका, 
तथापि वत्मंभवा बुद्धपरंपरात्मिका, अत एवं सविभवा आनन्ददायिसों, विभवश्ब्दस्य 
कानन्दवाचकत्वात्‌ । भ्रीयुक्त: संम्यगागमस आप्तोपज्ञों प्रन्थस्तस्य हेतुत्वात्‌ । कि वा स प्रत्य 


अर्थ : चौदह लगामोंवाले मुखके धारक ओर जल, स्थल तथा आकाशरूप 
तोनों मार्गोंसे गमन करनेवाले सफेद घोड़ेद्वारा महाराज जयकुमारने शीघ्र ही 
काशीपुरोको वेसे प्राप्त कर लिया, जैसे सम्यग्दशन-ज्ञान-चारित्ररूप तीन मार्गो- 
से गमन करनेवाले एवं चतुदंश गुणस्थानोंको पार करनेवाले शुक्ल ध्यान 
द्वारा झ्ीघ्र ही मुक्ति प्राप्त कर ली जाती है॥ ११४ ॥ 

अन्यय : राज्ञा वर्त्मभवा भू. सविभवा श्रोसमाग्रमहेतुत्वात्‌ नवा कविभवा वाक्‌ 
इृव आपि। 

अथे : महाराज जयकुमारने मार्गकी भूमि भी, जो पक्षियोंके मनोमोहक रव- 


से यूक्त है, बी लाभके कारण “नहीं, नहीं चाहिए” इस प्रकार 
प्राप्त को । अर्थात्‌ उसका शीघ्र अतिलंधघन कर दिया। जेसे कि कविद्वारा उक्त 


(९० जयोदय-महाकाव्यभ्‌ (१६१६ 


आग हेहुसंस्माः सा तस्य भावत्वातू । आप्तोक्तिपरम्परायातत्वात्‌ आसोक्तिविश्नेषस्पेष प्रति- 
अकनसयाहा । अनुप्रासइलेघोफमालकुराः 4 ११५ ४ 
स्वप्रेष्ठट स्मरसोदर जयनृपं तत्रागत सादर 
यत्नादूगोपुरमण्डलात स्वयमथोत्सगंस्वभावाधिपः । 
वश्ताउपनीय सुपृष्कराशयतनो्षा मप्रभृ त्युज्ज्वलं 
रकत्या5दाव्‌ स्वपूरे3्यमात्तवरदो5रं कृत्यपः श्रीधर; ॥ ११९६॥॥ 
स्वप्रेँ्ठसिति । सुपुष्कराशयतनों: श्रेष् कमलगर्भशशेराया: सुलोचनाया वसा फिता 
ओधर आसा वरदा कन्या येन सः, कम्याया जनकत्वादेय कृत्य स्वकसंब्यं पाति पालूयतीति 
कृत्यपः, गृहागतातियोनां सत्काशाचरण कन्यापितुः कार्यमेवेति कृत्वा तत्रनागतमुपस्यितं 
स्मरस्यथ कासस्य सोदरमिब स्वप्रेष्टमतिशयप्रेमाघिकरण गोपुरमण्डरूत्‌ पुरद्वाराप्रभागादेव 
यत्नात्‌ सावधानतया आनीय लात्वा स्वयमेवान्यप्रेरणसन्तरेव, पुनरुत्सर्गस्वभावस्थाधिपो- 
इच्चिकारी स स्वपुरे काशोनाम्ति रक्तघाउनुरागेण तस्मे जयकुमाराय उज्ज्वलं दोधिमव्‌ धाम- 
प्रभुति प्रासरदादिकमरं द्रृतमेज अदात्‌ दत्तवान्‌ । एतस्छन्दर्सक्रवन्धे षडरात्मके लिखित्वा, 
अधप्ाक्षरे: 'स्ववंवरपलू' इति ध्येयम्‌ ॥ ११६ ॥ 
स श्रीमान्‌ सुषुबे चतुभुंजवणिक्‌ शान्ते: कुमाराह्नयं, 
वाणीभूषणवर्णिनं घृतवरीदेबी चर में धीचयम । 
नव्यां पद्धतिमुदरत्सुकृतिभि: काव्य मत॑ तत्कृतं, 
सर्गस्य॒ द्वितयेतरस्थ चरमां सोमानमेतद्‌ गतम्‌ ॥ ३ ॥ 
0 इति ध्ोजयोदयकाव्ये तृतीय: सर्मः ॥ 





नवीन अपुर्व कल्पनात्मिका आनन्दप्रदा वाणी भी सम्यक्‌ आप्तोपज्ञ परम्परागत 
बाणी प्राप्त की जाती है ॥ ११५॥ 

अन्चय : अथ उत्सर्गस्वभावाधिप. सुपुष्कराशयतनो: वष्ता अयम्‌ आत्तवरद: 
श्रीधर: स्वयं यत्नात्‌ गोपुरमण्डलात्‌ स्वप्रेष्ठ स्मरसोदरं जयनृपं तत्र आगत सादर 
आनोय रकक्‍त्या उज्ज्वलं धामप्रभूति अदात्‌ । 

अर : काशीपुरीके स्वामी, कमलगभंशरीरा सुलोचनाके पिता कृत्यको 
जाननेवाले राजा श्रीधर यत्नपूर्वक स्वयं पुरके द्वारपर पहुँचकर वहाँ आये 
ओर परमप्रिय कामदेवके सहोदरके समान जयकुमार राजाको सादर अपने 


तगरमसें लिया लाये तथा बड़े प्रेमके साथ उन्होंने उनके रहनेके लिए योग्य स्थान 
आदिका प्रथन्ध किया ॥ ११६ ॥ 


चतर्थः सर्गः 
0“ 


यावदाममयते5थ नरेन्द्रान्‌ काशिकानरपतिनिजकेन्द्रात । 
आदिराज इृदमाह सुरम्यमककीतिंसचिरादुपगम्य ॥ १ ॥ 
वावदिति । अथामन्तर काविकानरपतिः अकस्पनों थावत्‌ नरेख्तान्‌ अखिलदेश- 
वासिनों भुपालान्‌ निजकेखात स्वस्थानादागमयते, काशों प्रतोति होषः । तावत्‌ आवि- 
राजोइिरात्‌ शीक्रसर्कीतिसुपगम्य गत्वा दर्द सुरम्यं सनोहरं व्ततमाह कथितवान्‌ ॥ १ ॥ 
तात शातकरमेव निवेद्य फोतुकेन सप्यदाहियतेज्द । 
श्रूयतां श्रवणयोरजुजेन न श्रुत॑ च भवता मनुजेन ॥ २॥ 
तातेति। हे तात, हें पृज्य, अदच्याघुना मया कोलुकेन विभोदेन यत्समुवाद्लियते 
कथ्यते, तप्रिवेशं शातकरं प्रसन्नतादायकर्मेब, अतः झूयताम्‌ । यत्किल अनुजेव, भवता- 
मिति शेषः । न श्रुतम्‌, भवता क्लोसता सनुजेत लू न श्र माकलितस्‌ । २ ॥ 


यत्स्वयंवरविधानकनाम कतुंमिच्छति म्रृदा गुणधाम । 
सो<प्यकम्पननृ पस्तनुजाया या मनु स्वयमिहातनुजाया ॥ हे ॥ 


अन्यय : अथ काशिकानरपति' यावत्‌ निजकेम्द्रत्‌ नरेन्द्रान आगमयते ताथत आवि*- 

राज: अचिरात्‌ अर्ककीतिम्‌ उपगम्य इदं सुरम्भम्‌ जाह | 

अर्थ : इसके अनन्तर काशिराज महाराज अकम्पन जबतक कि देशान्तर- 
के राजा छोगोंकों बुलाकर काशीमे इकट्ठा करवाता है, तबतक अकंपन देशके 
आदिराज अकंकीतिके पास जाकर कहने लगे ॥ १ ॥ 

अन्यय : तात अय कौतुकेन ( मया ) यत्‌ समुदाहियते ( तत्‌ ) निवेधं शातकरम्‌ 
एवं श्रूयताम्‌, ( यत्‌ कि ) भवताम्‌ अनुजेत ( मया ) भवता च न शुतम्‌ । 

अर्थ : हे तात ! आज में जो कुछ कौतुकवश कह रहा हूँ, वह बड़ी 
प्रसन्नताकी बात है, उसे सुनो। इसे आपके भाई मैंने और आपने अबतक 
निश्चय ही सुना नहीं है।॥। २ ॥ 

अन्वय : हे गुणघाम सः अकम्पननूप: तनुजाया: स्वयं अतनुजाया अपि इह याम्‌ 
अनु तस्याः स्वयंवरविधानकमाम मुदा कतुंम्‌ इच्छति । 


१९२ जयोदय-महाकाव्यप्‌ [४-५ 


पंदिति। हे गुणघाम, सोप्कस्पतनृपस्तमुजायाः स्वपुत्या: स्ववसतनुजामा कामवेद 
पत्नी रतिरपि इह था सन न्‍्यूना तस्थाः स्वयंवरविधानकमाम यहरणं तम्मुदा हरषेण 


कतुमिस्छति ॥ ३॥ 
वीक्षितुं यदधुनाअखिलकांयः प्रस्थितः सुमनसां समुदाय! 
श्रीवसन्तमिव कि. पुनरेष मानवाइ्ुमवपल्लवलेश। ॥ ४ ॥ 
वीक्षितुसिति | भोवसन्तलिव मनोहर यद्दीक्षितुं प्रष्ट्मखिलकायः सम्पूर्ण एवं सुम- 
नर्सा कुसुमानां वा सुराणां समुदायोध्धुना सास्प्रतं प्रस्थितः समागतः, कि पुनरेष भूसतल- 
गतो मानवाड्रूभवों सनुष्यो यः पल्लवलेशइछदस्थानीयइचलस्थभाव:, 'चहेः्प्यस्त्री तु 
किसलये विट्पे्शय व्‌ पल्‍लव” हति विध्वलोचनः । सा इति पुथग्वा कृत्वा कि मा यातु, 
किन्सु यात्वेव यततो नवाद्भुभव इति ॥ ४ ॥ 
उक्तपत्रससनो रविरीतिस्तावता सम स सप्मुदूगिरतीति । 
गम्यतां क्रिमिति सम्प्रति तत्रास्माकमड्र विधिना गुणिभत्रां॥ ५ ॥ 


उत्तेति । उक्त पत्र शब्दसमूहं रसति स्वोकरोतीत्युक्तपत्ररसनो रविरीतिरफंकीतिः 
स तावता तत्कालमिति समुदूधिरति सम कम्यासास । है अज्भु दत्स, गुणी गुणवान्‌ भर्ता 
स्वासी यस्य तेन गुणिभर्ननप्स्साक विधिना विधानेन सम्प्रति किमिति तत्र गम्यतास्‌ ॥५॥ 





अर्थ : हे गुणधाम, महाराज अकम्पन अपनी पुत्री सुलोचना, जो कि काम- 
देवकी स्त्री रतिको भी अपने पीछे ( न्‍्यून ) करती है, स्थयंवर-नामक विवाह 
कार्य कर रहे हैं।। ३ ॥ 

तन : श्रीवसन्तम्‌ इव यत्‌ वोक्षितुम अघुना अखिलकायः सुमनसा समुदाय 
प्रस्थित:, कि पुन: एप: मानवाज़भवपल्लवलेश: । 

अर्थ : वसन्‍्तऋतुकी तरह उस स्वयंवर-सभाको देखनेके लिए इस समय 
फूलोंके समूहकी तरह देवताओका समूह भी वहाँके लिए रवाना हो गया है, तो 
पत्तोंकी तरह चंचल-स्वभाव मनुष्यके वहाँ पहुँचनेकी बात ही क्या है॥ ४ ॥ 


अन्यय : उक्तपत्ररसन: रविरोतिः तावता इति समुद्गिरति सम यत्‌ बज्ध गुणिभर्ता 
अस्माक विधिना सम्प्रति किम्‌ इति तञ्र गस्यताम्‌ । 


अर्थ : उपर्युक्त बात सुनकर अकंकोति उसो समय बोला कि क्या इस 
समय वहाँ हम गुणवानोंको भी चलना चाहिए ?॥ ५॥ 


६-८ | चतुर्थ: सर्ग: १९३ 


आह को5पि विनिश्वस्य रसाहां वाचमाचलितचित्त इवारात्‌ | 
का स्वयंवरनुमा खलु शाला य॑ कमेब इृणुते खलु बाला॥ ६ ॥ 
आहेति । हां रसालां सरसां बाय विनिद्स्थ श्रत्वा कोषपि आसमन्तास्यलिस 
चित्त यस्य स आचर्लितच्ित्तो विक्षिप्त इृव आराच्छीघ्रमाह कथितवानू, का खलु स्वयं- 


वबरनसा नाम यस्या: सा शाला । यत्र बाला कस्या स्वयं य॑ं कमेव यदुच्छया वृणुते 
खलु सा ॥ ६॥। 


आस्तदा सुललितं चलितव्यं तन्मया&वसरणं बहु भव्यम्‌ | 
श्रीचतुष्पघक उत्कलिताय कस्यचिद्‌ वजति चित्न हिताय ॥ ७ | 
आसस्तदेति । यदि चेदुपयुल्लिखिता वार्ता तदा आः सुललितं बहुसुन्दरं चलितव्यं 


तन्मपापि चलितव्यमेम्‌ इदमवसरणं बहुमव्यं मनोहरं श्रीचतुष्पथके समन्‍्तसार्ग उत्कलिताय 
परिक्षिप्ताय हिताय उपयोगिपदार्थाय कस्यचिण्जनस्प लिद्‌ बुद्धिनं श्रजति ॥ ७ ॥ 


फेनिलेन परिशोध्य शरीर सबनमिवेध् भगवत्पदतीरम । 
देवदानवबलायितकस्य स्यात्परीक्षणमहीं किल कस्य ॥ ८ ॥ 
फेनिलेनेति । फेनिलेन शरीरं परिद्ोध्य भगवतः प्रभोः पदतोरं चरणाग्रभागं सन्ति- 


अन्वय : इमा रसाला वा विनिशम्य क. अपि आचरितचित्त: इव बारात्‌ आह । 
का खलु स्वयवरनुमा शाला ( यत्र ) बाला ( स्वयम्‌ ) य कम्‌ एवं वुणुते । 

अर्थ : इस रसभरी बातको सुनकर अत्यन्त उत्सुक हो कोई व्यक्ति शीक्ष 
बोला कि वह स्वयंवर-नामक शाला कौन-सी है जहाँ बाला अपनी इच्छानुसार 
जिस किसीका बरण करेगो ॥ ६॥ 


अन्य : आ: तदा सुललितं तत्‌ मया अपि चलितव्यम्‌ । यतः अवसरणं बहुभव्य॑ 
श्रीचतुष्पयके उत्कलिताय हिताय कस्यचित्‌ चित्‌ न ब्रजति । 

अर्थ : यदि ऐसो बात है तो फिर मुझे भी चलना ही चाहिए, अर्थात्‌ में भी 
चलगा। कारण यह अवस्तर तो बहुत सुन्दर है। चौराहेपर घरे हुए रत्नको 
लेनेके लिए किसका मन नहीं चाहता ? ॥ ७ ॥ 

अन्वय : फेनिलेन शरीर परिशोध्य भगवत्पदतीर सन्निवेध्य च देवदानवबलायितकस्य 
किल कस्य परीक्षणं. स्थात्‌ अहो । 

र्५्‌ 


१९४ जयोदय-महाकाव्यम्‌ [ ९-१० 


वेद प्रार्चतीकृत्य पूजयित्वा पुनर्देवानां दानवानाञ्व सष्ये बलस्यायित अधीनः क आत्मा 
यस्‍्य तस्य किल कस्य सम्भाव्यसानस्य परोक्षणं स्थादहों हृदमाइचयें ॥ ८ ॥ 


हे महीशमहनीय नयन्तु दृष्पर्थ श्रुति धियाउभिनयन्तु । 
श्रीमतः प्रथम इत्यधिकारः कि विधो! शरदि नाप्यूपचारः || ९ ॥ 
हेमहीशेति । है महोशमहनीय भूपतीनां पृज्यकोर्ते भुवि घरायां जातमिति शोषः । 
अभिनय आहइचयंस्थानं श्रोमतो धियो बुद्धघोषपि दृष्पर्थ तयन्तु पह्यन्तु ॥ भ्रोमतोज्त्र प्रथमो- 
इप्िकार: । शरदि वर्षाबसानसभये विधोश्चन्द्स्थापि उपचार: सड्भुमों नास्तु किम, सर्व- 
प्रथम एवास्सु ॥ ९ ॥ 
यास्यतीव हि भवान्‌ स्विददीनं मोज्यमस्तु लवणेन विद्दीनम्‌ । 
वश्चिताः सम किप्ुपायपदे ते श्रीमतामनुचरा वयमेते ॥|१०॥ 


यास्यतोति । भवान्‌ यास्यतोव, हि यतोष्दीनमुत्तमं॑ भोज्यं लबणेन विहोन॑ रहित- 
मस्तु स्वित्‌ किसिति काकुरूपम्‌। यया चेते वर्य श्रोमतामनुचरा आज्ञाकारिणस्ते 
धास्मिन्नुपायपदे समारूब्धु' योग्यस्थाने बबश्चिताः सम भवाम ? लोटोपस्मत्पुरघबहुबचनम्‌ । 
किसिति प्रइने ॥ १० ॥ 





अर्थ : साबुनस स्नानकर और भगवान्‌के चरणमें प्रार्थना करके देव और 
दानवोंके बीच बलके अधीन आत्मावाले किसकी परीक्षा होंगी, यह आश्चर्यकी 
बात है ॥ ८॥ 

अन्दय : है महीशमहनीय ! भुवि ( जातम्‌ ) अभिनय तु श्रीमतः घियः अपि 
दुकपर्थ नयस्तु । श्रीमत' अन्न प्रथम: अधिकार: । शरदि विधो. अपि किम उपचारः न । 

अर्थ : हे महीशोमें आदरणीय महाराज, पृथ्वोपर होनेवाले इस उत्सवको 
तो आपको बुद्धि भी देखे । इस विषयमें आपका तो सबसे प्रथम अधिकार है। 
क्या शरदुऋतुमें चाँदकी पूछ नहीं होती ? होती ही है ॥ ९. ॥ 

अन्वय : भवान्‌ यास्पति इब । हि अदीन भोज्यं छवणेन विहीनं स्थित अस्तु ? एते 
वयं श्रीमताम्‌ अनुचरा: अस्मिन्‌ उपायपदे कि वश्चिता: सम । 

भ्र्थे : आप तो अवश्य चलेंगे हो, क्योंकि उत्तम भोजन लव॒णसे रहित थोडे 
ही होता है ? भला आपके अनुचर हम लोग इस उत्सवकों देखें बिना कभी रह 
सकते हैं ? ॥ १० ॥ 
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थामि यात यदिवश्चिदुदेति भूषवित्त जनतावशगेति | 
सालुकूलवचनं निजगाद चक्रवर्तितनयो$पि यदाउदः ॥ ११ ॥ 
यामोति । इति भ्रुत्वा अक्रवतितनपोप्ककोतिरपि यदाव इंवं बवि को युष्माक 
चिदुवेति मनीधा$स्ति तदा याते घासि गच्छामि । भूषवित्तु जनताया बशगा भवति, घया 
जनतापा: प्रसत्तिः स्यात्तया करोति, इति सानुकूलमनुकूछतात्मक॑ बचने निजगाद कथित- 
बांस्तदा ॥| ११३ 
साम्प्रतं सुमतिराह निश्वम्प स्वाभिभाषितमिवेदसम्यक । 
निर्निमन्त्रणतया न भवद्धियातुमेवमु चितं गुणवद्धि! ॥ १२ ॥ 
साम्प्रतमिति । स्वापिभाषितमिदन्‌ असम्पग अज्ञोभनमिव निश्मस्य क्षुत्वा साम्प्रत- 
मधुना सुमतिर्नाम मत्त्री स आह । गुणवद्धूसंवज्धिरेव॑ निनिसस्त्रणतया बिना निमस्त्र्ण 
यातुमुचितं न भवति ॥ १२ ॥। 
तत्र दुर्भतिरुपेत्प जगांद शबुशोधननिभं सहसा5दः 
ईदुशेडभिनयके प्रतियाति किन्न तस्य हि निमन्त्रणतातिः ॥ १३ ॥ 


अन्वय : इति चक्रवतितनय यदा अद यदि चित्‌ृ उदेति, तदा यात यामि । 
भूषवित्तु जनतावशगा इति सानुकुलबचन निजयाद । 


अर्थ : चक्रवतिका पुत्र अकंकीति कहने लगा कि यदि तुम लोगोकी इच्छा 
है तो चलो, चलेंगे। क्योंकि राजाके विचार तो प्रजाके मन-पसन्द होने चाहिए। 
इस प्रकार उसने हाँमें हाँ मिला दी ॥ ११॥ 


अन्दय : स्वामिभाषितम्‌ अप्तम्यक्‌ इव निशम्य साम्प्रतं सुमति: हद आह । निर्ति- 
मन्त्रणतया भवद्भि: गुणवद्ति: एवं यातुम्‌ उचितं न । 

अर्थ : यह बात सुनकर 'सुमति” नामका मंत्री कहने छगा कि आपने यह 
तो ठीक नहीं कहा; क्योंकि आप गुणवानु हैं, अतः भापको बिना निमंत्रण नही 
जाना चाहिए॥ १२॥ 


अन्यय : तत्र दुर्मति:ः उपेत्य सहसा अदः शहकुशोधननिभ निजगाद, यत्‌ ईदुशे 
अभिनयके यः कः अपि प्रतियाति, तस्य हि निमस्त्रणताति: कि न ? 
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तन्नेति । तत्र उपेत्य वुमंतिर्नाससचिव: हा कुशोधननिर्भ शल्योद्रणकल्पं सहसा 
साहसेनाव इृदं जगाव यदीदुश्षे सार्वजनिकेइभिनयके समारोहे य एवं प्रतियाति सस्‍्य हि 
निमस्थणतातिः आमसन्‍्त्रणपत्रिका किन्‍त भवति, अपि तु भवेदेव ॥ १३ ॥। 


गम्यतां पुनरितीह निरुक्ति! सो5'्टचन्द्रनरपो ग्रहयुक्तिः | 
स्व वर प्रचरितु ध्रतसत्तां गन्तुमेष च समामभवत्ताम्‌ | १४ ॥ 
गभ्यतासिति । गम्यतां पुनरित्येव॑ निर्णयात्मिकोक्तियंस्थ स निरुक्तिः सोड्टवन्द्रनरपों 
यः स्वं बरं प्रथरितु निशचेतु धृता सत्ता यया तां सभां गन्तुमेष ग्रहयुक्तिः अनुकूलग्रहार्णा 
युक्तिः सम्प्राप्तियंत्र स इवाभवत्‌ । व पादपुरणे ॥ १४ ॥ 


गच्छतां तु तरुणाहितसक्ति इछाययाउमिददतीत्यनुरक्तिम्‌ । 
के ह दर के 

पद्धतिनंनचु सुलोचनिके वा5लमोददा सफलकोतुकसेवा || १५ ॥ 

गच्छतामिति | अथ गउछतां तेषां पद्धतिः मार्गततिः सा सुलोचनिकेव पद्धति- 
स्तरणा वृक्षेण आहिता प्राप्ता सक्ति: प्रसन्नता यस्याम्‌, तरुशब्दस्य जातावेकवचनम्‌ । पक्षे 
तरणेयुंचके: आहिता प्राप्ता सक्तियंस्थां सा । छाययाउघतपाभावेन, पक्षे शोभयाध्नुरक्ति- 
सभिददती, तथा फरानि फौतुकानि पुष्पाणि च तेषां सेवया उपलब्ध्या सहिता। पक्षे 
सफला सम्पन्ना कोतुकस्य विनोदस्य सेवा यस्या: सा। आसमोददा सुगन्धदात्री, पक्षे 


अर्थ : इसपर दुर्मति नामका मत्री कॉटा निकालनेके समान इस प्रकार कहने 
लगा कि ऐसे सार्वजनिक अवसरोंपर तो जो जाता है, उसीके लिए निमत्रण 
रहता है ॥ १३ ॥ 

अन्वय गम्यताम्‌ इति निरुक्ति अष्ट्चन्द्रनरप: सः एप. स्व वर प्रचरितुं घृतसत्ता 
तां सभा गन्तुं ग्रहयूक्ति अभवत्‌ ! 

अर्थ : इसके बाद तो अवश्य चलिये ! ऐसा कहनेवाला वह अष्टचन्द्र- 
नरपति स्वयंवरार्थ संगठित सभामें जानेके लिए अनुकूल ग्रहप्राप्तकी तरह 
चलनेको तेयार हो गया ॥ १४ ॥ 

अन्यय : गच्छता तु॒तेषां पद्धति: तरुणाहितसक्ति' तनु सुलोचनिका इब छायया 
अनुरक्तिमू अभिददति इति सफलकौतुकसेवा आमोददा । 


अथे : जब वे लोग चले, तो उन्हे सडक सुलोचनाके समान प्रतीत हुई । 
क्योंकि सुलोचना तो किसी तरुणमें आसक्त होनेवाली है तो सड़ककी भी दोनो 
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आसमन्‍्तात्‌ सोदं हुए ददातित्यामोददा, इति प्रकारेण । ननु निधमतः, तु पावपुरणे ॥ १५॥ 
पाणिनीयकुलकोक्तिसुवस्तु पृज्यपादविहितां सुदृशस्तु | 
(8 
स्वतो5पि चतुरझ्नततामिः काशिकां ययुरमी धिषणामि! ॥ १६ ॥ 
पाणिनोयेति । अमसो सर्वे अकंकीर्त्यादय काशिकां नगरों तथा काशिकानाभाशध्याय्या 
उपरि हइूतां वृत्ति स्वंतोष्पि समन्तादषि धिषणाभिर्बुद्धिसिः ययुः प्रापु:। कथस्भूतासिः 
बुद्धिभि: ? तुरज्घोंटकेस्तताभिः व्याप्ताभि:। च पादपुरणे । पक्षे खतुर्भिरद्धें: अध्ययना- 
ध्यापनाचरणप्रचारणेस्ततामिः । कीदृज्ों काशिकाम्‌ ? पाणिना हस्तेन तीया प्रापणीया यासों 
कुलकोक्ति: श्रेष्ठोक्ति: इयमतिसप्निकटप्राप्तेति रूपा तस्याः । सुबस्तु तु पुनः सुदशः सुलोच- 
नाया' पुज्याभ्यां पादाभ्यां बिहितां प्रकाशिताम्‌ । पक्षे पाणिनीया पाणिनि-पम्बन्धिनी 
या कुलकोक्ति सेव सुवस्तु, तदुपरि पृज्यपादेन विहेताम । 'कुलफस्तु कुलकरेष्ठे' 
विश्वलोचन । सुदृशों मनोहराक्षा असो जना ययुरिति भाव: ॥ १६ ॥ 
आगतं भमरतभूपतुज त॑ चैत्यकाशिपतिरुत्तमसन्तम्‌ । 
सोपहारकरण: प्रणनाम प्रोक्ततानपि यदेव ललाम ॥१७॥ 


आगतसिति । उपहारस्थ करणमुपहारकरणं तेन सहेति सोपहारकरणः सोपायन- 
साधन: चेत्यकाशिपतिरागतं समायातमत्तमसन्तं श्रेष्ठटज्जनं भरतभूपस्य तुजं पुत्रमकंकीति 





ओर तरु लगे हुए है। सुलोचना प्रसन्नता देनेवाली है तो यह सड़क भी वृक्षोंकी 
छायाके कारण सुगंधित्त है। सुलोचना विनोदवाली है तो सड़कपर भी फल ओर 
फूल लगे है ।॥। १५॥। 

अन्चय : अमो सर्वत अपि चतुरद्धततामि घिषणामि पाणिनीयकुलकोक्तिसुबस्तु 
सुदृश: तु पूज्यपादविहितां काशिका ययुः । 

अर्थ : ये लोग अपने घोड़ोकी पक्तिद्वारा सत्र चार तरहसे विस्तारको प्राप्त 
होनेवाली अपनो बुद्धेसे सुलोचनाके आदरणीय चरणोंसे युक्त काशिका- 
नगरीको हाथके इशारेमात्रमे, शीघ्र पहुँच गये । समासोक्तिम इसका दूसरा अर्थ 
यह भी लिया जा सकता है कि अध्ययन, बोध, आचरण और प्रचारण इन चार 
रूपोंसे सबंत्र फेलनेवाली अपनो बुद्धिद्वारा पूज्यपादाचायंकी पाणिनोय-व्याकरण- 
पर बनायो 'काशिका"-वृत्तिको इन लागोने प्राप्त किया ॥| १६॥ 


अन्यय : सोपहारकरण: काहिपत्ति: आगतम्‌ उत्तमसन्‍्त भरतभूपतुज एत्य 
प्रणवाम | अपि च यदेव ललाम, तत्‌ प्रोक्तवान्‌ । 
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ते प्रणनाम प्रणतवान्‌। अपि श्र यवेव ललाम रमणोयं वदयमाणप्रकारेण प्रोक्ततान्‌ ॥ १७॥॥ 


पादपद्मरुचयः शुचयोऊपि ब्याव्रजन्तु मबतोल्लुनयो5पि | 
सेवकस्य च छुटीं रमयन्तु सौरभाभ्रयणमांशु नयन्तु ॥ १८॥ 
पावपद्मेति । भवतः श्रीमतः शुच्ययः पवित्रा: पादपद्ययों रुचय आव्रजन्तु समा- 
गछ्छन्तु । अपि पुतरतुनयो5षपि विनयो5पि, श्रूयतामिति होषः । सेवकस्य संस छुटों च 
रमपन्तु भवतां पादपप्मरचयस्तथा कृत्वा सोरभस्य सुगन्धस्याभ्पणम्‌ । पक्षे सूरस्याध्सो 
सोरा, सा चासो भा थ, तस्या. श्रयणमाशु नयन्तु ॥ १८ ॥ 


योवनादिमसरिद्धवदू्में: स्यात्स्वयंवरविधिदृहितुर्म । 
श्रीमतां नयनमीनयुगस्यानन्दहेतुरियमत्र समस्या || १९ ॥ 
योवनादिसेति | योवनस्यथादिसा मवयोवनरूपा या सरिक्षदी तस्थां भवन्‍्ती ऊमि- 
येसस्‍्पा: सा तस्थाः, में दुहितुस्तनयाया: स्वयंवरविधि: श्रीमतां भवतां नयतसीनयुगस्य 
नेजरसत्स्पयुग्सस्य आनन्दहेतुः स्थादियसत्र समस्या समाचारो वर्तेत इति ॥ १९॥ 


इत्थमृक्ततति काशिनरेशे दुग्धवन्मृदुबचः श्रुतिदेशे । 
दृषणं स विचचार जलोका एव दुर्मतिरुदधितमौकाः || २० ॥ 


अर्थ : भरतके पुत्र अकंकोतिको आया जानकर अकम्पनने हाथमें भेंट लेकर 
उनकी अग॒वाती (स्वागत ) की और वह समयोचित सुन्दर वचन बोल ॥ १७॥ 

अन्यय : भवत' शुचयः परादप्मरुचय' आन्रजन्तु॥ अपि (व) सेवकस्य कुटी 
रमयन्तु । आाशु सौरभाश्रयर्ण नयन्तु इति अनुनयः अपि अल्ति । 

अर्थ : आपके पवित्र चरणकमल पधारे और मुझ दासकी कुटौको सौरभसे 
युक्त तथा देवताओके रमण योग्य बना दे ॥ १८ ॥ 

अन्वय : योवनादिमसरिड्धवदुर्मे: में दृहितुः स्वयंवरविधि स्थात्‌, इयं समस्या अपि 
श्रीमत. नयनभीनयुगस्य आनन्दहेतु: स्यात्‌ । 

अर्थ : मेरी पुत्रीका, जो कि यौवनरूपी नदोकी प्रथम तरंग है, स्वयंवर होने- 
वाला है, यह सुवृत्त भी आपके नयनरूपों मीनोंको प्रसन्न करगेवाला हो ॥ १९॥ 


अन्वय : इत्य श्रत्तिदेशे दृग्धवत्‌ मुदु बच: उत्तवति काशिनरेशे उद्थितमौका: 
सः प्रंतिः जलौका: दूषणस्य इव विचचार । 
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हृत्थमिति । इत्यं भ्रुतिदेशे कर्णप्रदेशो दुग्घवन्मुदु सुकोमर्ू बच उक्तवति काशिनरेशे 


सति, उदथितं व्यर्थीकृत माया लक्ष्म्या ओकः स्थान येन स दुर्मतिर्नाम नरों जलोका एव, 
यतो दूषर्ण हानिकरं विचचार चिन्तयामास ॥ २० ॥ 


दत्तमस्त्यपि निमन्त्रणपत्रमत्र येन च भवान्‌ गिरमत्र | 
दुग्धतों हि नवनीतमुदेति गोस्तृणानि दि समादरणे5त्ति ॥२१॥ 
दत्तमिति । स इत्यमक्तवानू--अपि कि निमस्त्रणपत्र द्तमस्ति भवता येन भवान्‌ 
अत्रावसरे गोर्वागमन्रं पात्र यस्य स एवस्भतः सन्नेबमुदाहरति ? हि यस्माद्‌ यो: समादरणे 
कृते सति तुणान्यत्ति, तस्या दुग्धतो नवनीतमुदेति ॥ २१ ॥ 


काशिकापतिरितों नतिमाप वायुनाडिप्रिप हवायमपापः । 
तत्र तस्थ सचिवेन सदुक्त वाच्यमेव समये खलु युक्तम्‌ ॥२२॥ 
फाशिकेति । वायुनाईडिप्रिप हब वुक्ष इब, अपापः कुटिलतारहितः काशिकापति: 
अकम्पन इतः कथनात्‌ नतिमाप लज्जितो$भूत्‌ । ततन्र तस्य सचिवेन मम्त्रिणा सत्परशस्य- 
मक्तम्‌, यतः समये यत्‌ युक्त तव्‌ वाच्यमेद | २२ ॥॥ 


अर्थ : सुननेमे दृूधके समान उज्ज्वल काशीनरेशने ये जो मीठे वचन कहे, 
उनपर भी दुमंति जोककी तरह अवगुण ही विचारने लगा ॥ २० ।। 


अन्व्य : ( किम्‌ ) भवता निमन्त्रणपत्रम्‌ अपि दत्तम्‌ अस्ति, येन च ऋत्र भवान्‌ 
गिरम्‌ उदेति । हिं गौ समादरणे तृणानि अत्ति । ( तस्या. ) दुग्घत, नवनीतम्‌ उदेति । 


अर्थ : दुमंत कहने छगा कि हे राजनु ! आप आग्रह तो करते हैं, कितु क्या 
आपने हमे निमंत्रणपत्र भी दिया था, जिससे आप ऐसा कहनेके अधिकारी हो ? 
सोचिये तो सही कि मक्खन गायके दूधसे हो निकलता है और बिना आदरके 
गाय भी घास नही खाती ॥ २१ ॥ 


अन्वय : अपाप: अय॑ काशिकापतिः वायुना अद्ध्क्रिप. इब इतः नतिम्‌ आप | तत्र 
तस्य सचिवेन सत्‌ उक्तम्‌ । समये खलु युक्त वाच्यम्‌ एवं । 

अर्थ : यह सुनकर जेसे बायुसे वृक्ष झुक जाता है, वेसे ही सरलहृदय अक- 
म्पन महाराज तो झुक गये । कितु वहाँ उनके मंत्रीने निश्चय ही समयोचित 
और समुचित सुंदर वचन कहा, जो कहना ही चाहिए ॥ २२ ॥ 


२०० जयोदय-महाकाब्यम्‌ [२३-२५ 


सनब्िमन्त्रणमिहान्यक्ृतिम्यः कार्यकार्यपि तु मन्त्रणमिभ्य । 
५ प्यते 6 ढ 
स्वात्मना सह किलेति मबद्भथः प्राथ्यते सपदि भो निजसद्भथः || २३ ॥। 


सबचचचमन्त्रेति । इह लोके हे इभ्य, बंद्िसन्‌, निमन्‍्त्रणमन्‍्यक्ृतिभ्य सर्वसाधारणेभ्यो 
दस सद्‌ भवत्‌ कार्यकारि सार्थक सवति । अपि तु स्वात्मना स्वकोयेत जनेन सह सन्त्रणं 
परामर्शकरणसित्यतः सपदि साम्प्रतं भो सज्जन निजसद्भूघों भवद्भूघः प्राथ्यंत ॥ २३ ॥ 


यच्च कुछुमितपत्रपदेना5मन्त्यते स्वयमथाय मनेना: । 
श्रीमतां चरणयोः समुपेतः स्वामि एवमनकित्‌ सहसेतः ।। २४ ।। 


यच्चेति | हे अनकिनू, अन्यच्छुणु, यत्च कुड कुमितपत्रस्थ पदेत मिषेणा55मन्‍्ह््यते । 
अथ श्रीमतां चरणपोरितो5यं सहसा भकत्या स्वामी स्वयभेव समुपेतो5स्ति, अतोध्नेना 


निष्पापोष्तीत्यर्थ: ॥ २४ ॥ 
विज्ञभाषितमिंद॑ सुमनोभिराश्रितं हृदयता बहुशोमि | 
इस्यनेन रविरल्लमितो भू त्साम्प्रतं न स मनाक्‌ तमसोी भू: | २० ।' 
विज्ञेति । विशेन बिवृषा भाषितं कथितमिदं पूर्वोक्ति सुमनोभिविचारशीले: बहुशोमि 
प्रशंसनीयमिवमुक्तम्िति समर्थनपुर्वकमाश्चितं स्वोकृतं हृदयतः, इत्यनेन हेतुना रविरकंकीतिरपि 








अन्वय : हे हृम्य | निमन्त्रणपत्र अन्यकृतिभ्य: सत्‌ कार्यकारि। अपि तु स्वात्मना सह 
तु मन्त्रणम्‌ | इति सपदि भोः निजसद्स्य, भवदम्य' ( तत्‌ एवं ) प्रार्थ्यते । 

अर्थ : है विज्ञ! आपने जो निमन्त्रणको बात्त कही, सो तो सर्वमाधारण 
समझदार लोगोको दिया जाता है। किन्तु आप तो हमारे खास है, आपसे तो 
मंत्रणा करनी चाहिए । तो आपसे इसोकी प्राथंना की जा रही है ॥ २३ ॥ 

अन्वय : है अनकिन्‌ यत्‌ च कुंडूमितपत्रपदेन आमन्व्यते तत्‌ अथ श्रीमता 
चरणयो. इत. अयं सहसा स्वामी स्वयम्‌ एवं समुपेतः । अत. अनेना. ( अस्ति ) । 

अर्थ : हे निष्पाप | दूसरी बात यह कि निमत्रण कुंकुमितपत्र द्वारा दिया 
जाता है । किन्तु यहाँ आप श्रीमानोके चरणोंमे तो स्वय हमारे स्वामी आकर 
उपस्थित हैं| अत. ये कथमपि निमंत्रण न भेजनेके पापके भागी नहीं ॥ २४ ॥। 

अन्बय : विज्ञभाषितं इदं बहुशमि सुमनोभि: हृदयत: आश्वितम्‌, इति अनेत पुनः 
रवि. साम्प्रतम्‌ उल्लसित. अभूतु । स मनाक्‌ तमस: भू. न ( अभूत्‌ ) | 


रघनर८ |) | चतुर्थ: सर्मः २०१ 
सांप्रतमुल्लसितोध्भूत्‌ प्रसक्षो जातः । स सनाग जातुचिदषि तमसो रोषस्थ स्थान 
नाभूत्‌ ॥ २५ ॥ 
राजकीयसदन मतिमद्भथः प्राह सत्तनुपिताब्थ मवद्भथः 
संविह्ााय हृदय न गुणेम्यः स्थानमन्यदुचितं खलु तेभ्यः ॥ २६ ॥ 
राजकीयेति ॥ अथ सत्तनो: सुलोचनाया: पिता सतिमद्भधभों भवद्भध धस्तेभ्योक- 
कीर््यादिभ्यो राजकीयसदनं स्वनिवासयोग्यं हम्य॑ प्राहु निवासाय प्रोक्तवान्‌ । तेभ्यः क्षमा- 
दिभ्यों गुणेम्पो हृदय सनः संविहाय अन्पत्त्थानं न खलूचितम्‌ ॥। २६ ॥ 
सस्‍्नानसंमजनमोजनपानानन्तरं मतिमवाह निदानात । 
0 बे 0 
अककीरतिरनुयोजनमात्रमागता._ वयमनथतया5त्र ॥ २७॥ 


सस्‍्नानेंति । स्तान॑ थे सभजन चर भोजन च पान चेतेबामतस्तरमकंकोति:, वयमत्रा- 
नर्थतया व्यर्थभिवानुयोजनसात्र समागच्छतु भवानिति कभघनमाश्र॑ यथा स्थात्तया आगता 
इत्येबंरूपां मति निदानाक्षिरादरात्‌ मनोमालिन्यादुवाहु स्वीचकार ॥ २७ ॥ 


याम॒ एवं सदसीह परन्तु भिन्नभिश्नरुचिमद्‌ गुणतन्तुः । 
९ | ८ & 5 
सत्तनुननु पर जनमश्वेत्‌ का दशा पुनरहंी जनमश्वे ॥ २८ ॥ 


अथ्थ : विद्वान सुमतिका यह समुचित कथन विचारशीलोने प्रशसनोय कह- 
कर हृदयसे मान लिया | अतएवं अकंकीति भी पुनः प्रसन्‍न हो गया । उसके 
मनमें जरा-सा भी मेलापन नहीं रहा ।। २५ ॥। 

अन्यय : अथ सत्तनुपिता मतिमद्भ्य: भवद्भ्य: राजकोयसदने प्राह। तेम्य. गुणेम्य: 
हृदयं संविहाय अन्यत्‌ उचितं स्थानं न खलु । 

अर्थ : सुलोचनाके पिताने उन बुद्धिमानोके निवासार्थ अपना राजभवन 
ही बता दिया। ठीक ही है, क्षमादि गुणोके लिए हृदयको छोड़ दूसरा 
कौन-सा स्थान उचित हो सकता है ? ॥ २६॥। 

अन्यय : अर्ककोति: स्तानसम्भजनभोजनपानानन्तरं निदानात्‌ इमा सतिम्‌ उबाह 
यत्‌ वयम्‌ अन्न अनुयोजनमात्रम्‌ अनर्थतया आगता: । 

अर्थ : स्नान, भजन, भोजनादिके अनन्तर अकंकीतिने मनोमालिन्य कौर 
निरादरके कारण सोचा कि हम लोग व्यथ्थं ही कहनेमात्रसे यहाँ आ गये ॥॥ २७ ॥ 

अन्वय : इह सदसि याम्र एबं, परल्तु गुणतन्तु: भिन्‍तभिन्‍्नरुचिमत्‌ ( भवति )। 
भतः नतु सत्तनुः पर जनम्‌ अञ्चेत्‌ तदा पुनः जनमज्चे का दशा स्थात्‌ अहो । . 

रद 
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घास इति। इह सदसि स्वयंवरसभायां तु यास गच्छामेव, परन्तु गुणतन्तुः प्राणिनां 
भाववर्तत भिश्नभिभ्चरुचिसदूवति, नतु वितकें । यदि सत्तनुः सा सुलोचना परमपर जत- 
मण्जेत्‌ स्वोकुर्यात्तदा पुनर्जनसण्ले मानवसमुदाये का वज्चा स्थादिति । अहो इत्याश्रयें 
शेदे था।। २८ ॥ 
के निजभतुर्मा +| [क ऐप 
सब्निश्मम्य वचन निजमतुर्मानसं मुदितमेव हि कतु म्‌ । 
प्राह भो प्रतिभवाम्यपहतुं तिष्ठवान्मदनु कः खलु मतुम्‌ ॥२९॥ 
सन्निद्वास्येति | निजभर्तुः स्वस्वामितों बचत सप्निशम्प श्र्‌ त्वा तदनुगामितां मानस 
तत्कर्तु सभायां गन्तु मुदितिमेव प्रसक्तसेवाभूतू। तदा अककोति: प्राह--भो जहूं राजकन्या- 
मपह॒र्तू प्रतिभवासि समर्थोडस्सि । सदनु सया साथ फः खलु मतु' प्राणत्यागाय॑ तिष्ठतात्‌ 
तिष्ठतु, न कोष्पीत्यथं: ॥ २९ ॥ 
अन्वमानि रविणेदमयोग्यमिस्यतोडपयश एवं हि भोग्यम । 
तत्र चोक्तमितरेण जनेन संवदाम्ययनमेकमनेनः ॥३०॥ 
अन्यमानोति । इदं रविणा अंकोतिना अयोग्यमनुचितमन्वमानि निश्चिचतम्‌, इत्यतो- 
अस्मावपयश एवं भोग्यसनुभवनोय॑ स्थात्‌ । तत्र इतरेण जनेनोक्त यवहमेकसनेनों निदूं बण- 
सयन मार्ग संवदामि ॥ ३० ॥ 


अर्थ : चूँकि आये हैं, तो स्वयंवर-सभामे जायँगे ही । किन्तु छोगोंके भाव 
तो भिन्‍्न-भिन्‍न रुचिके हुआ करते हैं। सो यदि सुलोचना मुझे छोड्कर किसी 
दूसरेका वरण कर लेगी तो खेद है कि उतने जनसमूहके बीच हमारी क्‍या दशा 
होगी ? ॥ २८॥ 


अन्यय : निजभतु: वचन सन्निशम्य मानस कर्तुं मुदितम एव, ( अभूत्‌ ) हि। 
तंदा अककीति: प्राह मो अहम्‌ अपहतुं प्रतिभवामि । मदनु म्तु क' खलु तिष्ठतात्‌ । 

अर्थ: इस प्रकार अपने स्वाभीका वचन सुन उनके अनुयायी प्रसन्नमन हो 
जानेको तेयार हुए | तब अकंकीति बोला: 'यदि ऐसा हो जाय तो फिर में 
उसे पलटनेके लिए समर्थ हूँ। मेरे साथ मरनेके लिए कौन आयेगा? में 
सुलोचनाका अपहरण कर लूँगा' ॥ २९॥ 

अन्यय : इदं रविणा अयोग्यं अन्वमानि इति । हि अतः अपयश: एवं भोग्यम्‌। तत्र 
च इतरेण जनेन उक्तम्‌ अहम्‌ एकम्‌ अनेन: अयने संवदामि । 

अथे : अकंक्रीतिने यह अपहरण करनेका कार्य ठीक नहीं सोचा। 


३१-३३ ) चतुर्थ: सर्ग: २०३ 


स्याद्यदीदमहमस्मदुपायाद्‌ दामनाम विकरोमि यथा5यात्‌ । 
तच्च नैकहदि येन पुनः स्यादुत्यिताउतिविकटैव समस्या ॥ ३१॥ 
स्याद्यरीदमिति । परदोवभस्भदुपायात्‌ प्रयस्ताव्‌ अयावू भाग्यात्‌ स्पात्‌ यथोचितं 
स्थात्‌ तहांहूं दामनास उपाय विकरोमि, तस्थेकहुदि न येव पुनरविकटेव समस्या उत्यिता 
स्यात्‌ ॥ ३१॥ 
तत्तदाप्य निगले हि विभूनामर्पणीयमिति युक्तिरनूना । 
एवमन्यमलुजेन निरुक्त दु्ंतिस्तु सबभांण न युक्तम्‌॥ ३२ ॥ 
तत्तदाप्येति । अन्यपुरधेणेवं निदक्तमुक्त यशषत्तदाम आप्य विभूनां नूपाणां मिगले 
कण्ठभागे5्पंणीयं क्षेपणोयमसियमनूना महतो युक्तिरस्ति । अतः सः दुर्मतियुंक्त न बभाण, 
तवुक्तमसम्भवमित्यथ: ॥ ३२ ॥ 
तत्करोमि किल सा सहजेनारोपयेड्िश्वगले तदनेनाः । 
चिन्तयेत पुरुमित्यभिराध्यं धीमतामपि धिया किमसाध्यम्‌ ॥ ३३ ॥ 
तत्करोमीति । ततसतस्मात्कारणादहूं किलेत्थं करोमि येन सहजेन सरलतया, अनेना 
निर्दोषा सा सुलोचना विभुगले तहाम आरोपयेस्निक्षिपेत्‌ । पुरुष: पुर श्र ष्ठसभिराध्यमुपायं 
घिन्तयेलू, धीसतां विपद्चिततां धिया किससाध्यमसस्भवस्लस्ति ? न किमपीस्यर्थ: ॥ ३३ ॥ 


इससे तो अपयश ही होगा | तब फिर दूसरा सेवक बोला कि में एक दूसरा 
निर्दोष उपाय बतलाता हूँ ॥ ३० ॥ 

अन्वय : यदि इदं स्पात्‌ ( तदा ) अहं अस्मदुपायात्‌ दामबास विकरोमसि। यथा तत्‌ 
च नेकहृदि अयातू, येन पुनः अतिविकटा एवं समस्या उत्यिता स्थात्‌ । 

अर्थ : यदि ऐसा हो गया तो में उस मालाको बिखेर दूँगा, ताकि माला 
अनेक पुरुषोंके हुदयपर चली जाय और उससे विसंवाद खड़ा हो जाय ॥ २३१॥ 

अन्यय : तत्‌ एवं चेत्‌ अन्यमनुजेन निरुक तत्‌ आप्य विभूना निगले हि अपेणीयम्‌ 

इति युक्ति: तु अनूना। पुनः सः दुर्मति: तदपि युक्त न बभाण । 

अथे : तब तोसरा बोला कि फिर तो तुम उस मालाको अपने उपायसे 
स्वामीके गलेमें ही डाल सकते हो, जो ठीक होगा । किन्तु इन सब बातोंको 
दुमंतिने ठीक नहों समझा और कहने लगा ॥ ३२॥ 

अन्वय : तत्‌ अभिराष्यं पुरुं चिन्तयेत | अहं तत्‌ करोमि येने सहजेन अनेना: 
विभुगले आरोपयेत्‌ । घोमतां षिया अपि किम्‌ असाध्यम्‌ इति भवति। 
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युक्तिमेति पुरुषो यदि मुक्तिमशितु स्वयमतीन्द्रियव्क्तिम्‌ । 
तसर्किमज्ञमिह नानुविधत्तेजप्यज्ञनानुकरणप्रतिपत्तेः ॥ २४ ॥ 
युक्तिमेतीति। यदि प्र्य: स्ववमतीन्द्रियसूक्ति मुक्तिमओ्चित जानाति तदा पुन- 
रिह अजुनाया अनुकरणस्थानुकूलनस्थ प्रतिफतेशेप्तेरड़ं कारण तरत्कि मानुविघसे तानु- 

जानाति ? अपि तु जानात्येब !। ३४ ॥ 

सल्निनाय स निज मतिकेन्द्रमुत्सहे च महनीयमहेन्द्रम्‌ | 
यो5हंतीह सुदृशेउग्रिमसाजमेष एवं ख़लु कश्वुकिराजः ॥ ३७ ॥ 
सपन्निनायेति । स हुर्मतिनिज मतिकेनत्ं सन्निनाय प्रसारयासास यत्‌ किलाहमत्र 


महनीयमादरणोय महेन्द्र नाम उत्सहे सम्भालयामि, तावदेष एव स कड्चुकिराजो यः 
सुदृशः सुलोचनाया अग्रिमसाजमग्रगामितामहँति, इह स्वयंवरे ॥ २५ ॥ 


अभ्युपेत्य पुनराह तमेष मो सुभद्र मवतामधिवेशः । 
राजतामतिशयेन च राजरजिस्त्र बहुला सबिराज ॥ ३६ ॥ 
अम्युपेत्येति | अभ्युपेत्प समोप॑ गत्वा त॑ महेन्द्र पुनरेष दु्मतिराह, भो सुभद्र, भवतां 


अर्थ : तो आप लोग भगवान्‌ पुरुदेवको याद करें। में बह उपाय कछूँगा कि 
सुलोचना स्वयं हो स्वामीके गलेमे वरमाला डाल दे । ठोक ही है, बृद्धिमान्‌के 
लिए कौन-सा कार्य कठिन है ?॥ ३३॥ 

अन्धय : पुछ्रप. यदि स्वयम्‌ अतोन्द्रियर्यक्ति मुक्तिम्‌ अड्चितुं युक्तिम एति । अपि 
अज्भनानुकरणप्रतिपत्तें: अज्ञ तत्‌ इह कि न अनुविधत्ते । 

अथ : जो पुरुष इन्द्रियों द्वार अगम्य मुक्तिको भी प्राप्पय करना जानता है 
उसके लिए एक स्त्रोको अनुकूल करना कौन-सी बड़ो बात है ? ॥ ३४ ॥ 

अन्वय : स' निज मतिकेस्द्॑ सन्निनाय च अहं महनोयमहेन्द्र उत्सहे। एब: एव 
कञ्चुकिराज. खलु य. इह सुदृश अग्रिमसाजम्‌ अति । 

अर्थ : उसने सोचा कि मैं उस कंचुकी ( खोजा ) को जाकर समझा दूँगा 
जिसका नाम महेन्द्र है और जो सुछोचनाके आगे-आगे रहता है ॥ ३५॥ 


अन्यय : पुत्र: एव: तम्‌ अभ्युपेत्य आह भो सुभद्र सखिराज भवताम्‌ अधिवेश: अति- 
शयेन राजताम्‌ । अत्र राजराजि: बहुला ( समायाता )। 
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झ्लीमतामजिवेशोई४पिवेशनम्‌ अतिशयेन राजतां शोभताम्‌ । हे सलिराज सित्रबर, अत्र 
स्वयंबरे राशां राजिः पहि क्तबेहुला, समायातेति शेष: ॥ २६ ॥ 
माधवीप्रकृतिपूर्णमिवोकः कोतुकस्य नगरं खलु लोकः । 
आव्रजत्यपि यतः स्वयमेव श्रीमतां सुमुख किन्न मुदे व! ॥ २७ ॥ 
माधवीति । है सुमुख, श्रीमतामिद नगरं माधवी मधुसम्बन्धिनी वासन्तो या 
प्रकृति: शोभा तथा पूर्णमिव कौतुकस्य विनोदस्य कुसुमसमूहस्य ओकः स्थान खलु, यतों 
रोक: स्वयभेव अनायासिनेव आवजति सम्तागच्छति, ततो वो युष्माक मुदे प्रस्तादाय त 
भवेत्‌ किम ? ॥ ३७ ४ 


प्रस्तरोचयमयाव्‌ एथुसानोः संविवेचनमहों वसुभानो! । 


सैव साहजिकमम्ति यदेषा कतुमहतु हृदा सदुलेशा ॥ ३८ ॥ 


प्रस्तरेति । प्रस्तरोच्चयमयात्‌ परघाणसम्हरुपात्‌ पुथुसानोः समुन्नतपरबेताद बसुभानोः 
प्रसिद्धरत्नस्थ संविवेचन पृथक्‍्करणं साहजिक नेवास्ति, यत्किलेषा हृदा मढुझेशा सुकोमल- 
हुदया कन्या कर्तुमहंतु शक्ता-स्तु, अहो इति विस्मये ॥ ३८ ७ 





अर्थ : यह सोचकर वह दुमंति महेन्द्रनामक कंचुकीके पास पहुँचा और 
बोला कि है भद्र ! है मित्रवर ! आप लोगोका यह अधिवेशन तो बहुत हो 
सुन्दर है, इसमें बहुतसे राजा लाग शोभित हो रहे है ॥ ३६ ॥। 


अन्ध्षय : है सुमुख श्रीमता नगर माधवोप्रकृतिपूर्ण कोठृकस्य ओक, इब खलु । 
यल. लोक: अपि स्वयम्‌ एवं आव्रजति | ( तत. ) व: मुदे कि न । 


अर्थ : हे सुमुख | आपका नगर वसन्तऋतुके समान विनोदरूप फूलोंसे 
युक्त हो रहा है। जहाँ लोग स्वयमेव आ-आकर इट्ठे हो रहे है। क्या यह 
आय छोगोके लिए प्रसन्‍तताकी बात नहीं हैं ? ॥ ३७॥ 


अन्वय : बहो | प्रस्तरोच्चयमयात्‌ पृथुसानो' वसुभानो: संविवेचन न एवं साहजिक 
अस्ति यत्‌ एपवा हृदा मृदुलेशा कर्तुम्‌ अहंतु । 

अर्थ : किन्तु सोचना तो यह है कि सुलोचना तो कोमल हृदयवाली है। 
उसके छिए पापाणमसमूहरूप उन्नत पव॑तसे प्रसिद्ध नरहूपी रत्नकों खोज निका- 
छूना कोई आसान काम नही, जिसे वहु कर सके ॥ ३८ ॥। 
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हत्यतः पथुलराजसमूद्दात संझमेत च वर सुतनूा। 
चेत्तया स्खलितमत्र तदा किं कतुमइंति भवान्सुविपाकिन ॥ २९ ॥ 
इत्यत इति । इति किरू उपयुक्तप्रकारेण अतः पृथुलराजसमूहात्‌ सुकोमला तनूयंस्या: 
सा बालिका वरं संलभेत चेति हा खेदवार्ता । चेदतन्न तथा स्खलितं, तदा हे सुविषाकिल्‌ 
शुसपरिणामिन्‌ कि कतुमहंति भवान्‌ ? ॥ ३९ ॥ ॒ 
त्वद्िश्रर्विजरुषु वीक्ष्य वराई तां ददत्तदुचिताय सदाहन्‌ । 
किन्तु कि तदिद बुद्धमनेन नेव वेधि खलु इृद्धजनेन॥ ४० ॥ 
त्वद्विभुरिति। अहंनू थोग्यः समर्थों बा तब विभुस्त्बद्धिभुः तब स्वामी विभुषु नृपेष 
बराहूँ वरणोयं नूपं बोक्ष्य तस्था उचितस्तदुचितस्तस्मरे कुमारोयोग्याय वराय तां सुलोचनां 
बदद्‌ वितरज्नस्तोति शेषः । किन्तु वृद्धभननेमानेन इह कि बुद्धभवग्त तबहूं न वेधि खलु ॥४०॥) 
एतदुक्तमुपयुज्य तदाथ प्रा कश्ुकिवरों मतिनाथः । 
इत्यनेन द्वि मवादुगभीक्षाउस्मादृशां मवितुमदईति मिक्षा ॥ ४१ ॥ 
एतदुक्तमिति । एतदुक्तमुपयुज्य श्रुत्वाधय तदा मतिनाथों बुद्धिवादी कख्जुकिवरः प्राहु- 
अन्वय : हे सुविपाकिन्‌ ! सुन: इति अतः पृथुलराजसमूहात्‌ च वर॑ं सलभेत हा ! 
बेत्‌ यदि अन्र तया स्थलितं तदा भवान्‌ कि कतुम्‌ अहंति । 


अर्थ : हे सुविचक्षण ! अफसोस तो यह है कि इतने बड़े भारी राजसमूहसे 
सुलोचना अपने वरको खोज निकाल पायेगी ? यदि कही इसमें वह भूल कर जाय 
तो आप क्या करेंगे ?॥ ३५ ॥ 

अन्बय : सदा बहुंन्‌ त्वदूविभु' विभुषु वराह वीक्ष्य तदुचिताय ता ददत्‌ ( अस्ति ) । 
किन्तु तेन वृद्धजनेन इह कि बुद्धम्‌ ? तत्‌ अहं न एवं वेद्‌मि खलु । 

अर्थ : अच्छा तो यह होता कि तुम्हारा स्वामी स्वयं इन राजाओंसे 
किसी एकको चुनकर उसके साथ सुलोचनाका विवाह कर देता; क्योंकि वह ऐसा 
करनेमें पूर्ण समर्थ था। कितु न जाने उस वृद्ध पुरुषने ऐसा करनेमे क्या रहस्य 
सोचा होगा ? ॥ ४० ॥ 

अन्वय : एतत्‌ उक्तम्‌ उपयुज्य अथ तदा मतिनाथ: प्राह। इति अनेन भवादूगभीक्षा 
हि अस्मादृश्ा भिक्षा भवितृम्‌ भर्हति । 


अर्थ : दुमंतिका वचन सुनकर बुद्धिवादी वह केंचुको इस प्रकार समुचित 
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इत्यमेत भवदुस्केत, प्रासमिति शोषः । भवावुक्षामभीक्षा बाठ्छा अस्मादुशां भिक्षा भवितु- 
महँति । भवतां यावुश्ीज्छा तथा करोमीत्यथं: ॥ ४१ ॥ ४ 
भाग्यवल्लिफलमेतदपुष्या अस्मदीयकरकायमनु स्पात्‌ । 
या किलोपवनरक्षणतातिर्मालिहस्ततल एवं विभाति ॥ ४२॥ 
भाग्येति । असुष्या बालिकाया भाग्यमेत बल्लिलंता तस्या: फलमेतदस्मदीयकरस्य 
कार्यसनु सदुश्श स्थाज़ूवेत्‌ । अत्र वृष्टान्त:--या किलोपवनस्प रक्षणतातिः संरक्षणपरम्परा 
सा सालिनों मालाकारस्य हस्ततल एवं विभाति। 'सादृश्ये लक्षणेः्प्यनु/ इति विदव- 
लोचन' ॥ ४२ ॥ 


हेडपयोगगदनोदधिनावश्चत्तजृत्तिरपि सम्प्रति का वः 
कस्त्वदीशदुहितुर्शबि योग्य: केन सनन्‍्मणिरसावुपभोग्यः ॥ ४३ ॥ 
हेड्पयोगेति । हे अपयोगों दुरुपयोग: स एवं गहन॑ वृःखमेबोदधि: समुव्रस्तस्य नावो 
वो युष्माक वित्ततुलिविचारघारापि सम्प्रति का, अस्यां भुवि त्वदीशदुहिलुः अकम्पनसुताया 
थोग्यः कः ? केनासो सन्‍्मणिरुषभोग्य: ? ॥ ४३ 0 
इत्यमुष्य विनियोगसुपेतः कश्बुकी समनुकूलितचेतः । 
प्राह चक्रिसुत एवं विशेषस्तत्समों मवतु को नरवेशः ।। ४४ || 


सुन्दर वचन बोला : 'तो फिर आपकी जैसी इच्छा हो, वेसा ही हम करंगे। 
कहिये, आप क्या चाहते हैं ? ॥ ४१॥ 

अन्यय : अमुष्या: एतत्‌ माग्यवल्लिफलम्‌ अस्मदोयकरकार्यम्‌ अनु स्थात्‌4 या किल 
उपवनरक्षणतातिः ( सा ) मालिहस्ततले एवं विभाति । 

अर्थ : उस कन्याके भाग्यरूपी लताका फल तो मेरे ही हाथमें है, जेसे उप- 
वनकी रक्षा मालीके ही हाथ होती है ॥ ४२॥ 

अन्वय : हे अपयोगगहनोद्धिनाव: ! संप्रति व: चित्तवृत्ति: अपि का ? भुवि त्वदोश- 
दृहितु: योग्य: क: ? असौ सन्मणि: केन उपमोग्य: । 

अर्थ : तब वह दुर्मति बोला : 'हे दुरुपयोगरूपी गहन समुद्रमे नावका काम 
करनेवाले | सुनिये। आप अपने मनकी बात बतलाइये कि इनमें आपके 
स्वामीकी कन्‍्याका वर होनेयोग्य कौन है? यह मणि किसके उपभोगयोग्य 
है 7 ॥ 9३॥ 

अन्वय : हृति अमुष्य विनियोगम्‌ उपेतः कड्चुकी समनुकूलितचेत. प्राह, चक्रियुतः 
एव विदेष: | तत्समः नरबेश: कः भवतु । 


२०८ जयोदय-महाकाव्यम्‌ [४५-४६ 


इत्यमुष्येति । इत्यूपयुक्तममुष्य दुर्मतेः विनियोग प्रइनमुपेत: कऊचुकी समनुकूछित॑ 
भवति चेतोउन्तःकरणं येन तत्तादृग्‌ यथा स्पात्तथा प्राह उक्तवानु--चक्रिसुत एवं विशेषोध्च, 
तत्सभो नरवेशों सर्त्यशरोरः को भवतु, न को5पीत्यर्थ: ॥ ४४ ॥ 


हत्यवेत्य रविना निजगाद सत्तमोउस्ति भवताममिवादः 
सन्तु दीर्घजनुपोउत्र भवन्तः प्रयन्तु कुशल भगवन्तः || ४५ ॥ 
इत्यवेत्येति । रे: अकंकोर्तेना पुरुष इंत्यवेत्य इति ज्ञात्वा निजगाव उवाच-- 


भवतासभिवादो वार्तालापः सत्तम: श्रेष्ठोडस्ति । अन्न भवन्‍्तः पृज्या दीघंजनुषों दीघंजीविनः 
सम्तु । भगवन्त ईइवरा: कुशल पूरयन्तु ॥ ४५ ॥ 


एवमत्र पुनरादिसुतोर्शधप तोषमेष्यति दुराग्रहलोपी । 
दापयाप्ति भवते परिताष सज़नाक्षयमितः कुरु कोपम्‌ || ४६ ॥ 


एब्मत्रेति । एवं चेदन्न पुनरादिदेवस्थ सुतो भरतसम्राडपि यो दुराग्रहलोपी दुष्ट- 
ताया अपहारक' स तोषप्रेष्यति । हे सज्जन, तथा कृते सति भवते परितोष सनन्‍्तोषदायकर 
धन दापयामि, इतस्तेन कोषसक्षयं कुरु ॥ ४६ ॥ 


अं : इस प्रकारके प्रश्नपर वह चुकी दुर्मोतकें मनको अनुकूल करते 
हुए बोछा 'मुझे तो इन सबमे चक्रवतिक पुत्र अककीरति हा याग्य दीखते 
है, उनके समान यहाँ दूसरा कोन मानव है ? ॥| ४४ ॥ 

अन्वय : रविता इति अवेत्य निजभाद । भवताम्‌ अभिवाद. सत्तम' अस्ति । अन्न- 
भवन्त: दीर्घजनुष. सन्‍्तु । भगवन्‍्तः कुशल प्रयन्तु। 

अर्थ : यह बात सुनकर अर्ककीनिका व्यक्ति दुर्मति बाला कि आपकी बात- 
चीत बड़ी सुन्दर है। आप चिरजीव रहे, भगवात्‌ आपकी कुशकू करे ॥ ४५ ॥ 


अन्चय : हे सज्जन एवम्‌ ( अग्ति ), तदा दुराग्रहछोपी आदिसुत. अपि तोषम 
एप्यति । भवते परितोष॑ दापयामि | इत. कोषम्‌ अक्षय कुरु । 


अथं ' हे सज्जन, याद ऐसी बात है तो दुष्टताके अपहारक आदिदेवके पुत्र 
चक्रवर्ती भरत भी आपपर बहुत प्रसन्‍न होगे। मे आपको बहुत पुरस्कार भी 
दिलाऊंगा, जिससे आप अपने खजानेको अटूट कर सके ॥ ४६ ॥ 


४७०४९ ] आतुर्थः सर्ग: २०६९ 


फुल्लदानन इतोउभिजगाम यस्य दुर्मतिरितीह च नाम | 
सानुकूल इव भाग्यवितस्तिस्तद्भधूविष्यति यदिच्छितमस्ति ॥ ४७ ॥ 
फुल्लेति । डुमंतिमामा पुरुषों सम साग्यजितस्ति: भाग्यविश्तारः सानुकूछ इच प्रती- 
यते, यस्मस इच्छितमभिलषित तदेव भविष्यतोति सत्वा फुल्लदानमों हुवंविरूसितमुखः 
सच्नितोडभिजगाम ययो । ४७ ॥ 


पृष्ठतः स्मरति कश्चकि आय; कीदुगस्ति मनुजो5यमनायः । 
कस्य को वशक्ृदस्ति विचाय सोहदं तु सुहृदामथ कायम्‌ ॥ ४८ ॥ 


पृष्ठत इति। कब्नुकि आय: पृष्टतः पश्चादयं सनजः कीदुगनायोःषमोध्स्तीति स्मरति। 
कः कस्य वहाकृदस्ति, इति विचार्य अथ सुहूदां सित्राणां सोहूद तु कार्यमेण ॥ ४८ ॥ 


प्रत्युपेत्य स जगी रविमेवं फुल्नदास्यकुसुम/ सकृदेव । 
तद्भविष्यति यदेव मुदेव ईशिता तु जगतां पुरुदेवः ॥ ४९ ॥ 
ध्रत्युपेत्येति । फुल्लवास्पकुसुभो विकसितमुखपुष्प: स कम्न कि: सकृदेध रधिमकंकोति 
प्रत्युपेत्य एवं जगो उबाच-यदेव वो युध्माक मुदे हर्षाय तदेव भविष्यति, जगतामीशिता 
तु पुरवेव एवास्ति ॥ ४९ ॥ 


अन्यय : यस्य दुर्मति: इति इह् च नाम, सः भाग्यवितस्तिः सानुकूल: इब यत्‌ 
इच्छितम्‌ अस्ति तद्‌ भविष्यति एवं फुल्लदानन: इत: अभिजगाम । 

अर्थ : इसपर बह दुर्मति यह सोचने लगा कि भाग्य अनुकूल है, ऐसा छगता 
है। वही कार्य होता दीखता है, जिसे हम चाहते हैं। इस तरह प्रसनन्‍नमुख 
होकर वह वहाँसे चला गया।॥ ४७॥ 

अन्यय : कल्चुकि: आर्य. पृष्ठत: स्मरति यत्‌ अय॑ मनुजः कीदुगू अनार्य: अस्ति । कः 
फस्य वदाकृदू अस्ति हति विचार्य अथ सुहदां सौहृद तु कार्यम्‌ ( एवं ) । 

अथ : पीछेसे उस महेन्द्र क॑चुकीने विचार किया कि यह केसा अनाय॑ 
मनुष्य है। सोचनेकी बात है कि क्या कोई किसीके वश्षमें है ? किन्तु आपसमें 
मित्रोके साथ सम्यतासे व्यवहार करना हो मनुष्यका काम है ॥ ४८ ॥ 

अन्यय : फुल्लदास्मकुसुमः सः सकृूद एवं रवि प्रत्युपेत्य एवं जगो यत्‌ एवं वः मुद्दे 
तलू एवं भविष्यति । जगतां ईशिता तू पुरुदेवः । 

अर्थ : उधर वह दुमति अकंकीतिके पास जाकर प्रसन्ततापूर्वक बोला कि 

२७ 


२१० जयोदय-महाकाग्यम्‌ [५७-५३ 


इत्यनेन वचसा हृदि मोदमप्युपेत्य गदितं च वचो5६ । 
कौतुकेन भरतेशसुतस्येव॑  परस्परमनेकसदस्यः ॥। ५० ॥ 
इत्यनेनेति । इस्यनेस दुर्मतिंगविलेन बचसा हृदि लिजनिजान्तरज्े मोद॑ ह्भपेत्य 
रूब्ध्वा भरतेशसुतस्य अर्ककीतें: अनेकसदस्येः कतिचित्सभासदेः कोत॒केनेव अबो निम्स- 
लिखितं बचः परस्परं गदितम्‌ । च पावयूततों ॥॥ ५० ॥ 
केनचिद्‌ गदितमस्मदधीशः स्थादहो नववधूसमयों सः । 
मोदकान्यपि तदा महदस्मद्धाग्यमस्ति कृतकष्मलभस्म ॥ ७५१ ॥ 
केनचिदिति। तत्र केललिद्‌ गदितम्‌---अहो फिलास्सदघीशः स्वामी स नववधुसमयी 
घर: स्थात्‌। अपि च मोदकानि लड़डुकानि सच, तदाध्स्मद्भार्यं कृत कष्मलस्थ पापस्य 
भस्म येन तन्महत्‌ प्रशंसनोयमस्तोति ॥ ५१ ॥। 


इत्थमुक्त वति तत्र परस्मिन्नाह को5पि मदनोदयरश्मिः । 
केवल न भविता सृदुअ॒क्तिः सम्भविष्यति च गीतनियुक्ति: ॥| ५२ ॥ 
येन क्णपथतो हदुदारमेत्यथ पूरयति सो5मृतसारः | 
भूरिश!. सरसहासविलास-संयुतो5भवदसाविव रासः ॥ ८३ ॥ 


जगत्‌क्े ईश तो भगवान्‌ ऋषभदेव हो हैं। बाकी होगा वही, जो आप लोगोंको 
इृष्ट है॥ ४० | 

अन्वय : इति अनेन वचसा अपि हृदि मोदम्‌ उपेत्य च भरतेशसुतस्य अनेक सदस्य: 
कौतुकेन एवम्‌ अद: वच गदितम्‌ । 

अर्थ: इस प्रकारके वचनसे सब लोग अपने-अपने मनमें प्रसन्‍त होकर उस 
अकंकीततिके अनेक सभासदोने आपसमे निम्नलिखित कानाफ्सी की ॥ ५० ॥। 

अन्बय : केनचित्‌ गदितम्‌ अहो ! अस्मदधीश: सः नववधृसमयी स्यथात्‌ तदा 
मोदकानि अपि अस्मम्यम्‌ इति अस्मद्भाग्यं कृतकष्मलभस्म महत्‌ अस्ति । 

अर्थ : उन्तमें से कोई बोला : 'अहो हमारे प्रभु नववधके स्वामी बनेंगे 
तो हम लछोगोको खानेके लिए लडडू मिलेगे। यह हमारा वह प्रशंसनीय सौभाग्य 
है, जिसने सारे पापोंको भस्म कर डाला है! ॥ ५१ ॥ 

अन्वय : इत्यं परस्मिन्‌ उक्तवति तत्र कः अपि मदनोदयरश्मि: आह केवर्ल सुदु- 

भक्ति: न भविता, च ग्ीतनियुक्ति: संभविष्यति। येन कर्णपथत. एत्य सः अमृतसार: उदारं 
हतू प्रयति । इति भूरिश. सरसहाससंयुतः असौ रास: इव अभवत्‌ । 


५४-५५ ] चतुर्थ: ध्र्ग: २११ 


इत्यमिति । इत्यमुक्तप्रकारेण परस्मित्‌ कस्मिन्नप्युवति सति तन्न कोध्प्यपरों मदनो- 
इयस्य प्रसन्नभावस्य रहिसः संस्कारों यस्प स आह--केवर्स मुठुभुक्तिसदिकात्वावनमेद से 
भविता। किन्तु साधे ग्रोतानां नियुक्तिरपि सल्भविष्यति, येन कर्णयो: पयतों सागेण 
उदार हृद्धबयभेत्य गत्वा स प्रसिद्धोइमुतस्थ सारो निश्॑रस्तत्यूरयति, एवं प्रकारों भूरिशो- 
अ्लल्प: सरसहासविजासेन संयुतो रासोइसवत्‌ ॥ ५२-५३ ॥ 
निमंलाम्बरवती मृदुतारा स्फीतचन्द्रवदनीयम्र॒दारा । 
द्रष्दुमाप हि शरज्जनिका वा प्रस्फुरज्जलजवत्पदभावा ॥ ५४ ॥ 
निर्मेलेति । त॑ ब्रष्डु हि किस जनीव जनिका वधू या यथा दारवृतुराप आजगास । 
कोदृशी, स्वच्छमम्बरं गगनम्‌, पक्षे वस्त्र यस्याः सा। मुद्बयों सधुरास्तारा नक्षत्राणि 
यरयां सा, पक्षे भृवू तारे दृक्कनीतिके यस्या:ः सा। स्फोतः प्रशस्तश्चन्द्र एबं बदन मुख 
यस्या: सा, पक्षे स्फीतचन्द्रबहवन यस्या: सा, उदारा प्रसत्तिदायिनो, प्रस्फुरन्ति विकसन्ति 
यानि जलजानि फमलानि तद्तां पदानां स्थानानां जलाशयानां भावों यरस्यां सा, पक्ष 
विक्सितकमलतुल्यचरणवतो ॥ ५४ ॥ 


दर्शयत्यपि निज पुलिनं तु ॒वारिप्रवरमादंववीर्या । 
आपगा5पगतलज्जमिवाहूं सद्भमान्तरवती युवतियाँ ॥ ५५॥ 
दर्शयतोति। शरघ्यापगा नदी घारिपुरस्य जलप्रवाहस्प वरं मादंवसनोद्धत्यमेव बीय॑ 





एकके ऐसा कहनेपर दूसरा प्रसन्‍न होकर बोला : 'लहु_ ही नहीं मिलेगे, 
अपितु गोत भी सुननेको मिलेंगे, जिससे कानोंके मार्गस होकर उदार हु दय- 
मे अमृतका सार वह भर दे।/ इस प्रकार अनेक प्रकारका हास्य-बिनोदभरा 
महोत्सव ही चल पड़ा ॥। ५२-५३ ॥ 

अन्वय : ( तम्‌ ) द्रष्टु हि जनिका वा प्रस्फुरज्जलजवत्पदभावा निर्मलाम्बरबती 
मृुदुतारा स्फीतचन्द्रवदती उदारा हयथं शरद आाप । 

अर्थ : इस हषे-विनोदको देखनेके लिए ही मानो शरदऋतुरूपी नायिका 
आ गयो, जिसके चरण कमलके समान मनोहर थे। निर्मल आकाश ही जिसका 
वस्त्र था। चमकते हुए तारे ही जिसके नेत्र थे तथा विकसित चन्द्रमा ही जिसका 
मुख था। वह देखनेमें बडो उदार थी ॥ ५४ ॥ 

अन्यय : ( यत्र ) वारिपूरबरमार्दववीर्या या आपगा निज पुलिनम्‌ अपि सझुमा- 
न्तरवती युवति: क्षपपतलज्जम्‌ अरुम हव दर्दायति । 


श्र जयोदय-महाकाव्यम्‌ [ ५६-५७ 


जोबनशक्ति्यस्था: सा, तथासतो तु॒पुननिज पुलिन तटभा बर्शयति प्रकडयति । अपषि 
यथा, अन्यः सजम इति सज़ुमान्तरं द्वितोयसज़ुमोप्स्या अस्तीति सजभमान्तरवतों युवति- 
रपपतलूण्ज निःसद्योज तिजमसुमुत्सजभ सिब बर्चायतोत्य: ॥ ५५ ॥ 
वारिजे कमलिनीमलिनागो भूरि चुम्बतितरां धतरागः । 
दोर्धकालकलितासिव रामामानने सपदि कामुकनामा ॥ ५६ ॥। 
वारिज धृति। धुतरागोप्नुरागवान्‌ अलिक्षूमर एवं नागः भ्रेछभुज्ज: कमलितों 
नलिनों बारिजे पदुजे भूरि वारंवारं चुस्बतितरा सपदि साम्प्रत॑ शरत्काले, इब यया 
दोर्धकालात्‌ चिरातु कलितासुपलब्थां रामां कामुकतासा कासोपुदथ आनमने चुम्बतितरां 
तथा ॥ ५६ ॥ 
पक्वबालसद्दिता शरदेषा शालिकालिभिरुपाद्वियते था | 
याउञपदन्तव चना जरतोबा55रादघाबृतप्योधरसेवा ॥ ५७॥ 
पक्‍वबालेति । एवा दरत्‌, शालिकानां कृषकाणाम्‌ आालिभि: पहि क्तनिर्जरतोब 
बुद्धेव उपाहियते स्वोक्रियते, यत आराष्छोध्नमेव अधेन पतनेनाभावेन वा आवुता पयो- 
घराणां मेघानां, पयोधरयो: स्ततयोर्चा सेवा यश्या: सा, पवेबलि: केहों: सहिता ब॒ुद्धा, 
पक्‍वैर्बाले: घान्यपर्णर्वा सहिता शरत्‌ ॥ ५७ ॥ 


अथे : इस शरदऋतुमें नीचे बहनेवाली लदी रूज्जारहित होकर अपना 
पुलिन उसी प्रकार प्रकट कर दिया करती है, जिस प्रकार द्वितोयादि संगमवाली 
नायिका अपना गुद्य अंग अपने आप प्रकट कर देती है ॥ ५५ ॥ 

अल्यय : सपदि धृतराग: अलिनागः कामुकनामा दीर्घकालकलिता रामाम्‌ आनने 
इस कमलिनी वारिजे भूरि चुम्बतितराम्‌ । 

अर्थ : जेसे कामुक व्यक्ति दीघंकालसे प्राप्त अपनी स्त्रोके मुखको बार-बार 
चूमता है, वेसे ही शरदऋतुमें भौँस कमलमें कमलिनीका बार-बार चुम्बन 
करता है ॥ ५६ ॥ 

अन्बय : वा जरती इव एबा धारत्‌ अपदन्तवचना जआारात्‌ अधावृतपयोध रसेवा 
पक्वबालसद्ठिता शालिकालिशि: उपाद्ियते । 

भ्र्थ : यह शरद्‌ वृद्धा स्त्रीके समान किसानोंकी पंक्तियोंद्रारा सादर स्वोकृत 
की जाती है। वृद्धा स्त्रीके दांत नहीं होते, इसी तरह दरदूऋतुमे भी छोगोंको 
आपत्तिका नाम नहीं रहता। वृद्धा स्त्रीके पयोधर ( कुच ) अष्ट हो जाते हैं 


५८-५९ ] चतुर्थ: सर्ग: २५१३ 


भूरिधान्यहितदृत्तिमती. तञ्मिजरत्वमधिगन्तुमपीतः । 
संविकाशयति वा जडजातमप्युदकंमनुयात्यथवाध्तः ॥| ५८ | 
भूरिधान्येति । इयं धारत्‌ तठासिद्ध निर्जरत्वं खलरहितत्य॑ देवत्थ॑ बरपथिगस्त 
स्थोकर्तृमपि पुनरिलों भूरिघान्यस्प विपुलाध्नस्य हिते वृलिमती, पक्के भूरिषा अनेकप्रकारेण 
अन्पेषां हिते बुशिमती वा । जडजातं डलयोरभेदात्‌ जलजातं कमल, पक्ष जड़जातं जडस्य 
अज्स्य जात॑ पुत्रमपि संविकाशयसि प्रसक्नोकरोति । अथवा उदकंमुद्धतं सन्तापकर सूर्य 
भाविवुसान्तद्ध अनुयाति ॥ ५८ ॥ 


नीरमृज्ज्वलजलोझ्भवनिष्ठं प्रोल्लसत्तममरालविश्िष्टम्‌ । 


सोमशोमिनभसो भयुतस्य तुल्यतामनुदधाति हि तस्य ॥ ५९ ॥ 
नीरसिति । शरदि उफ्ज्वलेविकाशिमिः जलोखूने: कमलेनिष्ठ युक्त तथा प्रोल्क्स- 
समेन परमप्रसक्तिपुक्तेन सरालेन हंसेन विशिष्ट नोरं सरोबरजल तत्‌ तस्य, पेनंक्षश्रेयुंतस्थ 
तथा सोमेन भ्रमण शोभा यस्‍्य तत्तावृग पम्नभो गयन तस्य तुल्यतां समतासनुवंधाति, 
होति निइचये । “उज्ज्वलो वाध्यवहीसे परिव्यक्तविकादिषु' इति चिश्वलोचन: ॥ ५९ ॥ 


बेसे ही शरदुऋतुमे मेघ नही रहते । वृद्धा स्त्रीके बाल ( केश ) पक जाते हैं तो 
दरदुऋतुमे धान्यकी बालें भी पक जाती है ॥ ५७ ॥ 

अन्चय : ( इयं ) शरत्‌ तत्‌ निर्जरत्वम्‌ अधिगन्तुम्‌ अपि हत: भूरिधान्यहितवृत्ति- 
मती । वा अतः या जडजातम्‌ अपि संविकाशयति अपि । अथवा उदर्कम्‌ अनुयाति । 

अथ्थं : यह शरद्‌ किसी भली स्त्रीको तरह है जो नि्जेरपन ( देवतापन ) 
प्राप्त करनेके लिए अनेक प्रकारोंसे औरोंका भला करनेमें लगी रहतो है। शरद्‌- 
ऋतु भी निर्जंरपन ( जलरहितता ) प्राप्त करतो हुई अनेक प्रकारके धान्योंकी 
संपत्ति देनेवाली है। भली स्त्री मु्खके पुत्रको भी समझाकर ठीक मार्गपर ले 
भाती है त्तो शरदुऋतु कमलको विकसित करतो है। भली स्त्री भविष्यतु- 
सोभाग्यवृत्तान्तको प्राप्त करती है, तो शरदूऋतु भी प्रचण्ड सुयंको धारण करती 
है । श्लिष्ट पदोंसे ये दोनों अर्थ निकलते हैं ।॥ ५८ ॥ 

अन्धय : शरदि उज्ज्वलजलोद्धूवनिष्ठ॑ प्रोल्लसत्तममरालजिधिष्टं नीरं॑ तस्य 
भयुतस्य घोमशोभिनभस: तुल्यताम्‌ अनुदधाति हि । 

अर्थ : इस शरदऋतुमें सरोवरका जल विकसित कमलोंसे युक्त और 
प्रसन्‍न शुश्र हेसपक्षीसे युक्त हो जाता है। इसलिए निश्चय हो वह नक्षत्रोंसे 
युक्त चमकते हुए चन्द्रमावाले आकाशकी समानता करने लगता है॥ ५९॥। 


र्श्ड जयोदय-महाकाग्यम्‌ [६०-६२ 


शीतरश्मिरिह तां रुचिमाप यां पूरा नहि कदाचिदवाप | 
इत्यतः पुरकितेव तमिस्राउभ्याप पुश्तरतां च भरुषि स्राक्‌ || ६० || 
शोतरद्मिरिति । शीतरह्मिह्णन्त्रो राजो या रुचि शोभामनुर्रक्ति ल पुरा कदा- 
विवि न ज्ञाप तां रखिसिह शरदि प्राप्तवानिति बतंसासायें भूतकालक्रिया, अव्यक्तकारण- 
सबात्‌ू । इत्यतः कारणात्‌ पुलकिता विकाशिनक्षत्र रोमाम्चितेव किल तमित्रा शत्रिः पुष्ट 
तरतां पूर्वकालपेक्षया सम्प्रति स्युलतामभ्यवाप हब इृत्युत्रेक्षा ॥ ६० ॥ 
वीक्ष्य लोकमधिधान्य धनेशमाप तापमधुनात्र दिनेश । 
तेन सो5स्य लघपिमापि परेपामुन्नतेरसहनात्‌ स्वयमेषः || ६१ ॥। 
वोक्ष्येति। अन्नास्मिल्लोके छोक॑ जनसाधारणसधिधान्पधनेश विशेषधनपान्याधि- 
कारिणं दोकय विनेश: सुयंस्तापमाप सन्‍्तप्तोषभूतू, तेन कारणेनात्य रवेः स एप श्रसिद्धो 
रूघिसा स्वल्पीभावो5पि परेषामुन्नतेरसहनात्‌ स्वयमेव जात इति ॥ ६१ ॥ 
कन्यकां व्रजति भोक्त॒मिदैष सन्निपत्य जडजेषु दिनेशः | 
अज्लपिश्वपथदर्श। एप दुष्प्रयोगबलसंस्मृतये व || ६२ ॥ 
फन्यकासिति । हे अजू, पिश्वस्य संसारस्य परथप्रदर्शको सा्मनिर्देशक एप विनेशों 


जज 





अन्वय : शोतरधिमि. यां रुचि पुरा कदाचित्‌ नहि आप, ताम्‌ इह आप | इति अतः 
पुलकिता हब तमित्रा भुवि स्राक्‌ पुष्टतरताम्‌ अम्याप । 

अर्थ : चन्द्रमा भी इस ऋतुमें वेसो कांति प्राप्त कर लेता है, जेसी आजतक 
उसने कभी नहीं पायी । मानो इसी खुशीसे इस शरदऋतुमें पृथ्वीपर रात्रि भी 
पुलकित हो तेजीसे पृष्टतर ( लम्बी ) बन जाती है ॥६० ॥ 

अन्बय : अत्र अधुना एब: दिनेश: लोकम्‌ अधिधान्यधनेशं वीक्षय तापम्‌ क्राप | तेन 
अस्य सा लूचिमा अपि परेषाम्‌ उन्‍्नते: असहनात्‌ स्वयम्‌ एवं भवति । 

अथ : ( सर्दीमि ) सूर्य लूघ क्यो हो जाता है, इसका रहस्य बतलाते हुए 
कहते हैं कि वह शरत्‌में लोगोंको धन-धान्यसे संपन्‍न देख जलने लगता है 
( पहलेसे अधिक तापयुक्त हो जाता है )। इसी ईर्ष्यालुता अर्थात्‌ दूसरेकी 
उन्नति न सहनेके कारण ही वह रूघु बन जाता है ।॥। ६१॥ 

अन्यय : है अज्ज विश्वपथदर्शक: एपः दिनेश: इह जडजेथु सन्निपत्य कन्यकां भोक्तुं 
ब्रजति । एव: वः दुष्प्रयोगवलसंस्मृतये ( अलम्‌ )। 


६३-६४ ] चतुर्थ: सर्गः २१५ 


जडजेषु कमलेधु तथा मूर्खपुत्रेष्त॒ सम्निपत्य अभियुज्य कन्यकां धध्ठराधदा पुत्रीं वा भोक्तु 
शजति, इति यो युष्माक दुष्प्रयोगस्य दुष्सज़ुस्य तदल॑ दुष्प्रभावस्तस्य संस्मृतये स्मरणाय 
अलमस्तोति दोष: । दुःसंसर्गों महतासपि बृरुपयोगक्ृदू भवतीति भावः ॥ ६२ ॥। 


मैरवश्यमपि यत्र नभस्तु मैरवस्थ धरणोतलमस्तु । 
बाहने: प्रझ्दितेस्ततमेतत क॑ निशासु छुमुदै! समवेतम्‌ ॥ ६३ ॥ 
भेरवद्यमिति । यत्र द्रदि निशासु नभस्तु अवश्यमपि प्रमुदितेः निर्मम: नक्षत्रे- 
स्ततमस्तु भवतु, धरणोत्॒लूमिद प्रभुवितेः कामोल्लसितेर्वाहनेः अश्वाविभिस्ततसस्तु, तथेतत्‌ 
क॑ जल॑ प्रभुदितेः विकसितेः कुमुदैः करवे: समवेतमस्तु ॥ ६३ ॥ 
स्वगंतो5पि सम्मुपेत्य धरायामन्नमत्ति यदि पूर्वजमाया । 


वक्तमाशु शरदो महिमानमस्तु कि वचनमत्र तदा नः ।। ६४ ॥ 
स्वगंतो5पीति । शरवृतोः प्रारम्भे, आदिवनक्ृष्णपक्षे पूर्वजानां प्रीत्यर्थभास्तिकजनेः 
श्राद्धानि विधोयन्ते, तदुपलक्ष्येदं बर्यते । यदि पृजानां पितृर्णां साया सुक्ष्मदेहप्रपछ्ः 
स्थगंतोषषि घरायां समुपेत्य अन्नमत्ति भक्षयति, तदा अभास्यतों: महिमानमाशु पूर्णतया 
वक्तुमस्मा्क कि वशनमस्तु, न किमपोत्यर्थ: | अदुभुतः खल्वस्य महिमेति भाव: ॥ ६४ ॥ 


अथे : है अद्भ, विश्वका पथप्रदशंक यह सूर्य भी शरद ऋतुके समय कमलरूपी 
मू्खपुत्रों (जलज  जडज) की कुसंगति पाकर छठी राशिरूप कन्याको भोगनेके 
लिए तत्पर हो जाता है। सो आप लछोगोंको दुष्टसंगतिका दुष्प्रभाव याद 
दिलानेके लिए वही पर्याप्त है। ६२॥ 

अन्यय : यत्र निशासु नभः तु प्रमुदितें: भें. अवश्यम्‌ अपि ततम्‌ अस्तु । धरणीतल 
प्रमुदिते: मैरवस्थ वाहन ततम्‌ अरतु | एतत्‌ क॑ च प्रमुदित: कुमुदैः समवेतम्‌ अस्तु । 

अर्थ : शरदऋतुमें रात्रिमें भलीभाँति उदित तारोंसे निश्चय ही आकाश 
ओर प्रमोदको प्राप्त होता है। भूतल कामोल्लसित भैरवके वाहनों अर्थात्‌ कुत्तों- 
से विस्तृत हो जाता है तथा यह सरोवर-जलू भी रात्रिविकाशी कमछोसे युक्त 
हो जाता है ॥ ६३ ॥ 

अन्धय : यदि पूर्वजमाया स्वर्गत: अपि धरायां समुपेत्य अन्नम्‌ अत्ति, तदा अन्न 
शरद: महिमानम्‌ आशु वक्तुम्‌ नः वचन किम्‌ अस्तु । 

अर्थ : लोकप्रसिद्ध शक्राद्धपक्षको लक्ष्ययर कवि कहते हैं कि इस शरद- 
ऋतुकी हम विशेष कया प्रशंसा करें, जब कि स्वगंसे पूबंज ( पितर )' छोगों- 
की सूक्ष्मदेहें भी यहाँ आकर अन्न ग्रहण करती हैं ।। ६४ ॥ 
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आदिवनोपलपनेन हि निष्ठा कार्तिकाश्रितिरितो5वश्निष्टा | 
कौशरस्य समुपेत्य ध्रुचित्वं शारदोदयरयेउ5स्तु कवित्वम्‌ ।| ६५।। 
आश्विनेति । यत्राशु शीघ्रमेव, इनस्य परमात्मन उपलपनेन स्सरणेम निह्ा अदा 
जायते । थद्रा आद्विनसासध्य उपलपनेम ताम्मा निष्ठा प्रारम्भो भवति । ततः पुनश्ति: 
परसास्मस्सरणादरतिकाया हुःखस्याणितिः प्राप्ति: काध्यशिष्टाप्स्सु ? न कापीत्यर्थ: | तथा 
कातिकमासस्यानि ति: अवशिष्टाभत्यां, कौधार ( ल ) स्य कुशलभावस्य शुचित्व॑ निर्दोषस्वं 
समूपेश्ण शारदायाः सरस्वत्या जिनवाण्या उदयरये महिम्नि कवित्वमस्तु । यहा को 
पुणित्या शरस्यथ जलस्य शुचित्य॑ नि्मलत्व समुपेत्य शरत्सस्वन्धितः शारदस्य उदयस्य रे 
बर्णने पुनः कवित्वमस्‍्तु ॥। ६५ ॥ 


मरुपकरणायाथ वायसस्थितिहेतवे | 
अस्यां समानभावेन यतिवाचीव चान्वयः! || ६६ ।। 


भरूपेति । अस्यां शरवि भानां नक्षत्राणां रूपकरणाय रुपोद्योतनाय तथा वायसल्य 
काकस्य स्थितिहेतवे अद्मप्रदाताय समानभावेत्र समादरेण यतिवाधोव मुनिवसन इज, यथा 
मुनीनां कयने भरुणा सुबर्णन निर्मितमुपषकरणं मुकुटादि तस्मे वा। अथवा आयसल्यिति- 


अन्यय : इत: आशु इनोपलूपनेन निष्ठा ( ततः पुनः इत') अतिकाशिति: का जब 
शिष्टा । कौशरस्य शुचित्वं समृपेत्य शारदोदयरये कवित्वम्‌ अस्तु । 

अर्थे : जिस शरदकालका प्रारम्भ आश्विनमाससे होता है और समाप्ति 
कारतिकमासका आश्रय लेकर होती है, उस शरद्कालके उदयके विषयमें पृथ्वो- 
पर होनेवाले जलके निर्मेलपनकों लेकर कविकी कविता चल पड़ती है । 

दूसरा अर्थ : श्षीक्र ही भगवान्‌का नाम याद करनेसे जहाँ श्रद्धा अभिव्यक्त 
होती है, वहाँ किसी भी प्रकारकी पीडा होनेका कौन-सा अवसर शेष रह जाता 
है? जहाँ पांडित्यका पवित्रपन प्राप्ककरर शारदा ( जिनवाणी ) के प्रभावका 
वर्णन करने में कविकी कविता चलती है, ऐसी यह शरदऋतु है ॥। ६५ ॥ 

अन्वय : अथ अस्यां भरूपकरणाय वायसस्थितिहेतवे समानभावेन यतिवालि इंच 
अन्ययः ( भवति )। 

अथं : इस शरदऋतुमें नक्षत्रोंके रूपद्योतना्थ तथा कौओंके लिए समान 
भावसे यति-वचनोंके समान व्यवस्था होती है। जैसे यतियोंके वचनमें सुवर्णके 


६७-६८ ] खतुर्थ: सर्ग३ २१७ 


हेतवे लोहसशाहेतुयंस्थ सः कटाहाविः, तस्मे समातभावेत्र तुल्यस्वेत अन्ययों विचारों 
भबति ॥ ६६ ॥॥ 


हलिजनो बहुधान्यगुणाजने मतिमपैति चल विप्लबलोउबनेः । 


ब्जति वेदमतीत्य पुनवंच! शिखिजनो 5न्यत एव तया स च )। ६७ ॥। 
हुलिजन इति । अवनेः पुथिव्या: विप्लवल: क्षोवकरों हलिजनः कृषोवर्छों बहुधान्यस्य 
मुदुगावेयों गुणः समहस्तस्य अर्जने संग्रहण सतिमुपैति । शिक्तिजनों सयूरवर्गः पुनवंजो- 
3तीस्य त्यक्त्थाप्न्यत एवं क्‍्वचिन्मौनतों श्जति | द्वितीयोष्य:--हलि ( रि ) जनों भार्गादि- 
मार्जजकशोें जनों बहुधाध्नेकप्रकारेण अस्येधां विध्रादीनां ये गुणा अध्यापनादयस्तेषा- 
मर्जन मतिम॒पेति । अबनेः भमेरर्थात्‌ प्रजाया विप्लयकों विप्लवकरों भवन्‌, तथा 
शिखिजनों हिखुलोको यः कश्चित्‌ सच वेवमेतन्नाम शास्त्रमतोत्य समुपेक्यास्यत एव 
ब्रजति।। ६७ ॥। 


स्वर्गादारमये क्षणं सुमनसामीशप्रसिद्धादर 
यत्रोह् मसुधाकरोद्रमविधि!ः. सच्चप्रतिष्ठाक्षमः । 
वर्तेतापषि पुनीतसारमधुरा पद्मालयानां तति- 
स्तिष्ठन्ती स्वयमायता नवनवारम्भाप्यमन्दस्थिति।।। ६८।। 


गहनेके साथ और लोहेकी चीजका समान आदर होता है। ठोक इसी तरह इस 
शरदऋतुमें तक्षत्रोंकी कातिमान्‌ बनानेके साथ, कौओंके लिए भी मिष्टान्न 
भोजन दिया जाता है ॥ ६६ |॥ 

अन्वय : इह अवनेः विप्लवल: हलिजन: बहुधान्यगुणार्जने मतिम्‌ उपैति । च पुना 
दशिखिजन: पुन: बेदं वच: अतीत्य तथा स च अन्यत: एवं ब्रजति । 

अर्थ : इस शरदऋतुमे हलिजन ( किसान और चांडाल ) तो बहुधान्य- 
गुणका अजेन करते हैं, अर्थात्‌ किसान अनाज इकट्ठा करते हैं ओर ये चांडालू 
ब्राह्मण आदिके गुणोंको प्राप्त करनेकी चेष्टा करते हैं। वर्तमानमें ब्राह्मण 
लोग वेदबचनको छोड़कर यद्वा-तद्वा प्रवृत्ति करते हैं और शरदऋतुमें मयूर- 
गण बोलना बंद कर देते हैं ॥ ६७ | 

अन्वय : इस क्षणं स्वर्योदारम अये, ( यतः ) सुमतसाम्‌ ईशोप्रसिद्धादरम्‌ । चल 
यत्र उद्यमसुधाकरोद्गमविधिः सत्तवप्रतिष्ठाक्षम: वर्तेत। अपि (च ) पुनीतसारमधुरा 
पद्मालयातां सतिः तिएन्ती स्वयं आयता तवनवारम्मा अपि अमन्दस्थिति: ( अस्लि )। 

२८ 


२१८ जयोदम-्महाकाध्यम्‌ 


स्वर्गोदिरेति । अहृभि्म शरदइः क्षण स्थगॉवारं स्वर्नशवृशमये जातानि, थतः सुमन्ता 

सज्जनानां वेजानां था, ईशे भगयति स्वासिनि था प्रसिद्ध आदशे यत्र त॑ तादुद्ं, तथा 
यत्र उद्यामस्य प्रशासतीयस्य सुघाकरस्य अतास्य अमृतखनेरद्गमविधिः, सत्त्यावां प्रतिष्ठायां 
छमो चर्तेत, अपि पुनः, पुनीतसारसघुरः पुनीतेत प्चिज्रेण सारेण मधुरा सधुदात्नी समोहरा 
था पद्माल्यामां सरोवराणां लक्‍सोणाम् ततिः पडिक्तस्तिष्ठम्ती स्थितिसतों स्ववमेवायता 
सब्रस्तारा सवनवारम्भा नवीनतराश्म्मवत्ती, अमतन्दल्यथिति: प्रचुररूपापि चारम्भादेव 
चधया ले | ६८ ॥ 

श्रोमान्‌ श्रेष्ठिचतुर्मुज: स सुषुवे भूरामछोपाह्वुयं, 

वाणीभूषणबणिम॑ घृतवरी देवी च य॑ धोचयम्‌ ॥ 

कान्ताप्तिप्रतिपत्तिताधनतया. सर्महचतुर्थोइसकौ, 

तत्प्रोक्तस्य समाप्तिमेति सरस: काव्यप्रबन्धस्य कौ ।! ४ ॥ 


॥ इति जयोदय-सहाकाव्ये चतुर्थ: सर्ग: ७ 


अर्थ : यह शरद्‌ ऋतुका समय स्वगंके समान उदार है, जिसमे भले पुरुषों- 
का भगवानके प्रति आदरभाव होता है। स्वगंमें भी देवताओंका इन्द्रके प्रति 
आदरभाव होता है। शरदऋतुमे सुधाकर ( चन्द्रमा ) का विशेष समादर 
होता है, जिससे लोग प्रसन्‍न हो जाते हैं, तो स्वगंमें भी सुधा ( अमृत ) का 
समागम होता है जिसके प्रति प्राणीमात्रका आदरभाव होता है। शरदऋतुमें 
कमलोंसे संपन्न सरोवरोको पक्ति खिल जातो है जो कि सुहावनी होती है, तो 
स्वर्गमें लक्ष्मीके मकानोंको पंक्ति सुहावनी होती है। शरदूऋतु में नवोन केलेके 
स्तम्भ अधिकतासे हो जाते हैं, तो स्वयं में भी रम्भा नामकी सुन्दर अप्सरा होती 
है। यहाँ स्वववरमति तामका चक्रबन्ध है।। ६८ ॥ 


चतुर्थ सं समाप्त 


पञ्चमः सर्गः 


श्रीस्वयंवरमवेत्य तदाराद देहदीसिकृतकासनिकाराः 
भस्त्रशास्त्रविदि लम्भितपाराः प्रापुरत्र कुलजाः सुकुमारा! ॥ १॥ 
शस्वयंवरेति । भीस्वयंवरं सुझोचनाया अवेत्य ज्ात्वा ये वेहत्य दीप्त्या कान्स्या 
कृत्या कृतः कामस्य रतिपतेनिकार: पराभवों येस्ते स्वकीयसोन्द्येण अनद्भुभपि ल्िप्त- 
यम्तः । तथा दास्त्रस्‍्य शास्त्रस्य व्‌ विदि विद्यायां लम्मितः समासादितः पारः परभागों 
येस्‍्ते श्राइजअ शास्त्रशाइल ते, कुछे राजबंधे जाताः कुलजा: झोभनाः कुसारा मधयुधका 
अन्न काक्यामापुः ॥ १ ॥ 
दिश्लु शून्यतमतां वितरीतुं सत्तमैनृपसुतां तु बरीतुम्‌ । 
दर्शकेरपि पररपहतुं तानित तदितरे! परिकतुंम्‌ ॥ २॥ 
दिक्यिति । दिल्तु विशासु बशस्वषि शून्यतमतामतिदायमिलंनतां बितरीतुलिव सससेः 
सज्जनोत्तमैस्तां वरोतुसुरीकठु तेस्य हतरस्सज्भि: वरणायोग्येरपि जनेः कतिपयेः 
वर्शकेद्रंट्टमिव्छलज्धः कतिपयेस्तां सुलोचनां बलावपह्तुमभिलषस्धि: कतिपयेश्ल तानू परि- 
कतु” परिचरितुमेव तन्न इतं काक््यासागत्य स्थितमित्यथं: । अन्न वीपकालझूरः ॥ २ ॥ 


अन्यय : श्रीस्वयंवरम्‌ अवेत्य तदा अन्न देहदीप्तिकृतकामनिकारा: शस्त्रशास्त्र- 
विदिलम्भितपारा: कुलजा: सुकुुमारा: आरात्‌ प्रापु: 

अथी : स्वयंवर हो रहा है, यह जानकर उस समय वहाँ अपनों देहकान्ति- 
से कामको भी लज्जित करनेवाले कुलोन राजकुमारोंका समूह शीघ्र आ पहुँचा, 
जो सभी शस्त्र और शास्त्रविद्याओंमें निपुण थे ॥ १ ॥ 

अन्यय : दिक्षु शून्यतमता वितरीतुम्‌ इब सत्तसै: तु नृपसुर्ता बरीतुं परे: दर्शक: 
अपि पर: ताम्‌ अपहर्तु तदितरे: तानि परिकर्तुम्‌ इतम्‌ । 

अर्थ : मानो दिशाओंको शून्य करनेके लिए ही सज्जन पुरुषोंने तो सुछो- 
चनाको वरनेकी इच्छासे, कुछने उस उत्सवको देखनेकी इच्छासे, कुछते कन्या- 
के अपहरणकी इच्छासे तो कुछने उन छोगोंकी परिचर्याकी इच्छासे वहाँ काशी- 
में आगमन किया । प्राय: सभी वहाँ आ पहुंचे, यह भाव है ॥॥ २॥ 


२२० जयोदय-महाकाव्यम्‌ [ ३०५ 


वात्ययाउत्ययिनि तूलकलापे तादुशी स्मरशरापिंतश्ापे । 
वेगिता तु समभूत्‌ ऋृतचारे सा श्वुवामधिक्षुवां परिवारे ॥ ३ ॥ 


वात्ययेति । भुवामधिभुवां पृथिव्या: पतोनां परियवारे सजातिसमूहे कृत: प्रार्व्ध- 
इचारोपगन येत तस्मिन्‌ पुनस्तादुश्ी बेगिता वेगयुक्तता समभूद्‌ यादृज्षो वातानां सन्‍्तति- 
वत्या तयाध्त्ययिनि अत्ययभृति बातप्रेरिते तूलस्य कार्पासत्वचः करापे समूहे भवति । ते 
राजकुमारा अतिशीघ्रतया तत्राऊजग्मुरिति भावः । वृष्टान्तालड्भारः ॥ ३ ॥ 


प्रेरित: सपदि चित्तश्ुवा यदज्चति सम नहि को5त्र युवा यः | 
कोतुकेन सह ॒सम्पदलोपी न स्थितः सधरणेश्च करणोउडप ॥ ४ ॥ 


प्रेरित इति । यो युवा योवनप्राप्तो जनः सोध्त्न॒ काह्यां को था नाञठचत्ति सम, यश्य- 
स्मात्‌ फारणात्‌ सपदि क्षधुना जित्तभुवा कामदेवेन न प्रेरितोशभूत्‌ । हि निशचयेल । पहच 
कोतुकेन सह घिनोदेन साथ॑ सम्पद न लोपयतीति सम्पदल्लोपी, प्रत्युत सह सम्पदलोपी 
तेषां साथ गमने ये सम्परश्यरणसम्पातास्तान्त लोपपतीति सहसम्पदलोपो भूयदचरणसम्पा- 
तैन क्ृत्बोत्यित: सधरणे: पुथिव्या: कणो5पि न स्थितः, किन्तु साधंमेव प्रस्थितवानिति 
बक्रोक्तिः, इलेषालडूारश्च ॥ ४ ॥ 


कन्यका यदपकर्षणविद्या ईश्वरा अपि विय्ुक्त निषद्याः । 
काशिमाशु सकलाः समवापू राजेतअतिविमला खलु या पू४ || ५ ॥ 


अन्यय : स्मरणराधितशापे भुवाम्‌ अधिभुवा परिवारे कृतचारे तु सा तादुशी 
वेगिता समभूत्‌ यादृशी वात्यया अत्ययिनि तूलकलापे स्यात्‌ । 

अर्थ : कामदेवके बाणोंसे आविद्ध पृथ्वोके राजाओंके उस यात्री-परिवारमें 
ऐसी शीघ्रता हुई, जैसी वायुद्वारा उड़ायो रूईके फोहेमें हुमा करतो है ॥ ३ ॥ 

अन्जय ४ पपदि चित्तभृवा प्रेरित: क. अन्न युवा य. कौतुकेन न अड्चति सम । 
च सघरणे: कणः अपि तेन सह सम्पदलोपी न स्थितः । 

अर्थ : उस समय कामदेव द्वारा प्रेरित ऐसा कौन युवक था, जो कोतुकके 
साथ वहां न पहुँचा हो। यही नही, पृथ्वीका कण-कणतक उन छोगोके पैरोके 
सहारे काशी पहुँच गया, अपनी जभह नही रह पाया ॥ 9 ॥ 

अन्वय : कन्‍्यका अपकर्षर्णावद्या, यत्‌ ईश्वरा अपि विमुक्त निषद्या: सकला: 
काशिम्‌ आणु समवापु: या. पू: खलु अतिविमला राजते । 





६-७ ] पश्चम: सर्गः श्र१ 


कस्पकेति । कन्यका नास सुछोचना प्रह्मस्मात्‌ कारणात्‌ क्षपकर्धशविद्ञा अपकर्षण- 
कर्जो मायाउभूत्‌, यया पुनरोदबराः समर्था अपि जना विसुक्ता परित्यक्ता निबद्याउंसनभूयें - 
हसे तावुशा भवन्तः सकलझा अप्याधशु काशीनगरों समवापुः प्राप्तवन्‍्तः । या खलु पृ: पुरी 
अतिशयेत विमला निर्वोषबाउपसोत्‌ ॥ ५ ॥। 


सामदामविनयादरवादैर्धामनाम चवितीये तदादेः । 
आगतानुपचचार विशेषमेष  सम्प्रति स काशिनरेशः ॥ ६ ॥ 


सामदासेति । स एबं काशिनरेशो5कम्पनः सम्प्रति साम समयोचितं सम्भाषादि- 
क्षेम्रपुष्छाविरृपं, दास साल्यक्षेपणं, विनयो ममस्कारादिः आदरवादों नजश्नवचन तेरेतेः 
कुत्वा धामनाम वितोय॑ स्थान दस्वा तदादेदानसम्माने: आगतान्‌ जमानुपचचार विश्लेषं 
यथा स्पात्तया । अनुप्रासः । ६।। 


तामपेक्ष्य वसुधावसुरूपां श्रस्थितास्तु सकला दिगनूपाः । 
4 ९ डा 
तत्तद्जिसमुपाड्िनबाधा निवृंति तु हरितामिति वा5धात्‌ ॥ ७ ॥ 


तामपेद््येति । ता वसुधायाः पृथिव्यां_बसुरुषां रत्ततुल्यां सुलोचनामपेक्य सकला 
विशामनूपाः स्वासितों वासिनो वा उपससोपसनुबतंन्‍्त हत्यनूपा:, ते पुतः प्रत्थिता गन्तुसुद्यता 


अर्थे : युन्दरी वध्‌ सुलोचना निश्चय ही किसी आकर्षण करनेवाली विद्या, 
मायाके समान थी। कारण, बड़े-बड़े समर्थ पुरुष भी अपने-अपने स्थान छोड़कर 
स्वय हो उस काशीपुरीमे आ पहुँचे, जो निर्मलतामे सभीसे बढ़ी-चढ़ी हुई 
थी।॥ ५॥ 

अन्वय . सम्प्रति एष: सः काहिनरेश: सामदामविनयादरवादे: घामनाम च वितीय॑ 
तदादै: आगतान्‌ विशेषम्‌ उपचचार । 

अर्थ : उस समय उस काशीनरेशने साम ( समयोचित भाषण ), दाम 
( माल्यदान ), विनय ( नमस्कार ) और आदरयुक्त नम्न-बचनों द्वारा, सुन्दर 
निवासस्थान देकर आगन्‍्तुक लोगोंका अत्यन्त भव्य स्वागत किया ॥ ६ ॥ 

अस्वय : वसुधावसुरूपां ताम्‌ अपेदय सकला: दिगनूपा: प्रस्थिता: इति वा हरितां 
तसदजिसमुपाजितवाधा तु निवृत्तिम्‌ अधात्‌ । 


श्श्२ जयोदय-महाकांब्यम्‌ [ <-९ 


बभबुः हरितां दिज्ञां पुनस्‍्ते चोपाज़िमश्ण तत्तदुपाजिनसस्‍्तेः कृरया या आधा सा सिदृति- 
सचात्‌। ७ ॥। 

संब्रजदूव्॒जसमुत्यरजस्तामीश्वरोज्झनदिशश्च दिशस्ताः । 

पीतिमानमिममाननदेशे5बापुराप्प जगतीह सुवेश ॥ ८ ॥ 

संब्रजदिति । ईश्बराणामुज्मन परित्यजनं दिशन्तीति किलेदबरोज्मनदिदः प्राणेदवर- 

बिरहँवदा विज्ञों वश्मापि संव्रजंइ्यासों श्षजो जनसमूहुशच तेन कृत्वा यत्समुत्यं रजो घूलि- 
लेशो यासु ताः संत्रजवृश्वजसमुत्थरजस्तासां भावमुपेत्य प्राप्य हह शोभनों वेशों यस्म तस्सित्‌ 
जगति, अथवा सुवेदों प्रसादशीले लिजाननदेशों मुखसण्डले, हम पीतिमानम्रेजाध्वापुः 
पाष्डुरत्यभ्ेवाज़ीयकऋुः ॥। ८ ॥ 


मानवैरतिलपातिनि राजबत्म॑नि प्रथमतां तु बभाज | 
संप्रविश्य सुदुगाप्तिमनेनेबोद्यमेनम स जनो5प्यनुमेने ॥ ९ ॥ 


सानबेरिति। न तिलाः पतन्ति यस्मिन्लित्यतिलपाति तस्सिनु राजवर्मंनि प्रधान- 
सार्गे यो मनुष्य: संप्रविदय प्रथमतासग्रगासितां बभाज, स जतो5पि तु पुनरनेन उद्यमेन 
अर्थ . जितने भी दिग्पाल थे, सभो पृथ्वीके लिए रत्नस्वरूप सुलोचनाकों 
लक्ष्यकर काशी आ पहुँचे, ताकि उन-उन लोगों द्वारा दिशाओमे जो संकोच हो 
रहा था, वह दूर हो गया ॥ ७॥॥ 

अन्वय : ता ईश्वरोज्ञनदिश., दिश: संब्जद्ब्रजसमुत्थरजस्ताम्‌ भाष्य इह जगति 
सुवेशे आननदेशे इमं पोतिमानम्‌ ( एवं ) अवापु, । 

अर्थ : अपने स्वामियोंके विरहसे पोडित उन दिशाओंने राह चलते जन- 
समूहके पेरोॉंसे उठी धूलिको घारणकर इस जगत्‌में प्रसादशोल अपने मुख- 
मण्डलोपर पाण्डुरता ( पीलिमा ) प्राप्त कर छो | उनके मुँह पीले पड़ गये, यह 
भाव है ॥ ८ ॥ 

अन्य : अतिलूपातिनि राजवर्त्मनि संभ्रविध्य ( य. ) प्रथमता बभाज, सः जन: 
अपि तु अनेन उद्यमेन सुदुगाप्तिमु इब अनुमेने । 


अथे : तिल भी रखनेकी जगहसे रहित उस राजभागंपर जो भी व्यक्ति 


१००११ ] पण्चम: सर्भः २१३ 


सर्बप्रथमावासिलक्षणेन कृत्वा सुवृक्ष: घुलोचनाया आसि प्राप्तिभिवाध्नुमेने । उत्प्रेक्षा- 
लक्ारः ॥ ९ ॥ 
तैरकम्पनभ्ुवा तुछितानि वीक्ष्य चित्रखचितानि मतानि । 
भूमिपैदिंनमनायि निशा5पि तत्स्फुरचछयनभावद्शा5पि ॥ १० ॥ 
तेरिति । तेभ्‌ मिपेः स्वयंबरासिलाथिसिः अकम्पसभुवा घुलोचलया तुलितानि 
सदुज्ञानि चित्रेषु खचितानि लिखितामि मतानि वोक्य किंल विनमतायि, यावहिन तत्र 
नगर्यामुत्कीर्णानि चित्राणि विलोकयज्धूरपि पुननिशा5पि तत्याः सुलोचनतायाः: हयसभावः 
स्‍्वप्त: दायतावस्थायां सुलोचताबलोकनमिति यावत्‌, तस्य वुशा दुष्ट्या मिशाप्य- 
तायि ॥ १० ॥ 
दूतहृतिम्ुपणम्य समस्तेः सो<परेद्यरिद् सत्सुफमैस्तेः 
सारिताभरणभू पणसारेमेण्डपो5प्यलमकारि कुमारे! ॥ ११ ॥ 
बृतहृतिमिति । अपरेच्यरिह पुनदू तस्थ हृतिमाह्मातमुपगम्य आभरणानि च भूषणानि 
चा55भरणभूषणाति तेषां साराट, सारिता आभरणभूषणसारा येस्‍्तेः स्वीकृतालड्ूगरशोभे: 


सत्सुषमै: सुभोभि: कुमारेयूंबकैः समस्तेरपि स भण्डप. स्वयंवरार्थंभारलितः स्वतोभत्र- 
नामाश्लसकारि । सर्वे सुसण्जा: सन्‍्तः स्वयंवरस्थाससलबाक्ररित्यथ: ॥ ११ ७ 





पदाप॑ण कर अग्नगामिता प्राप्त करता था, वह अपने इस सबंप्रथम पहुँचनेके 
उद्यमकों मानो घुलोचनाको प्राप्ति ही मानता हो ॥ ९ ॥ 


अन्यय : ते. भूमिषै: अकम्पनभुवा तुलिताति चित्रत॑चिताति, मतानि बीक्ष्य 
दितम्‌ अनायि । तत्स्फुरच्छयनभावद्शा ( ते: ) निशा अपि अनायि । 

अर्थे : वहाँ इकट्टे होनेवाले राजाओने दिन तो सुलोचनासे समता रखने- 
वाले चित्रोंको देख-देखकर व्यत्तीत किया और रात्रि भी स्वप्लमें सुलोचनाको 
देखकर बितायी ॥ १० ॥ 

अन्बय : अपरेधु: इह दृतहूतिम्‌ उपगम्य ते: सारितामरणभूषणसारैः सत्सुषम: 
समस्‍्तेः कुमार. अपि सः मण्डप. अलम्‌ अकारि । 

अर्थ : दूसरे दिन वहाँ दूतका आह्वान सुनकर अच्छे-अच्छे वस्त्राभृषणोंसे 
सजे उन सभी राजकुमारोने उत्तम शोभायुक्त सवंत्तोभद्र नामक स्वयवर मंडपको 
सुशोभित किया ॥ ११॥ 


र्र४ड जयोदय-महाकाव्यम्‌ [ १२-१४ 


आत्मसादुपनयज्निह भूपषान्‌ दपको5पि कुशलान समरूपान्‌ । 
स्वस्थ नाम बहुरूपमिदानीमाह साथकमनुत्तरमानी ॥ १२ ॥ 
आत्मसादिति । इह स्वयंवरमण्डपे वर्षकः कामः यः खलू तास्त्युत्तरो मान: स्मयो 
पसलात्‌ सोध्नुत्तरमानी कुशलान्‌ प्रसन्‍तित्तान्‌, किल्ल समान रूप येषां ते समस्यास्तान्‌ 
आत्ससादुपतयन्‌ स्थोकुर्यन्‌ स्वस्प बहुरूप नासेदानी सार्यकर्तार्यानुरूपलाह ॥ १२ ॥ 


रूपयौवनगुणादिकमन्ये! स्वंजनो3थ तुलयन्निह भन्येः । 
रक्ति मेतरप्ुुख॑ सरटोक्त नेकरूपमयते सम तथोक्तम्‌ ॥| १३ ॥ 


रूपेति । इह॒स्वयंबरमण्डपे सम्प्रात्तो जनः स्व॑ निज रूपब्च योवनमञ् गुणह्च 
शीोलख्ञादियेधां तद्र॒पयोवनगुणादिकमन्पर्धन्ये: पुण्यात्ममिः सह तुझयन्‌ स्वस्थ परस्य च॑ 
सौन्दर्यादिक किसहे रूपजान्‌ अथवाध्यमित्येवं रूपेणानुभवन्‌ रक्तिमाधनुरागः प्रसन्‍तता ले, 
इत्तरवप्रसस्तता लू मुख प्रमुख यत्र तस्नेकरूपं बहुप्रकारं सरदे गिरणटे यदुक्तं तथोरूमयते 
स्म्र ग्राप ॥ १३ ॥ 


सम्मसों सपदि काशिसुभूमावेव देव जगतां नृप्भूमा। 
ऋद्धिरस्तु वरदा नरधातुः सापि तानूसमयते सम शुभा तु ॥ १४ ॥ 


अन्यय : इह अनुत्तरमानी दर्पषक: अपि कुशलानू समख्यान्‌ भूषपान्‌ आत्मसात 
उपनयन्‌ हृदानी स्वस्थ बहुरूपं नाम सार्थकम्‌ आह । 

अर्थ : अद्वितीय मानका धारक कामदेव भी अत्यन्त कुशल और अपने 
समान रूपबाले उन राजकुमारोंको अपने प्रभावमे कर उस समय अपना 
बहुरूप' नाम साथेक कर रहा था। १२॥ 

अन्वय : मथ इह जन: अन्ये: जने: सह स्थ॑ रूपयौवनगुणादिक तुलयन्‌ रक्तिमेतर- 
मुख तथीक्त नैंकरूप सरटोक्तम अयते सम । 

अर्थ : यहाँ प्रत्येक राजकुमार अपने रूप, यौवन ओर गुणादिकी, वहां 
स्थित दूसरे राजकुमारोंके रूपादिसे तुलना करता हुआ गिरगिटकी तरह कभी 
प्रसन्न तो कभो अप्रसन्न होता हुआ अनेक रूप धारणकर रहा था ॥ १३ ॥ 

अन्यय : हे देव | सपदि जगता नृपभूमा काशिसुभूमी एवं सम्ममौ । झत्र नरधातुः 
शुभा वरदा सा ऋद्धि: अस्तु, ( या ) तु तानू समयते सम । 


१५-१६ |] फ्ञ्चम: सर्ग: श्२५ 

सम्मसाविति । सपदि सास्प्रत हे देव जिनराज, ऊगतां सर्वेधा लोकानां नृषभूमां 
नृपतिबाहुल्य॑ कादयाः खुभूसो शोभनावनावेब सम्ममो समागतमभूत्‌ । तदत्न नरा्णा धातुः 
परिपालकस्य, अकम्पनमहाराजस्य शुभा बरवा पुत्री, बरं॑ बल्लभं वदातोति बरदा सेव 
वरदा-नामऋद्धिरस्तु, वर मयेष्ट बदातीति घावत्‌ । यतः सापि तानू भूषालान्‌ समपते 
सम, यतस्तयेवर करण तेषत्र समागताः ॥ १४ ॥॥ 


सातिसकुटतया नरराजां लह्दनाशयविलम्बनभाजाम्‌ | 
सन्ददी विचलदञ्चरूपाका55द्वाननं तु चृुपसोधपताका ॥ १५ ॥ 


सातोति | घिचलन्‌ चलायसानो5अचलस्प पाक: स्थितिर्यस्थाः सा नुपसौधस्य पताका 
राजप्रासीवष्चजा अतिसडभुटतया जनवाहुल्येन गन्तुमशब्यतया लड़ूुनाशये भागोंतिकमे 
विलम्बनं भजतां नरराजां राजकुमाराणामाह्माननं सन्वदों वत्तवती, खल्विति समुच्चये । 
'पाकों जरा परोपाके स्थाल्यादो कलद॒निष्ठयोरि!ति ॥ १५ ॥ 
भोग उत्तमतमों श्रुवि दारास्तेषु रत्नमियमेव ससारा | 
तत्र भांगिपदयोंगिकलापः युक्तमेव पुनराशु समाप ॥ १६ ॥ 
भोग इति। भुवि पृथिव्यां संसारे वा उत्तमतमों भोग आनन्द वाराः स्त्रिय एव 
भवन्ति । तेषु वारेशु पुनरियमेष सुलोचना सारेण सहिता ससारा सारवती बर्तते, नान्या 





अर्थ : इसपर कबि कहते हैं कि हे देव ! जगत्‌भरके सारे राजा उस ससय 
काशोनगरीके मण्डपमें इकट्ठं हो गये। इसमें काशिराजको वरदान देनेवाली 
उसकी राजपुत्री सुलोचना ऋद्धिसवरूपा हुई जो उन्हे अपने यहाँ लिवा 
लायी ॥ १४॥ 

अन्यय : सा विचलदखलपाका नृपसोधपताका अतिसझ्ुुटतया लड्घनाशयविलूम्बन- 
भाजां तरराजामस्‌ आद्वानन तु सनन्‍्ददौ । 

अर्थ : उस समय मार्ग खचाखच भर गया था। अतः चलनेकी इच्छा रख- 
कर भी आगे चल न पानेवाले राजाओंको राजमहलूपर लगो पताका अपने 
अंचलसे बुला रही थी कि शीघ्र आओ ॥ १५॥ 

अन्यय : भुवि दाराः उत्तमतमः भोग: । तेषु च हयम्‌ एबं सुसारा रत्तम्‌॥ अतः 
तत्र पुतः भागिषदयोगिकछापः युक्तम्‌ एवं भाशु समाप। 

अभ्भे : इस संसारमें भोगोंमे स्त्रियां ही सर्वोत्तम भोग है । उन सब स्त्रियोंमें 

२५ 
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अस्या: सवृक्षीति क्ृत्वेध तश्र॒ भोगिषदस्थ योगों येषां भवति ते भोगिषदयोगिनों वेभव- 
दाछिनों नागकुमारास्तेषां कछाप समूहः पुनस्तत्नाशु समापेति यृक्तमेत्र )। १६ ॥। 


सत्तरह्नतरलेनिजकेन्द्रादागता हयवरेस्तु नरेन्द्र । 
| 
तावतैव हि हयाननवगं! प्राप्ततानभिनिवोधनिसगं) ॥ १७ ॥ 
सत्तरद्रेति । सन्तष्च ते तरड्रास्त इब तरलादचब्न रास्ते' हयवरेरघ्व्नेष्ठे: नरेच्च्रा 
राजानों निजकेन्रात्‌ स्थानाविह तु पुनरागता , तावतेव हिं हयानामाननानीय आननालि 


येषां ते तेषां बर्मस्तथा व्यन्तरवेबसम्‌ह॒दच हयानननामवाच्यत्वात्‌ तेषां प्राप्तवानुपत्यितो 
जातः । इत्येवमभिनिबोधस्थ अनुसानस्थ निसर्ग: प्रसुति' ! १७ ॥| 

मानिनोअंपि मनुजास्तनुजायासागता रसवशेन सभायाम्‌। 

जायते सपदि तत्र किमूहः स्यागतः खलु विमानिसमूहः ॥ १८ ॥ 

सानिन इति । मानितो थे सनुजा अभिमानवन्‍्तस्तेषषि पुनस्तनुजायां. तस्या 

घुलोचनायां काशिराजपुश््यां रसवशेन उपलब्भनरूपप्रेमभावेन फ्रृत्वा तत्र सभाया 
यदि समसगतास्तदा जिमसानिनां मानहीसानां स्वाभिमानरहितानास्‌ । ब्रह्म बिसानेन गसन 
शीलाना विसानिनां स्वरगिणास्रपि समूह स्थागत इत्यन्न ऊहो वितर्फ. किस ? लात 
को5पि वितर्फ इति भाव । वक्रोक्तिररछूर ॥ १८ ॥ 





भी सुलोचना सर्वोत्तम रत्नस्वरूपा थी। अत वहां भोगियो यानी वेभवशालों 
नागकुमारोके समूहका शीघ्र आना उचित ही है ॥ १६॥ 

अन्यय नरेन्द्रा तु निजकन्द्रात सत्तरजड्भरतरले हयवरे आगता । तावता एवं हि 
हयाननवर्ग प्राप्तवान्‌ इति अभिनिवोधनिसर्ग । 

अर्थ वहाँ जितने भी पृथ्वोतलके राजा लोग थे, सब अपने-अपने 
स्थानसे तरंगके समान॒ चचल घोडोपर चढ़कर आये थे। अत्त वहां हयानन 
(धोडोके मुँह ओर व्यत्तरदेव ) भा गये, यह सहज हो अनुमान होता है॥ १७ ॥ 

अन्वेय : समाया तनुजाया रसवशेन मानिन अधि मनुणा सपदि समागता । 
तत्र खलु विमानिसमूह स्वागत ( इति ) किम ऊह जायते। 

अय्थे : इसी प्रकार उस स्वयवर-मडपमे सुलोचनाकी प्राप्तिको उत्कठासे 
जब कि स्वाभिमानो छोग भी आ पहुँचे थे ता वहां विमानी छोगोका ( वैमा- 
कं देवोका तथा मानहीन लोगोका ) पहुँचना कोई बडो बात नही 

॥ १८ ॥ 
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चित्रभित्तिषु समर्पितदुष्टी तत्र श्रश्वदषि मानवरसष्टी । 
निर्निमेषनयने5पि च॒ देवव्यूह एव न विवेचनमेव ॥ १९ ॥ 
चित्र ति। तत्न सभायां चित्रभित्तिषु समपिता निक्षिप्ता दृष्टियंया सा तस्‍्यां साल- 
बानां सृष्टो शहवदषि सत्यां लिनिमेषाणि तयनानि यत्य तस्सिन्‌ देवालां व्यूहे समूहेईपि चर 
विवेचन पृथक्करणमेव न बभूव, यतो देहलिया तु दे वसदुद्ा: प्रथममेव ले जनाः, अधुना हु 
सनोहारिचित्राडुत्तभितलिकासु सतत दत्तदृष्टितया लिनिभेषभावेन कृत्वा पुनरविवेलन 
युक्तम्ेव बभूव । अन्रातिशयोक्तिरलद्भार: ॥ १९ ॥ 
सेवकेईपि समभूदुगुणवर्गं/ पाटवाभरणविश्रमसर्गः । 
त॑ स्मयेन जनता मलुतेरं नायक कमपि सुन्दरवेरम्‌ ॥ २० ॥ 
सेवक दइति॥ तत्र सेवके परिचारकेषपि जने पाटवं चातुर्यभाभरणानि विश्वमो5ज- 
चेष्टितं तेषां सर्मो यत्र स गुणानां यर्ग: समुदायः समभूत्‌ सुन्दरतसों येन कृत्वा जनता 
सर्वताधारणा प्रजा सुन्दरं बेर शरोरं यत्य त॑ कमपि नायक स्वयंबरमहोत्सवे समागतं 
प्रघानपुरुषभेव अर शीघ्र स्पष्टकूपतया सनुत्रे स्ल ॥ २० ॥। 


यत्कुलीनचरणेषु च तेषु छायया परिगतेषु मतेषु । 
उद्गतः सुमनसां सम्मुदायः काल एप सुरभिः समियाय ॥ २१ ॥ 


अन्यय : तत्र चित्रभित्तिषु समर्पितदृष्टो मानवसृष्टो शश्वत्‌ अपि निनिमेषतयने च 
देवग्यूहे विवेचनम्‌ एव न ( बभूव ) | 

अथे : वहाँ नगरीकी चित्रयुक्त भित्तियोंसे एकटक दृष्टि लगानेवाले मानव- 
समूह और निरनिमेष नयनवाले देबोंके समूहमें परस्पर विवेक प्राप्त करना बड़ा 
कठिन हो गया था ॥ १०५॥ 

अन्बय : सेबके अपि पाटवाभरणविश्रमसर्ग: गुणवर्ग: समभत्‌, येन जनता तम्‌ अ्षि 
सुन्दरवेरं कम्‌ अपि नायकम्‌ अरं मनुते सम । 

अथे : उन राजाओके जो सेवक लोग साथमें आये थे, उनमें भी चतुरता, 
वस्त्राभूषण एवं विश्रमयुक्तता आदि समुचित गुण थे, जिनसे उन्हें भी देखने- 
वाले लोग सुन्दर शरीर होनेसे सेवक न मानकर नायकरूपमें ही समझने 
लगे ॥ २०॥ 

अल्यय : यत्‌ छायया परिगतेषु मतेषु तेषु कुलीनचरणेषु सुमनसां समुदाय: उद्गतः 
सुरभि: कालः एक समियाय । 
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घदिति । यद्यस्मात्‌ कारणात्‌ छायया शोभया मतेष स्वोहतेयु लोकेषु । पके 
छापया धममावरूपया युक्तंषु । फुलोनमुच्चकुलसम्भव॑ चरण चरिभ्रं येघाम्‌ ! यद्ा को 
पुथिव्यां लीनं खरणं भूल येवां तेषु कुलोनचरणेषु । सुमनसां शोभनानां चित्तानामुत्सहित 
आयः समुवाय: । यदा सुसनसां देवानां समुदायः, पक्षे कुसुमानां समूहः उद््‌गतः भादुरभत्‌ । 
तस्मादेष काल: सुरभिमंनोहरों वसन्‍्तः समियाय आजमाम तावत | दलेधो- 
श्लडगर: ॥ २१ ॥। 
आसनेषु नृपतीनिह कश्चित्‌ सनब्निवेशयति स सम विपश्चित्‌ । 
द्वास्थितों रविकरानवदात उत्पलेषु सरसीबव विभातः ॥ २२ ॥ 

आसनेष्यिति । इह सभासझ्ुटनावसरे कश्चिद्‌ विपष्चिद्विद्वान्‌ ड्वास्थितो द्वारपालो 
जनो नुपतीन्‌ सन्निवेशयति सस । अवदातः पविन्नो विभातः प्रातःकाल: सरसि तटाके, 
उत्पलेषु कमलेषु रविकरान्‌ सुर्थकिरणानिय। उपमालडझूधरः ॥ २२ | 


सासि मासि सकलान्विधुबिम्बाना त्मभू स्तिर्यते श्रितडिस्पान्‌ । 
सन्निधाप्य विवुध:ः स मनीषामाननानि रचितुं स्विदमीषाम्‌ ॥ २३ ॥ 
भासीति। आत्मभूः ब्रह्मा, यः खलु लोक: सृष्टिकर्ता कप्यते स सासि सासि कलासहि- 


तानू सकलान्‌ विधुबिस्बान्‌ चन्द्रमण्डलानू क्षितो डिम्बो बिप्लबो विनाशो वा येस्तानू तिरयतते 
सम । असोषां नृुपाणामाननानि रचयितुं सम्पादयितुं सनी्षा थियं सम्निधाप्य विधाय 


अर्थ : शोभा तथा छायासे युक्त वृक्षवत्‌ सदाचारी छोमोंमें देवों या 
फूलोके समूहकी तरह सुप्रसन्न शोभनचित्त लोगोका बहुत-सा समुदाय भी आया 
था। इसालए बह समय वसन्‍्त काल प्रत्तोत हो रहा था ॥ २१॥ 

अन्यय : इह स कश्चित्‌ विपरिचत्‌ द्वास्थित: नृपतोन्‌ आसनेषु अवदातः सरक्ति 
विभात: कमछेषु रविकरान्‌ विभात इव सल्निवेशयरति सम । 

अर्थ : मंडपमें स्थित विचक्षण द्वारपालने उन राजा लोगाको आसनपर 


वैसे ही बिठाया, जेसे प्रभात रविकी किरणोको सरोवरस्थित कमलोंपर बिठाया 
करता है ॥ २२ ॥ 


अन्यय : आत्मभू, विवुध: सकलान्‌ विधुविम्बान्‌ मासि मासि श्रितडिम्बान्‌ तिरयते, 
सः स्वित्‌ अमोषाम्‌ आननानि रखितुं सनोषा सन्निधाप्य तिरयते । 

अर्थ : विद्वान विधाताने (ब्रह्मदेवने ) महीने-महीने ( प्रत्येक मासके अन्तमें ) 
होनेवाले कलासहित चन्द्रमाके बिम्बोंको, जो विप्लव या विनाशका आश्रय 
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तांस्तिश्यते सम स्विदित्युस्पेक्तते । यतः स विद्युपों बुद्धमानस्ति, ततदचस्रमस पुनः 
पुमनिर्भाय अभ्यास फृतवात्‌ एघामानसनिर्माणा किलेति भावः। उत्प्रेक्षालकूरः ॥ २३ ॥ 
नो बृपाक्ृविभवेन पुराथ्थ पश्चतामपगतों रतिनाथः | 
सन्ति साम्प्रतमिमा: प्रतिमास्तु सृष्टिदृष्टिविषया; कतमास्तु ॥ २४ ॥ 
नो बुषाडुलि । अथ वृषाडूस्य रत्रस्थ उत नाभेयस्य प्रथमतोयंसुरस्थ विभवेन 
प्रभावेण हृत्वा पुरा पूर्वकाले रतिनाथः कासदेव: पठ्चतां प्रणाशमुपगत इति नो नव, तु 
इति निशणलये । अन्यथा पुनः साम्प्रतभिसाः प्रतिसाः सुध्टेदृष्टिवषया विश्वस्थ दृष्पयगताः 
कतमाः सन्ति ? अं भावः--वुषाडूस्य विभवेन भस्सोकरणरूपसामण्येन उपद्ुतस्य 


कामस्य प्राणनाशो नाभूतू, अपि तु बहुलतेव जाता खलु, एतेषां नवयुवकानां कामतुल्य- 
रूपत्वादित्यर्थ: । उत्प्रेक्षालदूगर; ॥ २४ ॥॥ 


ईंदृशे युवगणे5्थ विदग्धे का क्षती रतिपतावि दम्धे । 
नानुवर्तिनि रो प्रतियाते दीपके मतिरुदेति विभाते ॥ २५॥ 


ईहृश इति | अथ विकल्पे, ईवुश्े सोन्दर्यादियुणविदिष्टे युवगणे तदणसमूहे जिदस्णे 
युद्धिमलि विचक्षणे विद्वमाने सति रतिपतों कामे बरथे भस्मीभूते सत्यपि का खलु क्षतिः, 





ग्रहण करते है, जो छिपाया वह मानो इन्ही राजाओंके मुखोको बनानेकी इच्छा- 
से हो छिपाया हो॥ १३ ॥ 


अन्वय : अथ पुरा रतिनाथ; वुषाद्धुविभवेन पद्धतां नो उपगंत:। साप्रतम्‌ इमाः 
प्रतिमा: तु सृष्टिदृष्टिविषया: कतमाः तु सन्ति । 


अर्थ : पुराने जमानेमें भगवान्‌ महादेव या नाभेय प्रथम तीर्थंकरके प्रभावसे 
कामदेव पंचता ( मृत्यु ) को प्राप्त हो गया, ऐसी बात नहीं | वह पंचत्वको नहीं, 
अनेकत्वको प्राप्त हो गया; क्योंकि ये जो संसारमें राजा छोग दुष्टिगोचर 
हो रहे हैं, वे सब उसीके रूप नही तो क्या हैं ? ॥ २४ ॥ 


अन्यय : अथ ईदुशे विदग्घे युबगणे सति रतिपतो दस्धे अपि का क्षति: । विभाते 
रवौ अनुवर्तिनि प्रतियाते दीपके मतिः न उदेति । 


अथ॑ं ; फिर भी यदि कहा जाय कि कामदेव तो कभीका जल गया, त्तो 
जहाँ इस प्रकारके सुन्दर राजा छोग विद्यमान हैं, वहाँ कामदेवकी आवश्यकता 


२३० जयोदय-महाकाव्यम्‌ [२६०२७ 


यतो विभाते रवो सूर्येश्नुवतिलि सानुक्लवृत्तिमति सति प्रतियाते समुद्दिते पुनर्दोपके 
सतिनदिति। अर्थान्तरस्थास: ॥ २५ ॥ 
वेश्वानुपजगाम जयो5पि येन सो5्थ शुशुमेडमिनयो5पि । 
लोकलोपिल्वणापरिणामः स सम नीरमीरयति च कामः ॥ २६ ॥ 
वेशवानिति । जय पुनरत्र बेशवान्‌ ललितवस्त्राभूषणविहितनेपथ्यो जयो5पि 
चरितनायकोप्प्युपजगास येल सोहडभिनयः सभासमारोहो£पि शझुशुभे शोभामाप । चल पुनः 
लोकलोपी लोकोत्तरो लबणायाः कान्त्याः परिणामः प्रसारों यन्न स कामोईपि नौरमीरयति 
सम, किडू रतामेबानुजगाम । अनुप्रासालद्भारः ॥| २६ ॥ 
राजमान इव राजनि चेतैबाॉहुजै! सपदि तत्र समेतेः । 
जल्पितं बसुमतीवलये तस्क्षत्रमत्र न पृरस्सरमेतत्‌ ॥ २७ ॥ 
राजमान इति। तन्न सभायां सपदि सस्प्रतं राजनि जयकुसारे तस्मिन्मेव 
सन्रमसि राजमाने शोभमाने सति समेतेः समस्ततः स्थिततेरेतेंः अकंकीर्त्पादिभिहुजेः 
क्षत्रियरत्र बसुमतीबलये महोमण्डले तत्क्षत्रं नाम नपुरस्सरं नकारपूर्वक नक्षत्रसिति 
एतज्जल्पितमभूत्‌ । अय॑ भाव:--चरितनायकश्लन्द्र हवथ बभो, परे थ सर्वे नक्षत्रनिभा 
जाता:, यतस्तेः तस्या्रे क्षत्रं नाम नजल्पितसिति बा। हलेषोपमालड्रः ॥ २७ ॥ 





हो क्या है ? जेसे प्रात:कालके समय सूयंके उदित होनेपर दीपककों कौन याद 
करता है ? ॥ २५॥ 

अन्वय : अथ वेशवान्‌ जय: अपि उपजगाम, येन्त स' अभिनय: अपि शुछुभे । बतः 
लोकलोपिलवणार्पारणाम: स. काम: च नोरम्‌ ईरयति सम । 


अर्थ : अब यही सज-धजकर महाराज जयकुमार भी आये जो अनुपम रूप- 
सोन्दययं रखते थे। उनके आनेसे वह सभा निखर उठी। कारण उनके आगे 
कामदेव भो पानो भरता था।॥ २६ || 

अन्यय : तत्र सपदि राजनि राजमाने समेत: एस: बाहुज' वसुमतिबलये एतत्‌ 
तत्क्षत्रे नपुरस्सरं जल्पितम्‌ । 

अथे : वहाँ इस राजारूपी जय-चन्द्रके पहुंचकर विराजनेपर अर्ककीति आदि 
जितने क्षत्रिय लोग थे, उन्होंने इस सारे भूमण्डलमें अपने नामके पहुले 'न! 
लगा लिया। अर्थात्‌ इसके आगे हम क्षत्रिय नही, बल्कि चन्द्रमाके सामने 
सक्षत्रोके समान हैं ॥ २७ ॥ 


२८-३०] पञ्चम: पर्गः २३११ 


द्राक्‌ पपात तरणाविव पश्मानन्ददाय्रिनि जये स्मयसब्ा | 


दृश्रिम्युदूयभाजि जनानां तेजसाथ्च निलये भ्रुवनानाम्‌ ॥ २८॥ 
द्रागिति । पद्माया: यधहयानां दाउप्तस्वदायिनि तरणों सूर्य हब जये, कीवुशे भुवतानां 
समस्तविष्टपानां तेजसां प्रतापानां निलये स्थाने । पुतः कथम्भते तस्मिस्तस्युदयभाजि, 
पक्षे उदयमनुकुबंति, स्मयस्थ अह्चर्यस्प सश्य स्थान यत्र सा ह्मयसब्या, जनानां दुष्टिवराकि 
शीघ्रमेज पपात । अन्यतो विनिवुत््य सर्वे जता जयकुमारं वदुशुरित्ययं: । इलेषपुर्वोप- 
मालझूुपरः ॥ २८ ॥ 
स्थातुमत्र हृदय तरुणानामातिथेयविलसत्करुणानाम्‌ । 
इन्द्रिता5जनि बृद्ृदूगुणराजो! सोमस्नुसुमसायकमाजोः ॥ २९॥ 
स्थातुमिति । अश्रा5तिथेयेनब विलसन्ती कठणा येषां ते तेषामातिथेयत्रिलसत्कद- 
णानां तरुणानां यूनामपि हृबये स्थातुं स्थानमाप्तं बुहजूर्गुणे राजेते तो तयोः सोमसनु- 
सुमसायकभाजो: जयकुमार-कामयोः परस्पर इन्द्ितापजनि किमुत, काममेवा ज्ीकरोमि 
कि वा जयकुमारमित्येबं सद्भू ल्पविकल्परूपा प्रतिहन्दिता जतेत्यूथं: ॥ २९ ॥ 
राजराजिरिति. दुषणभृष्टि-रुत्तरोत्तरगुणाधिकसूश्टि; । 
स्मैति या भवनभूषणकृत्तां मौक्तिकावलिरिवायतबृत्ता ॥ ३० ॥। 


अन्वय : पद्मानन्ददायिनि तरणों दृव अम्युदयभाजि भुवनानां तेजसां चू निलये 
जये स्मयसपा जनानां दृष्टि: द्राक्‌ पपात ॥ 


अर्थ : पद्मानन्ददायी ( कमल या सुलोचनाको विकसित करनेवाले ) 
तरणि (सूर्य ) के समान अभ्युदयशील, तीनों भुवनोंके तेजके आश्रय उन 
महाराज जयकुमारपर सहसा सब लोगोंकी आशइचर्यभरी दृष्टि आक्ृष्ट हो 
गयी ॥। २८ ॥ ह 

अच्यय : अत्र आतिथेयविलसत्करुणानां तदुणाना हुये स्थातुं बृहृदुभुणराजो: 
सोमसूनु-सुमसायकभाजो: दन्द्विता अजनि । 

अर्य : कामदेव और जयकुमार दोनों ही भद्वितीय गुणवान्‌ थे। अतः इन 
दोनोंका ही आतिथ्य करनेके लिए नवयुवकोके मनमें प्रतिद्वन्द्रिता उठ खड़ी 
हुई कि किसका पहले सत्कार करें, क्योंकि दोनों एकसे एक बढ़कर हैं ॥ २९ ॥ 

अस्थय : इति राजराजिः दृषणभृष्टिः, ( गतः ) उत्तरोत्त रगुणाधिकसृष्टिः 
कआयठबुसा भोक्तिकावक्षि: हृुव भुवनभूषणकृत्ताम्‌ एति सम । 
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राजराजिरिति । दत्येबस्भूता राशां राजि: पढ़िक्तः सा भुबनस्य संसारमात्रस्यापि 
भूषणकू तामलडूरविधायकता मोक्तिकानामावलिरिवेति सम । पतो दृषणानामुत्सेकादीनां, 
सोक्तिकावलिपक्षे किट्टादीनां भृष्टियंत्र सा, तथा उत्तरोत्तरमग्रेष्प्रे गृुणाधिकस्थ सहिष्णु- 
तावीनामाधिक्यस्य, पक्षे दोरकबाहुल्यस्य सृष्टियंत्र सा उत्तरोत्तरगुणाधिकसृष्टि: । आयत्त 
बिस्तुतं वृत्त चरित्र यस्याः, पक्के, आयताः सबिस्तारा चासौ वृत्ता बर्तुलाकारा चेति 


पावत्‌ । श्लिष्टोपमोलड्भारः ॥ ३० ॥ 
या सभा सुरपतेरथ भताबसो ततोडपि पुनरस्ति सुपूता 


सा5धरा स्फूटममत्यपरीताउसी तु मत्यपतिभिः परिणीता ॥ ३१ ॥ 
या सभेति। था सुरपतेदेंबराजस्य सभा भूता जाताधसो सभा ततोभप पुनः सुपुता 
पुनोततरा5स्ति, यतः, सा किलाउधरा बभूव आधारवर्जिता जाता । तथा चाधरा5घारहोना 
गुणहीना च, यतो नमर्त्या अमर्त्यास्ते. देवेः परीता परिवेष्ठिता । यद्वा पुनरमत्येंहीन- 
जनेइच परीता, अमत्येंत्यन्न अकारस्थ ईषदर्थकत्वेन होनारथफत्वात्‌ । इयर्ब सत्यंपतिभि 
मनुष्पशिरो मणिभतरिः परिणीता$ ड्रीकृता, धरायाश्ञ स्थितेति यावत्‌। इलेषालडूगर: ॥॥ ३१॥॥ 


तत्र कश्चन कविगुरुरके एक एवं च कलाधरटेक; । 
अन्र सन्ति कवयो गुरवश्च स्व एवं हि कलापुरवश्च || ३२ ॥ 


अर्थ : ये सब जित्तने भी राजा लोग वहाँ आये थे, वे सभी निर्दोष और 
एकसे एक बढ़कर गुणवात््‌ और मोतियोकी माछाके समान भुवनके भूषणस्वरूप 
थे। कारण आयततवृत्त अर्थात्‌ सदाचारी होनेके साथ मनोज्न प्रकृतिवालं भी थे 
जब कि मोतियोंकी माला भा गोल-गोल दानोकी थी ॥ ३० ॥ 

अन्यय : अथ या सुरपते: सभा भूता, असो पुनः तत. अपि सुपृता अस्ति । यतः 
सा स्फुटम अधरा, अमर्त्यपरीता च्‌ । असौ तु मर्त्यपतिन्ि: परिणीता च न घरा । 

अर्थ : यद्यपि सभाके रूपमे इन्द्रकी सभा भो प्रसिद्ध है, फिर भी यह 
स्वयंवर-सभा उससे भी बढकर है; क्योकि इन्द्रकी सभा तो अधर है और अमत्य॑- 
सहित है। किन्तु यह सभा धरापर स्थित होकर मत्यंपतियोंसे युक्त है । 

विशेष : 'अधर' ओर “अमर्त्य! दोनों शब्द द्थथंक ( इ्लिष्ट ) हैं। 'अधर 
का अर्थ नीच ओर घरापर स्थित न होकर आसमानमें स्थित, ऐसा भी अथे 
होता है। इसी तरह 'अमत्य' शब्दका अर्थ देव और 'मनुष्य नही' ( मानवतासे 
हीन ) ऐसा भी होता है ॥ ३१ ॥ 

अन्यय : तत्र कर्चत एक: कवि, एकः एवं गुदः, एक: एवं हि. कराधरटेक: । 
अन्न सर्वे एव कवयः गुरव: ज कछापुरव:ः सन्ति । 
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तंत्र ति । तत्र देवसभार्या कश्लनेव कचिः शुक्रः, एक एज ल गुरजं हरवति:, एक एव 
चल कछाधर इत्येतस्सित्‌ टे घ्वतो के आत्मवान्‌ कलाघरनासघारकश्चनामा वर्तते। अन्र 
पुनः सर्वे जगा एवं कबयः कवित्वकर्तारों गुरव उत्तमाचरणझालिसः कलासु चर पुरवः 
परिषूर्णा: सन्ति | तत्सावियमेव श्रेष्ठतराइस्ति श्वर्गंसभात हृति । इलेचालखार: ॥ ३२ ४ 
मादृशामृत दृशा गुणगीता क्वापि नापि परिषत्परिषीता । 
ज्ञायते च न भविष्यति दृश्या भृत्रयातिशयिनी बहुशस्या |। ३३ |। 
माहशामिति । मादृशां वुशा जक्षुषा एतादुश्ी गृणानां गीता यस्‍्या: सा शुणपरिपूर्णा 
परिवत्सभा क्वापि कुत्नचिदपि ते परिषोता नेवाबलोकिताउमूत्‌। पुनर्भविष्यत्यपि काले 
दृश्या न ज्ञायते, यत इय भूत्रयातिशयिनी लोकत्रयेप्प्यतिशयवती बहुभिर्गुणेः शस्या 
प्रशंधनीया5भूत्‌ । अनुप्रासः ॥ ३३ ॥ 
सौष्ठब॑ समभिवीक्ष्य सभाया यत्र रीतिरिति सारसभायाः । 
वैभवेन किक सज्जनताया मोदसिन्धुरुदभूज्जनतायाः ॥ ३४ ॥ 
सौष्ठवर्मिति । यत्र सारसस्य चस्त्रस्य भा दीधप्षियंस्थां सा तस्याः सभायाः सोष्ठवं 


सौन्दर्यंभनिवीक्षय कि सज्जनताया उत्तपुरुषताया वेभवेन गुणेन जनतायाः प्रजावर्गत्य 
मोदसिन्धुरानन्वसमुद्र उदभूत्‌ समुच्छलत्तरड्रोष्जायत | अन्व्थयमकालडुतरः ।। ३४ ॥ 





अर्थ : इन्द्रकी उस सभामें तो एकमात्र शुक्र ही कवि है। एक बृहस्पति ही 
गुरु है ओर आत्मवान्‌ एक चन्द्रमा ही कलाधर है। किन्तु यहाँ तो सभी कवि, 


सभी गुरु ओर सभो कलाधर हैं ॥ ३२ ॥ 
अन्वय : मादृशा दशा खलु गृुणगीता परिषद्‌ क्‍्व अपि न क्पि परिषीता, न 


भविष्यति दृश्या ज्ञायते । इयं भूत्रयातिशयिनी बहुशस्था ( बर्तते ) | 
अथ॑ : ला ष्टिसे तो ऐसी गुणशालिनी सभा कभी कहों भो नहीं देखी 
गयो ओर न देखो जानेकी आशा ही है। यह सभा तो तोनो छोकोंमें 


सबसे बढ-चढ़कर है ॥ ३३ ॥ 
अस्थय : यत्र सारसभाया: रीति: दृति सभाया: सौष्ठवं समभिवोक्ष्य किक्त सज्जनब 


ताया: बैभवेन जनताया: मोदसिन्धुः उद्भूत्‌ । 

अर्थ : उस सभामें विकसित कमलके समान प्रसन्नता थी। उसका सोन्‍्द्रय॑ 
देखकर सज्जनताके वेभबद्धारा वहाँको जनताका आनन्‍्द-्समुद्र उमड़ रहा 
था॥ ३४ ॥ 

३० 
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बब्न्‍न्‍>, 


काशिमृपतिरहो बहुदेशाम्यागताः कथममी सुनरेशाः 
(५ [३] श 
वण्यभावमजुयान्तु सुतायामित्यभूत्‌ स्थलमसावकितायाः ॥ ३५ ॥ 


काह्षिभूषतिरिति । काहिभूषतिः अफम्पनमहाराजो बहुभ्यो देषोभ्योःम्यागता असो 
सम्मले बर्तमाताः सुनरेशाः प्रशांसनीया राजानः सुतायां सुलोचनायामागत्य उपस्थितायां 
सह्यां पुनर्वष्यंभाव॑ वर्णनोयर्तां कथमिति केन प्रकारेण अनुयान्तु प्राप्नुवन्तु अहो इत्येवं 
जिचारेणापसो नृपोष्कितायाः दुःखित्वस्प स्थलमभूत्‌ ॥ ३५ ॥ 


तत्तदाशयविदा5थ सुरेण भाषितं॑ नृप्सकुक्षिचरेण । 
राजराजिचरितोचितवक्त्री वित्तमेव सदसीह भवित्री ।। ३६ ॥ 


तत्तदाशयेति । अथानन्तरं तस्य राज्ञ आशय वेत्तीति तेन घुरेण तृपस्थ अकम्पनस्य 
समाना कुक्ियंस्थ स समानकुक्षिः, भूतपुर्व: समानकुक्षिरिति समसानकुक्षिवरस्तेन राक्षः 
पूबंसहोदरेण भाषित यड्धे बिद्‌ विद्यावर्ति, इह सदसि राज्षां राजिस्तती राजराजिस्तस्या- 
श्चरितमुचिर्त वदतोति राजराजिचरितोचितवक्त्री श्वमेव भवित्रीति । अनुप्रासः । २६ ॥ 


भ्रिमशकलवासिनराणां वंशशीलविभवादि बरगणाम्‌ | 
वेत्सि देवि पदमईंसि तत्व मौनमत्र नहि ते खलु तत्तम्‌ || ३२७ ॥| 


अन्बय : काशिभूपति: बहुदेशाम्यागता: अमी सुनरेशा सुताया वर्ण्यमाव कथम्‌ 
अनुयान्तु अहो ! इति असो अकिताया' स्थलूम्‌ अभूत्‌ । 

अर्थ : ऐसी सभा देखकर महाराज अकंपनने मनमे थोड़ा-सा कष्टका अनुभव 
किया कि अहो ! ये देश-देशके आये एक-से-एक बढ़कर राजा लोग है। इनका 
वर्णन कर सुलोचनाकों कौन बता सकेगा ? ।। ३५ ॥ 

अन्वय : अथ तत्तदाशयविदा नृप्सकुक्षिचरेण सुरेण भाषित॑ है बित्‌ ! इह सदसि 
राजराजिचरितोचितवक्त्री त्वम्‌ एवं भवित्री । 

अर्थ : राजाके इस अभिप्रायको जाननेवाला राजाका भाई चित्रांगद देव 
बुद्धिदेवीसे बोला कि हे विद्यावती | इस सभामें जो ये राजा लोग आाये हैं, 
सुलोचनाको इन सबका भिन्न-भिन्न परिचय देनेका भार नुम्हारे ही ऊपर 
है ॥ २६॥ 

अन्यय : हे देवि ! भूरिभूशकलबासिनराणां वराणां वंशशीलविभवादि त्व॑ वेत्सि | 
तत्‌ पर्द त्वमू अहंसि । अन्न खलु ते मौन तत्त्वं नहि । 
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भूरीति। है वेबि, बंदादल दोल जे विभवदय त आदियेयां तेष कुलाचारसभृद्धि- 
शोर्मादियु बराणां श्रेष्ठालां भूरियु भुवः शकरलेचु प्रदेशोष बसन्‍्तोत्येदंशीकूर ये नरास्तेषां 
पं प्रतिष्ठां वेत्सि जानासि, तत्तस्मातु कारणात्‌ त्वम्त्नावसरे खलु निईवयेत भौत सुकत्वं 
नाहँसि । इदं ते तस्‍्वमुचितं नास्ति। यहा, त्वं वराणां बंशादि बेत्सि, तस्मादेतेषां बर्ण- 
नाथ॑ त्वं पर्दे शाब्दसमहूं वक्तुमहँसि, अत्र ते भोनं नोचितसिति भावः ॥ ३७ ॥ 


इत्यमुष्य पदयों रजञ एपा शासन सदु बार सुवेशा | 


देवतापि नुमया खलु बुद्धिमंस्तकेन विनयाश्रितशुद्धि! ॥ ३८ ॥ 


इत्यमृष्येति । सुबेशा होभनवेशवतो विनय नज्नत्वमाणिता घुद्धियंस्यां सा नुमपा 
ताम्ता तु बुद्धिरेवा प्रसज्भुप्राप्ता देवतापि पुनरमृण्य नृपत्चात्च्ररस्य पदयों रज इव सत्र 
सुफोसल शासनमाज्ञापनं थ खलु मस्तकेन शिरसा बभार बच्चे ॥ ३८ ॥ 


आगता सदसि सा खलु वाला गानमानविलसद्गलनाला । 
सृष्टिदृष्टिविषये सुविशाला सादराध्लुगतमानबमाला || ३९ ॥ 


आगतेति । गानस्प सद्भीतस्थ सानेत विलसन्‌ गलनालों यस्थाः सा गरानसानविल- 
सदुगलनाला, सृष्ट था: संसारस्य वृष्टो या विशाला विपुलपरिणामधती सावरा सबिनया- 
अनगता सानवानां साला परम्परा यस्‍्याः सा सादरानृगतमानवमाला बाला नववयस्का 
सदसि सभायामागता खलु ॥ ३९ ॥ 


अर्थ हे देवि | इन नानादेशनिवासो नरश्रेष्ठोंके वंश, शील ओर वैभव- 
को तुम अच्छी तरह जानती हो। इसलिए तुम ही इस कामको कर सकती हो । 
इसमे तुम्हारा आगा-पीछा देखना उचित नहीं ॥ ३७॥ 

अन्यय : एपा सुवेशा नुमया खलु बुद्धि; देवता अपि मस्तकेन विनयात्रितशुद्धिः 
सतो पदयोः रज' इति अमुष्य शासन बभार किल । 


अर्थ : उत्तम वेशवाली विनयशोल बुद्धि नामको देवीने भी चरणोंकी रजको 
तरह उसकी इस आज्ञाकों शिरोघायं कर लिया ॥ ३८ ॥ 

अन्यय : गानमानविलसद्गलनाछा. आदरानुगतमसानवमाला दृष्टिसृष्टिविषये 
सुविधाला सा बाला खलु सदसि आगता । 


अर्थ : अब वह नवयौवना बाला सभामें आयी । उसका गछा गानेमें बहुत 


ही मधुर था। वह छोगोंकी दृष्टिमें बहुत ही आदर प्राप्त किये थी और साथ ही 
उदार विचा रोंवाली थी ।॥ ३५९ ॥ 
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या विभाति सहलेन हि विद्यातन्मयावयपिनी निरवद्या । 
एतदीयचरितं खलु शिक्षा वा जगद्धितकरी सुसमीक्षा ॥ ४० ॥ 
या विभातीति | या सहजेन स्वभाषेन हि. विद्यायां तन्‍्मपा अवयबा यस्‍्याः सा 
विद्यातस्मथाययबिती निरवद्याधवद्येत रहिता, एतदीयं चरितं क्ललु शिक्षा जगतां शिक्षण- 
सात्रम्‌ । यद्दा पुनर्जगतां हितं करोतीति जगद्धितकरी सुसमोक्षा सम्यक्‌ समालोचन-सेष्टा 
विभाति । दीपकालडूगारः ॥ ४० ॥ 
फेशवेश हद पद्नग्नत्री सा श्रुतिः प्रभवति श्रुतिपृत्री । 
अन्न वक्‍्त्रमुत सोमविचारं हास्यमस्यति सितांशुकसारम्‌ ॥ ४१ ॥ 
फेशवेश इति । इह बुद्धिवेव्यां फेशवेदः कसपादाः स पन्नगसूत्री पन्न्ग नाग॑ सृत्रयति 
सूचयतीति पश्चगसुन्नी सपंसवृशाकृतिरिति। किछ, पक्चगान्‌ नागान्‌ सुत्रयति संक्षिपति 
सृत्रवत्‌ सत्वरहितान्‌ करोति बेति, तद्ान्‌ पश्चगसुत्री गारडीति यावत्‌ । सा श्रूतिः कर्णश्न 
अतेवेंदस्प पुत्री स्मृतिश्पतिषद्रपा था प्रभवति । अन्न थकत्र मुखं तबुत सोसस्थ विचारों 
यत्र सत्सोमविचारं चत्रतुल्पसित्यर्थ: । यद्वा सोमस्य कापालिकस्य विचारों यन्नेति । हास्य 
स्मितद्य सितांशुकस्य चण्रमसः सारमस्यति क्षिपति तिरस्करोतीत्यर्थ: | यद्वा सिताशुकस्य 
इबेतपटनास्नो मतस्थ सारभुरोकरोति ॥ ४१ ॥ 


अन्वय : या सहजेन हि निरवद्या विद्यातन्मयावयविनी विभाति | एतदीयचरितं 
खलु शिक्षा | वा जगद्धितकरो सुसमीक्षा । 

अर्थ : वह बुद्धिदेवी स्वभावतः निर्दोष ओर साथंक “विद्या'नामवाली थी। 
उसके सारे अवयव विद्यामय थे। उसका सारा जीवनचरित ही जगत्‌कों शिक्षा 
देनेबाला था। अथवा वह जगतुका हित करनेवाली सुसमीक्षा ( समालोचन- 
चेष्टा ) थी ॥ ४० ॥ 

अन्यम : दृह केशवेश:ः पन्नणसूत्री । सा श्रुति: श्रृतिपुत्री प्रभभति । आन सोम- 
विचारम्‌, सुमृदु हास्यं ( च ) सितासुकसारम्‌ अस्यति । 

अथे : उस बुद्धिदेवीकी वेणी तो पन्नग अर्थात्‌ नागके समान थी, अथवा 
नागदत्ताचायंके सूत्रोंसे बनी थी। उसके कान वेदोंकी पुत्री स्मृति या उपनिषद्‌- 
रूप' एवं सुननेमें दक्ष थे। मुख सोम अर्थात्‌ चन्द्रमाके समान या सोमाचायके 
बिचारोंबाला था ओर हास्य ( मन्द-मुसकान ) चन्द्रमाकी चाँदनीके समान 
अथवा इदवेताम्बराचायंका सार ग्रहण किये हुए था ॥ ४१ ॥ 
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ओष्ठ एवमरुणाम्बरजल्प: सत्कुतों भवति कुम्भककल्पः | 
दुष्टिरिव लभते क्षणिकतल हस्तयुग्ममथ पल्लवतस्यम्‌ ॥ ४२॥ 


ओछ्ठ इति ॥ अध्या ओोष्ठोःदणं लोहितमम्बरसाकार्श जल्पतीति । किलछ अरुणास्थर- 
नाम-मतजल्पकः । सत्कुच: संमीचोनः स्तनश्र कुम्म एवं फुस्सकस्तत्कल्प: करू हव 
पुथुलाकार: । यहा कुम्भको नाम स्वशेदयज्ञास्त्रविहितस्तम्भितों वायुस्तस्थ कल्पः 
प्रकरणवजद्भूवति । दृष्टिरस्था नयन क्षणिकत्वं क्षणचमत्कारिश्व चपलत्वं लभते । अथ च॑ 
क्षणिक ताम सुगतमतं तस्य तस्व॑ लभते। हस्तयोयुंग्मं ट्वितयं पुतः पललवस्य किसलूयस्य तरव॑ 
स्वभावम्‌ । यद्वा पदां लवा यत्र तत्पल्लबं नाम व्याकरणशार्ञं तत्ततत्वं लडभते ॥ ४२ ॥। 


सत्त्रयी तु वलिपवविचारा श्राणिरेव दि गुरूक्तिरुदारा । 
कामतन्त्रम्ुपपामि जघधन्यं शुन्यवादसुद्र खलु धन्यम्‌ ॥ ४३ ॥ 


सत्त्रयीति ॥ वल्पिवंणामुदरगतरेख्वाणां सत्त्रयी । यहा बलिपवंणां बेदानां सत्मयी- 
ऋणग्यजु:सामत्रपोतव ्रोणिः कटिपश्मारगगात्मिका । सा चोदारा बिशालपरिणाहा, अत एव 
गुर्वों उक्तियंस्पाः सा । यहा पुरुतरप्रशंसनोया, सेव हि वा गुरूक्तिबृंहस्पतिसत चार्वाका- 
स्यभ्‌ । तस्पा जधल्यं नासाडुं कामतर्म्श कासोह्ीपकम्‌ । महा कामपुरषायंशिक्षकं शास्त्र- 
महमुपयामि जानामि । उबरं लव शून्यं बदतोति शून्यवादसभावध्रतिपादकश्‌ । अत एच 
धन्यं मनोहर॑ तदेव शून्यवावं नास सतमुपयासि ॥ ४३ ॥ 


अन्चय : एवम्‌ ओष्ठ: अरुणाम्बरजल्प:, सत्कुच: च कुम्भककल्प: मवरलि। दृष्टि: एज 
क्षणिकत्वं लभते । अथ हस्तयुग्ल पलल्‍लवतत्त्वं लभते । 


अर्थ : उसके ओष्ठ आकाशको भी लाल बना देनेवाले थे, या रक्ताम्बर- 
मतके अनुयायी थे। कुच कुम्भके समान या कुम्मक-विद्यासदृश थे। 
दृष्टि क्षणिक ( चपल ) या बोद्धमतको पृष्ट कर रही थी ओर दोनों हाथ नये 
कोपलोंके समान कोमलता लिये या व्याकरणशास्त्रका तत्त्व स्पष्ट कर 
रहे थे ॥ ४२॥ 

अन्धय : वलिपर्वविचारा तु सतृत्रयी । श्रोणि: उदारा, गुरूक्ति: एव हिं। जभम्यां 
कामतन्त्र व उदरं शून्मवाद धन्यम्‌ उपयाभि । 

भर्थ : उस विद्यादेबीको त्रिवलो ऋक्‌, यजु, साम तीन वेदोंकी तरह थी । 
श्रोणो | कटिका पिछला भाग ) गुरुतर प्रशंसनीय थी, अथवा बृहस्पतिके 
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. अन्ततां स्फुटमनेकपदेन यान्ति सम्प्रति गुणाः प्रमदेन । 
नास्तिकत्वमुत दुर्गुगभारः सन्तनोति सुतरामतिचारः ॥ ४४ ॥ 


अन्ततासिति । सम्प्रति क्षधुनाशस्था गुणा: छोलसोन्दर्यादयोः्तेकपदेन अन्ततां याल्ति 
बहुलरूपेण भवन्तोषपि सुन्दरतामनुभवन्ति, अन्तशब्दस्थ सुन्दरताबाचकत्वात्‌ । यहाश्मेक- 
पदेन सार्धभन्ततामनेकान्तताम्‌, अनेकेज्स्ता धर्मा एकस्सिस्नित्यनेकान्तस्तस्य भाव॑ स्थादाव- 
रुपतासित्यथं: । केन प्रमदेनेति, प्रकृष्टो सदो हर्षस्तेन । पक्षे प्रकृष्टेन सदेन स्वगतेन वीयेंणेति, 
'भदों सृंगसदे मो दानमुद्गर्वरेतसि' इति विश्वलोचनः । अथ पुनदुर्गुणभारोः्तिचारो 
बस्थन भवति येत स सुतरामेव स्वयम्नेव सनास्तिकत्वमभाव॑सन्तनोति नेयास्लि । यदा 
नास्तिकबादता मद्भीकरोतीति, 'गतो बन्थेषपि चार: स्यादि'ति विश्वलोचतः ॥ ४४ ॥ 


उल्लसत्कुचयुगव्यपरदेशादेतदीयहृदये तु॒ विशेषात्‌ । 
वाच्यवाचकयुगन्धरमेतद्राजते कनककुम्मयुगं तत्‌ ॥ ४५ ॥ 


उल्लसदिति । एतस्याः सम्बन्धि तदेतदीयं हुवयं वक्षस्तस्मिनू, तु पुनविशेषात्‌ 
उल्लसद्‌ उद्गच्छत्‌ फुचयुग तस्य व्यपदेशास्छलाद वश्व्यवाचकयोयुंगं द्वितयं धरति यत्‌ 
तस्वेतत्‌ कतकस्य स्वर्णस्य कुम्भयों: कलशयोयुंगमेव राजते, यथा वास्परवाचकपोमिथ: 
सम्बन्धस्तथाध्नयोरपीति भाव: ॥ ४५ ॥ 
समान गुरु ( उश्नत ) थी। जघनस्थल कामशास्त्र था और उदर शून्यवाद लिये 
हुए था ॥ ४३ ॥ 


अन्वय : सम्प्रति गुणा: प्रमदेन अनेकपदेन स्फुटम्‌ अन्तता यान्ति । अथ सुतराम॒ 
अतिचार: दुर्गगभार: नास्तिकत्वं सन्‍्तनोति । 

अथ : इसके गुण स्पष्टरूपसे प्रसन्नतापुर्वंक अनेकांत-पदको प्राप्त हो रहे थे, 
अर्थात्‌ बहुत थे । दु्गुंणोंका भार, जो कि वहाँ था ही नही, स्वयं ही नास्तिकता 
प्रकट कर रहा था ॥| ४४ ॥ 

अन्वय : एत्तदोयहूदये तु विशेषात्‌ उल्लसत्कुचयुगव्यपदेशात्‌ एतत्‌ वाच्यवाचक- 
युगन्धर तत्‌ कनककुम्मयु्ग राजते । है 

अर्थ : उस विद्यादेवीके वक्षःस्थलूपर विशेषरूपसे उभरते जो दो कुच थे, वे 
वाच्य और वाचक दोनोंके अमेद-सम्बन्धनों धारण करनेवाले दो सोनेके 
कलष्योंकी तरह शोभित हो रहे थे ॥ ४५॥ 
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यत्सुवर्णकलितं ललित स्याद्‌ द्वेतरूपचरणश्रुतमस्थाः । 
उरुयुग्ममिदमेव तु सत्य वृत्तमावमनुविन्दति नित्यम्‌ ॥ ४६ ॥ 
यत्सुवर्णेति । अस्या बुद्धिवेव्या ऊदयुग्म॑ जघनयुगल नित्य वृत्तमावबर्तुलाकारत्व- 
सनुविखयति । यहां चारित्ररुपतामुरीकरोति। यति-आवक्ेदेत द्वेतरूप॑ यच्चरणश्र॒ते 


चरणानुयोगशास्त्रभिव यत्खलु सुबर्णन शोभनरूपेण कलित युक्तम्‌ । पक्षे घुव्णन उत्तम- 
कुलआतेन जनेन कलित स्वीकृतम्‌। एवं पुनलंलितं सुन्दर सत्यमेवास्ति। तु पावपूरणे ॥ ४६॥ 


आयतास्युदितवृत्तसुरूप वैधधमंपथयुग्मनिरूपम्‌ । 
आजते श्ुजयुगं खलु देवया या समस्ति चतुरैरपि सेव्या || ४७ ॥ 


आयतेति । या चतुरंरपि तरेः सेव्या सेवनीयास्ति कि, पुनरन्पेरित्यपिशब्दार्थ: । 
तस्था देव्या देवताया बुद्धिनाम्त्या भुजयोर्बाहुदण्डयोः युग युगल विधेरागतो वैधों व्यव- 
हाररूपो लोकाचारमय:, तथा धर्मादागतों धर्म्म आगसोक्त उत्तरलोकहितद्भरः, वेधअ 
धम्पंश्व तो पन्‍्यानों तयोयुग्स तध्य सिरूपो निरूपणसिव निरूषणं यस्थ तदु आजते शोभते, 
खलूृस्प्रेक्षण । कीवृश तदिति चेत्‌ आयताभ्युवितवृत्तसुरूपमायतं बिस्तृतमभ्युद्तिमस्युवय- 
मय वृत्तं वर्तुलाकारं सुरूष॑ शोभनाकारं चेति परस्परविशेषणविद्येष्तया कर्मंधारय- 
समास: । पक्षे, आयतमसंकुचितमक्लिष्टमभ्युद्ितस्थ स्वर्गादेर्वृत्त वुत्तान्तो यत्र तर्च तच्छो- 
भन॑ रूप॑ ग्रन्यस्यावृत्तियंत्र तविति ॥ ४७ ॥ 





अन्यय : अस्या: ऊद्युस्मं सुवर्णणलितम्‌, इृदम्‌ एवं तु सत्यं द्वेतरूपचरणश्रुत्ं यत्‌ 
नित्य वृत्तमावम्‌ अनुविन्दति । 
. अथे : इस देवीकी जंघाओंका युगल सुवर्णकी तरह कांतिमान्‌ और देखने- 
में सुन्दर था। निइचय हो वह दो प्रकारके चरणानुयोगशास्त्र-सा था, जो सदा 
वृत्तमाव ( सदाचार या गोलाकार ) को लिये हुए था। 

विज्वेष : यहां जंघा-युगलको इलेष द्वारा यति-श्रावक भेदसे द्वेतरूप चरणा- 
नुयोगशास्त्रकी उपमा दी गयी है। वह भो सुन्दर रूपसे युक्त ( सुबणंकलित ) 
और वृत्तभाव ( चारिश्यरूपता ) धारण करता है ॥ ४६॥। 

अन्यय : या चतुरे: अपि सेव्या समस्ति, तस्या; देव्या: भुजयुगं जगति आायता- 
भ्युदितबृत्तमुरूप व आजते । तत्‌ वैधघर्मपथयुग्मनिरूपं खलु । 

अर्थ : जो चतुर लोगोंद्वारा भी सुसंसेव्य है, उस बुद्धिदेवोकी भुजाएँ 
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एतदीयरदनच्छदसारो पूब पक्षपरपक्षविचारी | 
वक्त्रप्यपपरवक्तरुमाबं; शोमितों स्वश्ठतपक्षसुरागैः ॥ ४८ || 
एतदीयेति । एतस्यथाः सम्बन्धिनों, एतदीयों च तो रदनक्तबों ओष्टावेव सारो 
प्रदास्तो, वक्तुरपरवक्तः प्रतिवक्तुझुमाया. कान्स्या अज्जेः स्वेन धुतों यो पक्षस्तस्थ शोभनों 
रागो यत्र तेः शोभितो, पूर्वपक्षश्व परपक्षश्र तयोविचारो यत्र तो ॥। ४८ ॥ 


सत्यतारकपदप्रतिमाना यो. समीक्षितपरस्परदानो । 
निश्ययेतरनयों हि सुदत्या नेत्रतामुपगतो ग्रतिपक््या | ४९ | 
सत्यतेति । सत्य प्रशस्स धत्तारकपदस्थ कमीनिकात्यावयबस्य प्रतिमा ययोस्‍्तों । 
पक्षे सत्यं प्रमाणरूप॑ तदेव तारकपव॑ तस्प ॒प्रतिमान यत्र तो, समीक्षितं प्रत्यवेक्षितं 
परस्परस्य दान॑ यत्र तौ, प्रतिपत्याध्नुभवेन दृष्टे सतीति यावत्‌ । शोभना दन्ता यस्या: 
सा घुदती तस्या नेत्रतामुपणतो नयनभावं प्राप्तो, तिश्चयश्चेतरश्र व्यवहाराभिषो निश्चये- 
तरो वर तो नयो, होति निश्चये ॥ ४९ ॥ 


सा त्रिस्न॒त्रि अपि तत्र कुतः स्याच्चेत्कृतं न गलकन्दलमस्या; । 
श- च्ैे 
वाद्यगगीतनटनोचितसारेस्तच्छु तातू समवक्ृष्य विचारे! ॥ ७५० ।। 


आयत (विशाल ) और गोलाकार थीं। वे मानो नीतिषय और धर्मपथ 
स्वरूप थी ॥ ४७ ७ 

अन्वय : एतदीयरदनच्छदसारो पूर्वपक्षपरपक्षबिचारोां वक्‍तु अधि अपरवक्तु: 
उमा: स्वधृतपक्षसुरागे, शोभितो स्त: । 

अर्थ : उसके दोनों ओष्ठ अपने-अपने पक्षमे राग रखनेवाले वादी और 
प्रतिबादीके पूर्व॑पक्ष और उत्तरपक्षके समान शोभित हो रहे थे ॥॥ ४८ ॥ 

अन्वय : सत्यतारकपदभ्रतिमानो यो समीक्षितपरस्परदानौ प्रतिपत्त्या सुदत्या: 
नेत्रता उपगती निश्चयेतरनयों हि । 

अर्थ : उसकी दोनों आँखें, जो कि एक दूसरेको पुरक होकर रहती थीं, 
विचारकर अनुभव करनेपर निश्चय ही सत्यरूपी तारे ( कनीनिका ) को लिये 
निशचय-नय और व्यवहार-नय ही थी ॥| ४९ ॥ 

अन्यय : विचारे: वाद्य-गीत-नटनोजितसारे: तच्छू तातू समवक्ृष्य अस्या: गल- 
कन्दल न छत बेल तदा तत्र सा ज़िसूत्रि: अपि कृतः स्पात्‌ । 
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सा जिसृत्रोति। तच्छ तात्‌ सद्भीतशास्त्रात्‌ किस वालब गीतआ मटनज्वेति बाद्यगीत- , 
मटतानि तेषां सारान्‌ उत्तमभागानवकृष्य तेरस्या ब्ुद्धिविष्या गलकन्दर्ल कृतमिति मास्ति 
चेसदा युतस्तत्र सा त्याणां सूत्राणं समाहारस्त्रिसूत्नी रेखाजत्रितय कुतः केस हेतुना 
स्यादिति ॥ ५० ॥ 


तां गरभीरचरितां स्फुटमध्यात्मश्रुति द्ृथणुकमज्जुलमध्या । 
द्रागनड्भरसुखसारविधात्रीमेति नामिमतिसुन्दरगात्री | ५१ ।। 


तासिति | अतिसुन्दरं गात्र॑ श्रीरं यस्याः सा बुद्धिदेवी कोदृशीति चेदाह--हचणुक- 
वदतिसक्ष्ममू, अत एवं मठ्जुल मध्य यस्या: सा। स्वकीयां नाभिम्‌ अध्यात्मभुति- 
सात्मस्यातितासिकासिव स्फुट स्पष्टतया एति प्राप्नोति । कीदर्शी ताम्‌ ? प्रसिद्धां, गभोर॑ 
गतंरूप॑, पक्षे गूढस्वरूपं चरितं यस्यास्तां द्राक्‌ शीधक्रमेब पुमरनज्भस्थ कामस्य यस्‍्सुख॑, 
यहा अनजुमजातीत यत्सुल॑ तस्य सारस्य उसमांशस्यथ विधानश्नीसिति बिधानकर्तासिति 
दिक्‌ ॥ ५१ ॥ 


भात्यसावुद्तितारकबृत्ताइन किश्व॒ कलितोचितसत्ता । 
हारयश्रिपि सदूगलनाले ज्योतिषां श्रुतिरिवाद्य सुकाले ॥ ५२ ॥ 
भातीति । फिल्लासो देव्या: सदृगलनाले कण्ठकन्दले या हारयश्िभाति साहा काले- 


अथे : विचारकर देखा जाय तो उस बुद्धिदेवीका गला वाद्य, गीत और 
नृत्य इन तीनोंके सारको उन-उनके शास्त्रोंसे सारभाग लेकर बनाया गया था। 
अन्यथा वहाँ तोन रेखाएँ क्‍्योंकर बनायी गयी ।। ५० ॥। 


अन्धय : अतिसुन्दरगात्री द्धणुकमण्जु लमध्या द्रागनज़ुसुखसारविधात्री तां 
गभी रचरितां स्फुटम्‌ अध्यात्मश्रुति वामिम एति। 

अर्थ : द्रथणुकके समान अत्यन्त सूक्ष्म मध्यदेशवाली अतिसुन्दरशरीरा 
उस देवीकी नाभि स्पष्ट ही अध्यात्मश्नुतिसे बनी थी, जो अत्यन्त गंभोर और 
अनंगसुखका सार देनेवाली थी। अनंगसुखका अर्थ कामवासनाजन्य सुख 
एवं शरीरातोत ( मोक्ष ) सुख होता है, जो आत्मख्याति नामक अध्यात्मश्रुति 
पक्षमें लगता है॥ ५१ ॥ 

अन्यय : किडच अद्य सुकाले अद्धून सदूगलनाले कलितोचितसता उदिततारक- 
वृत्ता असौ द्वारयष्टि: अपि ज्योतिषां श्रुति: इब साति । 

३१ 
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इस्मिन्‌ समये ज्योतियां रवि-धल्रादीनां भतिरिवात्ति खलू, यतोपडरून उक्षणेत कलिता 
संब्पादिता उचिता सत्ता प्रशंसतीयता तक्षत्ररूपता था पया सा। किल्य उदितं प्रतिपादित- 
भुदयभापसव्य सारकसाससध्यसणेः, उत तारकाणामदिवस्यादोनां वृत्तबुसास्त पत्र सेसि ॥॥५२॥ 


साथ्वदन्तरप सुमजलवेलाउसो शुचस्तु भवतादवहेला । 
ईदुशामिद्ट महीमद्वितानां वृत्तमज्ज विद्णोमि दितानाम ॥ ५३ ।। 


साउ्यददिति । सा पूर्वोक्तवर्णना बुद्धिदेवीनामा अववत्‌ हे नृष, असो मजु रूस्यानन्दस्य 
बेला बतंते । अत एबाघुना शुतः: शोकस्य अवबहेला तिरस्कारों भवतात्‌ । अड्ध, हे 
प्रसज़े हितानामभीष्टरुपाणासीवृशां॑ लोकोत्तरगुणवर्ता मह्यां पृथिव्यां महितामां पूजितानों 
राशा वृत्तमहं विवणोसि, एचा परिचय ददामोत्यथं: ॥ ५३ ॥ 


स्वत्सहोदरनिदेशविधात्री तत्युनरभंवदलुग्रहपात्री । 
एकया व्यवहतों यदि मात्रा भिद्यते नृप न जातु विधात्र।॥ ५४ ॥ 
त्वत्सहोदरेति । हे नृष, काशिराज, अहं त्वत्सहोवरस्य धआातुश्नित्राडुवस्थ यो निवेश 
आदेशस्तस्थ विधात्री परिचारयिव्यस्मि । तशस्मात्‌ कारणाद्‌ भवतां भूषतोनामनुग्रहस्य 


कृपाप्रसादस्य पात्री भविष्यास्येषब, यते यथेकया साज्रा जतितत्वेन व्यवहुतस्तेन साथ 
तदा विधात्रा जगद्ल्‍चयित्राउपि जातु मनागपि न भिश्वते सिन्नरूपेण शायते ५ ५४ ॥ 





ल्र्थ : इस शोभन समयमे उस देवोके गलेमें सुशोभित होनेवाली और 
मध्यमे तारकनामक मुख्यमणिसे युक्त हार-यष्टि ( मोतीका हार ) ज्योतिष 
यानी रवि, चन्द्र आदिकी श्रुतिके समान प्रतीत हो रही थी ॥ ५२॥ 


अच्चय : सा अवदत्‌ नव ! असी सुमड्भुलवेला, ( अतः ) शुच्र: तु अवहेला 
भयतात्‌ | नज़ इह ईदृशां महीमहिताना हिलानां बुत्तम्‌ अह विवुणोमि । 

अथे : इस प्रकार पूर्वोक्त गुणोंवालो बुद्धिदेवीने राजा अकम्पनसे कहा : 
राजन ! यह तो बड़ी हो मांगलिक बेला है, अतः अब चिन्ता त्याग दो। 
अज्भ ! पृथ्वोपर आदरणीय और अभीष्टरूप इन राजाओंके चरित्रका में वर्णन- 
कर बतातो हैं ॥ ५३ ॥ 


अन्वय : हे नूप ! अहं त्वत्सहोदरनिदेशविधात्री, तत्‌ पुनः भवदनुग्रहपात्री । यदि 
एकया भात्रा व्यवहूत., तदा विधाचा जातु न भिद्यते । 
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श्रीपयोधरभराकुलिताया। संगिरा श्रुवनसंबविदिताया। । 
काशिकानुपतिचित्तकछापी सम्मदेन सहसां समवापि ॥ ५७॥। 
शीपयोधरेति । काहिकाया नूपतेः श्रोअफम्पतमहाराजस्य जित्तमेव कलापी सयूरः 
शओपयोघ रयो: कुच्रयोभ॑रेण, पक्षे घतसमूहेन, आकुल्ताया व्याप्ताया एवं भुगमेम समस्त- 
जगता, पक्षे अलेत संविदिताया अनुभूताया: संगिरावचनेस गर्जनेन वा हेतुरूपया सहुसेव 
सम्मदेन हथेंग समदाषि ॥ ५५ ॥ 
मोदनोदयमयः प्रतिभादेः प्रस्तुतं स्तुतमनिन्दितपादेः । 
काशिभूमिपतिरारसमाणः सो5भवत्‌ सपदि सत्यथशाणः ॥ ७६ ॥ 
समोदनोदयेति । सत्वपस्प ज्ञाणवल्‌ प्रसादनकरः, किछ्च सोवनस्य हर्षस्थोवयरूपों 
सोवनोवयसय: काशिभूमिपतिः सपदि प्रस्तुत देवतया तथा बुद्धयाएं भूपतोन्‌ विवुणोभो- 
त्यादिखू्पं तच्चानिन्वितों प्रशस्तो पादों येषां तेरनिन्वितपावेः प्रतिभा बदतोति प्रतिभावे- 
बुंद्धिमड्धिः पुरुषे: स्तुतं समथितं तदारभसाणो3भवत्‌ ॥ ५६ ॥ 


अर्थ : राजन ! में आपके ज्येष्तश्नाता चित्रांगद महाराजकों आज्ञाकारिणी 
हूँ, अतः आपके अनुग्रहकी भी अधिकारिणी होकेंगी। क्योंकि एक उदरसे 
उत्पन्न लोगोंमे विधाता कोई विशेष अन्तर नहीं मानता' ॥ ५४॥ 

अन्यय : श्रीपयोधरभराकुलिताया: भुवनसंविदिताया: संग्रिरा काशिकानृपति- 
चित्तकलापी सहसा सम्मदेन समवाधि । 


अथे : शोभायुक्त पयोधरभर ( कुचभार ) से व्याप्त ओर भुवनविख्यात 
उस बुद्धिदेवीकी यह वाणी सुनकर महाराज अकम्पनका चित्त-मयूर एकाएक 
प्रसन्न हो गया, नाच उठा। 

विशेष : कविने यहाँ महाराज अकम्पनके चित्तपर मयूरका रूपण किया 
है। कारण, मयूर भी जलूघर ( मेघ ) से व्याप्त जलदानार्थ अनुभूत घन-गर्जना 
धुत्त सहसा आनन्द-विभोर हो उठता है ॥ ५५ ॥ 

अल्वय ; उत्पपशाण: मोदनोदयमबः काशिभूमिपति: अनिन्दितपादें; भ्रतिभादेः 
स्वुतं सपदि प्रस्तुतम्‌ मारममाण: अभवत्‌ । 

अर्थ : शाणकी तरह सत्पथकों चमकानेवाले, प्रचुर हषंसम्पन्न काशीपति 
महाराज अकम्पनने प्रशस्तचरण बुद्धिमान पुरुषोंद्वारा स्तुत उस प्रस्तुत कार्य 
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दुन्दुभिष्यनिमसावनुतेने ब्योमसपिंणमिम॑ खलु मेने । 
मोदनोदनिधिगजनमेष किन्तु मानवमदापरिवेश। ॥ ५७ ॥ 


बुन्दुभिरिति । दुन्दुभि्वादिश्रविशेष, सोध्सो ध्वनिमनुतेने, व्योससपिणमाकाश- 
व्यापितं ध्यातं चकार खलु निच्ययेत | यमिर्स ध्वनिमेष मानवानां महापरिवेशों विशाल- 
समूहो मोदनस्पोदनिधिः ह॑ससुद्रस्तस्य गजंन मेने ॥ ५७ ॥ 


निजंगाम नृपनाथतनूज़ा स्त्री न यामनुकरोति तु भूजा । 
पाइवतः परिमितालिविधाना देवतेव हि विमानसुयाना ॥ ७८ ॥ 


निज्ंगामेति । यां तु पुनर्भूजा भूवि जायमाना काचिदपि स्त्री नानुकरोति, यावृक्षी 
ने भवति, सा नृपनाथस्य अकम्पनस्प तनूजा सुलोचनाञ्स्माक॑ सरिततायिका निर्जगास 
स्वसद्तों बहिनिर्गता, या देवतेव सुरीव विमानमेव सुयानं गमनसाधनं यस्या: सा, 
पाहवबंतः परिसितानामल्पातां प्॑चषाणामालोनां सलोनां विधान यस्याः सा चेवम्भूता 
भवन्तो निजंगामेति पूर्वेणान्ययः ॥ ५८ ॥ 


से विद्या्पी बुद्धिदेवीसे आगत राजकुमारोका गुणवर्णन प्रारंभ करवा 
या॥ ५६ ॥ 


अन्वय : असो दुन्दुभिष्वनि व्योमसपिणीम्‌ अनुतेने । किन्तु इसे एबः मानव- 
भहापरिवेश: मोदनोदनिधिगर्जम मेने खलु । 


अर्थ : उस समय राजाने नौबतकी आवाज समस्त आकाशमें फैलवा 
गयी। किन्तु उसे वहाँ उपस्थित विशाल मानवसमूहने निश्चय ही आनन्द- 
समुद्रकी गर्जला समझ लो ॥ ५७ ॥ 


अन्यय : यां हि भूजा स्त्री न अनुकरोति, सा नृपनाथतनूजा पाश्चंत: परिमितालि- 
विधाना विप्तानसुयाना देवता इव निर्जगाम । 


अर्थ : निश्चय ही भूमण्डलकी कोई स्त्री जिसका अनुसरण नहीं कर 
सकती, वह महाराज अकम्पनकी पुत्री सुलोचना उस दुंदुभिको सुनकर किसी 
देवाकी तरह कुछ परिभित सखियोंको साथ ले विमानपर बेठ अपने भवनसे 
चल पड़ी ॥ ५८॥ 
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यापि काचिदुपमा सुदुझ्ः स्यात्सेव नित्यमपकारपरास्याः । 
सैव वा कविवरेरुदिता या सक्ृतास्ति न परा प्रुदिताया: ॥ ५९ ॥ 
यापीति । सुदुक्चोप्स्या: सुलोचताया विषये यापि काचिदरपमा कविवरेददिता, सेव 
नित्यमपकारपरा ह्ापकरन्नों बभूव, ते जातुचिदृपकरत्नोति भावः। यहा, सेवोपसेव सास 
नपकारे परा परायणा साउपकारपरा सोसा नाम पायंतो बभूव । अथवा सेव पुनरुद्धितो- 
कारवर्जिता मा नाम लक्ष्मोरिति मुदिताया: प्रसन्नरू्पाया एतस्याः परा फ्ाप्युपमा सजजता 
भास्तीश्यर्थं: ॥ ५९ ॥ 


कौतुकाशुगसुलास्यविधाने. रद्नभूमिरियमित्यनुमाने । 
सत्रधार इृद सोबिद एवं स्यान्महेन्द्रयुतदत्तसमाह! ॥ ६० ॥ 


कौतुकफेति । कोतुकस्य कुसुसस्प आशुगों बाणों यस्य तस्य सकरध्वजस्थ यच्छोभम॑ 
लास्य॑ नुत्यं तस्य विधाने, इयं सुलोचना रज्भभूमिरित्येवमनुमानेष्सो महेर्रयुतरत्तसमाहो 
महेल्दसनामघारकः सोविदः कन्नक्येवेहु सृत्रधार: स्थात्‌ ॥ ६० ॥ 


अन्यय : सुदृशः अस्या: या काचित्‌ अपि परा उपमा कविवर॑: उदिता, सा नित्यम्‌ 
अपकारपरा एवं ( बभूव ) वा सा एवं उदिता उपमा मुदिताया: ( अस्या: का अपि ) 
परा ( उपमा ) सजूता न ( अस्ति )। 

अर्थ : शोभन नेत्रोंवाली इस राजकुमारी सुलोचनाके लिए महाकबियों ने 
जो भी कोई उपमा दी, वह अपकार करनेवाली ही हुईैं। कारण, उससे उसका 
कोई उत्कषे नहीं हुआ, क्योंकि उससे बढ़कर कोई उपमान ही नहीं । अथवा 
वह उपसा अ+ पकारपरा ( पकाररहित-उमा "पाव॑त्तीरूप ) ही हुई। 
अथवा वही उपमा पकाररहित होनेके साथ उकारके भी 'इत' (लोप ) से 
सहित ( पकारके साथ उकारसे भी रहित यानी केवल मा! > लक्ष्मीरूप ) हुई । 
ये ही दो देवियाँ इसकी उपमान बन सकती हैं। प्रसन्‍नरूपा इस राजकुमारी- 
के लिए इनसे बढ़कर कोई भो उपमा संगत नहीं हो सकती, यह भाव 
है ॥ ५९ || 

अन्चय : इयं कौतकाशुगसुलास्यविधाने रज़ुभूमि: इति अनुमाने हृह महेन्द्रयुतदतत- 
समाह्लः सोविद एवं सूत्रधार:। 

अर्थ : यह सुलोचना पृष्पसलायक कामदेवके श्ोभन नृत्यकी रंगरभूमि, 
रगमंच है, इसप्रकार प्रकार अनुमान लगानेपर वहाँ सूत्रधार महेन्द्रदतत नामक 
कंचुकी ही कहा जायगा॥ ६० ॥ 
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भूषणेष्वरुणनीरूसितानामश्मनां ड्विगुणयत्यमियाना | 
स्वाजसब्मितमामिररेपान्‌. इुदुमैणमदचन्दनलेपान्‌ ॥ ३१ ॥ 
सूथणेष्विति | अदणानि चर नोलानि चर सितानि व तामि रक्त-हृष्ण-इवेतानि पानि 
अह्मानि रत्नाति तेषां भूषणेषु तानामणिमिमितेषु करूण-केयर-नूपुरादिषु, जजजषु सज़ू- 
लितामिरेब भाभिः प्रभाभिः कुड कुमस्य केदारस्थ एणसदस्य कस्तुरिकाल्यस्य अल्दतस्य 
ख अरेपाननिस्वितांस्लेपानू सा पुतरभियाना गसताभिमुखों ल संतों तान्‌ द्विगुणयतति 
सम ॥ ६१ ॥ 
अन्दुभिस्तु पुनरंशुकराजैः सान्द्ररत्नलसदंशुसमाजे! । 
नावकाश्ममुकाअुकलापः क्वापि सम्यगरिति पातुमवाप ॥ १२ ॥| 
अन्दुभिरिति । साद्राणि घनोभूतानि व तानि रत्नानि तेषु लसस्तो5भिचमर्कुव॑ तो 
येंडशबः किरणास्तेषां समाजों यत्र तेरंशुकराजेः वस्त्रवरेस्तु पुनरस्वुशिर्भूषणेरपि सस- 
लड छृताममुककां सुलोचनां सम्यगिति पातुं यथेष्टमवलोकपितुं नुणां कलापः समुहोःवकाहं 
नावाप ॥ ६२ ॥ 


पूर्वमत्र जिनपुड्वपूजामाचचार नृपनाथतनूजा । 
यत्र भृत्रयपतेरथ भक्तिः सेब सम्भवति सत्कृतपक्तिः ॥ ३३ ॥ 


अन्य : अभियाना सा भूषणेषु अरुणनीलसितानाम्‌ अपमनास्‌ स्वाज्रसज्जमित- 
भाभिः अरेपान्‌ कुछूमेणमदचन्दनलेपान्‌ द्विगुणयति स्म। 

अर्थ : उसके शरीरमें प्रशंसा-योग्य कस्तूरी, चंदनादिका विलेपन लगा 
था। उस विलेपनकों शोभा, सुलोचनाके शरीरके आभूषणोंमें जटित छाल, 
नीले और सफेद रत्नोंकी कांतिसे दुगुनी हो गयी ॥ ६१ ॥। 

अन्यय : नृकलाप: सान्द्ररत्नलसदंशुसमाजैः अन्दुभि' अमुकां सम्यग्‌ इति पातुम्‌ 
अवकाश न अवाप । 

श्र्थ : जिनमें खूब रत्न जड़े हुए हैं, ऐसे आभूषण ओर वस्त्रोंद्वारा ढेंकी 
उस सुलोचनाको कोई भो मानव-समाज अच्छी तरह देखनेका अवकाश नहीं 
पा रहा था ॥ ६२॥ 


अन्यय : अथ नृपनाधतनूजा पूर्व जिनपुद्भुवपृजाम्‌ आचचार। अन्न भत्रयपतेः 
भक्तिए, सा एवं सत्कृ तपक्ति: सम्भवति ॥ 
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पूर्वलि । ता नृपनायतनूजा, अथात्र स्वयंवरारम्से जिनेशु सम्पस्वृष्टिपभूतिष यः 
पुडुबः तस्य या पूजाऊराषना तामाथचार तावच्वतो यत्र भूज्यपते: जिनेसस्थ भक्ति- 
भंबति सेव सत्कृतस्य पुष्यत्य पक्तिः परिषाकों भवति | ६३ ॥ 


कौतुकासुकलितालिकलापा - $5मोदपूरितधरामृदुरूपा । 
तत्स्वयंवरवनं निजगामासो वसन्तगणनास्वभिरामा || ६४ ॥ 
कोतुकेति । कोलुकेन विनोदेन, यद्वा कुसुमेन सार्थमनुकलितः सम्पादित आहीमों 
कलाप: सखोनां समूह: । यहा अलोनां भ्रमराणां समूहों यया सा5:सोदेत हषंभावेन पूरितं, 
पक्षे घुगन्धेन व्याप्त धराया मृदृरूप॑ यया सा, बसन्तस्य गणनास्यभिरामा मनोहूरा सती 
तत्स्पयंचरमेत ब्न निजयासम ॥ ६४ ॥॥ 


९ े ४ 
पृष्परूपधनुषा समर एन जेतुमईतु जय॑ गुणसेनम्‌ । 
शक्रचापमगुकाय ददाना स्वान्द्रत्नरचिजं मदुयाना ॥ ६५ ॥ 


पुष्पेति । एस गृणानां थैय॑-सौन्दर्यादीनाम्‌ यद्वा मन्त्रि-सामन्तादोनां श्र सेना समूहों 
यत्र त॑ जयराजकुमारं स्मरः कामदेव पुष्परूपेण घनुषा जेतुमहेतु समर्थोष्स्तु, इत्येबं 

अर्थ . यहाँ उस सुलोचनाने पहले भगवान्‌ जिनेन्द्रदेवकी पूजा की। 
क्योंकि जहाँ भी त्रिभुवनपति भगवानूकी भक्ति हुआ करती है, वही पृणंझूपसे 
पृण्यका परिपाक होता है ॥ ६३ ॥ 

अन्यय : असोौ वसम्तगणनासु अमिरामा कौतुकानुकलितालिकलापा आमोदपूरित- 
धरामृदुरूपा सती तत्‌ स्वयंवरवनं निजगाम । 

अर्थ: तदनन्तर वसनन्‍्तकी समानता रखनेवालो वह सुलोचना उस स्वयं- 
वरमण्डपरूपी वनमें पहुँची। क्योंकि वसनन्‍्तऋतु फूलोंपर मॉँडरानेवाले 
भौरोंसे युक्त होती है, तो सुलोचना भी कोतुकभरी अपनो सखियोंकों साथ 
लिये थो । इसी तरह वसन्तऋतु फूलोंको परागसे धरातलहूको पूरित कर 
मुदुरूप बना देती है, तो सुलोचना भो सबको प्रसन्‍न करनेवाली थी ॥ ६४ ।। 

अन्यय : मुदुयाना एन गुणसेनं जय॑ स्मरः पुष्परूपधनुषा जेतुम्‌ अर्हतु इति 
अमुकाय स्वान्दुरत्नरचिजं शक्रचापं ददाना ( शुशुभे )। 

अथे : हंसगति उस सुलोचताने सोचा कि गुणोंके भण्डार ओर वोरसेना- 
संपन्‍न जयकुमारको कामदेव अपने फूलोंके धनुषसे क्या जीत सकेगा ? यही सोच- 
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सनसिक्ृत्येथ खलू मृवुयास पस्‍स्याः: सा सुलोचमाउमुकाय पुष्पणन्चने स्वान्यूसां निजा- 
भूषणातां यानि रत्तानि तेषां दरचिलिर्जातं शक्रचापमिन्रधनुदंदाना बुशुभे ॥ ६५ ॥। 


नित्यमेतदवलोकनकर्श्नी दृश्रिस्तु नविकारबिभरत्री । 
भूभृतामिति स चामरचारः पाश्वयोरिषद्द बमी स विद्दरः ॥ ६६ ॥ 


नित्यमिति । एतस्था अवलोकनकत्नों परिदर्शिका भूभूतां राज्ञां दृष्टिविकारस्थ 
ब्रिभत्नीं धत्रीं तास्तु न भवेत्ताबदित्येवं नित्यं सर्वदेबेह पाइबंयोरितस्ततो विहारेण परि- 
कारणेत सविहारक््वामराणां चमरीबालगुच्छानां चारः प्रचारो बभो शुशुभे। उत्प्रेक्षा- 


रूडूररः ॥ ६६ ॥। 


दृश्टरशु पतिता तिमलायां नव्यमव्यरजनीशकलायाम्‌ | 
कोग्रदादरपदातिशयायां प्रेश्निणी ननु चृणामुदितायाम्‌ ॥ ६७ ॥ 


हृष्टिरिति । ननु साम्प्रतमुवितायां कौ पृथिव्यां मुदादरपदस्य हषंसम्मानस्थानस्थ, 
अथवा कोमुवस्य कुमुदसम्‌हस्य य आदर: प्रोतिभावस्तस्य पद तस्यातिशयः प्रभावों यत्र 
तस्यां नव्यों तवीनोइत एवं भव्यो मनोहरो योइसो रजनीशइचन्वस्तत्प कलायां बिमलायां 
प्रसन्‍तायां प्रेक्षिणी ब्रष्ट्री नृर्णा वृष्टिस्तन्नागतानामाशु शीघ्रमेष पतिताउपतत्‌ ॥ ६७ ॥ 


कर मानो वह अपने आभूषणोंमें छगे नाना प्रकारके रत्नोंकी किरणोसे बना 
इन्द्रधनुष अपंण करतो हुई-सी शोभित हो रही थी ॥ ६५ ॥ 

अन्वय : नित्यम्‌ एतदवरलोकनकत्रों भूभूतां दृष्टि: विकारबिभन्नों न अस्तु इति इह 
पाएवंयो. सविहार: स चामरचार: वभौ ! 


अर्थ : निरंतर एकटक सुलोचनाको देखनेवाली राजा लोगोंकी दृष्टि इसमें 
कहीं कुछ विकार ( बिगाड़ ) न कर दे, इसे तजर न छग जाय, इसोलिए मानो 
यहाँ उस सुलोचनाके दोनों तरफ बार-बार चँवर डुल रहे थे ॥ ६६ || 


अन्यय : ननु नृणां प्रेक्षिणी दृष्टि कोमुदादरपदातिशयायां नव्यभव्यरजनीश- 
कलायां विमलायाम्‌ उदिताया तस्याम्‌ आशु पतिता । 


अथे : उदयको प्राप्त नवीन चंद्रमाकी निर्मल कलाके समान सुंदर ओर 
पृथ्वीमर आनन्द पेदा करनेवाली अथवा कुमुद-समूहका अतिआदर करने- 
वाली प्रसन्‍तचित्ता उस राजकुमारी सुलोचनापर श्ोत्र हो लोगोंकी दृष्टि बिच 
गयी ॥ ६७॥ 
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नो ह॒दैव न दशैद विश्ोकेः किन्तु पूर्णवपुषेव हि लोकेः । 
मज्जितं सुदृश्ि तत्र मदेन भषणानुगतबिम्बपदेन ॥ ६८ ॥ 


नो हुदेवेति । विशोके: शोकवर्जिते: प्रसल्ेरित्ययं: । लोकेनों हुदेव न केवर्ल हुंदये- 
सेंद न श्र दृशव चक्षुषेब वा तत्र सुदृदि सुलोचतायां सज्जितं शुडितं किन्तु तस्या भूषणा- 
नुगतानां बिम्दानां पदेव उछलेन पूर्णत वपुषंत हि भदेत हर्षलक्षणेत निरवष्योषतया 
सज्जितमित्याशवयः ॥ ६८ ॥ 


सन्निमेषफदृशा खलु पातुं रूपमम्बुजद्शों ननु जातु । 
जम्मणच्छलितया5रमशक्तराननं विवृतमित्यनुरक्तेः ॥ ६९ ॥ 


सन्निमेषेति | नन॒ तककंणायाम्‌ । अम्बुजदृशः कमललोलनायास्तस्या रूप सन्‍्तों 
निमेधा यस्‍्यां सा तथा सस्निप्रेषकदृशा जातु सनागपि कि पुनः सर्वमित्यर्थ:। पात॒' द्रष्टु- 
मशक्तेरससर्थ: अनुरक्तेरनुराणिभिः भनुजेंः जुस्भणस्पोह्नासिकायाइछलितया सिषदशया 
पुनरानन मुखमरं शीघ्रमेब विवृतमुद्धाटितत द्रपावलोकनसकामंस्ते: जुम्भितमित्ययं: ॥६९॥ 


प्रौदतामुपगतानि विभूनां मानसानि खलु यानि च॒ यूनाम्‌ । 
ताम्रचूड परिवाद्यकरावर्जागृति सम प्रतियान्त्यनुभाव; ॥ ७० ॥ 


अन्वय : तत्र विशोक॑: लोके सुदृशि नो हृदा एवं, न दृशा एवं, किन्तु भषणानुगत- 
बिम्बपदेन मदेन पूर्णवपुषा एवं हि मज्जितम्‌ । 

भ्थ : वहां प्रसन्‍्तचित्त लोग न केवल मन या दृष्टिसे ही, किन्तु सुलो- 
चनाके आभृषणोंमें प्रतिफलित होनेवाले अपने-अपने प्रतिबिम्बोके व्याजसे 
सम्पूर्ण शरोरसे हो सुलोचनामें डूब गये ॥| ६८ ॥ 

अन्वय : ननु अम्बुजदृशः छूपं सन्निमेषकद्शा जातु खलु पातुम्‌ अक्षक्तै: अनुरक्ते: 
इति जम्भणच्छलितया अरम्‌ आनन विवृतम्‌ । 

अथ॑ : क्या सुलोचनासे अनुराग रखनेवाले लोगोंने निमेषवाली अपनी आँखों- 
द्वारा उसके रूपको पोनेमें स्वयंको सवंधा असमर्थ पाकर जंभाईके छलसे अपना- 
अपना मुँह शीघ्र खोल नहीं दिया ? ॥ ६९ ॥ 

बस्वय । यूतां विभनां यानि च खलु प्रोढ्ताम्‌ उपग्रतानि मानसानि, तानि अनुभावे: 


ताम्नचूडपरिवाद्यकराव: जागृति प्रतियान्ति सम । 
शे२ 
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प्रौदतामिति । यानि ख्द्दु यूनां तरणानां विभूनां राशां प्रौदतामुपगतानि प्राप्तानि 
भानसानि तानि ताम्नचूढ एवं परिवाध्रकों वाह्यादनशीलस्तस्य राजे: धाब्देरेव अनुभाजे- 


भाविसूचकैस्ते: जागृतिमुत्थानं सावधानतां वा यान्ति स्‍म। सुर्योदयात्‌ पूर्वभेव उत्थाल- 
चीलत्वात्‌ प्रोढानामित्यर्थ . ॥ ७० ॥ 


वीक्ष्य तामथ विभाकरमूर्ति संययुस्तु पुनरुत्थितिपूर्तिम्‌। 
लोमकानि सहसा सकलानि वाल्यभाज्जि अपि सम्प्रति तानि ॥ ७१ ॥ 
वीक्येति । अयथ ताञ्रचड़वाह्य कशब्दानन्तर तां विभाया लोकोसरप्रभाया आकरो 
मूतियंस्थास्ताम्‌ । यद्वा विभाकरस्य सुर्यस्य भूति बीक्ष्य तु पुनः सम्प्रति बाल्यभाण्जि 
केदरूपाणि । यद्दा शेशवयुक्तानि सकलानि लोमकानि अपि तानि तामि सहसेब उत्थिति- 
पति संपयु: । ये बालका भवन्ति ते सूर्यस्योवये सत्येब प्रबुद्धा भवन्तीत्यर्थ: ॥ ७१ ॥ 


स्वान्तपत्रिणि यतो5त्र वरतुं श्रीदृशस्तनुलतामभिसतु म्‌ । 
जम्मिताननवतामिह यासो प्रेरिकेव चहुकी सम्रियासौ।| ७२ ॥ 

स्वान्तेति । यतो यस्‍्मात्कारणातु जुस्मितत्ञ॒तवानन जुस्मितानन येषां ते तेषां 
लोकानां या चटुकी अभूत्‌, सात्र श्रीदृशः सुलोचननाया वरऋतुः कान्ति. समयस्थितिर्वा 
पस्यास्तां तनुझतां गाश्नवल्लरीसभिसतु यदृश्छपा गन्तुं यत्तवति स्वान्तं चित्तम्रेव पत्री 
तस्मिन्‌ विषये प्रेरिका प्रेरणाकृदेव बभूव | ७२॥ 


अर्थ : उस समय उन नवयुवक राजकुमारोंके मन तो प्रौढ हो गये थे। 
अतएव वे स्वाभाविक रूपसे होनेवाले ताम्रचूड ( मुर्ग ) बजनियेको ध्वनिसे जाग 
उठे, जेसे कि युवा लोग स्वभावत: कुक्‍्कुटकी आवाज सुनकर ही जाग 
उठते हैं ॥ ७० | 


अन्यय : अथ पुन' विभाकरमूति तां वीक्ष्य सकलानि लोमकातनि ( यानि ) बाल्य- 
भाड्चि, तानि अपि सम्प्रति सहसा उत्यिति पूतिसंययु: । 


अर्थ: किन्तु उन लोगोंके बालरूप बालो ( लोमो ) ने सूर्यमूतिकी प्रभा- 
सी प्रभावाली सुलोचनाको देखा, तो वे जाग उठे | अर्थात्‌ सुलोचनाको देखते हो 
सब राजकुमार प्रप्नन्न होकर रोमांचित हो गये ॥ ७१॥ 


अन्यय : यतः अत्र वरतुं श्रीदृशस्तनुलुताम्‌ बनुसतुं स्वान्तपत्रिणि समियासी इह 
या असो जुस्मिताननवता चटुको, ( सा ) प्रेरिका एब । 
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दुबसंक्रमिताप्सरस्सु यूनामनिमेषतामवापादना | 
आलहिषु सुधाधुनीं पुनरेनां प्राप्य सफरतामितेत्यनेना || ७३ | 
हक्‍संक्रमितेति । यूनां तदणानां या वृक्‌ साईपलिषु तस्माः सहचरोदु संक्रमिता सतो 
तदबलोकनससय एवाप्सरस्सु तासु देशगणिकासदुशीवु, अभिमेषतां मिमेषाभावतासवाप, 
अदूना न्यूना सती । यद्दा, अप्सरस्सु जलाशयेषु सत्स्यरूपतामबाप। सेव पुनरनेना निष्पापा 
दुगेनां सुधाधुनीममुतनदों श्राप्प सफरता फलबत्तां, यहा पृथुरोसतां बहन्मीनभाव- 
मबापेति ॥॥ ७३ ॥ 


युवमनसीति वितर्कविधान्री सुकृतमहामहिमोदयपात्री । 
सदसमवाप मनोद्रगात्री परिणतिमेति यया खलु धात्री । ७४ ॥ 


युवसनसीति । यूनां तरणानां सनस हृदोत्येवं बद्यसाणरोत्या वितर्कुस्थ विधात्रो 
सुकुतस्य पुण्यकर्मणो महामहिम्त उदयस्य पात्रोत्येबंरीत्या समोहरगात्री यया खलु धर- 
णीय॑ धरा5पि परिणतिमेति, घरारूपतां त्यकत्वा विव्यरूपतासाप्नोति सा सुलोजना सदस॑ 
सभामवापेति ॥ ७४ ॥ 


अर्थ : सुलोचनाकी तनुलता वसन्‍्तऋतुके समान थी, जिसका भोग करनेके 
लिए लोगोंका मनरूपी पक्षी शीघ्रतासे जाना चाहता था। उसके लिए जेँभाई 
लेनेवाले उन राजाओंद्वारा बजायी चुटकी ही प्रेरक हो गयी ॥ ७२ ॥ 


अन्यय : यूनाम्‌ अदूना दृक्‌ आलिषु अप्सरस्सु संक्रमिता सती अनिर्मेषताम्‌ भवाप । 
पुनः अनेता सा एना सुधाघुनी प्राप्य सफरतां इता इति । 

अर्थ : इत युवकोंकी उत्कण्ठाभरी दृष्टि अप्सराओों-सी (सुलोचनाकी ) 
सखियोंपर गयी तो उसी समय निर्निसिष हो गयी। इसके बाद जब उन 
युवकोंकी आँखोंने अमृतनदी-सी सुलोचनाको देखा, तो वह सफलता ही पा 
गयी । 

विशेष : मछलीका एक नाम 'अनिमेषक! भी है के ज 'सफर' है बड़ी 
मछली । सो “अप्सरस्सु' अर्थात्‌ जलके तालाबोंमें जो दृष्टि अनिमेषक बनी, वही 
अमृतकी नदीमें पहुँचकर 'स(श)फर” यानो बड़ी मछलीके रूपमें परिणत हो 
गयी, यह दूसरा भी अथ है ॥ ७३ ॥ 

अन्चंध : यया खलु धात्री परिणतिम्‌ एत्ति, सा मनोहरगात्री सुकृतमहामहिमोदयपातन्री 
युवमनसि इति वितकी विधात्री सती सदसम्‌ अवाप | 
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विजित्य बान्यं वयसात्र विग्रहे महेशसाम्राज्यमहोस्सवे च है । 
कुचच्छले नोदयि मोदकद्वयं स्मराय दत्त रतये पुन! स्वयम्‌ || ७५ ।। 


बिजित्येति। अन्न विग्नहे शरीर एवं युद्धस्थले, हे महेश, परमेश्वर बयसा योवनेन 
बाल्य॑ शोशवं विजित्य पराभूय पुनः साम्राज्यमहोत्सवे राज्याभिषेकसमये स्वयमानन्व- 
घशीकृतेन तेन स्‍्मरस्थ रतये कामाय तत्पत्थ व किल कुचयोइछलेन व्याजेन, उदयो- 
ध्यास्तीत्युदयि तन्मोदकयों: लड्डुकयो: द्वयं दत्त समर्पितम्‌ । अन्येरपि महोत्सव्तसये 
मोबका वितीर्यन्त दृत्याचारः ।। ७५ ॥। 
जितास्करत्वेन बिसात्तदग्रजं निज झुजाभ्यां कलितं विभाव्यते । 
भरियो निवासो5यमझ्ो छुतो उन्‍्यथा कुतरच लोकेः कर एप गीयते ॥ ७६ ॥ 
जितादिति। भुजाभ्यां बाहुभ्यां जितातु कोमरूत्व-प्रलम्बत्वयोविषये पराजितादु 
बिसाननाम कमलकोषात्‌ तदग्रजं कमलमेव करत्वे उपहाररू्पेण कलितं गृहीत॑ निजमग्रजं 
विभाग्यते खलु । अहो हृत्याइचर्यानन्‍्वयों: । अन्यथा प्रागुक्त नो चेत्तदायं पुनः ल्ियो 


निवासः शोभाया निलूयः, यदा दातसम्मानावसरे सम्पदुषकरणभतः कुत्तः स्पात्‌। तथेथ 
पुनः कर इस्पेयं लोकेः कछुतो गोषत इति भावः॥ ७६ ॥। 





अथे : जिससे पृथ्वी भो सोभाग्यवती बन रहो है, शोभनशरीरा और महा- 
महिम सुकृतोदयकी पात्र वह राजनन्दिनों सुलोचना उन थ;ुवा छोगोंके मनमे 
वक्ष्यमाण वितक पेदा करतो हुई स्वयंवरशालामें आ पहुँची ॥ ७४ ॥ 


अन्वय : अत्र विग्नहे बाल्य॑ विजित्य वयसा अमहेशसाम्राज्यमहोत्सवे पुनः स्वयं 
स्मराय रतये च कुचच्छेलेन उदयि मोदकद्यं दत्तम्‌ । 


अर्थ : सुलोचनाके शरीररूपी युद्धस्थलमे बालकपनको जीत्तकर यौवनने 
कामदेवके साम्राज्यका महोत्सव मनाया। उसमें उसने मानो कुचोंके व्याजसे 
स्वयं कामदेव और रतिरानीके लिए दो लड्डू हो अपंग किये हों ॥। ७५ ॥ 


अन्यय : भुजाम्या जितातू बिसातृ करत्वेन कलितं तदग्रजं कर विभाव्यते | अन्यथा 
( चेतू ) अहो भय श्रिय: निवास: कुतः, च कुतः एक: लाकै: करः गीयते । 

अर्थ : लगता है कि सुलोचनाको दोनों भुजाओंने बिस ( कमलनालर ) को 
जीतकर उससे करके रूपमे जो ग्रहण किया, वह था उसका अग्रज हाथ (कर- 
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अहो मद्दोदन्‍्वति यज्ञ सम्भवा भवावर्लि संस्कुरुते रते रमा । 
रमासमासादितसंक्रमासको स को क्‍्व भव्यों ससराजसागरः ॥ ७७ || 
अहो इति । असको यत्र भहोदस्वति महासागरे सम्भवा समुत्यस्ता रते सुरतसमये 
रमा सनोरसा समासादितः संक्रम: सम्यक्‌ क्रमो पया सापइसो शमर लकक्‍मीभंवावलि संस्कु- 
राते स्वस्प जन्म सफल करोति, स भव्योप्तिमनोहरो रसराजस्य शुज़ुररस्प सागर: को 
पृथिय्यां क्व तावदूतते ? ॥ ७७ ॥ 


निघपषंकुण्डी न चतुण्डिकेत्यरं स्मरो नरोउसो विजयेकतत्परः । 

न रोमराजिम्न शलीति ते पपुस्तदेतदस्या मदमन्दिरं वधु॥ ७८ ॥ 
निधर्षेति । असौ स्मरो नाम नरः कामदेबों विजयेकतत्परो विजयमात्रतत्परोषस्ति । 

यद्वा विजयायां भज़ायामेकतसत्परों बतंते अरं शोप्रमेव सः, तुण्डिकानाम नाभिश्व निधर्षण- 

मेव तिधर्षस्तस्य कुण्डी बर्तते न व तुण्डोति, न रोमराजिलोमपडि फ:, किन्तु मुझलीत्येयं 

तदेतस्पा: सुझोचनाया बपु: दरीर भदत्य सन्दिरं स्थानमेव वर्तते, एस्पेवंप्रकारेण ते सर्वे 

जनाः पपुरास्वादयामासु: ॥ ७८ ॥ 


कमल ) । नही तो फिर क्योकर वह श्रीका निवास बना ओर किस कारण वह 
लोगोंमें 'कर' कहलाया ?॥ ७६ ॥ 

अन्चय : अहो असको यत्र महोदन्वति सम्भवा रते रमासमासादितसंक्रमा रमा 
भवावलि संस्कुरुते, कौ सः भव्य' रसराजसागरः क्य ? 

अथे : पृथ्वोपर कहाँ ऐसा मनोहर रसराज श्वृंगारका सागर है, जहाँ 
रतिमें मनोरमा रमा उत्पन्न हो अपना जन्म सफल कर रहो है ?॥| ७७ ॥ 


अन्बय : ते एतत्‌ अस्या: वपु: मदमन्दिरं ( यत्र ) असौ स्मरः नरः विजयेकतत्पर: 
तुण्डिका न निधर्षकुण्डो, इयं च रोमराजि: न मुशली इति बर॑ पपु: । 


भर्थे : वहाँ बेठे हुए वे लोग यह मानकर शीघ्र रस लेने लगे कि इस 
सुलोचनाका शरोर मदमंदिर ( मदशाला ) है, जहाँ भाँग घोटने-पीनेवाला और 
जगतुको जोतनेमें तत्पर नशेबाज तो कामदेव है। यह नाभि नहीं, उसोकी 
भांग धोटनेको कुंडी है और यह रोमावली है मूसली जिससे भाँग घोटी जाती 


है ॥ ७८ ॥ 
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येनाप्यप्रुष्याइचरणद्यस्थ यत्साम्यसोमाग्यमवाप्तमस्य | 
साम्राज्यमासाध सरोजराजे: पनञ्नः असिद्धः खलु सत्समाजे ॥ ७९ ॥ 
बेनेति । असुष्याः सुलोचनायाएजरणयोद्व॑यस्थ यत्साम्यं सास्यभावस्तस्य सोभाग्यं 


येंन कमलेनावासं तत्सरोजराजेवों रिजश्रेण्पाः सास्राज्यमासाध लन्ध्या सत्समाजे खलू 
“पश्मः! पदोर्मा श्रीय॑स्यथ स पद्म इति व्युत्पत्या सिद्धोइमूत्‌ ॥॥ ७९ ॥ 


संगृह्य सार जगतां तथात्राइसो निर्मितासीद्धिधिना विधात्रा । 
इतीव क्लप्ता घुदरेषपि तेन तिस्नोडपि रेखास्त्रिवलिच्छलेन ॥ ८० ॥ 


संगृह्रोति । जगतां श्रयाणासपि सार संगृह्य पुनविधात्रा जपत्वष्ट्रा श्रह्मणा“स्मित्‌ 
भूतलछे विधिनाउसो निर्भिता5:सीतू, इतोघ छलु॒तेन तदुदरे त्रिब॒लिस्छलेन तिल्रो रेखा 


अपि क्ल॒प्ता रचिता आसन्‌ । उत्प्रेक्षाऊकूगरः ॥ ८० 0 
जितापि रम्म्ा विधुजन्मदात्री कुतो5्थ सा चाघनसारपात्री । 
सुवृत्तमावादिबलेन चोरुयुगेन तन्व्या! सुकृता यता रुकू ॥ ८१"॥ 


जितापीति । यतस्तन्‍्व्या अस्पा: सुलोचनाया ऊरुयुगे जद्भायुगले सुध्ठुकृता सुकृता 
सौन्दयंण विहिता रुक काम्तिरभूदिति शेषः। तेन हेतुना तेनोरुयुगेत सुवृत्तभावा बतु- 


अन्वय : येन अपि अमुष्या: अस्य चरणद्यस्थ यत्‌ साम्यसोभाग्यम्‌ अवाप्तम्‌, से. 
सत्समाजे सरोजराजें: साम्राज्य समासाद्य पद्म. खलु । 


अर्थ : जिस कमलछके फूलने इसके दोनों चरणोकी समानताका प्रसिद्ध- 
सौभाग्य पा लिया, वह सपूर्ण फूलोंके सत्समाजमें साम्राज्य प्राप्तकर सज्जनों- 
द्वारा पद्म नामसे प्रसिद्ध हो गया ॥ ७९ ॥ 

अन्यय : तथा विधात्रा अत्र जगता सारं संगृहृध विधिता असौ निर्भिता आसीत 
इति हव तेन त्रिवलिच्छलेन उदरे अपि तिल्र. रेखाः अपि कलप्ता: । 

अर्थ : विधाताने तीनो लोकोंका सार ग्रहणकर इस सुलोचनाका निर्माण 
किया है। इसीलिए त्रिवलोके व्याजसे इसके उदरपर उसने तीन रेखाएँ कर 
दीं।॥। ८० ॥। 


अन्वय : यत: तन्व्या: सुकृता ऊख्युगेन च सुवृत्तभावादिबलेन विधो: जन्मदात्री 
रम्भा अधि जिता, अथ च सा अधतसारपात्री कुत: । 
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लत्य॑ साध्याधारसम्पत्तिवा, आविदशम्देन लोमाभाव-स्तिग्धत्व-भारंवाविसह प्रहः ! तेन 
सुव्सभाववलेन हेतुमा विधोः कपू रस्य जन्मदान्नी रम्भा कदल्यपि जिता पराभूता। 
तथा च सा घनसारस्य पात्री न भवति । तत एवार्थ पापमेव, न सारो यस्य स सार- 
होनः पदायस्तस्थ पात्रीति तु कुतः स्थात्‌ ? कवापि नेत्यर्थ: । अतिसुन्वरी शुशुभे ॥ ८१ ॥ 


आस्पेन चास्पाइच सुधाकरस्य स्मितांशु भासा तुलया धृतस्य । 
उनस्य नून॑ भरणाय सन्ति लसन्त्यमूनि प्रतिमानवन्ति ॥ ८२ ॥ 


आस्पेनेति | अत्या अकम्पनजायाः स्मितस्थांशनां मन्दहास्यस्थ रहसीनां भाः शोभा 
यत्र तेतास्येत मुखेन सह तुरूुया घृतस्थ सुधाकरस्य चन्द्रमसस्तत्र पुनरूनस्य प्रभायां 
हीनस्य तस्य भरणाय परिप्रणायेव किलामूनि वृक्पयगतानि सन्ति नक्षत्नाणि सानि प्रति- 
मानवन्तोब भान्ति नूनम्‌ । उस्परेक्षाल॒ह कृति: ॥ ८२ || 


जित्वा त्रिलोकी त्रितयेन च स्यात्स्मरस्य बाणद्वितयं तदस्या! । 
दुग्वेशवाक्‌ सम्प्रति यापि नासा तूणीव मान्या तिलपुष्पमासा।। ८३ ॥ 


अर्थ: चेंकि इस छरहरी बदनवाली इस सुलोचनाणे सुन्दर बनाये गये 
ऊरू-युगलने अपने सुवृत्तमावादि ( गोल-गोलपन वा शोभन आचार) के बलपर 
कपूरको जन्म देनेवाल रम्मा ( कदली ) को भी जोत लिया, तब बह क्योंकर 
अघनसारपात्री न होगी ? 

विशेष : यहाँ 'अध' का अर्थ पाप है, वह जहाँ साररूपमें नही वह अघन- 
सारपान्नी, परम पवित्र और अतिसुन्दर था। धनसार (कपूर ) की माता कदली- 
को जोतनेपर उसका घनसारपान्नी ( स्वर्गीय रम्भा ) न होना उचित हो 
है, यह भाव निकलता है ॥| ८१॥ 

बन्वय : अस्या स्मिताशमभासा आस्येन च सह सुधाकरस्य तुलया घृतस्य ऊनस्य 
नूनं भरणाय सन्ति अमूनि प्रतिमानवन्ति लूसन्ति । 


अर्थ : स्मित-किरणोसे भासित हो रहे इस राजकुमारी सुलोचनाके मुखके साथ 
तुलनाके लिए तुलापर रखा गया चन्द्रमा कम पड़ गया | अतः उसकी पूर्तिके 
लिए निमित्त दीख पडनेवाले नक्षत्र नामके छोटे-मोटे बाट शोमित हो रहे 
हैं॥ ८२॥ 

अन्यय ; स्मरस्य त्रितयेन त्रिलोकी जित्वा तत्‌ बाणद्वितयं संप्रति अस्या: दग्बेश- 
वाक । स्थात्‌ | या अपि तिलूपृष्पभासा नासा (सा ) तूणी इब ( स्थात ) । 
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जिल्वेति । स्मरस्य बाणपञ्चकमध्यात्‌ त्रितयेन श्रयाणां लोकानां समाहारस्न्रिलोकी तां 
जिला पुतस्तववद्दिष्ट बाणयोद्वितय॑ सम्प्रति, अस्पा: सुलोचनाया वृशोनंयनयोथेंद्रः स्वरूप- 
सेव बा यस्प तत्तादुक स्थाद्‌ भवेदिति सस्भावतायाम्‌। यापि चास्या तासा सा तिलपुष्पस्थ 
भासा प्रभया हेतुभूतया सात्या साततीया तृणीव निषजु व्‌ स्थादिति ॥ ८३ ॥॥ 

बित्रे (७ 

क्षेत्र पवित्र सुदृशः समस्य अभज्भदम्मादपि दर्पकस्य । 
चापार्थमारोपितशस्यनासा वंशस्फुरत्पत्रयुगस्वभासा ॥। ८४ ॥ 

क्षेत्र हुति। सुदृहा: सुलोचनायाः पवित्र क्षेत्रे शरीर एबाशेपणीयस्थले भ्रूभज- 
दम्भात्‌ समस्य खूपान्तरतां नोत्वा दर्ंकस्थ कामस्य चापार्थ धनुष्काण्डा्थंमारोपितस्य 
भासाबंदास्य स्फुरदू यत्पन्नयुगं तत्स्वभासा निजस्वरूपेण भातीत्यथं: | ८४ ॥ 


श्रीमूजे! सा्धमधीरदृष्टयास्तुलेषिण: सा चमरी च सृष्टथाम्‌ । 
बालस्वभाव॑ चमरस्य तेन वदत्यहीं। पृच्छविोलनेन | ८५ ।। 

श्रोमृधेजेरिति | अधोरा चड्चला दृष्टियंस्थास्तस्थां थ्रोमूर्षजेः शोभमाने: केशे: 
साथ तुलेषिणस्तुल्यताभिलाधिणइंचमरस्य स्वकेशगुच्छस्प सा चमरीनाम गोस्तेन पुच्छस्य 
बिलोलनेन परिचालनेन बालस्वभावं केशत्वमृत शिशुत्व॑ वदति, बालतया युक्तचेशत्वं 
कथपतोत्यय: ॥ ८५ ॥ 


अर्थ : कामदेवने अपने तीन बाणोंसे तानों लोकको जीत लिया । शेष दो 
बाण रह गये, वे ही इस सभय सुलोचनाके दो नेत्र बने है और तिलपुष्प-सी 
इसकी जो नाक है, वही उसकी तरकस-सी है।॥। ८३ ॥ 

अन्यय : सुदृश: पवित्े क्षेत्रे भ्रभज़जदम्मात्‌ समस्य दर्पकस्य चापार्थम्‌ आरोपित- 
शस्यनासा वंशस्फुरत्पत्रयुग स्वमासा । 

अर्थ : सुलोचनाके पवित्र शरीर-क्षेत्रमे अपना घनुष आरोपित करनेके लिए 
कामदेवने जो बाँस गाड़ा, वह तो सुलोचनाकी नाक है। दोनों भूकुटियोंके 
व्याजसे उसमे दो पे निकलकर सुशोभित हो रहे है ॥ ८४ ॥ 

अन्वय . सृष्धाम्‌ अधोरदृष्टया भरीमूर्धजैः साथ्थ तुलेषिण. चमरस्य सा चमरी तेन 
पुच्छविलोलनेन बालस्व॒भाव॑ वदति अहो । 

अर्थ : अहो, बड़े आश्चायंकी बात है कि इस संसारसे चमरी गाय इस 
सुलोचनाके मस्तकके साथ बराबर करनेके लिए जो अपनो पूंछ बार-बार 
हिलाया करती है, वह उनका बालभाव ( बचपन ) ही प्रकट कर रही है॥ ८५ ॥ 
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का कोमलाज़ी वलये धराया धाकोउप्यपूर्वप्रतिमोअमुकायाः | 
पाको5थवा पुण्यविधेरनन्यः नाको5नयात्रेव समस्तु धन्‍्यः ॥ ८६ ॥ 


का कोमलाजूगीति । अस्मिन्‌ घराया बलये भण्डलेप्मुकाया: सुवृशोकया का पुमः 
कोमलाड़ी भवेत्‌, पतोष्य्या घाक: प्रभावः, अपूर्वा:्नन्यसम्भवा प्रतिमा यत्र स तावुशों- 
इस्ति। किन्तु धरायाः सम्पूर्णननताया बलये बलिभोजनाथ काको वायसो नाम, मलमेवाजुं 
यहय से सला ज्ञी भवति। यतोष्मुकायाः पृथिव्या था ब्रह्मा कोषपि अपूर्यप्रतिभो5स्ति खलु। 
तहस्त जाने केनास्या योगों भवेत्‌ । अथवाश्स्या: पुण्यविधे: शुभकर्मणः पाकः परिपाकों- 
इनन्‍्यो सहानेव, किन्सु पुण्यविधेरनस्थः पा रक्षक: को5सो भवितुमहँति । न कस्यापि पुण्य- 
विधिनियतस्थायी भवति । तस्मावत्र स को माम मनुष्यों योपनया लक्ष्म्या धन्‍्यः समस्तु, 
यस्सात्‌ खल्वप्सरोधधिकसुन्दर्या स धन्यो नाक: सुरालयोष्प्यश्रेव समस्तु नामेति न ज्ञायत 
इत्याशयः॥ ८६ ॥ 


किमिन्दिराइ्सी न तु साउकुलीना कला विधो! सा नकलझ्ढह्ीना । 
रतिः सायं न तु सा त्वदृश्या प्रतर्कितं राजकुले; स्विदस्याम्‌ ॥ ८७ ॥ 


किभिन्विरेति । असो परमरमणोया किसिन्दिरा लक्ष्मोरस्ति ? न; सा तु कुलोना 
भूस्थिता नास्ति, समुद्रसम्भवत्वात्‌ । किन्त्वियं कुलोना भूस्थिता, श्रेष्ठफुलसम्भवा थे । 
तहि किसियं विधोशचन्द्रस्थ कलाउस्ति आह्वावकत्वात्‌ ? न; सा कलड्ूहोना नास्ति, इय॑ 


अस्वय : घराया' वलये का कोमलाज़ी । अमुकाया घाक. अपि अपूर्वप्रतिमः । 
अथवा पुण्यविधे अनन्य: पाक, अञ्न एवं ताक' | अनया स' क: धन्य: समस्तु । 

अ्थ : इस पृथ्वीपर सुलोचनाके अतिरिक्त कोन कोमलांगा है? इसकी 
कोमलताका प्रभाव बेजोड़ है। अथवा सभो पृण्यकर्मोका यह अद्वितोय पाक 
( उदय ) है, जिससे यही स्वर्ग उत्तर आया है । कौन मनुष्य ऐसा है, जो इसे 
पाकर धन्य न हो जाय ?॥ ८६ ॥ 

भअन्वय : ननु किम्‌ स्वित्‌ असो इन्दिरा ? न, ( यतः ) सा अकुलीता । कि विधो: 
कला ( न; यतः ) सा नकलड्भहोना । किम्‌ इयं सती रति.? (न; यत, ) सा तु 
अदृश्या इति अध्यां राजकुले: प्रतकितम्‌ । 

अर्थ : क्‍या यह लक्ष्मी है ? नहीं, क्योंकि लक्ष्मो तो अकुलीन है अर्थात्‌ 
पृथ्वीमें लीन नही, अत: कुलहोना है, जब कि यह उच्चकुलमे पेदा हुई है । 

३३ 
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तु निषकल हुए । तदा किससो सती रतिः कामप्रियाइस्ति ? न; शा त्ववृष्या, हू कंदापि 
न बृश्यते । असी तु वृश्या दरहानयोग्याईस्ति इति राजकुलरस्थां प्रतकितम्‌ । स्विदिति 
सम्वेहद्योतक पदम्‌ । अत एवात्र सम्देहालड्रारः ॥ ८७॥ 


वयोभियुक्तेयमहो नवा लता कराधराइ्ध्रिष्वधुना प्रवालता । 


उरोजयोः कुटमलकल्पकालता रदेषु मुक्ताफलताउथ वागता ॥ <८< ॥ 

वय इति । इयं वयोधियुक्ता वयसा नवयोषनेनाभियुक्ता, अत एवं न विद्यते बालता 
यन्न सा लबालता । यहां वयोभिः पक्षिभिरभियुक्ता परिवारिता, सा नखीना रूता एवास्सि 
तावत्‌ । करो चाधरों श्र अहप्नी श्र कराषराह प्रयस्तेषु कराधराहि प्रषु, अधुना यस्याः 
प्रवालता प्रकर्षण बालभावो5स्ति । फिल्ल किसलयतुल्यकूपता, यहा विदुमता चास्सि। 
किम्ध, उरोजयो: कुचयो: कुड्मलस्य मुकुलपरिणामस्य कल्पों विधिस्तस्य कालो यत्र तहत्ता, 
लतापाञ्च कुडमलभाषो भवत्येव । रवेथु दन्तेषु पुनरथवा मुक्ताफलता मौक्तिकरूपता । 
यद्रा, मुक्ता परित्यक्ता चाफलता निष्फलता आमता सम्प्राप्ता, इत्याइचर्ये ।। ८८ ॥ 


प्रमाणितेयं सुदृशामघानिका किलालयो5प्यप्मर्सामथाधिकाः । 
पुरन्दरेणोदयिना समृत्तरमकम्पनेडलम्बि पुला।ममादरः || ८९ ॥ 
प्रमाणतियसिति । इयं बाला सुदृशां सुलोचनोनां मध्येबघाहुना:घोंनिका, अत एव 





यह चंद्रमाकी कछा भी नहीं है, क्योकि वह कलंकसे रहित नहीं है जब कि यह 
कलकरहित है। यह रति भी नहीं है, क्योंकि रति तो दृश्य नही हांती और 
यह दृश्य है। इस प्रकार राजपुत्रोंने सुलोचनाके विषयमे तरह-तरहके 
तके किये ॥। ८७॥ 

अन्बय : अथवा बहो | वयो$भियुक्ता इयं नवालता अधुना कराधराइघप्रिषु प्रवालता 
उरोजयो कुंड्मलकल्पकालता रदेषु च॒ मुक्ताफलता आग्रता। 


अर्थ: यह सुलोचना नवीन लता है और बाल्यावस्थासे रहित है; अतएव 
युवावस्थारूपी पक्षीसे युक्त है। इसके हाथ, होठ और चरणोमे प्रवालता है, 
अर्थात्‌ मूंगेक़ी कांतिके होकर कोपलोंकी याद दिलाते हैं। दोनों स्तन कुड्मल 
( केलियों ) सरीखे है और दांतोमें मुक्ताफडतारूप फछता है, अर्थात्‌ दाँत 
मोत्ती-सरोखे चमकते हैँ ॥ ८८ ॥ 

अन्वय : इय सुदृशाम अधोतिका । अथ अस्या: आलय: अप्स रताम्‌ अधिका. किल । 
उदयिना दरेण पुरं समुत्तरम्‌ । अकम्पने पुछोममादर: ( छोकेन ) अलम्बि । 


९७ ] पश््म: सर्गः २५९ 


सुदश्षा शोभतया वृशा हेतुमूतयाप्सो सधोति केस्द्राणोब | अथास्पा आलूयः सल्योधष 
किलाप्सरसा हेतुना सत्य चनल्रमसों यो थो रक्षणं तस्मादधिकास्ततो5पि सुन्दरतनुस्तस्मात्‌ । 
अधाप्सरसा वेबवाराडनानां मध्येषधिका अधिकगृणवत्यः॥ अथवा त्वधिका अतिकरत््यः 
सौन्दर्येण जित्वा, उदयिना दरेणानेन समुहेनैव पुरसिदं नगरं तप्जोदय्िना पुरन्दरेण इन्द्रेण 
समुत्तरं भुदा सहित समुदधिकः सम॒त्‌ समुत्तरं बर्तते। एवड्डाकम्पने राशि पुछोमस्येस्द्र- 
इवशुरस्थ माया आदरशे:लम्लि झोफेन । ततस्तञ्र सम लादरो विपुलो£धिक इस्पकम्‌ ॥| ८९४ 


समावनिश्रों तु बिभाविचारतः स यो5पि नाकः समुदेति मानवान्‌ | 
रसातल तृत्तलसातल पुनर्जगल्नयं चैकमयं समस्तु नः॥९०॥। 
सभावनीति । पूर्वोक्तरोत्या राजसमूहेन अवछोकिता सुलोचना पुनः सभामवरलोकित- 
वतीति तवेब सभावनिरियं विभायाः सुटनशोसाया विचारतो चयोरिव। यहा, विभाविना 
चारेण अतिचारेणेति यावत्‌, यतोष्स्यां सभायां यो मानवातादरयुक्तो नाक: सोषपि समुदेति, 
धुरालयो४पि मानवान्‌ मनुष्यानिति । रसातल तु पुनः पाताललोक उत्तलं प्रत्युद्धू ततलं च 
सातल चानन्दयुक्तम्‌। एवमस्माक रसातलं जिद्दामूलं, तच्च सातलमभिह सभायां समुदेति ३ 
एबं जगतां त्रयश्लेकमर्य भूलोकरूपमेव नोहमाकमस्मस्मं था समस्तु भवतु तात्रत्‌ ॥ ९० ॥ 


अर्थ : यह बा सुलोचना सुनयना सुन्दरियोंके बीच पापके विषयमें कम 
है। इसीलिए यह सुन्दरदृष्टि होनेसे इन्द्राणीकी तरह है। इसकी सखियाँ भी 
निश्चय ही जलकी तरह सरस है, इसलिए चन्द्रसे मिलनेवाले रक्षण या आप्या- 
यनसे भी अधिक गुणवाली हैं। अतएवं अप्सराजोके बीच अधिक गुणवत्तो है । 
फलूत: उन्होंने अपने सौन्द्यंस अप्सराओंको जीतकर पराजय-पीडासे पीडित 
कर दिया है| उदित होनेवाले जनसमूहसे यह नगर भी युक्त है। अतएव उदय- 
शोल इन्द्रसे भो अधिक आनन्दित है। भतएवं छोगोने इस अकम्पन राजाके 
विषयमें पुलोम यानी इन्द्रके बवशुरसे भो अविक आदरभाव धारण किया ॥<९॥। 

अन्वय : सभावनि. विभाविचारतः तु द्यो:। यः अपि सः नाकः मानवान्‌ समुदेति । 
रसातल तु उत्तलसातलम्‌ । पुन. व जगत्त्रयं न. एकमर्य समस्तु । 

कर्थ : ( जब सुलोचनाने आकर इस सभा-भूसिकों देखा, तब ) यह सभा- 
बनी संघटन-शो भाको दृष्टिसे तो आकाश हो गयी। तब वह लाक यानो स्वगे 
भो वहाँ मानवोको उदित करने छगा, जो बड़े अनादरके साथ मानवोंकोी अपने 
यहाँ स्थान न देता था। और रसातल ( पाताललोक ) भो तलसहित उदित 
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शूरा बुधा वा कवयों गिरीश्वराः 
सर्वेअप्यमी मडलताममीपसवः | 
कः सौम्यमूर्तिमम कोम्रदाश्रयो- 
6 भ्ै 
5स्मिन्‌ सहग्रहे स्थात्त शनश्चरास्यहम्‌ ॥ ९१ ॥ 
श्रा इृति। भस्मिन्‌ सह ग्रहे समासडृ सर्वेपप्यमी जनाः, छूरा वोरा: सूर्याश्च, बुधा 
विहांसो बुधप्रहाइथ, कवयः काव्यकर्तारः शुक्राइत्र, गिरामीश्वरा वाग्मिनों बुहस्पतयह् 
भषन्तो मज़ूलूतां कल्याणरूपतां भोमस्वभावतां ल अभोप्सवो वाञछका: सन्ति । तु पुनर्भस 
को पृथिव्यां मुदाश्षयः प्रसत्तिकरः कोमुदानामाअय इव सोस्‍्या मूर्तिय॑स्थ स चलो जयः 
क्ुमारणच, सोमजातत्वात्‌, किल्ल सुन्दराकृतिः को जनों भवित॒महंति, इति तावबहूं श्ने- 
इचरासि सन्‍्द यासि। यद्वा, शनेइचरनामकग्रहुवब्‌ भवासीत्यर्थ: ॥ ९१ ॥ 
अमभ्यागतानमभ्युपगम्य सुभ्रुवः श्रीदृक पुरीदृक्षतया धवान्भ्ुुवः । 
साभूत्समन्तादनुयागनर्तिनी दणापि हृष्टापि तु चक्रवतिनी ॥ ९२ ॥ 
अभ्यागतानिति। शोभने च्ुबो यस्या: सा तस्याः सुलोचनाया: भोदुक्‌ शोभना दृष्टि: 
पुरि स्वनार्यामभ्यागतानुपस्थितान्‌ भुवों धवान्‌ राज्ञ ईदुक्षतया5भ्युपगम्य ज्ञास्वा, तु पुनः 





हो आनन्दस युक्त हो गया। अतः हमारे लिए तीनो लोक यहाँ एक हो 
गये ॥ ९० ॥ 

अन्वय : अस्मिन्‌ सड्ग्रहे अमी सर्वे अपि शूरा बुघा: ऊवय. गिरीष्वराः वा 
मजभलता अभीप्सव,। किन्तु मम कोमुदाश्रयः सोम्यमूरति क. स्थात्‌ ( इतति ) तु अहूं 
शर्तेश्चरामि । 

अर्थ : शुर-वौर ( सूर्य ), बुद्धिमान ( बुधग्रह ), कवि ( शुक्र ) महान्‌ वक्ता 
( बृहस्पति ) होकर मगलू ( ग्रह या कल्याण ) चाहनेव।लं उपस्थित है। किन्तु 
इनमें वह सोम्यमूर्ति ( चन्द्रग्रह या जयकुमार ) कोन है, जो मेरी प्रसन्नताका 
आश्रय हा ( अथवा कुमुदोका प्रसन्न करनेवाला हो ), यही सोचकर ही में 
शनंइचर ( शर्निग्नह या धोरे-धीरे चलनेवाली ) बन रही हूँ ॥ ९१ ॥ 

अन्य : सुभुव. सा श्रोदृक्‌ पूरि अम्याग्तान्‌ भुवः घवान्‌ ईदुक्षतया अम्युपभम्य 
दृष्टा भाप ह्ोणा समन्‍्तात्‌ अनुयोगनतिनी तु चक्रबतिनी अभूत्‌ । 


अर्थ : सुलोचनाको वह शोभनदृष्टि अपनी नगरोमे इस तरह आये सभी 
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सा हृष्टापि द्ञालीनतया प्रसस्ताषि, क्लोणा लज्जिताईप सती सम्तातू परितोब्नुयोगं नतं- 
यतोत्यनुयोगनतिनी, इत्पत३चक्रवतिनी वर्तुरूका रतया प्रवुसिकन्नों साम्नाश्ी चामूत्‌ ॥ ९२॥। 


कराधिकत्वेन यथोत्तरं तरां प्रवतमानेईपि विधो सम्रत्तरा। 
अपू्वरूपा म्बुधितो5पि सा5मवरद्‌ दुयुत्त मा पारमितेव सुश्र॒वः ॥ ९३ ॥ 

कराधिकेति । यथा ययोत्तरं ययोफ्तरमग्रेष्प्र इत्यथं: | कराणां रध्मोनां ह॒स्तानां 
चाधिकत्वेन प्रबलरूपत्वेन प्रवतंमाने विधों प्रकारे सति मुल्सहिता समुत्‌, तत्न प्रकृष्टार्थे 
तरप्प्रस्ययः । सा युलोचनाथा उत्तमा बुक, अपूर्ब तथूपमपुर्वरूप॑ तस्थाम्बुधितः समुद्रादिव 
जनसमहात्‌ पारसिता तत्पारमबाप्तेव अभवत्तराम्‌ ॥ ९३ ॥ 


वीक्ष्य शिक्षणक्रतादरणीया5थ नगणनीयतया गणनीयान्‌ । 


असुमत्वात्‌ सुमता समवापि कोशरमभावात्‌ सुबृत्ततापि ॥ ९४ ॥ 
वीक्ष्येति । शिक्षणं करोतीति स्त्रीशिक्षणकृत्तया वासदेव्या5दरणीया प्रेमपात्री सा 
सुलोचना अथानन्तरं नगणनीयतया संल्यात॒मशक्यतयापि पुनर्गणनीयान्‌ संख्येयानिति 
विरोध: । तस्माद्‌ गणेन सज्जनसमुदायेन तीयमानान्‌ प्रशंसनीयानित्यर्य:। वीक्ष्य वृष्टया 
भपतीन्‌ पुनस्‍्तयाउसुमत्वात्‌ प्राणघधारितया सच्चेतनत्वात्‌, शोभना मा यत्र तड्भाजः सस- 
वापीति । तथा को शरभावात्‌ पृथिव्यां बाणरूपत्वातु सुबृत्तता वर्तुततापि समवापीति 
विरोधे कुझलभावः कौगरमेव भावों रलयोरभेदात्‌, तस्मात्‌ सुबुत्तता सदाचारता समरवाषि 
लब्धा खलु ॥ ९४ ।। 


राजा छोगोंको देखकर प्रसन्न होती हुई भी उज्जावश आज्ञानुसार इधर-उधर 
जातो चक्रवतिनी ( वर्तुलाकार चलनेवालो या साम्राज्ञी ) बनी ॥ ९२॥ 

अन्यय : सम्र्‌ वः उत्तमा दुक कराघिकत्वेन यथोत्तर तरा प्रवर्तमाने अपि विधौ 
समुत्तरा अपूर्वख्पाम्बुधित: अपि पारमिता हव अभवत्‌ । 

अर्थ : उत्तरोत्तर आगे-आगे तेज.किरणरूपी हाथोंके बढ़ते जानेपर प्रसक्नता 
पाती हुई सुन्दर भौंहोंवाली सुलोचनाकी वह शोभनदुष्टि उस अपूर्व रूपसागर 
( सुन्दर-जनसमुद्र ) से मानो पार हो गयी ॥ ९३ ॥। 

अन्यय : अथ शिक्षणकृता आदरणोया सा नगणनीयतया गणनोयान्‌ वोक्ष्य असु- 
मत्वात्‌ सुमता ( च ) कौशरभावात्‌ सुवृत्तता अपि समचाषि । 


अर्थ : स्त्रीशिक्षा देनेवाली वाग्देवीको प्रेमपात्र उस सुलोचनाने उस सभा- 
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कुरीनतरुणाओितां वरतुर्विवरणार्थयुदितामपकतुस । 
सम्पल्लवललितां सभावनिमनुबभूव कारिकां पाबनीम्‌ ॥ ९५ || 


कुरोनेति ३ बरः भ्रेष्ठऋतुः कान्तिय॑स्पा: सा । यद्वा वरा्थ वरणाथंमुतुः समयो यस्याः 
सा। फिल्ल वरस्तीक्ण. ऋतुदृंद्धिविभवों यत्या: सेत्यपि सुलोचना सभावति कारिकासिव 
व्यास्याइलोकबत्‌ । तथा च लतासिव उपकत सनुबभूय स्वोचकार । कोदुशीं ताभ्‌ ? पावनों 
पृतस्‍्वभावाम्‌, पुमः कोदृशी ? कुरीने: सत्कुलजातेस्तरणे: नववयस्केरघ्चिताम्‌। रूतापक्षे 
कुछीमेन भूगतेन ख तेन तराणा वर्षेणाम्विताम्‌। कारिकापक्षे, रोना: भोतुश्रेष्ठा:, 'रोः ओोतरि 
भुवि स्त्रियामि'ति । कूतां शब्बानां रोता: कुरोनाइच ते तरुणास्तेरश्चितां स्वोकृताम्‌ । खूता- 
पक्षे, समीचीने: पल्‍लवे: किसलमैललिसाम्‌ । कारिकापक्षे, समीचोने: पल्लबेः परदांद्षेरिति । 
किमथ्थं तामू ? विवरणार्थ विशेषेण लोकोत्तररूपेण वरणं तस्से । लतापक्षे बीनां पक्षिणां 
करण तस्मे | कारिकापक्षे सर विवरणं व्याख्यानकरणं तस्मे ताववित्येबम्‌ ॥ ९५ ॥। 


वाग्बा लिकाया; स्फूथदन्तरश्मिरभिव्रजन्त्यामिव॒सेष्यरीतिः । 
समुज्ज्वलाकारतया बभूव सुधावधीना सदृशी दृशीति ॥ ९६ ॥ 


बागिति। बालिकायाः सुलोचनाया वाग्वाणी तस्या वृक्षि वृष्टों सवृशी सुल्यविशे- 
घणा इत्यनेन हेतुना, ईर्ष्यासहिता रीतियंस्या: सा। पुनः कोवृज्ञी ? स्फुटदन्तरश्सिः, स्फुटा 





के अगणित गणनीय लोगोको देखकर सचेतन होनेके कारण प्रसन्नता पायी और 
कुशलत्ताके कारण उनका वृत्तान्त भी प्राप्त कर लिया ॥ ९४ ॥ 

अन्यय : वर विवरणार्थभ्‌ उदिता कुरोनतरुणाश्चिता सम्पल्लवलछलिताम्‌ 
सभावतिम्‌ उपकतु पावनी कारिकाम्‌ अनुबभूव । 

अर्थ : उत्तम कांतिवालो सुझोचनाने वरण करनेके लिए एकत्रित उन 
कुलीन तरुण लोगोसे युक्त एवं सम्पन्नता स्वीकार करनेवाली सभाकों पवित्र 
कारिकाके समान अनुभव किया । 

विशेष : यहां सभाको कारिकाकी उपमा दी है। कारिकाके पक्षमें (विवरण' 
का अर्थ स्पष्ट करना है और 'सम्पल्छव'का अर्थ समीचीन पद है। 'कुलोन- 
तरुणाञ्चिताम्‌' का अर्थ कुलीन वक्ताके दब्दोसे युक्त है ॥ ९५ ॥ 

अन्यय : स्फुटदन्तरश्मि. सुधवधोना बालिकाया: वाक्‌ अभिव्रजन्त्या दृक्षि सेथ्य रीति: 
समुज्ज्वलाका रतया सदृक्षी इव बभूव । 
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प्रकटीभूता वन्तानां रइसयों यरयां सा बाक, वृध्टिक्य स्फुटराकटीभववस्त स्वरूप यासां 
सा रबभयों यत्यां सा। तथा श्॒सुधावधीता सुधाया अमुतस्यात्धिमंर्यादा तस्था हता 
स्वामिनों पोयूषसारभधुरा वागित्यथं: । दृष्टिश्व सुध्दु धाषतोति सुघावा शासो धोइस 
तस्या इना सर्वत्र श्रसरणशोलाउभूत्‌ । अत. सा समुज्श्बलाकारतया मिसंलाकृतितया 
सुतरां देदीप्यले स्मेलि शेष: ॥॥ ९६ ॥। 


मनो ममेकस्य किलोपहारों वहुष्वथान्यस्य तथापहारः | 
क्रिमातिथेयं करवाणि वाणि हृदेउप्यहब्रेयमहों कृपाणी ।! ९७ ॥ 


भन इति। साउववत्‌--हें वाणि, मम बाहाया सन एकमेलेषु बहुंष जनेषु, एकस्य 
क्िलोपहारः पारितोषिक भविष्यति, अथ तथा पुनरन्यस्य अपहार निरादर एवार्थायाततया 
भविष्यति । एवमहं किसातिथेयसतिथिसत्कारं करवाणि, इति वद । किन्तु न किसपि कर- 
णोय॑ विद्यते, तवितीयमेव अहृध्ा अनभिप्रेता कृपाणो क्षुरिका सम हूदे चित्तायापि भव- 
स्पहो, इति खेदे | ९७ ॥ 


जयरेइति मातः प्रणयं ममाप्त्वा सम्प्लावये5ह सहसा समाप्त्या | 
एकेन सम्बद्धमुदा+लमेतेः कि राजकैभूरिवया समेतैः )। ९८ ॥ 





अर्थ : चमकती दन्त-किरणोंसे युक्त ओर अमृतकों सोमा उस सुलोचनाकी 
वाणी दोडनेवाली दुष्टिके साथ ईर्ष्या करतो हुई मानो अपने उज्ज्वल आकार- 
द्वारा सदशता स्वीकार करने लगी । अर्थात्‌ राजा लोगोंकों इस प्रकार देखकर 
सुलोचना अपनी सखी विद्यादेवीसे बोली ॥ ९६ ॥। 


अन्चय : चाणि ! मम मनः बहुषु एकस्य उपहार' किलू । अथ तथा अन्यस्य अप- 
हार: । ( एवं ) किम्‌ आतिथेयं करवाणि अह्ो ! हृदे अपि इयम्‌ अहुद्या कृपाणी । 


अर्थ : सुलोचना बोली : हे वाणी ( विद्यादेवी ) मेरा मन तो निश्चय हो इन 
बहुत-से राजाओंमें से किसी एकका उपहार होगा और बाकी लोगोंका तो निरा- 
दर हो जायगा । इस तरह मैं इन सभीका सत्कार केसे कर सकेगी, यह 
अशोभनोय बात हो मेरे मनमें करपाणका काम कर रहो है ॥ ९७ ॥ 


अन्धयय : मात: |! मम अतिप्रणयम्‌ आप्त्वा त्व॑ जये समाप्‌ अहं त्वां सहसा 
संप्लावये । एकेन सम्बद्धमुद: भूरितया समेत: एतै. कि राजकै. अलम्‌ ॥ 


२६४ जयोदय-महाकाव्यम्‌ [९९ 


जयेति । हे भातः सरस्वति, सम मनो जये जयकुमारनास्मि राजकुमारेशतिप्रणय- 
भनुरागसाप्त्वा कृताथंमभूदिति शेष: । इत्यं तत्प्रभयाणंवनिमग्ना समाप्‌ सड्भ ताः प्रेमरूपा 
भ्रापो यया साहहूं सुलोचना, तामिरज्ू: सहसा त्वा त्वामेव सम्प्लावये अभिषिव्चामि, 
त्वद श्र एवात्ससनोरहस्यं प्रकटीकृत्य त्वासपि प्रणयानन्दजलेत स्तपयासीति भावः । यवे- 
केत सम्बद्धा मुद्‌ यस्या सा तस्या मम एते्भूरितया बाहुलयेन समेते राजकनृपतिभिः। यहा 
एकइचासो इन: सुय्यस्तेन सह सम्बद्धा मुबू यस्या: सा तस्याः पश्चिन्या अन्यराजकैश्सस्त- 
रुपे: कि प्रयोजनमस्ति । अत एतेरल किमपि साध्य नास्तीत्य्: । यहा, कुत्सिता राजका 
इति किराजकास्ते: फिराजकैरित्य्थ: ॥ ९८ ॥ है 


सुवृत्तमाजो ग्रहणाय वामां आुवीत्यपूर्वामपरस्थ हा माम्‌ | 
राज्ञामतः पश्चदरशीं धिगेव कि नाभव॑ सा गुरुवाग्युगेव ॥ ९० ॥ 
सुवृत्तेति । भूवि पृथिव्यां राज्ां भूपतीनां चन्द्राणाअ्च मध्ये सुवृत्तमाज: सवा- 
घारिणो वर्तुलभाववतों वा ग्रहणाय वरणाथंसुपरागार्थवुच वासां स्त्रीरूपां वामप्रकृति- 
मतों चेत्यपूर्वा मां लक्ष्मोम्‌ । यद्वा अकारः पृर्वस्मिन्‌ यस्यास्तामपूर्वा माम्‌ अमामिति यावत्‌, 
अपरस्य धुनरसदाचारिणो<परिपूर्णस्य व पञ्चानां दशानां समाहारः पश्चदशीं पद्नताकत्रीमू । 
किद्ध पूर्णिमामिति मां घिगेव । प्रत्युताहं सा गुरुवाग्युगेद गुरूणां पिन्रादीनासाज्नाकारिणी, 
यहा प्रतिपदेव किसिति नाभवमहम्‌ ।! ९९ ॥ 


अथ : है माता | मेरे साथ प्रेमको प्राप्त होकर तू जयबंत हो । उत्तम 
जलवाली और उत्तम हांतिवाली मै तुम्हे स्नान कराती हूँ, अर्थात्‌ पूछती हूँ 
कि एकरू साथ संबंध प्राप्त करनेवाली मुझ बालिकाके लिए जो इतने राजा लोग 
आये हैं, वे व्यर्थ है ।॥ ९८ ॥ 

अन्बय : हा भूवि सुवृत्तमाज. ग्रहणाय वामाम्‌ अपरस्य अपूर्वा माम्‌ अतः राज्ञा 
पश्चेदशी घिगू एवं । अहंं सा गुरुवाग्पुगा इव कि ने अमवम । 

अर्थ : ( वह सुलोचना फिर कहती है कि ) इस भूमिपर राजाओंमे सदा- 
चार और सपूर्णताको धारण करनेवाला जो कोई भी है, उस एकके ग्रहणके 
लिए तो मे 'वामा' बनंगी और दूसरेके लिए अपूर्वा 'मा' (लक्ष्मी या अमावस्या) 
बनूंगी । इस प्रकार मे सभी राजाओंके लिए पंचदशी बनूंगी। इस प्रकार बनमे- 
वाली मुझको घिक्‍्कार है । मैं गुरुओकी बातकों माननेवाली प्रतिपद्‌ ही क्यो न 
बन गयी ? अर्थात्‌ इससे तो अच्छा यह होता कि में पितताजीके कहनेके अनुसार 
ही किसीको बरण कर लेती ॥ ९०९ ॥ 
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भयान्विताहं परिष्तयातः कुतस्तु पारं सम्ुपैमि मातः | 
बालस्य वालस्वसहो म तातो मदड््प्रिरुक्तः खलु पडुजातः ॥ १०० ॥ 
भयेति | हे मातरम्ध काणि, अहूं भया शोभया भयेन चान्विता, परिषत्तया सभा- 
स्वेन कर्वमत्वेन हेतुना वा पुनरतोऋहं पारं क्थ समुपैसि । यद्वा, संदडि ध्र्मंसम चरणः 
पड्धाज्जातः पद्ुजातः पद्म इव पदुँ रहुआ । तस्मात्युतः पदुस्तातो वस्ता बालस्प सुतस्य 
बाःलस्पसहः पादसम्पर्करूपप्रसादस्य सहने समर्थों न भवति खलू, पड़ गन्तुमशक्यत्वादेव 
पुनः धानेगंच्छास्यहम्‌ ॥॥ १०० ॥ 


विधानमाप्त्वा कमलंकरिष्णोरप्यम्रमालोकतया चरिष्णोः । 
सम्मेदमापादरमुद्रणाशा देव्या प्ुखास्मोरुद्मुद्रणा सा॥ १०१ ॥ 


विधानमिति। क॑ शीबंसिति स्वामिनमलडूरिष्णो:। एयश्ल कमल वारिजातं करिष्णों: 
सम्पावगित््या बालिकाया अध्रमालोकतया निःसंशयपरिज्ञानरूपेण चरिष्णोरपि चालोक- 
तया प्रकाशरूपतया अश्नमाकाशं चरिष्णो: सुर्यकृपाया विधानसाप्त्वा देव्यास्तस्था बुद्धि- 
नाभिकाया आदरश्न मुक््च आदरमुबो तयोरणो यस्यामेतावृश्ी, आशाश्मिलाषा यस्याः सा 
मुखाम्भोरुहस्य मुद्रणा मूकत्वपरिणतिः कुड्मलूता ल सस्भेदमाप । यथा सूर्योदये सतत 
कमल विफसति तथाअस्या मुखमपि वक्तुमारभतेति भावः ॥ १०१ ॥ 





अन्यय : मात: [ परिषत्तया तु कुतः पार समुपैमि, अतः अहूं मयान्विता। मदद्ध्निः 
खल॒ पद्धुजात: उक्त: बालस्थ वा आलस्यसह: तात: न भवति। 

अर्थ : माँ ! मे इस सोच-विचारमें पडो भयभील हो रही हूँ कि इस सभा- 
रूपो कीचडसे केसे पार पाऊँ ? क्योंकि मेरा चरण तो पंकजात अर्थात्‌ इस 
कीचड़में फेसा है। किन्तु पूज्य पुरुष बालकका आलस्य कभी सहन नहीं 
करते || १०० ॥ 


अन्यथ : कम्‌ जलखझूरिष्णो: अम्रमालोकतया चरिष्णो: अपि विधान आप्त्वा देव्या: 
आदरमुद्रणाशा सा मुखाम्मोरुहमुद्रणा संभेदम्‌ आप । 

अर्थ : 'कमलंकरिष्णो:” किसी एकको अलंकृत करनेवालो और भ्रमरहित 
अवकाश ( आकाश ) की ओर -देखनेवाली उस सुलोचनाके थे वचन सुनकर 
आदरके साथ हर्षभरे हाब्द स्वोकार करनेवाली देवोके मुखक्री मौनवृत्ति दूर 
हुई ॥ १०१ ॥। 

शेड 
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कः सौम्यमूर्तीति जयेति घक्ती शुक्ती शुमे त्वत्कवलोपयुक्ती । 
सत्कतुमेवोदयते समुद्रो न को5पि नायात इतोे्स्त्यशुद्र! ॥ १०२ ॥ 


क लि। देवी किमुदाच---है खुलोचने, कः सोस्यमूतिरित्यनेन जयेत्यनेत ज बचलेन 
प्रसिद्धे ये खलक्ती ते तब कवलस्थ आत्मबलस्यथ सोक्तिकस्य चोपयक्तो यत्र ते शुभे सूक्ती 
सोक्तिकोत्पादिके, ते सत्कतुमेवायं समृद्ों मुद्रया नुपत्तिप्रोक्तया युक्तः समुद्रो जतसस॒वाय- 
रूपों बारिधिरदयते प्रसरति । शूदों भ्रष्टाचार: प्रहोणो ना जनः स न भवतीत्यषाव्रः, से 
इतोपस्मिन्‌ समृदाये नाथातो न समागत एतादश कफो5पि विध्वते, तथा पुनर्जयः किसिह 
नायातः ? अपि त्वायात एवेति साथः (१ १०२ ॥ 


किमिष्यते मेकगतिश्च बक्ता श्रीराजइंस्था! सुतनो प्रयुक्ता । 
पथाप्यधादीयत इष्टदेशः खलोपयोगाद्‌ गबि दुग्धलेज्। ॥ १०३ ॥ 


किमिष्यत इति । है खुतनो, शोभनाज़ि, भोराजहंस्था मन्व-मधुरगमनशीलाया 
प्रयुक्ता स्वीकृता भेकरय सण्ड्कस्थ गतिरुत्प्लुत्थ गसन सा सुक्ता5गरमनिदिश तावदीष्यते 
किमिति, किन्तु नेवेष्टा । अधेष्टदेशोशपि वाडिछतस्थानभपि पया भार्गेणेवादीयते खलु । 
यथा खलस्‍्य तिलविकारस्प उपयोगाद्‌ गवि घेनों वुग्धलेश: सम्पद्ते तथाउनेन विपुल- 
राजकुमारसमुदायेनेव ते वरनिर्वाचनं तावच्छेयस्करं भवेदिति ॥ १०३ ॥ 





अन्यय : क. सौस्‍्यमूर्ति: इति जय इति मूक्ती त्वत्कवलोपयक्ती धामे शक्‍्ती 
सत्कर्तुम्‌ एवं समुद्र: तदयते । ( यतः ) अब्यूद: इत: कः अपि न आयात' इति न अस्ति । 


अथे : हे सुलोचने ! तूने पहले तो कहा कि कौन सोम्य मूर्ति है? बादमे 
जय इस प्रकार उच्चारण किया। ये दोनों सूक्तिरूपी सीपे है। थे ही तेरी 
आत्माका बल प्रकट करनेवाले मोतियोंसे युक्त हैं। उन्हें उत्पन्न करनेके लिए 
यह राजसमूहरूप समुद्र उदित हुआ है। ऐसा कोई उच्चकुलीन व्यक्ति नही 
जो यहाँ न ज्ञाया हो । अर्थात्‌ जयक्रुमार जो तुम्हारे हृदयका प्रिय है, वह भी 
भाया है ॥ १०२ || 


अन्वय : सुतनो भ्रीराजहंस्था: ( तव ) सूक्ता भेकगत्ति: थे किम्‌ इच्यते ? अथ 
इृष्टदेश: अपि पथा आदोयते। गवि खलोपयोगात्‌ दुघलेश. । 


अर्थ : है सुतनु । तू राजहंसी है अतः तुझे क्या मेढ़ककी गति,समुचित 
इष्ट हो सकती है ? किसी इष्टदेशमें भी गमन किया जाता है तो वह मार्गंसे हो 
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मुदभुसन्तानयुगस्तु कश्चिवया यदेवाज् समस्ति नश्चित । 
परेष्वपि स्पष्टमुदभुवाद सभा भवत्या न किमादराई ॥ १०४ ॥ 


मुदध्चिति । पश्ल त्वयोक्तमेकेन सम्बंा्धम॒द्‌ इत्यादि, तत्र यवां कब्मिदेकों यवा 
स्थया5ड्रोकृतः सन्‌, अज्भ हे सुलोचने, मुदक्षणां सम्तानं युतक्तोति याबज़ूबेत्‌ तायदेव 
परेष्वषि त्वयाप्नड्रीकृतेषु ॥ अपि चोदृगतानामणूणां वार्जेल स्पश्मेव खेदअन्य भविष्य- 
त्पेबेति हा साश्रयंखेदे । एवं कृत्वाइसो सभा भवत्या आदराह्हा समाररणयोग्या त 
भवति किम, अपि तु भवस्येबेति नोध्स्साकं चिद्बिआारों बर्तते ॥ १०४ ॥ 


अभूदियं भूरिनभा स्वतस्तु सभा पुनः सत्समवायवस्तु | 
हतान्धकारास्तु सुते नवीना त्वदास्ययोगादथ कोप्नदीना ॥ १०५ ॥ 


अभूदिति । भूरि बहुल॑ नभो गगन यस्‍्थां सा, स्वतस्तु भूरिनभा इयं॑ सभा सता 
सत्पुरषाणां समवायस्थ वस्त्वभूत्‌ । है सुते, अथ पुनस्त्ववास्थपोगात्‌ तथाननसंयोग्रतु 
द्ृतो निवारितोस्थः कालो व्यर्थोभूतः समयो यस्या: सास्तु भवतु । को पृथिव्यां मुदोना 
ह॒षषपूर्णा | तथा न विद्यते भास्वान्‌ यत्र तस्म नभास्थतों गगनसस्‍्यथेयं सता नक्षत्रार्णा सम- 
वायस्य वस्तु भूरि बहुलतया सभा में: सहिताउभदेव । अथ पुनस्त्थवास्ययोगात्‌ कौमुदीना 
चन्द्रिकावती सती हृतान्यकारा, अन्धकारहीतास्तु । अर्थादसी राजानों नक्षत्रसदुच्या 
स्त्वस्सुखन्न चद्धतुल्यमिति यावत्‌ ॥। १०५ ॥ 


किया जाता है। खली खिलानेपर ही गायमें दूध होता है। इसी प्रकार इस 
स्वयंवर विधानसे ही तुझे इृष्टको सिद्धि होगी, यह भाव है ।॥ १०३ ॥ 
अल्बय : अज्ू ! यद्‌ एवं त्वया कब्ित्‌ मुदश्रुसन्‍्तानयुग अस्तु, टदा एवं परेषु अपि 
स्पष्टम्‌ उदक्षुवार्‌ हा। ( एवं ) भवत्या सभा किम्‌ न आदराहा इति नः चित्‌ सभस्ति । 
अन्चय : हे पुत्री | तेरे द्वारा जो वरा जायगा, वह तो हर्षाश्रुसे युक्त होगा 
ओर उसी समय दूसरे राजा लोग शोकके आँसुओसे युक्त हो जायेंगे । इस प्रकार 


क्या तेरे द्वारा सारी सभाका, सभामें बेठे राजाओंका सत्कार न होगा ? अवश्य 
होगा, ऐसा मेरा विचार है॥ १०४ ॥| 


अन्वय : युते ! इयं समा स्वतः तु भूरिनमा। पुनः सत्समवायबस्तु अभूत्‌ । अथ सा 
त्ववास्ययोगात्‌ हृतान्धकारा नवीता कौमुदोना अस्तु 


बर्थ : हे पुत्रि ! यह सभा स्वत: एवं भूरिनभा अर्थात्‌ लम्बे-चोड़े आकाल- 
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त्वमीष्यतें सन्प्रतिपद्धरातरेद्रितीयतामञ बरे कलाधरे | 
सम्द्धये शीघ्रमनज्ञदर्शिकेड्थ मादुशामत्र दृशा प्रहर्षिके ॥ १०६ ॥ 


त्वमीष्यत इति । हेप्नड्रदशिके, स्वकोयसजुमपि ने वह्ंवतीत्यतजहुदशिके । यहा, 
अनजुं कार्म द्शयतीति वा। अथ च॒ सादुशां दृशामस्मातिः सवृश्ञानां चक्षुपं हुणिके ह्॒यकत्रि, 
त्वसत्र धरातले सतौ प्रतिपद्‌ बृद्धियंस्थाः सा सत्प्रतिपद्‌ बुद्धिसती सम्भवसि । तस्मात्ककाधरे 
बुद्धिमदरे प्राणाधारे जद्वितीयतामनन्यप्रियतामश्ध स्वीकुर तावत्‌ शोप्रमेय, हि समृद्धये । 
यहा त्वं सती प्रतिपत्‌ प्रथमा तिथिर्ताम वंसे । अथ ले बरे श्रेष्चपे कलाषरे चने 
द्वितीयतामश्न, द्वितोषा तिथिभंव । स्वामिन्यपि द्वितोयतामञ्ध, एफः स्वासो द्वितीया उऋ् त्वं 


भवेति वा ॥ १०६ ॥ 


स्वज्ढी यूनां कामिकमोदासतधारां 
यच्छन्ती यद्वद्विकलानां कमलारम्‌ | 


बन्धूकोष्ठी नामिकमापालय गर्भ 
भव्यं स्वकुं यन्‍्नवगोराजिरशो भम्‌ | १०७ || 


स्वड्भरीति | झोभनमज़ं पस्याः सा स्थज्जी सुलोचना, बन्धूकसदृश ओष्ठो यस्याः सा 
बन्ध्कोष्ठी. बिम्बीकुसुमतुल्पाधरवती रक्ताधरेत्यथं:। यथा कम्तला लक्ष्मोविकलानां 
बरिद्राणामिष्ट यच्छाति तथेब सा यूत्ां तरुणानां कामिक रतिसुख तस्य मोदों हुं, पक्षे 
कासिकश्चासो मोदो वाड्छतहुषं: स एवामुत॑ तस्य घारां यक्छन्ती सतो, आरजि समर 


वाली है और सज्जन-समुदाय ( नक्षत्र ) सहित है। अब वह सभा तेरे मुखरूपी 
चद्रमाके योगसे अंबकाररहित होकर चाँदनीसे युक्त तथा प्रसन्नतासे भरी-पुरी 
हो जाय ॥ १०५ ॥ 

अन्वय : अथ अनज़ूदर्शिके दृशा मादुशां प्रहषिके अन्र धरातले त्व॑ सत्प्रतिपद्‌ 
इष्यत । समृद्धय शीघ्र कलाधरे बरे द्वितीयताम्‌ अअुच । 

अर्थ : हे अनंगद्शिके | देखनेमात्रसे मुझ जेसोंको हषित करनेवाली राज- 
पुत्री | इस भूमंडलपर तू बुद्धिशालिनी प्रतिपदके समान है। अतः वररूप 
( उत्तम ) कलाघरके प्रति द्वितीयापनको प्राप्त कर ले ॥ १०६॥ 

अन्वय : यद्वत्‌ू कमला विकलारनां । तद्त्‌ ) यूनां कामिकमोदामृतधारास अर 


यष्छन्तों बन्धुकाष्ठो मामिकम्‌ आलयगर्भ भव्य यत्‌ स्वद्धूं नवगौराजिरशोभम्‌ आप । 
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कामक्रीडाविवयम्‌, काति स्वोकरोति या सा, आजिला शोभा यस्य स नवो नूतनों गोर- ' 
श्राजिरशोभश्चव तं भव्यं मनोहर॑तथा शोभनो$ड्भी यस्यास्तमभ्‌ । तमालस्य गर्भो मध्यवेशों 
सासिकनास्ता प्रसिदस्तमाप। एतद्वुस बदक्षरतकके लिख़ित्वा प्रान्ताक्षरैः स्वयंवरारस्ण' 
इति सर्गसूद्ची ॥ १०७॥ 

श्रीमान्‌ श्रेष्ठिचतुर्भुज:ः स सुषुबे भूरामरोपाहुय॑ 

वाणीमृषणवर्णिमं घुतवरी देवी च्र॒रयं धीचयम्‌ । 

प्रोक्ते तेन जयोदये थ्रुणमयेबलूद्धारसम्पन्नको 

सर्ग; शस्यतमः स्वयंवरविधिर्यातो&गमत्‌ पश्चम: ।॥। 


॥ इति जग्रोवय-महाकाब्ये पद्चसः सर्ग: ॥ 


अर्थ : इस प्रकार वह उत्तम अंगवाली सुलोचना, जो कि युवाओंके मनमें 
रतिके समान ह॒षष पेदा करनेवाली और दरिद्रके लिए कमलछाके समान है तथा 
बिम्बफलके समान लाल-लाल होठ घारण करती है, सभाके मध्य पहुँची, जिस 
सभाका मध्यभाग उत्तम नवीन ओर निर्मेल आँगनसे यूक्त है ॥ १०७ ॥ - 


बष्टः सगे: 


साउसी विदेरिता55रान्नृपपृत्रेपु सम वे जयविचारा । 
सुदृगमीषु दृगन्तश्रैलंसति किझः तीक्ष्फरोणवरेः ॥ १ ॥ 


सेति ३ सा सुदृष मतोहराक्षी सज़ुलस्‍्नाता सुलोचता आराष्छोप्ममेष जये जय- 
क्ुमाराल्ये राजपुत्रे, अथवा विजपलाभे विचारों यस्‍्पाः सा असो विवा बुद्धघा घुमतिनास- 
सख्या बेरिता प्रेरिता । गरद्ा सोबिदेत कज्चुकिना प्रेरिता सती तीवणकोणघरेरन्तःस्थलू- 
भेदकरेः दृगन्तेरेव शरेः कटाक्षवाणरमोषु तेथु नृपपुश्रेद राजतम्दनेष्वल॑ लसति सम, 
तोब्रकटाक्षेस्तान्‌ू सबविलास पश्यति सम ॥ ह ॥ 


कमुपैति सपदि पदञ्मा शिवसक्या5म्येतु किन्‍न गुणभृन्मास्‌ । 
हत्येवममिनिवेशञा इन्द्रमतिस्तेषु. परिशेषात्‌ ॥ २॥ 
कमिति । सपदि श्ोप्नं शिवसधा कल्याणपात्री गुणान्‌ सोन्वर्थ-सोभाग्यादिकान्‌ 
बिभर्तीति गुणभुत्‌ सा क॑ राजकुमारमुपेति प्राप्तोति, वरिध्यतीत्यर्थं:। भविष्यत्सामीप्ये 
लट्‌ । कि मां तास्येतु ल स्वीकुर्ादित्येद॑ प्रकारोईभिनिवेदा आप्रहो यश्यां सा इन्द्रमति- 
दोलापसाना धीस्तेषु राजकुमारेषु परिशेषाद्विदोषभावेत्र अभूवित्याशयः ॥॥ २॥ 


अन्यय : सुदूक्‌ ता असो आरात्‌ थे जयविचारा विदा ईरिता तीक्ष्णकोणवरें. 
दुगन्तशरे: अमीषु नृपपुत्रेषु लसति सम किल । 

अर्थ : मनोहराक्षी वह राजकुमारी सुलोचना शीघ्र ही राजकुमार जय- 
कुमारको पानेकी सोचती हुई बुद्धिदेवी या खोजैसे प्रेरित हो अन्तस्तलभेदक 


अपने कटाक्ष-बाणोंसे इन राजकुमारोंके बीच निश्चय ही बिलसित हो उठी, 
चारों ओर देखने लगी, यह भाव है ॥ १ ॥ 


अन्यय : शिवसदा प्मा सपदि कम्‌ उपेति ? गुणभूद्‌ इयं कि मा न अभ्येतु ? धृति 
एवम्‌ तेथु परिशेषात्‌ अभिनिवेशा इन्द्र मति: बभूव । 

बर्थ : कल्याणकी पात्र, लक्ष्मी-सी यह राजकुमारी किसे प्राप्त होगी ? गुण- 
वती यह क्या मुझे स्वीकार नहीं करेगी ? कोई विशेषता न होनेसे, उन्त राज- 
कुमारोंको बुद्धि इस प्रकार आग्रहभरी और दोलायमान हो उठी ॥ २॥ 
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विनयानतवदनाथाः सदक्षिणा बुद्धित्र तनयाया; 
वरदा सा च समायात्‌ प्रतिपक्षद्दरा श्रुवि शुभायाः ॥ ३ ॥ 


विनयेति + वितियेन मार्रबभादेश आनतं वदन मुर्ख यस्या: सा तस्था: शुभावा 
मनोहरायात्तनयाया सुलोचमाया बुद्धिनास्नो सखी । पद्दा विदेव सदक्षिणा दक्षिण- 
पाइर्वत्था । अथवा दक्षिणया गोरवेण समपितोपहारेण सहिता सा बुद्धि: सदक्षिणाइति- 
कुदाला सति अस्यां भुवि वरं वाओ्छितं जीवितेशदवरण्थ बदाति सा बरदा प्रतिपक्षहरा 
विरद्धभावनाशिका सेत्थं सती सा घुद्धिसलों तन्नावसरे तया सह समायात्‌ समचछत्‌ ॥१॥ 


बहुलोहतया दयितान्‌ सखी स्वयं शुद्धभावनासहिता । 
क्रमशों बसुधामद्वितानाद्ामुष्ये तु पाश्व॑मितान्‌ ॥ ४ ॥ 


बहुलोहेति । सा शुद्धभावनया पवित्राशयेन सहिता बुद्धिनाम्नी सख्ती स्वयं स्वभावेनेव 
बहुलो बहुप्रकार ऊहो वितर्को येवु_ तस्य भावश्तेन वयितान्‌ प्रियान्‌ । यहा बहुलश्ासो 
लोह आयसस्त-ूयेन कृत्वा दपिताननुप्रहणीयान्‌, वसुघया पुथिव्या महितान्‌ आराधितान्‌ 
सम्मानितान्‌ + यद्वा, बसुनो रत्तस्प सुबर्णनाम्नों यद्धाम तेजस्तदेव हित येषां तानू । पाएवें 
सन्निकटभावमितान्‌ प्राप्तान्‌ । यद्वा पादर्वेण छलोहस्य कनकत्वसम्पावकेन पाथाणेन सितान्‌ 
सम्मितान्‌ अमुष्ये बालाये क्रमश एक कृत्वाऊह उक्तवतीत्यथ्थ: ॥॥ ४ ॥ 


अन्यय : विनयावनताया, शुभाया: तनयाया: सदक्षिणा भुवि वरदा च॒ प्रतिपक्षहरा 
सा बुद्धि: अन्र समायात्‌ । 


अर्थ : विनयवद्य नम्रवदना उस राजकुमारीको नामसे भी वह बुद्धिदेवी- 
नामक सखी उसके साथ उसको दाहिनी ओर चलने लगी | बह सखी उसके 
लिए वरदात्री थी ओर थो विरुद्ध भावोको नष्ट कर देनेवाली ॥ ३ ॥। 


अन्वय : स्वयं शुमभावतासहिता ( सा ) सखी बहुलोहतया तु दयितात्‌ बसुधा- 
महितान्‌ पाइ्वम्‌ हतान्‌ अमुष्ये क्रमशः भाह । 


अथ्थ॑ : स्वयं पवित्र आशयवाली वह बुद्धिदेवोनामक सखी राजकुमारी 
सुलोचनाको वहाँ आये हुए भूमण्डलमें सम्मानित राजाओको एक-एक कर 
बत्ताने लगी, उनका गुणवर्णन करने छगी। वे राजा छोग तरह-तरह तके- 
वितकोंके शिकार होनेके कारण दयनीय थे ॥ ४ ॥। 
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अन्ववदत्‌ सा कश्किश्चितमपि साम्प्रतं पदेलेलिते! । 
सत्राथमिव च विद्यानन्दमतिः इलोकसहुलितेः || ५ | 
अन्ववददिति । सा बुद्धितामा सखो साम्प्रतमधुना इछोकेल यक्षसा संकलितेयुंक्तेः 
य्ास्विभि:। यहा, इलोकर्मास द्वात्रिशवृवर्णात्मकवृसबिश्षेषे: संकलितानि उपात्तानि 
तैलंलिते: मनोहरे. पदेवक्यार्मनिः अम्वववस्विजयाद ! क्जुकिना प्रवन्धकेन सूचितं 
सज्छुतितं राजपुत्रप्तिति विद्यानम्बस्थाचायंस्प मतिरबुद्धिः पृत्रा॑ तस्वायंसुत्रनामक- 
शास्त्रभिय ॥ ५॥ 
सुनमभिसुविनमिप्र भुतीन्‌ दक्षेतरखेचरात्मजांस्तु सती | 
७ रे 
सुदृश सुदशयन्ती प्राक्‌ पाणिसमस्थया प्राह ॥ ६ ॥ 
सुनमोति । सा सती बुद्धिनामसखो ननेः पुत्र: सुतभि', विनमे: पुत्रश्भ सुविनभि- 
ह्तत्प्रभुतोन्‌ वक्षेतरखेचराणां विजयाधंगिरो दक्षिणोत्तरदिग्भागवासि-विद्याधराणामसात्मजान्‌ 
तनयात्‌ पाणिसमस्थया हस्तत्य संज्ञया सुदृश सुलोचनां सुदर्शयस्ती साक्षात्कारबन्तों सतो 
प्राह्‌ वर्णयाअचकार, प्राक्‌ सर्वतः प्रथमं किमुक्तवतोत्युच्यते ॥ ६ ॥ 
गगनाशानां कोटिशेंपा येपां प्रथक्क्रथा मोटी । 
कश्ि द्रणीष्व यश्चिद्‌ घावति ते स्व॒नजितविपडिच ।। ७ ॥ 


अन्यय : सा साम्प्रतं इलोकसड्भू छितै ललित: पदैः विद्यानन्दमति: सूत्रार्थम्‌ इव च 
कडठ्चुकिसूचितम्‌ अपि अन्ववदत्‌ । 

अर्थ : वह बुद्धिनामक सखी यशोवर्णनसे युक्त ललितवचन कंचुकी द्वारा 
सूचित तत्तत्‌ राजकुमारसे इस प्रकार कहने लगी, जिस प्रकार विद्यानन्द आचार्य- 
की मति त्तत्त्वार्थ-सूत्रका अर्थ बताती है ॥ ५॥ 

अन्वय : सती ( सा ) प्राक्‌ पाणिसमस्यया सुदृशं दक्षेतरखेच रात्मजान्‌ तु सुनमि- 
सुविनमिप्रभुतोन्‌ सुदर्शयन्तो प्राह । 

अथं : वह बुद्धिदेवोनामक सखो सर्वप्रथम हाथसे संकेतकर दक्षिण- 
उत्तरके विद्याघरपुत्र सुनमि, सुविनभि आदि राजाओंका परिचय कराती हुई 
बोली ॥ ६॥ 

अन्यय : स्वतजितविषपडिच ! एबा गगनाड्चानां कोटि. येषां पृथक्‌्-कथा मोटी । 
( अत: ) य॑ कब्चिद्‌ ते चित्‌ घावति त॑ बुणीष्व । 
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गगताख़ानामिति । स्वेस कष्ठध्वनिना जिता पराभूता विपञ्ची बोणा बया सा 
तत्सम्ब॒ुद्धों स्वतजितविषश्च स्वरमाधुयंतिरस्कूतवोणे, एवा प्रसद्भप्रापा गगनाउनचाना- 
साकाशगासिनां सनुष्याणां पश्क्तिर्व॑तते, येषां पृथक्‌ पृथक बर्णनवार्ता मां मानभदतौति मोटी 
विपुलबिस्तृताउस्ति । तस्मादेतेयां मध्याद पमेष महानुभावं ते भवत्याश्विव्‌ विधारघारा 
धावति गरछति, तमेवेक॑ कडिचव्‌ वुणीत्व अड्भीकुर ।। ७ ॥ 


नगोकसरचाखर्वे पक्षदयशालिनः खगा; सर्वे | 
मन्त्रोक्तपदा एवं विक्रमसुपयान्ति च म्रुदे व: || ८ ॥। 


नगौकस इति । हे अखर्वे गृणगुथि, एसे सर्वे खगा आकाशगासिनः, सन्ति, वो 
युष्साक मुदे प्रससस्‍्थ विक्रम श्ौयं, कि या पक्षिणां प्रस्तावमुपयान्ति लभन्ते । यतोश्सी 
सर्वे नगोकसों विजयारधंपबंतनिवासिन , असो पक्षिणदव नगोकसो वृक्षनिवासिनः सन्ति । 
पक्षयों: पबतवाहबंयोः, पक्षे गरुतोइल द्वयं लेन झालिन: शोभसाना: । सन्‍्त्रेण विद्याप्राप्त्यु- 
पायेन सूचनावाक्यनोक्त सम्पादितं पद प्रतिष्ठा येषां तेष्मो विद्याघरा: पक्षिणदव सल्त्रोक्त- 
पदा अव्यकवाणो भवस्तोत्याइयः ॥ ८ ॥ 


किममीषां विषयेड्न्य त्पवित्रकटिमण्डले च निगदामि | 
सुरतानुसारिसमय्येर्वा मानवविस्मयायाञ्मी ॥ ९ ॥ 


अर्थ कण्ठध्वनिसे वोगाकी जीतनेवाली सुन्दरी | सुन, यह विद्याधरोंकोी 
पंक्ति बेठी है, जिनकी अलग-अऊहुग कथा-वर्णना अतिविशाल है। इसलिए 
इनमे जो भी तैरो बुद्धिको ज॑चे, उसे वर ले ॥| ७ ॥ 

अन्बयथ अखर्व पक्षद्यशालिन मन्‍्त्रोक्तपदा: च नगौकस' ( एले ) सर्वे खगा: एवं 
ब' मुदे विक्रमम्‌ उपयान्ति । 

अर्थ : है गुणगुवि, ये सभी खग यानी आकाशगामी विद्याधर या पक्षी हैं, 
जो तुम्हारी प्रसन्नताक लिए विक्रम ( पराक्रम या पक्षियोंकी उड़ान ) घारण 
करते है। ये दक्षिण-उत्तर दो पक्षों (या पंखों ) वाले है। मंत्रोक्त पद ( विद्या- 
प्राप्तिकि उपायसे प्रतिष्ठाप्राप्त या अव्यक्त मधुरवाणीसे प्रतिष्ठाप्राप्त ) तथा नग 
याना विजयाधंपर्वत या स्थावर वृक्षकें निवासी है ।। ८ ॥। 

अल्वय : पवित्रकठिमण्डले ! अमीषा विषये न किम्‌ अन्यत्‌ निगदामि, अमी सुरता- 
नुसारिसमये: वा मानवविस्मयाय सम्ति । 
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२७४ जयीदय॑-महाकाव्यम्‌ [१०-११ 


किंसिति । हे पविश्रकटिसण्डले, पविवंज तस्सात्त्रायत इति पवित्र कटिमण्डल यस्या: 
सा तत्सम्वोधने, अमीधां विद्याधराणा विषयेषत्यत्‌ कि बदामि गवसी सर्वेत्सों सर्वेषपि वा 
किल निदययेन सुरता बेवत्वं तस्थानुसारिणः ससया आवचारास्तेः कुस्वा सानवातां नराणां 
विस्मयाय आश्चर्याय, यहा सुरत सैथुत्त तस्थानुसारिभि: समयेस्‍्तें: कृत्वा वामानां स्त्री्णा 
नो नूतनों यो विस्मयस्तस्मे बिस्मथाय भवन्ति । स्त्रोषु नित्य नूतनसाइचर्यभुत्वाद- 
पन्ति ॥ ९ ७ 


वैधोपक्रमसहितांस्तत्र नभोगाधिश्व॒व इमान्‌ सुहिता । 
तत्याज सपदि दूरा मधुराधरपिण्डखजूरा || १० | 


बेच्येति | तत्न सभायां सा सुहिता सम्यक हिलेच्छुका सधुरो मधुररसयुक्तोषघर ओष्ठ 
एव पिण्डखजू रं यस्थाः सा सुलोचना सपदि शीक्रमिमान्‌ नभोगाधिभुवों नभइचरान्‌ । णट़ा 
भोगानामधिभुवोषधिकारिणो न भषन्तीति तानू | वेद्योपक्रससहितान्‌ विद्यापा उपयोग- 
युक्तानू, यहा वेथ्यानां प्राणाचार्याणामुपक्रमें: बसनविरेचनादिभिः सहितानू। मत्वा दूरादेबा- 
नवलोकनेनेव किल तत्याज  उन्मुमोच, नतास्साक॑ भोगेक्छाबतीनां योग्या इत्या- 
लोच्येत्यर्थ: ॥ १० ॥ 


अनुकूले सति सुरथे विदां म्ुखाब्जान्यगुथ्व मोदपथे । 
प्रतिकूले म्लानान्यपि तस्मिन्‌ मूर्तें! प्रभावत्याः ॥ ११ ॥ 
अर्थ : हे पवित्रकटि मण्डले ! में इनके विषयमें अधिक क्‍या कहूँ ? ये सुरत्ा- 
नुसारी समयवालं है, अर्थात्‌ देवताओकी बराबरी करनेवाले एवं सुरतमे कुशल 
है । अत' स्त्रियों एवं मानवोंको भी आध्चर्यान्वित करनेवाले है ॥। ९ ॥ 
अन्यय : मधुराधरपिण्डाखजू रा सुहिता सा तत्र इमान्‌ वेद्योपक्रमसहितान्‌ नभोगाधि- 
भुव: सपदि दूरात तत्याज | 
हि अर्थ * सुलोचनाने इस कथनपर सोचा कि ये तो विद्यासम्बद्ध उपक्रमसे 
सहित एवं वेद्योपक्रम यानी रोगी है, इसलिए नभोगाधिभुव हैं अर्थात्‌ आकाश- 
में चलनेवाले पक्षियोंक समान है। अतएवं ये भोगयोग्य नहीं । यह सोचकर 
पिडखजूर-से मधुर होठोबाली सुलोचनाने उन्हें त्याग दिया ॥ १० ॥ 
अन्यय : प्रभावत्या मूर्तें: सुरथे अनुकूछे सति विदा मुखाब्जानि मोदपणे अगुः । च 
तस्मिन्‌ प्रतिकूले ( सति ) म्छानानि अपि। 
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अनुक्लेति । प्रभावत्था: सुलोचताया भूलें: शरोरस्थ । यहा प्रभावत्या इत्येतन्मूत्तेः 
बिदेषणं, ततः प्रभासहिताया मुर्ते: सुलोचनाया एवं । कमलऊपक्षे ल सूंस्य सुरथे अनुकूले- 
इमिसुख्भावमिते सति बिदां विद्याघराणां मुखास्येवाब्जालि कमलानि तानि मोदपणे 
प्रसन्‍ततामार्गे अगुरगमत्‌ प्रफुल्लान्यभवन्नित्य्: । पुनत्तस्मिन्‌ रथे प्रतिकूले सति तानि 
म्लानानि सल्नानि जातातोति ॥ ११ ॥ 


रथधुर्या अनयन्ताम्बरचारिभ्यों धराचलकुल वाम्‌। 
कमलेभ्यः कुमुदशिवं शक्िकिरणा हासभासमिव ॥ १२॥ 
रथधुर्येति । रथघुर्या यातवाहुका जतास्तां धुलोचनामम्थरचारिभ्यों विद्याधरेस्थ 


आवाय धराचराणां भूमिगोचराणां भूषतीनां कुल समाजमनयन्त, यथा शशिनःचनद्वस् 


किरणा हासभास॑ विकासशोभां कमलेभ्य आक्रृष्य कुमुवानां शिव विकाससौभाग्य 
नयन्ति ॥ १२ ॥ 


चक्रिसुतादीध रसादू राजतुजों भूचरानथा5«दरसाव्‌ । 
सा स्थललक्षणसुगुणादिभिः क्रमादाह च प्रयुणा ॥ १३ ॥ 





बर्थ : प्रभावती मूतिवाली उस सुलोचनाका रथ अपनी ओर मुड़नेपर उन 
विद्वान्‌ विद्याधरोके मुख-कमल खिल उठे और उसके प्रतिकूल ( दिशामें ) 
होनेपर पुन वे ( मुखकमल ) ठीक उसी तरह मुरझा गये, जिस तरह प्रभा- 
शरोर सूयंके अनुकूल ( सम्मुख ) होनेपर कमल विकसित होते और उसके 
प्रतिकूल होनेपर संकुचित ही जाते हैं | ११॥ 


अन्यध : शशिकिरणा' हासभास्त॑ कमलेम्य: कुमुदशिवम्‌ इव रघधुर्या: ताम्‌ अम्धर- 
चारिस्य धराचरकुलम्‌ अनयन्त । 

अर्थ : जिस प्रकार चंद्रमाकी किरणे कमलो परसे विकास-कलछा हंटाकर 
कुमुदोके समूहपर ले जाती है, उसी प्रकार पाछकीके ढोनेवाले छोग सुलो- 
चनाको आकाशचारी विद्याघरोंके समूहसे हटाकर भूमिगोचर भूपतियोंके समूह- 
की ओर ले गये ।। १२ ॥ 


अन्वय : अथ सा प्रगुणा आदरसात्‌ रसात्‌ व चक्रिसुतादीन्‌ भूचरान्‌ राजतुज: 
च स्थललक्षणसुगुणादिभि. क्रमात्‌ जाह । 
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चक्रिसुतेति । अथ विद्याधरवर्णनानन्तरं सा प्रगुणा प्रकृष्टयुणवत्री सखी चक्रि- 
सुतोः्कंकोति: स आवियेधां तानू, भुवि चरन्तीति भूचरास्तान्‌ राजतुजो भूषतिबालकान्‌, 
स्थल निवासस्थानं, लक्षणमाक्ृतिः, धुगुणाः शोर्यादयल्त आवियेंषां ते तेः कृत्वा, आदर- 
सात्‌ नज्ञतापृूर्थवक रसास्माधुर्याद्‌ यथाक्रममाह जगाद | १२ ॥ 
भरतेशतुगेष तवाथ रतेः स्मरबत्‌ किसककीतिरियस्‌। 
अम्भोजम्रुखि भवेत्सुखि आस्यं पश्यन्‌ सुहासमयम्‌ ॥ १४ ॥ 
भरतेशेति । अयं भरतेशस्य तुक्‌ कुमारो5ककोति: रविरिव कोतियंस्थ सः, हे 
अम्भोजमुसि, कमलबत्‌ प्रफुल्लानने, तब प्रसन्‍नतया सुहास्यमपम्‌ ईषस्स्मितान्वितमास्यं 
मुख पहयन्‌ सुखो भवेत्‌ किमिति। पृथ्छामोति शेषः, तवेच्छाया एबं बरीयस्त्वात्‌ । कस्याः 
क इस रतेरास्यं पदयन्‌ स्मरवत्‌ । अधथेत्यव्ययं शुभाधें ॥ १४ ॥ 


को राजाध्वनिभाजां येन कृतो5प्रुष्य नाधुना विनयः । 
अतुलग्रभावतो5्माद्भयान्वितोीं भानुरपि कदयः ॥ १५॥ 


को राजेति । अधुना स को<्वनिभाजां भूनिवासिनां राजाईघिपतिबंतंते येन 
अमुध्याकंकीतें: विनयः सम्मानों न कृतः स्थात्‌, यतोष्तुलोइसाधारण: प्रभावों यस्य ततः । 
यहा, अतुला प्रभा कान्तियंस्प तह तोः्स्माद्राजः सभया प्रभवान्वितों युक्त:, यद्वा भयेनान्बितो 
या भूत्या भानुरपि सर्योश्षप कदयः कुत्सितोई्यो गसन॑ यस्प अनुजुगमनः, अथ जञ् के स्वात्मनि 
वया5नुकम्पा यस्य स एवस्मूतों बतंते, अर्थाद्भूयमन्तरा तस्थैतादुर्श सततगभन तन 
स्थादिति ॥ १५॥ 


अर्थ : वह गुणवतों बुद्धिदेवों आदरपूर्वक प्रसन्नताके साथ चक्रीक सुत 
अकंकीति आदि भूमण्डलके राजकुमारोंका वर्णन करने छूंगी कि यह अमुक 
स्थलका राजा है, इसका यह स्वरूप है और इसमें ये गुण है॥ १३॥ 

अन्चय : अथ अम्भोजमुलि ! अयम्‌ एप. भरतेशतुक्‌ अकंक्रीतिः तब घुहासमयम 
आस्यथ पद्यनू्‌ रते: स्मरवत्‌ कि सुखी भवंत्‌ ? 

अर्थ : है अम्भोजमुखि ! यह भरत चक्रवर्तीका पुत्र अकंकीति हैं। यह 
तुम्हारे हास्यमय मुखकों देखता क्या उसी प्रकार सुखी हा जायगा, जिस प्रकार 
रतिका मुख देख कामदेव सुखी होता है ? ॥ १४॥ 

अन्वय : अधुना अवनिभाजा स. क. राजा गेन अमृष्य विनय न कृत: । अतुल- 
प्रभावत, अस्मात्‌ भानु. अपि भयान्वित, कदय. अस्ति । 
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अुवने न मातुम्ुचितं चितमस्य यश्ञो हि इंसवाक सुद्दिते । 
तसुल्यनामधारिणि वारिणि सश्वरति रतितुलिते॥ १६ ॥ 


भवन इति । हे रतिहुलिते, रतितुल्यरूपे, श्युणु अस्थाककंको्तें: यज्ञों यद्‌ भुयने 
बिद्वमात्रेषप मातुम्‌चितं नेबाभूत्‌, ततोष्प्युदृवत्तमासोत्‌ । तदेव हि किल हंंसवाक हंसापर- 
नासधारक॑ भंवत्‌ तेन भुजनेन तुल्यं सवृत्गं यवृभुवनसिति ताम तद्धारिणि बारिणि जले 
सड्चरति पर्यटति । एतबस्मदीयं मतमस्तीति शेषः ॥ १६॥ 


अयमन्वर्थकनामा राजीवकुलप्रसादकृद्धामा | 
यदहर्शनेन. कैरवकदम्बको.._ ग्लानिमानभवत्‌ ॥ १७॥ 


अथमिति । अय॑ महाशथो5कंस्थ सु्यस्थ कोतिरिव कौतियंस्पेत्येबम्‌ अन्वर्थंकनासा 
यथार्थनासधारको5स्ति । यतो$यं राजोवानां राजपुरुषाणां, पक्षे कमलानां कुल समूहस्तस्मै 
प्रसाद प्रसन्‍नतां करोति, इति प्रसावकुद्धाम तेजो यस्थ स एथ भरतपुन्रों यस्य दर्दानेनेय 
हि, कि पुनः कोपप्रयोगेण कैरबाणां शन्रणां, पक्षे कुमुदपुष्पा्णा कदम्बक: समूहः स पुनः 
म्लानिसान्‌ सलिनमुखों स्लानिर्मांइचाभवत्‌ ॥। १७॥ 


अर्थ : भूमण्डलमे ऐसा कौन-सा राजा है जो इसकी आज्ञाकों न मानता हो 
( इसके कहनेमें न चलता हो )। अतुल प्रभाववाले इसस भयभीत होकर 
भानु भी इधर-उधर तिरछा दोड़ता है ॥ १५॥ 

अन्वय रतिवुलिते सुहिते ! अस्य यश भुवने न मानुम्‌ उचितम, तत्‌ चित॑ सत्‌ 
हुंसवाक्‌ । तत्तुल्यनामधघारिणि वारिणि सश्जरति । 

अर्थ : हे रतितुलित ! सुहिते ! इसका यश सारे भुवन ( ब्रह्माण्ड ) में नही 
समा सका । इसोलिए हंसोंके रूपमे एकत्र हो इस भुवत्ता-नामधारी जलसे 
क्रोडा कर रहा है ॥ १६॥ 

अन्वय : अयम्‌ अन्वर्थकनामा, ( यतः ) राजीबकुलप्रसादक्ृदूधामा यदुदशंनेत 
केरवकदम्बक स्लानिमान्‌ अभवत्‌ । 

अर्थ : इसका अकंकीति नाम साथंक है, क्‍योंकि यह राजोब ( कमल तथा 
राजपुरुषोके ) कुछको प्रसन्न करनेवाला है। इसे देखते ही कैरवोका समूह 
( शत्रु और राजिविकाशी कमऊू ) मलिन हो जाते है ॥ १७ ॥ 
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इत्येवमककीतें! पल्लवमतिहल्लवं॑ सम जानाति । 
लक परमकंदलजाति 
स्मरचापसप्निभश्र:. कुक ॥ १८॥ 


इत्येबसिति १ इत्येव॑ सल्या प्रोक्तमकंकीतें: पल्‍्ूव प्रशंसनं सा स्मरचापेन कामदेव- 
घनुषा सम्निभे तुल्ये अरबों यस्या: सा सुझोचना5कंदरूस्य जातिरिव जातियंस्थ तत्‌ परं 
केवल कटुकम, अत एवं हल्लवं मसमोरथमतिवतंते तदतिहुल्लबं जानाति सम ॥ १८ ॥ 


भ्रमज्मंज्रजाया लिट्लनं तदनादरे5म्बिका साथ्यात्‌ । 
अस्मिन्‌ परणि तमसा रभसादसितो5मितो&कयज्ञा: ॥ १९ ॥ 
अभजभुमिति | साउम्थिका बृद्धिड़्जायाः सुरोचनाया अआुवोभंड्भः विक्वतिमेव 
तस्मिस्नकंकीतों योइनादरः प्रीत्यभावस्तस्मिल्लिजु' कारणमयादजानात्‌ । अर्क॑यशा अ्कं- 
कोतिइच अस्मिन्‌ पर्वेणि महोत्सवे ग्रहणावसरे च रभसाच्छीप्रमेच अभितः समस्तभावतो न 
सितोषइसितो मलिनोइबमानतमसाच्छन्न:, अभवदिति शेष: ॥॥ १९ ॥ 


गिरमपरस्मिश्रिष्ट महाशये सा शयेन निर्दिष्टे । 
सारयति स्माइमिनये शृण्विति सक्ुशेशयेष्टशये | २० ॥ 


अन्वय : स्मरचापसब्विभभ्र, इति एवम्‌ अर्कक्रीतें पलछवम्‌ अतिहुल्लव परम्‌ 
अकंदलजाति. कटुक॑ जानाति सम । 


अर्थ : कामदेवके धनुषके समान सुन्दर अुकुटिवाली युलोचनाने इस प्रकार 
अकंकी तिके विषयमें कहे पदोको हृदयके लिए असुह्रावना समझा, जैसे कि कडुवा 
आकका पत्ता ॥। १८ ॥ 

अन्वय : ) अम्बिका भज्भजाया भ्रूमज्भ तदनादरे लिज्भुम्‌ अयात्‌ । तस्मिन्‌ पर्वाण 
अर्कयशा रभसा अभित., तमसा असित. अभवत्‌ । 


अर्थ : उस बुद्धिदेवोने सुलोचनाके भ्रूभंगकों देख अकंकीतिके विषयमे 
उसका अनादर समझ लिया। ( फहूतः ) उसी महोत्सवमे ज्ञीत्र ही अकंकीतिका 
मुँह तमसे चारो ओरसे अपमानके आच्छन्न हो गया ॥ १९ ॥ 

अन्बय : सुकुशेश्येष्टशय | श्यणु इति तस्मिन्‌ अभिनये सा शयेन निर्दिष्टे अपर- 
स्मिन्‌ इष्टे महाशये गिर सारयति सम । 
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गिरसिति। अस्मिस्नभिनये समाशोहे समासझछूटने सा सखलो हे सुकुशेशयेस जिकसिल- 
कमलेनेष्ट: पूनित: शयो हस्तो यस्थाः सा तत्सम्बोधने हे प्रफुल्लपश्चुजाधिकमसोहरकरे 
श्युणु निवाम्यतां तायदिति सुलोधनामभिमुखीकृत्य, अपरस्मिन्‌ कस्मिश्चिदिष्टे घाण्छिते 
तत एव शयेन हस्तेत लिविष्ट सड्धेंतिते महाशये समृद्ारहृदये राजपुत्रे गिरं वाणों सारयति 
सम प्रसारितवती ॥ २० ।॥ 


अयमिदद कलिम्जराजः कलिझ्ड हव ते पयोधरासारम | 
पश्यति शस्यतिलाड़े नश्यतु तष्णाप्यम्ुष्यार्म्‌ ॥ २१ ॥ 


अयमिति । शस्यः सामुद्रिकशास्त्रानुकूलप्रशंसाहस्प तिलत्याडू दिचल्लो यस्‍या: सा 
तत्सम्बोधने, हे सुलक्षणे, इहास्मिग्नवसरेष्यं कलिजुवेशस्य राजा ते तब सरसायाः पयो- 
घरयोरासारं विस्तारम्‌ । यहा, पयोधराणां मेघानामासारं प्रवर्षणं पक्यति, साभिलाष- 
मीक्षते । “आसारस्तु प्रसरणे धारावुष्टो सुहृदूबले' इति विश्वलोचनः । कलिज इब चातक- 
पक्षोब, यथा चातको मेघानां बर्षणमपेक्षते तथेव पुनरमुध्य तृषणा पिपासावन्तह्यतु बिना 
यातु । अतस्त्वमस्य कण्ठे वरमालां परिधापयेति भावः ॥ २१ ॥ 


सुन्दारि कलिम्जानां कलिड्भजानां शिरःश्रिया श्रयतात्‌ । 
पीवरपयोधरद्यरयेण येन स्थितोदयता ॥ २१॥ 


अर्थ : तब फिर उस बुद्धिदेवीने उस अभिनयमें सुन्दर कमलके समात्त 
हाथोवाली सुलोचनाकों संबुद्धकर अपने हाथोद्वारा निर्दिष्ट किसी दूसरे अभीष्ट 
महाशयके बारेमे अपनी वाणीका प्रसारण प्रारम्भ किया। अर्थात्‌ वह कहने 
लगी ॥ २०।। 








अन्चय : शस्यतिलाडू ! इह अय॑ कलिज्भुराज: कलिड्भ. इव ते पयोधरासार 
पश्याति । अर अमृष्य अपि तृष्णा नश्यतु । 

अर्थ : सामुद्रिकशास्त्रोक्त प्रशंसनीय तिलचिह्वुवालो सुलक्षणे | यह कलिग- 
राज है, जो चातकके समान तेरे पयोधरोंके आसार ( विस्तार या धारासंपात ) 
की ओर दंख रहा है । इसकी भी प्यास चातकको-सी उनसे बुझे !। २१ ॥ 


अन्यथ : सुन्दरि | त्व॑ं येन उदयता पीवरपयोधरद्वयरयेण स्थिता अपि, ( तैन ) 
कलिज्ुजाना गजाना शिर:लिया सह कॉल श्रयतात्‌ । 
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सुन्दरीति। हे सुन्दरि ोभने पीवरयोः पुष्ठयो: प्रयोधरयोद् यस्थ रथेण वेगेन 
उत्साहेति येनोद्योस्नतिशीलेन त्व॑ स्थिता। कलिजु नाम देशे जाताः फलिजजास्तेषां 
कलिफुजानां गजानां हस्तिनां शिरःझ्षिया कुम्भस्थलश्ञोभया सम॑ कलि कलह अयतत्तु 
सेबताम्‌ । राक्ाभमुना सह पाणिप्रहणं कृत्वा अमुष्य वेशे जातानां ग़जानां भस्तकेल 
सम॑ स्तनयोस्तुलना सुलभा5स्तु ॥ २२ ॥ 


चतुराणां चतुराणामतुच्छतुष्टि नयभश्नयन्तु सभाम्र | 
तनुतेइनुतेअलआा सस्‍्वां कलिड्लराजामिधां सुलभाग्‌ ॥ २३ ॥ 


चतु राणामिति । अर्य॑ महाशयह्चतुराणां विज्ञजनानां चत्वार आणाः प्रकारा 
यस्या: सा तां सभापति-सभ्य-वावि-प्रतिबादीति चतुरद्भपूर्णां तामतुष्छा चासों तुष्टिः 
सन्तोषोत्पत्तिस्तां नयन्‌ प्रापधन्‌ तेजसा निजप्रभावेण सभानिबंहणकोशलेनानु पुनरसो स्वां 
स्वकोयां कलि ज्र राजाभिषां कलिज्ञानां चतुराणां राजासावित्येव॑ कृत्वा सुलभां तनुते 
करोतीत्यर्थ: । 'नीबूड्भेंदे कलिड्रस्तु त्रिषु दरघविदरधयोरि ति कोषात्‌ ॥ २३ 0 


कोषापेक्षी करजितवसुधोउ्यं भूरिधा कथाधारः | 
शैलोचितकरिचयवान्‌ इृद्द कम्पमुपैतु रिपुसार। ॥ २४ ॥ 


कोषापेक्षीति । अय॑ कलिजु राजः कोष द्रविणागारमपेक्षत इति कोषापेक्षी निधातो- 
द्वारकर हत्यर्थ: । करेण स्वहस्तेनेब कृत्वा जिता श्त्रुभ्यः स्वायत्तीकृता वसुधा येन सः 


अर्थ : हे मुन्दरि | तुम जिन उन्नत परिपुष्ट कुचद्वयके उत्साहस स्थित हो, 
वे कुचठय कलिगदेशमे उत्पन्न हाथियोके कुभस्थलूका शोभाके साथ प्रतिस्पर्धा 
करने लगे । अर्थात्‌ इस कलिगराजके साथ विवाहकर उसके देशमें उत्पन्न 
हाथियोके मस्तकके साथ तुम्हारे स्तनोके लिए तुलना सुलभ हो ॥ २२ ॥ 

अस्चय : अय॑ चतुराणां चतुराणा सभा तु अतुच्छतुष्टि नयन्‌ तेजसा अनु सवा 
कलिज्भराजाभिवा सुलभा तनुते । 

अर्थ : यह कलिगराज वास्तवमें कलिंग अर्थात्‌ चतुरोका राजा है, क्योकि 
यह चतुर अर्थात्‌ चार प्रकारो ( सभापति, सभ्य, वादों, प्रतिवादी ) बाली 
चतुरोंकी सभाको अपने तेजसे सन्तुष्ट एवं प्रसन्न करता रहता है ॥ २३ ॥ 

अच्चय : अय कोषापेक्षी करजितवसुध. भूरिधा कथाघार. शैलोचितकरिचय्रवात्‌ 
( अस्ति ) | इह रिपुसार' कम्पम्‌ उपति । 

अर्थ : यह राजा अख़ण्ड कोष ( खजाने ) वाला है, सपृर्ण पृथ्वोंसे कर 
लेता है। इस राजाकी अनेक लोग अनेक तरहसे कथा गाते हैं, तथा यह पर्व॑तके 
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भूरिया सालारूपेण कयायाः प्रदांसाया आयारः स्थानमस्ति। होलोचिताः पबंतवदुल्तता 
ये करिणो हस्तिनस्तेषां चअयवान्‌ संग्रहणान्‌ भवति किल । हल पुन्र्यों रिपुसारों बेरिशिरो- 
सणिः: स कम्पसुपेति वेपते, ककारस्थाने पकारमृपति । तथेव व पोषापेक्षी स्वोवर्पोषण- 
सप्यपेक्षते, परजितवसधों स्वाति परेण पराकमिणा जिसा बसुधा यस्येति भूरिधा पयाषारों 
सबति, भमभीतः सत्‌ गानामार्गपरायण: शझोलोचितपरिच्यवात्‌ पबंतप्रदेशनिवासलान्‌ 
भवतीत्यर्थ: ॥ रेड ॥ 

बाला कलिड्गतानां राजानमुदीक्ष्य संविभजनीयम्‌ । 

हे 9 
पातयति सम न दृशमप्रि पातयतिं तकयन्तीयम ॥ २५ ॥ 
बॉलेति । कलि कलहूं पापं॑ वा गशछन्ति स्वीकुर्वन्ति ते कलिड्भास्तेषां फलिड्भानां 

फलिड्भतानां राजानं शिरोमणिसित्येवं कृत्वा शॉविभजनीयं परिहार्योग्यभुदोक््य विचार 
पातस्य असत्सकुमरूपस्य यतिमनादरमेव श्रेय दृति इति तकंयन्ती सनसि स्मरन्तोय॑ सुलो- 


खाना तस्य राज्नों विकि वृज्ामपि न पातयति सस, वृष्टिदानसपि ते खकार । “यतियंतिनि 
पुसि स्‍त्री पाठभेदनिकारयोरि!ति ॥ २५ ॥ 


सुरभिममृं यान्‍्यजना निन्‍्युः स्थानान्तरं तरां जबतः । 
लक्ष्मीवतः सुमनसां प्रमुखादपि मारुता दि तत;॥ २६ ॥ 


समान हाथियोके समूहवाला है। अतः इसके सामने शरत्र॒ुशिरोमणि भी काँपने 
लगते हैं । 

दूसरा अर्थ : कलिंगराजके इन्हीं विशेषणोंमें जहाँ 'क” है, वहाँ उसके शत्रु 
'प! को प्राप्त करते हैं। अर्थात्‌ पोषापेक्षी' ( उदरपोषणकी अपेक्षावाले ), 'पर- 
जितवसुधा” ( जिनकी भूमि छात्रुओंने जीत लो) और "भूरिधा पथाधार' 
( भयभीत हो इधर-उधर भटकनेवाले ) शैलोचित परिचयवाले यानी पर्वत- 
बासी है ॥ २४१४ 

अन्चय : कलिजुताना राजानं संविभजनीयम्‌ उदीक्षय पातयत्ति तर्कग्रन्ती हम 
बाला दृष्म्‌ अपि ने पातयत्ति सम । 

अर्थ : सुलोचनाने यह सोचकर कि कलिंगराजका अथे कलह करनेवाले 
लोगोंका मुखिया राजा है, इसलिए यह सबेधा परिहरणोय है, उसकी ओर 
नजर भी नहीं डाली ॥ २५ ॥ 

अन्यय : मारुता हि यान्यजना: ततः घुमनसा प्रमुखात्‌ लक्ष्मीबतः अमुं सुरभि ततः 
जवत: स्थानास्तरं निन्युस्तराम्‌ अपि । 

३६ 
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सुरभिसिति । भादता बायव शव जवशीलास्ते याग्यजताः हिविकावाहुका- 
स्ततस्तस्मात्‌_सुम्रतसां सनस्विनां कुसुमातां चप्रमुखात्‌ प्रधानातु, लक्ष्मीबतः सम्पत्ति- 
शालिनः पद्मासद्सनइख राशः कमरादा, अमुं सुर विस्यातरूपां बालिकां सुगन्धतति वा 
जवत एब वेगादेव स्थानात्तरमस्पत्यानं निन्‍्युस्तरामू, अपीति विस्मये ॥॥ २६ ॥ 


बागाह तदनुबाहुर्निजबाहुनिवारितारिपरिवारम्‌ | 
स्वपृष॑ गुणेकवपृष॑ स्मरवपृष॑. निस्तुषमुदोरम्‌ ॥ २७ ॥ 
वागाहेलि । निजवाहुना निवारितोईरिपरियारो येन तं, स्वं ज्ञातिजन पुर्णातोति स॑ 
गुणफवपुषं गुणमयशरीरं स्मरस्य वपुरिव यपुरध्य स त॑ फामतुल्यसुन्दरदेह॑ निसस्‍्तुषं दोष- 
वर्जितमुवारमक्षुव्रहुबयमित्येव॑ विशेषणविश्िष्टराजानं तदनुबाहुस्तदिशि प्रसारितभुजा सती 
बागू-नाससखो सुलोचनां प्रति वक््यमाणप्रकारेण वर्णयामास ॥ २७ ॥ 


स्मररूपाधिक एपो5स्ति कामरूपाधिपो5थ सुमनोज्ञा । 
रतिमतिवर्तिन्यस्मादस्यासि च वल्लभा योग्या ॥ २८ ॥ 


स्मरेति । एवं कामरूपाधिप: कामरूपदेशस्थ नायकः कामरुपस्थापि अधिपत्वातृ 
स्वाभिभावादिति कृत्वा स्मरावप्यधिकसुन्दरोएस्ति । स्वड्च हे सुलोचने राते नाम कामस्य 





अर्थ : जिस प्रकार हवाएँ सुरभि ( सुगंध ) को कमल परसे उड़ाकर दुर 
ले जाती हैं, उसी प्रकार पालकीके ढोनेबाले लोग लक्ष्मीवानोमे प्रमुख उस 
राजाके पाससे विश्यातरूपा उस बालाक़ो दूर हटा ले गये ॥ २६॥ 


अन्य : निजबाहुनिवारितारिपरिवारं स्वपु् गुणेकवपु् स्मरवपुषम्‌ उदार निस्तुष 
तदनुबाहु. ( सती ) वाक्‌ भाह । 


अथे : इसके बाद अपनी भुजाओंसे वैरियोके परिवारोंके निवारक, गुणमय 
शरीरवाले, अपने लोगोंके पोषक, अत्यन्त उदार ओर कामदेवके समान सुन्दर- 
शरीरवाले निर्दोष राजकुमारकी ओर अपना हाथ ( हाथका संकेत ) करती 
वाणीनामक सखी बोलो ॥ २७ ॥ 


भन्‍्वप : एव: कामझूपाधिप: स्मरछ्पाधिक' अस्ति। अथ च॒ त्वं रतिम्‌ अतिवर्तिनी 
सुमतोशा, अस्मात्‌ अस्य योग्या बल्लभा असि । 
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स्थियमतिवतिती उल्लख्ितबती, अत एबं सुमनोज्ञा/तिशयसुन्दरो मनसोः्नुकूछा लेति स्मर- 
रूपस्य कामवेबसोन्यय॑स्पाधि व्याधि पाति कुदते स कामरुपाधिप इति कृत्वा कामस्य 
हात्रु;, स्वख् कामस्त्रियमुल्लडितवतोत्यस्माद्धतो: अस्य वल्लमा योग्यार्शल ॥ २८ ॥ 


काष्ठागतपरसा्थ. विभूतिमान्‌_ तेजसा दहत्यवश्षः | 
तेनास्याशयरूप॑ स्‍्वतोी भवति अस्मशुअयशः ॥ २९॥ 
काग्वागतेति । अर्थ राजाउबशो निरदू हाः सन्‌ विभूतिमान्‌ बेभवसंयुक्त., अथ 
चाग्निरुपत्वाद्‌ विभूतिसान्‌ भस्साधिकारों च भवन्‌ तेजसा प्रभावेण स्वगतेनोष्ण्येत वा 
बहुति भस्मसात्करोतसि, कम्मिति खेत्‌ काष्ठासु दिक्षु खतानां स्थितानां परेषां शक्नुणां साथ 
समहम्‌। वहिपक्षे काष्ठाद्‌ इन्धनादागत उपलब्धो यः परो बृहदूपः सार्थस्तं तेनैब हेसुनाध्स्य 
महाशयस्पाशयरूपं लक्षणात्मकं शुक्र घवल ज तशाशस्तवेव भस्म स्वत एवं भवति। विद्यते 


भस्मवच्छुक्त तहाद् इति भावः ॥ २९ ॥ 
यत्पादयो: पतित्वाउन्यभूपकरकुडूनलं व्रजति बाले | 
रत्नत्रयसंघ्रूचक - चित्रकरूचि - मवनितलभाले ॥ ३० ॥ 
यत्पादयोरिति । अन्पभूपस्य बेरिनुपस्थ फरपोहंस्तयोः कुड्सलं॑ यस्य पादयोम॑ष्ये 
पतित्वा निपत्य, है बाले, अस्मिन्नवनितरूस्य भाले भुभागललाटे रत्मश्रयस्य सम्परददांन- 





अर्थ : हे सुलोचने ! यह कामरूप देशका अधिपति कामदेवसे भी अधिक 
मनोज्ञ है और तू रतिको लज्जित करनेवाली अतिमुन्दर है। इसलिए तू 
इसकी वल्लभा होने योग्य है ॥॥ २८ ॥ 

अन्वय : विभूतिमान्‌ अवशः तेजसा काष्ठागतपरसारथ दहुति। तेन अस्य आशयरूप॑ 
भस्मशुश्रवश: स्वतः भवति । 

अर्थे : यह राजा निरंकुश हो वैभवशाली है और इसने अपने तेजसे सम्पूर्ण 
दिशाओं में स्थित वेरियोंको वेसे ही नष्ट कर दिया है जैसे अग्नि अपनी दाहकता- 
से काठके बड़े सामानको जला देता है। इसोलिए इसका भस्मके समान शुश्र 
यश स्वत: ही चारों तरफ फैल रहा है ॥ २९ ॥ 

अन्यय : बाले ! यत्पादयो: पतित्वा अन्यभूपकरकुड्मलम्‌ अवनितलूभाले रत्नश्रय-* 
संतृच्चकचित्रकर्राय द्रजति । 
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शानचारित्ररुपस्य संसूचक यक्चित्रक॑ नाम तिलक तस्य रुचि शोभां ध्रजति। वेरिणः 
स्वमसागत्यास्य पावदयों: पतस्तीत्य्थ: ॥ ३० ॥ 


अनुनामगुणमम्र॒ पृनरद्दो रहोवेदिनी मनोषालिः | 
न त्वाप सापदोषा5प्यनज्रूपाधिपं भामिः ॥ ३१ ॥ 


अनुनासेति । साउ्पदोषा बोषरहिता सुझोचनेस कासरूपाधिपं भाभिः कास्तिभि: 
क्रवापस ज्ुरूपेणाधिकं रुप यस्‍्प तं पुत रहो मनीषाभिनिजधारणानिः कृत्या रहसो रहस्यस्प 
वेदितों संवेदनकन्नों सतो एनसनुनामगुणम्‌, अनड्भस्प रूपे लिड़ आध्ि रुजं पातीत्यनज़- 
रूपाधिषं, नपुसकसिलि यावत्‌, तस्मादेत न प्राप नाड्रीचकार। तस्वतस्तु सा तंन 
तादुश सपु सकरूपतासापक्ष ते प्राप ते ज्ञातवती ॥ ३१ ॥ 


चालितवती स्थलेथ्रामुकगुणगतवाचि तु सुनेत्रा । 
कोतुकितयेव बलय॑ साजुद्ठानामिकोपयोगमयम्‌ ॥ ३२ ॥ 


चालितवतीति । अमुफस्यथ कामरूपाधिपस्थ गुणेषु गुणसंकोर्तन हत्यथं:। गता 
संसक्ता बाक्‌ यत्र तस्मिन्नत्र स्थल प्रसड़े तु सा सुनेत्रा श्ञोभनाक्षो सुलोचनाइज़ुछ्टेन सहिता 


अर्थ: बाले | यह कामरूपाधिप वह राजा है, जिसके पेरोंमें पड़कर दूसरे 
राजा लोगोंके हाथ कुड्मल बन जाते है, अतएव वे रत्नत्रयके सूचक तिलकको 
शोभा धारण करते हैं ॥॥ ३० ॥ 


अन्बय ; अद्दो पुन: सा अपदोधा अपि मनोषाभि: रहोवेदिनों अमुम्‌ अनुनामगुर्ण 
भाभि: अनज़्रूपाधिपं न तु आप | 

अर्थ : कामरूपाधिप इस नामसे हो स्पष्ट हो रहा था कि यह अपने कामांग- 
में गुप्तरूपसे व्याधि संजोये हुए है। अतः आश्चयं है कि अपनो विचारशीलतासे 
गूढ-रहस्यको जान लेनेवाली निर्दोषरूपा उस सुलोचनाने उसे नामांनुसार 
गुणवाला जानकर स्वीकार नही किया ॥ ३१॥ 


अन्यय : सुनेत्रा तु अन्र स्थले अमुकगृणगतवादि साजुष्ठानामिकोपयोगमर्य 
बलूयं लोतुकितया इव चालितवती । 


अर्थ : कामरूपदेशाधिपके इस गुण-वर्णनके अवसरपर सुनयना सुलोचनाने 


३३०३४ ] घष्ठट: सर्गः र८५ 
अनासिका साइशुष्ठनासिका तस्या उपयोगमय्य संयोगधाररं बलयं स्यकसुज कोतुकितयेव 
विनोदभाविनेव चालितवती । कझुणचालनेन स्थानान्तरगमनाय उक्तवतीत्यर्भ:। कूण- 
चालत स्त्रीजातिस्वभावः ॥ ३२ | 
नयति सम स जन्यजनो भगीरथों जहुकन्यकां सुयश्ञाः । 
सुकुलादू भूमृत इतरं कुंडीनमपि भ्ूभृतं सुरसाम्‌ | ३३ ॥ 
नथति श्नेति। स सुयशाः प्रशंसनोयो जन्यानां जनः समूहों जन्यजनः संजाहरू- 
लोकस्तां सुरतां शुभश्वड्भारां कन्यकां सुलोचतां सुकुलाद भूभुतः कुलोनभूषालछादितरं 
कुलोनभूभृतं सहंशजनुपं नयति सम । यथा यहास्वों भगीरथः सुरसां निमंलजलपरिपूर्णा 
जहु कन्पकों गड़ां हिमालयनामकुरूपवंतात्‌ क्षेलासारुयं कुरपवंत नोतवान्‌ ॥ ३३ ॥ 
उक्तवती सुगरुणवती दरवलिताडुं तदाभिमुख्येन । 
अन्यमनन्यमनोज्ञ. पश्यावनिपं सुमुख्येनम ॥ ३४ ॥ 
उत्तवतोति । सुगुणबतती परोपकारिणी वाणी नाम सल्तो तस्य वण्यंमानजनस्था- 
भिमुस्येत संमुख़त्वेन दरमीषद्॒लित वक्रतासितसज़ं यत्र यया स्थात्तणा उक्तवती जगाद यद्‌ 


है सुमुख शुभानने अनन्यमनोजश्मद्वितोयसुन्दरमेनं नयनयोरत्ते स्थित पदय निभालय, 
अन्यमितरमनालोकितपुव॑सित्यर्थ: ॥ २४ ॥॥ 


कौतुकवश अनामिका अंगुली ओर अंगूठेद्वारा अपने बलयकों घुमा दिया, 
जिससे मानों यह संकेत किया कि यहाँसे आगे चलो ॥ ३२॥ 

अन्वय : सुयशा: भगीरथः जह्न कन्यकाम्‌ एव सुकुलाद अपि भूभूत: इतर कुछीम 
भूभूत सुरता सः जन्यजनः नयति सम । 

अर्थ : जिस तरह राजा भगीरथ गंगाकों कुलूपवंत्त हिमालय से केलास कुल- 
पव॑तपर ले गये, उसी तरह ये शिविकाबाहक भी शुभश्चृंगारा उस सुलोचना- 
को उस कुलीन राजाके पाससे दूसरे कुलीन राजाके पास ले गये ॥ रेरे ॥ 

अन्यय : सुभुखि ! एनम अनन्यमनोज्ञम अवनिपं पद्य ( इति ) अन्य तदामि- 
मुख्येन दरवलिता डुं सा सुगुणवतती उक्तबतोी । 

अर्थ : हे सुमुखि ! तू सबसे अधिक सुन्दर इस राजाकों देख, इस प्रकार 
वह वाणीनामक सुन्दर सखो किसी दूसरे राजाकी ओर थोड़ा मुड़कर 
बोली ॥| ३४ ॥ 
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काओ्वीपतिस्यमारयं.. काओीमपहतुमहतु. तवेति । 
काश्ीफलवदिदानीं. द्विवणतां.. विश्रमादेति ॥ ३५ ॥ 

काउचीति । हे आयें, सुलोचने, अय॑ काअ्चोनगरपतिस्तव काठचों कटिमेखरूा- 
मपहतुमपसाश्यित दूरीकर्तुमहंतु योग्यो भवतु । अतस्त्वचेत्त वरयेत्याशयः । थः किलेदानों 
विज्ञमान्मां स्वोकरोतोयं रमणों न वेति जातसम्देहः कदालित्‌ प्रसम्ततां कवाचिल्तोस्सनो- 

भाव अकदयनु फाह्टीफलवत्‌ गुझ्लाफलवद्‌ द्विवर्णतां रक्ततयामतामेति प्राप्तोति ॥ ३५ 0 
निदृदति महति तेजसि भूमिपतेदारुणाहितप्रान्तान्‌ | 
अशनिशनिपितृप्रमुखान्‌ स्फुल्लिज्ञानेमि तत्थॉस्तान | ३६ ॥ 

निर्दहतीति । हे बाले, अस्य भूपतेसंहति तेजसि निबंहति प्रज्वलिते प्रतापवह्नौ 
दाराणा: प्रजाजनेभ्यो भयदुरा ये अहितामां बात्रुर्णा प्रान्ताः प्रदेशास्तान्‌ । यद्वा वारुणा 
काष्ठासर् न आहिता: सम्पादिता ये प्रान्तास्तान्‌ निर्दहृति भस्मसात्‌ कुवंति सति सूत्यान्‌ 
समुद्गान्‌ स्फुल्लिड्रानेवाहं किलाशनिविद्यक्ण शतिपिता सुय्यंश्च तो प्रमुखो येषां ते तान्‌ 
एमि जानामि ॥ ३६ ॥ 
दुग्धीकृते5स्य मुग्धे यशसा निखिले जले मृषास्ति सता । 
पयसो ट्विवाच्यताउसौ इंसस्थ च तद्िवेचकता ॥ ३७ ॥ 


अन्यय : आये ! अय॑ं काश्लीपति: इति तव काञचीम्‌ अपहतुम्‌ अहंतु किल । ये: 
इदानी विश्रमात्‌ काअुचीफलवत्‌ दिवर्णताम्‌ एति । 


अं : हे आयें ! यह कांचीनगरीका स्वामी निश्चय ही तुम्हारी कांचीको 
हरण करनेके योग्य हो, जो इस समय चिरमीके समान ह्ष-विषाद रूपसे 
विश्रमके वश होकर लाल-काला बना जा रहा है॥ ३५॥ 

अन्यय : भूमिपते: महति तेजसि दारुणाहितप्रान्तान्‌ निर्ददति अशनिशनिपितु- 
प्रमुखान्‌ स्फुल्लिज्जूनन्‌ तान्‌ सुत्यान्‌ एमि । 

अर्थ : इस राजाका महान्‌ तेज, जो काष्ठोंके प्रान्तोंके समान भयंकर 
बैरियोंके प्रान्तोंकी जला रहा है। मे वत्ञ और सूथे आदिको इस तेजोग्निसे 
उत्पन्न स्फुलिगके समान समझती हूँ ॥ ३६॥ 

अन्यय : मुखे ! अस्य सता यशता निश्चिके जछे दु्धोकृते सति असौ पयसः 
द्विवाज्यता हूंसस्थ च तद्निवेचकता मृथा अस्ति । 
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दुग्घीकृत इति । हे मुधे, अस्य यशसा निखिले जले दुर्घोकृते सति संस्क्ृत्य 
दुग्पभात॑ नीते सति पयसः पथःपदस्थ द्विवाज्यता पयो दुग्ध जलओति या दृचर्यकताञसो 
भृषा भिथ्येवात्ति । तथा हूंसस्प या बुग्ध-जलयोविवेजकता पुथक्करणकोशलं तदपि भुषे- 
वास्तीति भाज: । सता प्रशस्तेनेति यशोविशेषणम्‌ ॥ ३७ ॥ 


रणरेण्वा धूसरितं.. क्षालितमरिदारदृग्जलीघेन । 
पदयुगमस्या - उन्यमुकुटमणिकिरण - श्चित्रतामेति ॥ ३८ ॥ 
रणरेण्विति । अस्थ भूपते रणरेजुधूसरतरं संप्रामरणोभिरतिशयघूसरवर्ण, किद्य 
अरोणां शत्रुनुपाणां दाराणां वृग्जलोधेनाभ्रसमूहेन क्षालितं धोत॑ पदयुगमन्येषां पराजित- 
शत्रुनुपाणां मुकुटेषु ये मणयस्तेषां किरणेरश्सिभिदिचत्रतां शबलस्तामेति प्राप्तोति ॥ ३८ ॥ 


गुणसंभ्रवणावसरे बिजम्मणेनानुसचिनीं शस्ताम्‌ । 
उचितं चक्र रिलापतिमितरं जन्या नयन्तस्ताम ॥ ३९॥ 


गुणसंध्रवर्णे ति । उपयुक्तनरपतेगुंणस्थ प्रशंसायाः संध्रवणावसरे निशमनसमये 
विजुस्भणेन फृत्वाध्नुसुच्चिनों सूथनाकारिणीं विजुस्भणेन आलूस्यचिह्लेन अरुत्तिधारिणी- 
मित्यथं: । शस्तां प्रशंसनीयां ता बालामितरसिलार्पात भर्पति प्रति नयन्तः प्रापयन्तो 
जन्या यानवाहका उचितमेव योग्यमेत चक्र: ॥ २९ ॥। 
अर्थ : हे मुग्धे | इस राजाके समीचीन यशने दुनियाभरके जलको दूध बना 
दिया है। अतः अब हंसका दूध और जलकों अलग करनेका कौशल और 
पयस्‌ शब्दका दो अर्थोवाला ( जल और दूध ) होना व्यर्थ है ॥ रे७ ॥ 
अन्यय : रणरेण्वा धूसरितम्‌ अस्य पदयुगभ्‌ अरिदारदुग्जलोघेन क्षाल्तिम्‌ 
अन्यमुकुटमणिकिरणे: चित्रताम्‌ एति । 
अर्थ : इस राजाके जो दोनो चरण है, वे रणकी धूलसे ढक गये, जिसे 
वेरियोंकी स्त्रियोंने अपने आँसुओंसे घोया ओर वेरियोंने अपने मुकुटकी मणियों- 
के किरणोसे उसपर मंगल-चोक पूर दिया ॥ ३८ ॥ 
अन्यय : जन्या. गुणसंश्रवणावसरे विजुम्भणेन अनुसूचिनी शस्तां ताम इतरम्‌ 
इलापति नयनन्‍्तः उचितं चक्र: । 
अथे : इस राजाके गुण श्रवण करते समयमें जंभाई लेनेके बहाने अरुचि 
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अंसोपरिस्थक्िविकावंशेमिंतमिज्ितश॒ वारायाः । 
पुरतः/स्थभूषभषामणिषु प्रतिमावताराया! ॥ ४० ॥ 
अंसोपरीति । अंसस्य स्कस्धस्योपरि तिष्ठवीति तथाभूतः दिविकायों वंदों मानदण्डो 


येषां ते तेवाहिकजनेरपि पुरत:स्थस्य संमुख्षे स्थितस्य भुप्स्य भूषामणिषु, अलदूाररत्लेषु 
प्रतिभाया अवतारः प्रतिबिम्बभावेनावतरणं यस्‍्या: सा तध्या वारायाः, रलयोरभेदादालाया 


इज़ित चेष्टितं मितमनायासेनानुमितमित्यर्थ: ॥॥ ४० ॥ 


पुनरलु काविलराजं जनीकया तर्जनीकया हृत्वा । 
देव्या तदाउवदाता जगदे जगदेकरूपवती ॥ ४१ ॥ 
पुनरिति । प्रुतरनन्तरं जनोकया वेष्या बुद्धघा काविलराज काविलदेशनुपमुहिश्य 
तर्जनीकया5हगगुल्पा, अवदाता धौरवर्णा जगत्येकसद्भुतं रूपं यस्या: सा कुमारी जगदे- 
शकथ्यत ।। ४१ ॥ 
अयि काविलराजो5यं शस्यद्युतिमक्षमस्य पश्य वपुः | 
सुखिचूडामणिमेनं॑ यथामिध॑ कविकुलानि पपुः || ४२ ॥ 


प्रकट करनेवाली सुन्दरी सुलोचनाको वहाँसे दूसरे राजाके पास ले जानेवाले 
यानवाहकोने ठोक हो किया ॥ २३९ ॥ 

अन्वय : असोपरिस्थशिविकावंश:.. पुरतःस्थभूषभूषाभणिषु प्रतिमावताराया: 
वाराया. इड्लितं च मितम्‌ । 

अथ : सामने बेठे राजाओके आभूषणोंमे जो मणियाँ लगी थी, उनमे 
सुलोचनाका प्रतिबिम्ब पड़ता था। उसे देखकर कंघेपर शिबिकाका बाँस धारण 
करनेवाले शिविकावाहक पुरुष उसकी चेष्टाएँ अनायास जान गये | ४० ॥। 

अन्यय : तदा पुनः जगदेकरूपवती अवदाता अनु का्विलराज तर्जनीकया क्ृत्वा 
जनीकया देव्या जगदे । 

अर्थ : फिर उस बुद्धिदेवीने काविलराजकी ओर अपनो तजंती अंगुलि करके 
अनन्यरूपबत्ती गौरवर्णा सुलोचनासे कहा || ४१ ॥ 

अन्वय : अयि | अय॑ काविलराज:, त्वम्‌ू अस्य शस्यचुतिमत्‌ वपु: पक्य। कवि- 
कुलानि सुखिचुड्ामणिम्‌ एनं यथामिर्त॑ पपु: । 
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अयीति १ श्रषि बाले, अधं काविलराजो बलंते, त्वभस्य शल्यशुतिग्रत्‌ भनोहरकान्ति- 
युक्त बपुः झरीरं पहय, यदेन महानुभाव॑ कविकुलानि केव सुझेत आविलानामनुल्सितां 
राजेति कृत्वा यधामि॑ साथ्थतामानं सुखितां चुडा्माण पपुरपिबन्‌ ॥ ४२ 0 


द्िडकीर्ति! कालिन्दी सुरसरिदस्याथ कीर्तिरुदयन्ती | 
सुभटास्तयो: प्रयागे सुखाशया सन्निमज्ञन्ति ॥ ४३ ॥ 


विडकोतिरिति । दियां बेरिणासकोतिश्पयशःपरिणतिः कालिन्दो यमुमानदी 
भवति, अस्य ज राश उदयन्ती समुवय गच्छन्तोी कीतिर्थ सुरसरित्‌ स्वगंज़ेबव भाति । 
तयोद्व॑यों: प्रयागे सद्भु मतोर्थे सुखाशया5प्तन्दवाज्छया स्वर्गप्रास्यभिलाषया वा सिमज्जन्ति 
सस्‍्तान्सि ॥॥ ४३ ॥ 


कामशररनुविद्वान्‌ सुगहरां पावंतीं श्रितांचच गणान्‌ । 
हिमनिर्मलगुण.. एकस्ततान तानग्रसिद्धगुणान || ४४ ॥ 


कासदारेरिति | अयं हिमेन सदृशझ्ा निर्मलाः पवित्रा गुणा थस्य स हिससिसंलगुण 
एक एवं राजा वतंते, यः खल गणान्‌ शत्रुपक्षीयस निकान्‌ कामप्रेयंयेक्छमुन्सुक्रेः दारेः 
कृत्वा, पक्षे कामस्थ सवनस्य शरेरनुविद्धानू; ततदल पार्वती पर्यंतभवरां सुकन्वरां भितान्‌ 
प्रविष्टानू, पक्षे सुगह्वरां शोभनवस्भवतों कामचेष्टासम्पत्यथंमुन्मादिनोम्मनइछलां पायंती- 
मुमां क्षितान्‌ तथा सह सद्भुतातू, एवं कृंत्वा तानकार इंच सहादेव इव प्रस्याता गुणा 








अथे : हे सुलोचने | यह काविलराज है। मनोहर कान्तियुक्त इसके दारीरको 
देखो । सुखसे घन्तीभत ( 'क' >सुखसे आविल * घनीभूत ) पुरुषोंका राजा 
होनेसे कवि लोग इसे 'काविलराज' कहते हैं।। ४२ ॥ 

अन्यय ; दिडकरीति' कालिन्दी, अथ च अस्य उदयन्ती कीरति: सुरसरित्‌, तयो: 
प्रयागे सुभटा: सुखाशया, सबन्लिमज्जन्ति । 

अर्थ : इस काविलराजके वेरियोंकी अपकीति ही यमुना है और इसकी 
उदोयमान कोति है निमल गंगा। इन दोनोंके संगमरूप प्रयागमें आनन्द या 
स्वर की आशा रखनेवाले सुभट लोग डुबकी लगाते हैं।॥ ४३ ॥ 

अन्वय ; ( बयं ) हिमनिर्मलगुण: एक: तानू कामशरें: बनुविद्धान्‌ पाव॑तीं 
सुगह्वरां अ्ितान्‌ गणान्‌ अप्रसिद्धगुणान्‌ ततान । 
अर्थ : यह राजा हिम-निमंल गुणवाला है। अत' इस अकैलेने ही कामके 
डे 
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येधामित्येष॑ रुपान्‌ सतान । “गहनस्तु गहायां स्थाद गहने कुअदस्भयोरि/लि विश्वय- 
लोचनः, “गण: समूहे प्रसथे संल्या तैन्यप्र भेदरयोरिति थे ॥| ४४ ॥। 


एतत्कीर्तेरग्े तणायितं चन्द्ररश्मिमिश्व यतः | 
जीवति किलेण शावोउसावोजस्के. तदकुगतः ।। ४५ || 
एतत्कीतेंरिति। ओजस्के हे तेजस्विनि, एतस्थ राशः कीतेरत्रे संमुश्े सन्रस्थ रहिसभि- 


रपि तुणायितं त॒णाड़ कुरभाबतोपात्ता, यतः फिल तत्य चन्त्रस्याडूं, उत्सज़ कलडू 
च गतो वर्तेमानोह्सावेणशावों मुगपुत्रो जीवति स्थपोषणं लभत एवं सहेतुकोत्मेक्षा ॥ ४५ ॥ 


द्राक्षादिसाररसनाद्रसनामिकनामिके. सरसलेशे । 
द्िगुणय च दशनवसन निवसनप्ुपणम्य तदेशे । ४६ || 


द्राक्तेति। हे रसनाभिकतासिके, रसमया काठ्च्या अभिकाउमिव्याप्ता बेष्टिता या 
नामिस्तुण्डी यस्या एवं स्वार्थे कप्रत्ययश्च । हे सुलोचने, त्वं तस्थ देशे स्थाने निबसनमुप- 
गस्य उषित्वा द्राक्षादीनां गोल्तनोप्रभुतोनों सारस्य रसमाद्‌ उत्तमांशस्यास्थावनेन कृ्वा 
स्वीयं दशनवसनसघरीष्ठं सरसलेशे माधुयंस्थाने ट्विगणय द्विगणभाव॑ नय । एतस्य नृपस्य 
देशो द्राक्षादीनां प्राचु्य विद्यत इति भाव: ।| ४६ ॥। 


शरसे आहत कर महादेवजीके समान प्रख्यात गुणवाले अपने शत्रुगणोंको 
पर्वतकी गुफाके निवासो, अतएवं अप्रसिद्ध गुणवाले बना दिया ॥ ४४ ॥ 





अन्वय : ओोजस्के ! एतत्कीरते. अग्रे किल चन्द्ररदिमभि: व तुणायितम्‌ । यतः 
तदद्भुगत: असो एणशाव, जीवति। 


अर्थ : हे कांतिमती बाले | इसको कोतिके आगे चन्द्रमाकी किरणें भी 
तिनकेके समान हो गयीं, जिन्हे खाकर यह चन्द्रमाका मृग आजतक जोवित 
है ।॥ ४५ !। 


अन्वय : जे रसनाभिकनाभिके ! तदेशे नित्रसनम उपगम्य द्राक्षादिसाररसनातृ 
दशनवसन सरसलेशे द्विगुणय । 


अर्थ : हे नाभितक व्याप्त काञ्चीधारिणी सुलोचने! इसके देशमें 


निवासकर तू दाखोंका रस पी और अपने अधरको माधघुय॑से दुगुना रमीला 
बना ले ॥ ४६॥ 
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कस्येति यमस्याविलान्तीत्येतेषु वरमिमं सारात्‌ । 
अवबुद्ध्य प्ुमोचासाविह् तरलूदृगश छा बाला ॥ ४७ ॥ 
कस्येति । कस्य पमल्य अधि वाहनरूपं मेष लान्तीति काविला थमपरादर्यवर्तिनो 


भयंकरा:, तेवां राजानसिसमबबुद्ध्य शात्वेब इहास्मिस्तवसरेप्सो तरसूदृगछला चब्ला- 
पाज़ूबती बाला सुलोचता आराबेब शीघ्मं यथा स्पात्तथा मुमोच सा सा्डोचकार ॥ ४७॥ 


अस्यावलोक्य बदन स्वपदाडगुष्ठाग्रदूकू सुजनचक्रे । 
त्रयेव. सम्भवन्ती द्रागाशयमाविराज्चक्रे ॥ ४८ ॥ 
अस्येति । अस्य कारविलशस्य बवरन भुखसवझोक्य अस्मिन्‌ स्वयंवरलक्षणे सुजन- 
शक्रे जनसमुदाये त्रपयेव लज्जयेव किल स्वपदस्थात्मचरणस्प अड गुछ्ठाप्रे वुफ चक्षुययस्थाः सा 
सम्भवन्ती सतो ब्राक झ्ीक्रमेवाश्य निजमनोभावमाविराशञ्क्रे प्रकटयान्षकार, ताय॑ 
महाग्यों मम पदाह गुप्ठतुलनामप्येतीति सुचयामास इत्यर्थ: ॥ ४८ ॥ 
व्यमनादिव साधुजनो मतिमतिविशदां ततश्चकोरदृशम्‌ । 


शो 4 


अपकर्षति स्तर शिविकावाहकलोकोःप्यपरसदृशम्‌ ॥ ४९ ॥ 





अन्वय ; तरलदृगण्चला बाला सा हृदानी कस्प यमत्य अविलान्वि इति एतेषु बरम्‌ 
इमम्‌ अवबुद्ध्य हृह आरात्‌ तत्याज । 


अर्थ : अत्यन्त चञ्चल अपाज़ोवाली उस सुलोचना बालाने काविलराज- 
का अथं यह समझकर कि यह तो यमराजके लिए अवि ( मेंढा ) लानेबालोंमे 
वीरबर है ( भर्थात्‌ भयानक मृत्युदेवताका साथी है ), शीघ्र ही उसे त्याग 
दिया ॥ ४७॥ 


अन्धय : सुजनचक्र अस्यथ बदनम्‌ अवलोक्य त्रपया इव स्वपदाइुशुष्ठाग्र दक्‌ 
संभवन्ती द्वाक्‌ ( सा ) आशयम्‌ आविराचक्रे । 


अथे : सुजन-समूहके बीच इस काविलराजका मुँह देख उस बालाने लज्जा- 
के मारे मानो अपने पैरके अगूठेको देखा और जनताके बीच यह आशय 
प्रकट कर दिया कि में तो इसे पेरोके अगूठेसे भी तुज्छ समझती हूँ । ४८ ॥ 


अन्यय : साधुजन: अतिविशदां मति व्यसनात्‌ अपरसदृश मतिम्‌ इब शिविका- 
वाहकलोक: तां चकोरदुर्श ततः अपकर्षोति सम । 
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व्यसनेति । शिविकावाहकलोकल्ता चकोरदृश चकोरतेत्रां सुझोचनां ततः काविल- 
राज़ात्‌ अपकर्षति सम कृष्टवान्‌ । साधुजनः सज्जनों व्यसनाद्‌ विपत्स्थानाद्‌ सतिसिव 
चेतोवृत्तिमिघ । कीपृज्ञों मतिम्‌ अतिविश्दां निमंझां, परस्य सदृष् न भवतोत्यपरसबुक् 
तामपरसपुत्र लोकोसतरां ब॒द्धेमिव । ४९ ॥। 
अभिम्मुखयन्ती सुदृशं ततान सा भारतीं रतीन्द्रवरे । 
वसुधासुधानिधाने मधुरां पदबन्धुरां तु नरे॥ ५० ॥ 
अभिमुलेति । सुदुछं सुलोचनामभिमुखयस्ती सस्मुखां कुव॑न्ती सा वादेवों बसु- 
धायाः पृथिव्या: सुधानिधाने चल्रमसीवा5हू।दकारके रतोन्द्र, कामस्तस्मादपि वरे श्रेष्ठे मरे 


मनुष्ये पदे: शब्दबंन्धुरां ममोहराम, अत एव मधुरां मदुरुतरां बाणों ततान विस्तारया- 
खकफार ।। ५० ॥| 


अज्ञाधिपतिः सो5यं लावण्यासारसारपूर्णाड़ः | 
यस्यावलोकने खलु मदनश्चानम्ञ॒एबाड़ ॥ ५१ ॥ 


अज्भपधिपतोति। अज्जेत्यामन्त्रण । हे सुलोचने, सो5्यं पुरोगतो नृपत्तिरज्जवेशा- 
घिपतिरस्ति । कथस्भूतः ? लावष्यस्य सोन्दर्यस्थ आसार: प्रसारस्तस्य सारस्तस्व॑ तेन 
परिपृर्णमज़ं यस्य सः, परमसुन्दर इत्यथ्थं:। यस्यावलोकने कृंते सति सदन: कामः 
स पुनरनज्ध एब, शरीररहितः स्वल्पसुन्वरों वा, प्रतिभातोति शेष: ॥ ५१ ॥ 

अर्थ : जेसे साधुजन अपनो निर्मल बुद्धिको व्यसनसे हटा लेते है, 
वैसे ही पालकोको ढोनेवाले लोगोंने सुलोचनाकों वहाँसे हुटा लिया ॥ ४९ ॥। 


अन्धय : सुदृशम्‌ अभिमुखयन्ती सा वसुधासुधानिधाने रतोन्‍्द्रवरे नरे तु पद- 
बन्धुरा मधुरा भारती ततान । 

बर्थ : फिर वह बुद्धिदेवी सुलोचनाको सबोधित कर पृथिवीके सुधाकर किसी 
सुन्दर राजाके विषयमे अपनी सुन्दर पदोवाली वाणी कहने रूगी ॥ ५० ॥ 

अन्यय : अज्भ ! सः अय॑ लावष्पासारसारपूर्णाद्भ: अद्भाधिपति:, गस्य अबलोकने 
खछु मदनः च अनजु' एवं भवति। 


अथे : हे पुत्रि ! यह अंगदेशका राजा है, सुन्दरताके सारसे पूर्ण है। इसे 
देखनेपर निश्चय ही कामदेव इसके सामने तुच्छ प्रतोत होने छगत्ा है ॥ ५१ ॥ 
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पततो नृपतीन्‌ पदयोरृदतोलयदेष पराणियुग्मेन । 
तन्मौलिशोणमणिगणगुणितास्‍्य कराह्प्ररुकेन ॥ ५२ ॥ 
पतल इति । एवं महाशयः पदयोश्चरणयोमूले पततो नसस्कुतो नुपतोनू, अन्य- 
राजान्‌ पाणियुस्मेन स्वहस्तइयेन कृत्योदतोलयत, उदस्पापयदित्यर्थ:। तेनेव कारणेन 
तेषां मौलिषु पुकुदेषु सजभता ये शोणमणिगणा साणिक्याविरत्नसमूहाध्तेगृणिता सम्पा- 
दिताध्सो अस्य करयोरह झ्र्योइच दक शोणिमा भाति । करचरणेषु स्थाभाविकोमरुणतां 
नमज्जनमुकुटस्थ-मणिसंसगेसम्पादितबेन उत्प्रेक्षते ।। ५२ ॥ 


यद्गजवमथुकृतो:रीस्तुपारवारः प्रकम्पयस्याशु । 
म्लायन्ति तद्धधूनां मुखारबिन्दानि यात्रासु ॥ ५३ ॥ 
यद्ग्जेति । यात्रासु विग्विजयप्रयाणे यस्य राशों गजानां वसयुभिः स्थृस्कृतशोकरेः 
सम्पादितो यस्‍्तुबारवारः प्रालेयकालः सो5रोन्‌ बेरिणो जनान्‌ आश्षु शीघ्रमेब प्रकम्पपति 
कम्पं नयति । तथा 'उ£ तद॒घनां दातजुस्त्रीणां मुखास्येबारविन्वानि कमलछानि स्लायन्ति 
मलिनोभवन्ति ॥ ५३ ॥ 


विनयभृदुन्नतबंश! सुकृक्षणोडसो विलक्षणोक्ततनु! । 
विलसति च नलसदास्यों लावण्याह्लोडईपि मधुरतनु। ॥ ५४ ॥ 
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अन्यध : एषः पदयोः पततः नृपतीन्‌ पाणियुम्मेन एव उदलोलयत्‌ । तेन अस्य 
कराइुप्रिस्क तन्‍्मौखिशोणमणिगणगुणिता । 

अर्थ : अपने पेरोमें पड़नेवाले राजाओंको यह अपने दोनों हाथोंसे उबार 
लिया करता है। इसीलिए उन राजाओंके मुकुटोंम लगी मणियोंको प्रभास 
इसके पैर-हाथ छाल-लाल हो रहे हैं ॥। ५२ | 

अन्वय : यात्रासु यदूगजवभथुक्ृत: तुषारवार: अरीनू आशु प्रकम्पयति । (च) 
तद्वधूनां मुखारधिन्दानि म्लायन्ति । 

अर्थ : दिग्विजय-यात्राओंमें इसके हाथोकी सूंडको फृत्कारसे जो जलके 
हिमकण निकलते हैं, वे शिशिरकाल होनेसे वेरी लोगोंको शीघ्र कंपा देते है 
और उन वेरियोंकी स्त्रियोके मुखकमल मुरझा जाते हैं ॥ ५३ ॥ 

अन्यय : असौ बिनयभूत्‌ उन्नतबंश: सुरूक्षण: विरक्षणोक्ततन: नलबदास्य: च 
बिलससि । लावष्याडू: अपि मधुरतनुः ( भस्ति )। 








२९४ जयोदय-महाकाव्यम्‌ [५५ 


विनयभूदिति । योज्सौ राजा विनधभृव्‌ बिगतः प्रणह्दो नयो नोतिमार्गस्तद्ानपि 
उन्ततवंश उच्चकुलोत्पन्नोउस्तीति विशेध:। बितय॑ नज्नत्वं बिसतीति विभपभुविति परिहार: । 
क्लिक्षणा रक्षणहीमोक्ता तनुर्यस्थ सः, एवम्भूतोषपि सुलक्षणः प्रशस्तलक्षणबामिति 
विरोध: । विलक्षणा सर्वसाधारणेभ्योप्बभुता तमुयंस्पेति परिहार: । न लसत्यास्य॑ 
सुर यस्य स नलसवास्यों विकपाननो४पि बिलसति शोसत इति विरोध: । नल॑ कस्लसिज 
सस्सुन्दरसास्यं यस्य स इति परिहार: | छावण्यस्थ लबणभावस्थ करृत्वस्याद्ध: स्थानमपि 
मधुरतनुमंनोहरशरीर इति विरोध । लावण्यस्य सौन्दर्यस्थाडुओं भधम्‌ सन्‌ सधुरा सनोशा 
तनुरस्येति परिहार: ॥ ५४ ॥ 


एतन्नृपगुणवर्णनमास्वादयितुं हृदीव दृग्युगलम्‌ । 
बाला न्यमीलदम्बुजमाछा जयनामसम्पदलम्‌ ॥ «५७ ॥ 


एतदिति । अम्बुजानां कमलानां माला$स्ति यस्या हस्ते सा बाला सुखोचना, जयस्य 
जयकुसारस्य नामेव सम्पत्‌ सम्पत्तियंस्था: सा। यहा अम्बुजमालया कृत्वा जयनाम्नः सम्पत्‌ 
प्रशंसनं स्मरण वा यस्याः स्त्रियां सम्पवृगुणोत्कर्ष' इत्यादिकोषात्‌ । एतादृशी सुलोचता 
वृशोयुंगल स्वकीय नेश्रदयमलू पर्याप्त यथा स्पात्तथा स्यभीलत्‌ सुव्रयति सम । एतस्थ 
चज़चिपतेगुंणबर्णणं हुदवि स्वन्ततति ससास्वादयितु संवेदयितुसिव क्वचिदपि प्रसडुः 
सक्भातप्रमोदों जनो नेत्रे मुद्यति, किन्तु हयन्तु दृड निमीलनेस बाग्वेव्या मुखमुद्रणमरेव उप- 
विष्टवतोसि तात्पर्यार्थ: ॥ ५५ ॥ 
अर्थ : यह राजा विनयवान्‌ है ओर साथ हो उन्नतवशवाला भो है। उत्तम 
लक्षणवाला है एवं विलक्षण ( चतुर ) भी है। कमलके समान मुखवाला होकर 
भी चमकता है। लावण्यका धर होकर भो मधुर है । 


विशेष : यहाँ सभी विशेषण विरोधाभाससे अलंकृत है। अर्थात्‌ विनोत 
(नमन ) उन्नत-वण ( ऊँची रोढ़वाला ) केस ? सुलक्षण बिलक्षण केसे ? न- 
लसदास्य ( वि )छसित केसे और लावण्याक ( नमकीन ) मधुर केसे ? यह 
विरोध है । इतका परिहार ऊपर अर्थमें हो गया है ॥॥ ५४ ॥ 

अन्यय : अम्बुजगाला जयनामसम्पत्‌ू बाला हुदि एतन्नृपगुणवर्णनम्‌ अलूम्‌ 
आस्वादयितुम्‌ इच दृग्युगलं न्‍्यमीलत्‌ । 


अर्थ : यद्यपि उस सुलाचनाने उस राजाके गुणोंको सुनकर निरादरसे ही 
अपनी आंखे मीच छी | किन्तु लोगोने यही समझा कि वह मानों उस राजाके 
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सकुचुजंगत्प्रदीपात्ततरच तामुदयिनी सुवंधश्ांसाः | 
भानोरिव सोमकलां कुमुद्वतीकन्दसुकृ तांशा! ।। ५६ ॥ 
चकृघुरिति । सबंध: शिविकादण्डों:सेधु स्कम्षेव , येबां ते यानवाहकास्ते जगतो 
जिद॑बस्थ प्रवीपादृद्योत्कारकात्‌ नीतिमार्थसझ्ालनेनोत्क्षप्रदायकात्ततज्च नृपातृ तां प्रसिद्धा- 
मुवयिनीमम्युवयज्ञासितीं बालां चक्ृदुराकृष्टथन्तः । यथा कुसुद्॒त्या: कैरविष्या: सुकृतांशाः 
पुण्यलेशा: सोसस्थ चम्द्रस्य कलां भावों: सूर्यादाकर्षन्ति। उपमालद्भार:॥ ५६ ॥ 
तदिशि संसक्तकरा नरान्तरमिहाशशंस सृहृवचसा । 
अपघनघटनातिशयैवागपि जितरतिपति किल सा | ५७ ॥ 
तहिशीति । इह प्रसज़े सा बाकदेवो, तस्य वक्ष्यमाणस्थ नृपस्य विधि संसक्तकरा 
प्रयुकहुस्ता सतो, मृदुबलसा मधुरवधनेन, अपधनानामक्यवानां घटना संघटन तस्या 
अतिशया विशिष्टभावास्तेजित: पराभूतो रतिपतिः कामों येन तम्‌, अन्यों तर इति नरान्तर- 
सितरनुपम्‌ आशशंसाध्कथयत्‌ (| ५७ 0७ 
सिन्धुपरति गुणितीरं मृक्तामयवपुषमतिशयगम्भीरम्‌ । 
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सिन्धुवद्‌ ब्रज सुबीर॑ बन्धुनिबन्धाधरे. धीरम्‌ ॥ ४८ ॥। 


गुणोंका चिन्तन करनेके लिए अपनी आँखे मीच रही है। वास्तवमे बह तो 
जयकुमा रके हो गुणोंकी कमल-माला फेर रहो थी ॥ ५५ ॥ 

अन्यय : कुमुद्रतीकन्दसुक्ृताशा: भानो' सोमकलाम्‌ इव सुवंशासा: ताम उदथिनोम्‌, 
तत: च' जगत्‌-प्रदीपात्‌ चक्रषु' । 

अर्थ : उदयको प्राप्त होनेवाली उस सुलोचनाको वे शिविकाबाहक लोग 
जगतृक़े प्रदीपरूप उस राजाके पाससे खोच ले गये, जेसे कुमुद्गतीके पुण्यांश 
अन्द्रमाकी कछाको सूर्यसे खींच लेते है ।। ५६ |। 

अन्यय : इह सा वाग अपि मुदुबचसा अपधनघटनातिशये: जितरतिपर्ति नरान्तरं 
तहिशि संसक्तकरा आशशंस । 

अथं ; इस अवसरपर वह वाकदेवी भी मधुर वचनों और अपने अवयवोंकी 
सुन्दरतासे कामदेवकों भी जीतनेवाले किसी दूसरे राजाकी ओर अपना हाथ 
सकेतित कर उसकी प्रशंसा करने लगी।। ५७॥ 

अल्यय : बन्धुनिबन्धाधरे ( एतं ) सिन्‍्धुपति गुणितीरं मुक्तामयवपुषम्‌ अतिशय- 
गम्मीरं सुवीरं सिन्धुवत्‌ ब्रज । 
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सिन्ध॒ुपतिमिति । बन्धुवत्‌ सूर्यमुलिपुष्पवन्चियन्धो यत्या अधरस्य सा बस्धुनिवन्धा- 
घरा तत्सम्बुद्ों, हे बस्धुनिबन्धाघरे ! एवं सिन्धुर्पात भूपति सिन्युपतिभिद समुद्ठमिव 
गंणितीरं, गणयुक्तत्तोरो पत्य । यहा पाइचंप्रदेशे गणबन्तो गुणिनो वप्तन्ति यतः, तथेष गुणा 
गुणीशाली प्रशस्तथनुज्यायुक्तस्तीरो वाणो यस्य स गुणितीरो राजा गुणी, अनुल्लइ घन- 
स्वभाव: । सिन्धुपक्षे, तीरो वेलाभागों पस्य स समुद्रस्तम्‌ । मुक्तः परित्यक्त आमयो रोगों 
येन तम्तुक्तास्य बषुः शरीरं यस्थ स तम्‌। समुत्रपक्षे, मुक्ताम्य मोक्तिकप्रचुरं वपुर्यस् 
ससतम्‌ । अतिशयपगस्भीरसक्षुषहुदयम, पक्षे त्वतलस्पर्शन। विशिष्टा चासो इरा पृथ्वी 
यस्य सस्तस्‌, घोर राजानं समुद्र । घोर धेयंगुणयुक्तम्‌, त्य॑ सिन्‍्युवत्‌ सिरधुनास- 
नदीतुल्या भवती । यथा सिन्धुतदी सिन्धुपति सागर दजति तथा त्वसपि भदुक्त सिन्धुर्पति 
सिन्धुदेशाधिपर्ति श्ज, गरुछ, प्राप्नुहोत्यथं: ॥ ५८ ॥। 


निपतन्ति रणे मुक्ताः ध्क्ता रिपुसम्पदः श्रमलवा वा | 
हतगजकुम्मेम्यी. यत्मतापतोधमीतमीमावात्‌ ।। ५९ ॥ 


निपतन्तीति । यत्य राशों रणे, अभितः समन्‍्तात्‌ इता प्राप्ता भोः सम्बस्तपरिणतिः 
साधमोतभोस्तस्मा भावस्तस्मातू, अतिभोीतिभावावित्यर्थ: । हताइच ते गजास्तेषां 
कुस्भेभ्यों गण्डस्थलेभ्यो मुक्ता गजमोक्तिकानि निप्न्ति, सूक्ता सनोहरा रिपुसम्पदः वात्रु- 
सम्पसे: निपतम्ति, वापववा अ्रभस्य रलूवा घम्रंब्ििन्दयः निपतल्ति । कर्थ निपतन्ति, प्रतापतः 
पोन:पुण्येत निपतन्ति। एक्स्भूतः श्रोप्यसित्याशयः । क्रियादोपकाल्योप्लड्भार: ।! ५९ ॥ 

अं : सूयंमुखीसे अधरोंवाली सुलोचने ! इस सिन्धुदेशके राजाके पास 
सिन्धुनदीकी तरह जाओ। निश्चय हो यह राजा सिन्घुपति समुद्रकी तरह 
गुणितीर ( गुणिजनोसे घिरा या गुणयुक्त तीरवाला ), मुक्तामय-बपु ( शुश्र- 
वर्ण या मोतियोंसे भरा ), अतिशय गंभोर ( स्वभावसे या गहरा ) और सुवीर 
( पराक्रम या विशिष्ट हरा (ला), पृथ्वीवाला ) है। यहाँ इलेषालड्ूार है॥ ५८॥ 


अन्यय : रणे यतप्रतापत: अभीतभीभावात्‌ हतगजकुम्भेम्य: मुक्ता: युूक्ता: रिपु- 
सम्पदः श्रमलवा: जा निपतन्ति । 


अर्थ : इसके द्वारा विदीर्ण किये गये शत्रुपक्षीय हाथियोंके कुम्भस्थलोंसे 
निकलते मोती ऐसे प्रतीत होते थे, मानो इस राजाके सावंत्रिक भयसे भीत हो 
जानेके कारण वेरियोंकी संपदाकी पसीनेकी बूँदे हो हों ॥॥ ५९, ॥| 
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लिखिता यशञ्ञ!प्रश्नस्तिर्विश्ञालवक्ष:!शिलासु सम्पश्य । 
निजनिज - कराग्र - टड्कोड के - ररियोवते - यंस्थ ॥ ६० ॥ 


लिखितेति । है बाले, सम्पश्य, सम्यक्षयाध्वधेहि । यस्य यदा:प्रदास्तिविदवावली, 
अरियोबते: वेरियुवतिसमूहे:ः निजनिजानां कराणामग्राणि तखा एवं टड्ू। ग्रावदारणास्त्राणि 
तेषामुट्‌टडु: प्रहारे: कृत्वा स्वीयासु विशालवक्ष:ःशिल्ास्‌ विस्तोर्णोरःस्थलूपाषाणेषु 
छिखिता, उद्ृद्धितेत्यथं:। अस्यारपः प्रणष्टास्तेषां स्त्रीमिः सोरस्ताड कन्धते। दशत्रणा- 
सभाजाप्निष्कण्टकं राज्यमस्येति भाव: ॥॥ ६० ॥ 


समरस्य संस्मरन्‌ हृदि रसादसो कामिनीकुचं सुछृती । 
सृष्टवा कठिनकटोर॑ करतलकण्ड्तिमुद्धरति ॥ ६१ ॥ 


समरस्येति । असो सुकृतो हृदि तम्रस्य युद्धस्य संस्मरन्‌ स्पृतिमाचरन्‌, रसावुल्ला- 
सात्‌ कठिनकठो रमतिशयकठिनं कामिनीनां कुर्च मुष्ट्वा स्तनान्‌ संस करतलयोः कण्ड्ति 
खर्जनमृद्धरति शमयतीत्यर्थ: ॥ ६१ ॥ 


इति सम विश्रुवभुणगणगणनाय विचारसारमग्नमनाः । 
चालयति चालयतिका शिरस्तिरों विश्रमाद्धि मनाकू ॥ ६२ ॥ 
अन्चय : ( हे बाले !) संपक्ष्य, यस्य अरियौवते: निजनिजकराग्रटद्धोट्टड्डे: 
विशालवक्ष:शिलासु यश:प्रशस्ति: लिखिता ( अघ्ति )। 
अर्थ : हे बाले! देख, इसके वेरियोंकी स्त्रियोने अपने-अपने विशारू 
वक्ष:स्थलरूपी शिल्ाओपर नखरूपी टॉकियोसे इसके यशको प्रशस्ति लिखी 
हुई है ॥ ६० ॥ 
अन्वय : असो सुकृतोी समरस्य हृदि संस्मरन्‌ रसात्‌ कठितकठोरं कामिनोकु्द 
मृष्टगा करतलकण्ड्तिम्‌ उद्धरति । 
अर्थ : हे सुलोचने | संसारसें इसका कोई वेरी नहों रहा। इसलिए जब 
युद्धको याद आती है, तो यह अपनी स्त्रियोंके कठिन कुचोंका मदंनकर हाथोंकी 
खुजली शांत कर लेता है ॥ ६१ ॥ 
अन्वय : इति विश्वतगुणयणगणनाय विचारसारमग्तमना: चालयतिका बविश्नमात्‌ 
शिरः मनाक्‌ तिरः चालयति सम । 
३८ 





२९८ जयोदयं-महाकाव्यभ्‌ [६३-६४ 
इतीति । दृत्पुक्तरोत्पा विभुतानामाकणितानां सिन्धुवेशाधिपतेगूणमणानां गजयाथ 
संश्यानायेव विचारसारस्तत्वावधानरूपो व्यापारस्तस्मिन्मग्न॑ तल्‍लोन॑ भनो यस्याः 
सा सुलोचना होत्पेबं चालयतिका मिष्कर्नी सती चालस्य छम्मतों यतिका विश्रसों पन्ने- 
स्पेवमर्थाव्‌ विध्रमाद्‌ चिमनस्कत्वाहिछर: स्वमस्तक तिरस्तियंक चालयति सम ॥ ६२ ॥। 


बहुगुणरत्नात्तस्मादवा भव यानवाहका नवछाम्‌। 
पुरुषोत्तमयोग्यामपनिन्युः कमलामिवापमलाम्‌ ॥ ६३ ॥। 


बहुगुणेति । बह ये गुणा एवं रत्नानि यस्य तस्माव्‌ राज एवं, बहुगुणान्यनल्प- 
रुपाणि रत्तानि सुक्तादीनि पस्सिनू, ततः समुद्राद्‌ गाम्भोर्या दिगुणस्भावादू, राशि समुद्रत्व- 
सुत्प्र क्यते । पानवाहुका जना देवा इंच सुमनस्त्वादपसलां दोषवबर्जितां कम्रलामिव तां 
बारां पुरुषोत्तमस्थ श्रेष्ठपुरषस्थ, पक्ष विष्णोयोग्यां नियोगिनीमपगतसलासपनिन्युः 
अन्यत्र अपनीतवन्त: ॥ ६३ ॥ 


विस्मेरया न च मनाह नृपेषु सजपेषु राशिणी श्रुवि या 
पुनरप्यभाणि तनयाउनया नयान्निणयाय घिया॥ ६४ ॥ 


विस्मेरथेति । या तनया बाला भुवि तस्यां सभायां सजपेषु सामेव कि नोपलब्ध- 
बतीयमित्येवमासावधानेधु पृवंवर्णितेषु नुपेषु सनादीषदपि रागिणी मे भवति । तथा जपा- 
सहितेषु सजपेषु रक्तकुसुमविश्ञेषेष्वपि रागिणी रक्तवर्णा नाभूदिति किलाश्चर्येण विस्मेरया 
स्मथसानयाध्तया थिया सल्या नयान्तीतिसार्गावलम्बनादू यावत्‌ कस्यक्तित्‌ स्वोकारः 


अथ : इस प्रकार उस राजाके गुणोंको गिननेके लिए ही मानो विचारमग्न 
उस बालाने अपना सिर कुछ तिरछा चला दिया, अर्थात्‌ चलनेका इशारा 
किया ॥ ६२ ॥ 

अन्यथ : देवा: इव यानवाहका: बहुगुणरत्नात्‌ तस्मात्‌ पुरुषोत्तमयोग्यां कमलाम्‌ 
इब अपमलां तां नवलां बलातू अपनिन्यु: । 

बर्थ: वह राजा बहुत गुणरूपो रत्नोंका खजाना था। ( फिर भी इशारा 
पाकर ) देवोंके समान वे यानवाहक लोग प्रुरुषोत्तमके योग्य और निर्दोष 
लक्ष्मीकी तरह उस नवेली सुलोचनाको उससे हटा ले गये। ६३॥ 


अंन्वय : भुवि या सजपेथु नुपेषु च मनाक राग्रिणी न, (सा ) तनया अनया 
विस्मेरया धिया नयात्‌ निर्णयाय पुनः अधि अभाणि । 


६५-६६ ] षच्चः सर्ग: २९९ 


परिसमाप्तिया तावदष्यंतासिस्येबंहघात्‌_ निर्भभाय कमियं स्वीकुर्यादिति निदचेतु 
पुनरप्यभाणि॥ ६४ ॥ 


अयमितद वद्भाधिपतिर्गद्ेव तरक्लिणी यशःस्फूर्तिः । 
अबतरिता अुवि यस्थाखण्डतया संप्रसृतमूतिंः ॥ ६५ ॥ 
अयमिति । हे बाले, अयमिह वतंमानों वज्भाधिपतियंज़वेशनुपो5स्ति, यस्य राज्ो- 
इसण्डतया अनवच्छिरुपतया प्रसुता प्रसारमाप्ता सूर्तियंस्थाः सा, यहासः स्फूतिरुद्भूतिः 
गड्भानदीब तरजिणी तरड्भवतो समुन्ततिशालिती, पक्षे लहरीयुक्तेति भुवि पृथिव्यामव- 
तरिता सर्वत्र व्याप्तास्तोत्यथं: ॥ ६५ ॥ 


तरलतरीषबिशिष्टो5नुकणधाराशुगेन.. सन्तरति । 
नरतिलकी रणजलरूधिं युक्तो+रित्रेण विशदमतिः ॥ ६६ ॥ 


तरलतरीषेति । यो नरतिल्‍ूको सनुष्यश्षिरोमणिवंजजुनरेदबरो रणजलधि संपग्राम- 
समुद्र सन्‍्तरति सकोशर्ल समुत्तरति। यतस्तरलेन नित्यनूतनेन तरीषेण वोर्यातिशयेन 
विशिष्ट, पक्षे जलयानेन युक्तः सन्‌ । अरिभ्रेण कवचेन, पक्षे मत्स्यादिभ्यः परिन्रायककाष्ठेन 
युक्तः सन्‌ । कर्णस्य धारासनु समीप वंते सोध्नुकर्णधारों, यद्वाश्तुकर्ण घरा यस्येति था, स 
चाप्तो आशुगो बाणस्तेन फर्णप्रान्तगतबाणेन कत्वेति । पक्षे कर्णधारों नोकासज्चालूक- 
स्तमनुवतंभानेन आशुगेन बायुना संतरति, यतो विशवभ्तति: शुद्धघी: ॥ ६६ ॥ 

अर्थ : वह अकम्पनतनया सुलोचना सभाके उन सजप ( उसीका नाम जपने- 
वाले ) गुणीश्रेष्ठ उन राजाओंके प्रति तनिक भी अनुरागवतो नहीं, यह देख 
आइचयेचकित हो हंँसती हुई बुद्धिदेवीने इस निर्णयके लिए कि आखिर यह 
किसे चुनती है, फिरसे कहना शुरू किया ॥ ६४ ॥ 


अन्यय : एहू.अयं वज्भाधिपति: यस्य गज्भा इब तरज्िणी यशःस्फत्ति: अखण्डतया 
संप्रसुतमूरति: भुवि अबतरिता । 

अर्थ : देख, यह ॒वंगदेशका अधिपति है, जिसकी यशःकीति गंगानदीके 
समान पृथ्वीतलपर अखंडरूपसे बह रही है ।॥ ६५॥ 


अन्वय : विद्दमति: नरतिलक: तरलतरीषविश्विष्ट: अरिश्रेण यूक्तः अनुकर्ण- 
पाराणुगेत रणजरूधि तस्तरति | 


३०० जयोदय-महाकाव्यम्‌ [ ६७-६८ 


पाहीति न निगदन्तं दष्ट्वाउधरमात्मनो5पि सरुषं तम्‌ । 
राशोउस्थ सम्पराये सन्तिष्ठन्ते प्रतीपा ये॥ ६७॥ 


पाहीति । अस्य राज्षः सम्पराये रणस्थले प्रवर्तमाना ये प्रतोषाः झन्नवस्ते पाहि 
रक्षेति निगवन्तमतः सरुष रोषयक्तम, यद्वाष्पराषिन तसात्मनोध्यरोष्ठमपि वष्ट्वा 
सन्तिष्ठन्ते ज्ियन्‍त एवं। राशोअभिप्रायानुकूल॑ पाहि पाहीति शब्दमफथ्यतो5धरदंशनेन 
अरयोध्प्पस्थ अनुचरतामाश्र यम्तीत्यर्थ: । युद्धेश्धरदंशनं वोराणामाचार। ॥ ६७ ॥| 


युवतिस्तनेषु रह रणे च रिपुमस्तकेषु नरशस्यः | 
स्फीति भीति क्रमशः कुरुत करवार एतस्य ॥ ६८ ॥ 


युवतोति । एतस्थ राज: करवारः करस्प ह॒सत्तस्य बारोध्वसर आलिज़ुनसमय इहृति, 
यद्वा कर एवं बारो बालक: सुकोमलत्वात्‌ सः, करवारशइथ खद्भोर्षप क्रमशों यथासंख्य 
रज़ु सुरतस्थले युवतीनां निजतरुणाजूनानां स्तनेषु स्फीतिसोश्नत्यं बिस्तार वा वर्धयते, 
खज्ुश्व रणे रिपूर्णां मस्तकेष भीतिसुद्विग्नतां कुरुते। कोदुझोइ्सो करवारों नरद्वस्यों « 
रखयोरभेदान्‌ नरमेव नल॑ कमल तद्द उछस्यः प्रशंसनीय:, स्त्रीभ्यः कोमछतर। | शन्रुपक्षे 
थ नरबीरिपुरषेरपि शस्यः इलाघनीयः शत्रुसंहारकत्वातु, एक्स्भूतः शूरोध्य नूष इति 
भाव: ॥ ६८॥ 





अर्थ : निमेलबुद्धि यह राजा अपनी नित्यनूतन शक्तिरूपी नोकाद्वारा 
कवचसे युक्त हो कानतक खिचे धनुषपर स्थित बाणसे अथवा अनुकूल वायुसे 
तथा ढालरूपी नौका चलानेवाले काठद्वारा रणरूपी समुद्रको पार करता 
है॥ ६६ ॥। 


अन्वय : अस्य राज्ञ: ये प्रतीपा ते पाहि इति न निगदन्तम्‌ आत्मन: अधरम्‌ अपि 
त॑ सरुष दष्ट्वा संपराये संतिष्ठन्ते । 
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अर्थ : यह राजा ऐसा है जिसके शत्रु-राजा “रक्षा करो' ऐसा न कहकर 
अपने अधर-ओष्ठको हो क्रूद्ध हो काटते हुए युद्धमे मर जाते है॥। ६७ ॥ 


अन्वय : एतस्थ नरशस्यः करवारः रज़्े युवतिस्तनेष॒ स्फीति रणे च रिपुमस्तकेषु 
भीति क्रमश: कुरुते । 


अर्थ : इस राजाका करवार ( तलवार अथवा हाथका आहलिंगन ) रणमें 


६९-७० ] पष्ट: सर्भ: ३०६ 


अधरं रसालरसिकः पीत्या तव शुणविवेचनाकृषिक! । 
कुर्याव्‌ कौतुकतस्तन्नामव्यत्ययमथी. शस्तम्‌ ॥ ६९ ॥ 


अधरमसिति । रसालानामाज्ञाणां रसिक आस्वावनशीलः, बजुवेशे तबूबाहुल्यात्‌, 
स्‌ पुनस्तवाधरोष्ट निपीय तयो रसालाधरघोभियों गुणस्य साधुयंस्थ विवेचना न्यूनाधिक्य- 
निर्णयस्तस्थ कुषिको निकथ इत भवन्‌, तवाधरमेवाधिकमधुरं विनिश्चित्य तथोनमिष्यत्ययं 
संज्ञापरिवर्तनं कौतुकतः कुतृहलेन शास्तं सम्मतं कुर्यात्‌ । रसॉल्लाति संगृह्लातीति रसालः 
स्वादिष्ट इति, अधरश्न नीचो गुणहोन इत्यथंशकत्या तवाधरमेव रसालं, रसालं त्वधरमिति 
व्यत्यस्पेदित्याशय: ॥ ६९ ॥ 


एतद्गुणानुवादादासादितसम्मभदेव सा तनया । 

बे 
हसितवती तत्समये तदवज्ञानेकद्देतुतवा || ७० ॥ 
एतदिति । एतस्थ नृपसथ गुणकीतंनावासादित: प्राप्तो य: सम्मद आनन्‍्दों यया 


सेवम्मूतेब सा बाला तत्समये तस्थावज्ञानमेवैको हेतुस्तस्थ भावस्तया हसितबतों 
अहसत्‌ ॥ ७० ॥ 





तो वेरियोंके मस्तकप्र भय पैदा करता है और रंगस्थडऊ ( सुरतशाला ) में 
युवतियोके स्तनोपर औजन्नत्य, स्फूर्ति पेदा करता है ॥ ६८ ॥ 


अन्यय : अथो रसालरमिक, गुणविवेचनाकृषिक: तव अधरं पीत्वा कोतुकतः शस्तं 
तम्नामव्यत्ष्ययं कुर्यात्‌ । 


अर्थ * यह आमोंको चूसनेवाला राजा, जो कि गुणोंकी तर-तमताके विषयमें 
कुशल है, तेरे अधरका पानकर अधर! और 'रसारू! का नाम! परस्पर बदल 
दे ( रसालको 'अधर' कहे और तेरे होठको 'रसाल” ), इसे मै प्रशस्त समझती 
हैँ ॥ ६० ॥ 


अन्वय : एतद्गुणानुवादात्‌ आसादितसम्मदा इब सा तनया तत्समये तदब- 
झानकहेतुतया हसितवतो । 


अर्थ : इस राजाका इस तरह गुण-बर्णत सुनकर मानो यह दिखाती हुई 
कि में बड़ी प्रसन्न हो उठी हूँ, उसकी अवज्ञा करनेके रिए राजकुमारी सुलोचना- 
ने हँस दिया । ७० ॥ 


३०२ जयोदय-महाकाव्यम्‌ [ ७१-७३ 


गन्धाधिकृतावयवां सुमझ्जरी वाड़्पिपाइनपजातः । 
नृवरेण._ स्पृदणीयां यान्यजनस्तन्निनायातः ॥ ७१ ॥ 
गन्धेति । गस्धेन प्रशंसयाएबिकृता सौरभेण चान्विता अवपया यस्‍स्यास्तां बारां 


मजरों कुसुमफलिकामिव नुवरेण राज्ा स्पृहणोयां वाडछनीयासडिप्रपाद्‌ वृक्षादबनपजो 
मालिपुत्र इव यान्यजनस्तां सुलोचनामेतः पूर्वोक्तन॒पान्षिताय अनैधोत्‌ ॥ ७१ ॥ 


पुनरवददेव तां साधिदेवता. सांसाग्रसारणेयन्दोः । 
जयति झगिति हि रिपुतरति विनिभालय भालयमकेन्दी! ॥ ७२ ॥ 


पुनरिति । सा्थिदेवता वाणी पुनरपि तां बालामबदत्‌--हे भालयमकेस्दो, भालस्य 
ललाटस्य यमकः सहजातस्तुल्यवर्शन इन्दुर्यस्था: सा तत्संबोधने, हे चल्रोपमभालवेषो, 
विनिभालय पहुय । यवेतस्थ किछेय॑ दोर्बाहरंसाप्रसारणा स्कन्धाग्रगततारवती सतो झगिति 
शोध्रमेब रिपूर्णां तति समूहं जयति पराभवति, अतिवोरोध्यसिति भाव: । यद्वा, अंसाप्र- 
सारणापदं देवताया विशेषणम्‌ । अंसाग्रस्य हस्तस्य सारणा प्रसारणा यस्याः सेति ॥७२॥ 


जगतामनुरागधृतिस्तनावही पीतनाञआचना लसति | 
अयमस्ति रतिप्रतिमे काश्मीरपती रतीक्षमति! ॥ ७३ ॥ 


अन्यय : गन्धाधिकृतावयर्वा नृवरेण स्पृहणीया सुमञझ्जरी वा ता वनपजात: 
श्रड्घ्रिपात्‌ इद इव यान्‍्यजनः ततः निनाय । 

अथ्थ : गंधवाली मंजरीके समान योग्य राजाके मनको भानेवाली इस 
सुलोचनाको किसी मालोके समान पालकी ढोनेवाले कहार वहांसे हटाकर आगे 
ले गये ॥ ७१ ॥ 

अन्वय : पुनः अंसाग्रवारणा सा अधिदेवता अवदत्‌ भालयमकैन्दो: ! विनिभालय, 
इये दो: झग्रिति रिपुतति जयति हि। 

अर्थ : फिर उस विद्या-देवताने अपने हाथके कोणकों कुछ थोड़ा मोड़कर 
उस सुलोचनासे कहा : है चंद्रमाके समान ललाटवालो सुलोचने ! देख, निश्चय 
ही इस राजाकी यह भुजा वैरियोंकी कतारको क्षणभरमें जीत लेती है ॥ ७२ ॥ 

अन्चय : रतिप्रतिमे ! अय॑ रतीशमतिः काश्मीरपति; क्षस्ति, ग्रस्य तनौ जगताम्‌ 
अनुरागतति: पीतनाञ्चना रूसति अहो । 


७४-७५ ] बष्ठ: धरे; ३० है 


जगतामिति । हे रतिप्रतिमे, सदनपत्नीसवृशमनोह्रस्वरूपे, रतीदस्य कामदेवस्य 
मतिरिव मतिर्यत्य स॒ कामसवृश्ञ: काइमोरपतिरस्ति, यस्य तनो शरोरे जगतामशिल- 
प्राणिनामनुरागपूर्वक धृतिर्घारण प्रेमपूर्वक प्रजाया: परिपालनम्‌ । यहा जगतामेबानुराग- 
धृतिः प्रोतिघारणाध्मुष्मिन्‌ राशि, या प्राणिमाजस्य प्रीतिसता सा पीतनस्य केशरस्पाखना- 
व्‌ कुड कुसरचिललेपपरिणतिवत्‌ रूसति शोभते । अहो आश्चर्य ॥ ७३ ॥ 


असको कलादवादः सुभागसामथ्यंतोडयि भागवति । 
निजतेजसाअजसाक्षी दुवणं वा सुबर्णयति ॥ ७४ ॥ 


असकाबिति । असो नृपतिः कलावस्य सुवर्णकारस्थ बाद इव वादः श्रतिज्ञा यस्य 
स्‌ सुवर्णकारतुल्यन्रेष्टावानस्ति । यतो है भागवति, पुण्याणिकारिणि सुलोचनेप्सको अज 
आत्मैव साक्षी यस्पय स आत्मप्रभाणवान्‌ सन्‌ निजस्य तेजसा प्रभावेण वक्लुता वा वुर्वर्णभपि 
शूद्रभपि सुवर्णयति ह्विजतां तयति। किज्च सुभागस्य सुकृतपरिणामस्य टद्ूणस्प वा 
साम्येंन दु्बंणं हीनमप्युक्षमतां नयति। यथा स्वर्णकारों दु्घंणं रजतमपि सुवर्णतां 
हेमरूपतां नयति । दुरबंणं घुवरणतापादनस्थादाक्यत्वात्‌ । अहो इत्याश्वयें ॥॥ ७४ ॥ 


कृताज्जलितयेत्यज्ञाज्जीवनदं जीवदो मियातह्वाव । 
यद्वटितादयमहति_ स॒ राजरुक्पूवरूपमिति ॥ ७५ ॥ 
कृताअजलोलि । जीव॑ ददातीति जीवदो४रिः मरणासन्नों वा येन घटितादुत्पादितादू 


अर्थ : हे रतिके समान सुन्दर सुलोचने | यह राजा काधमीरदेशका स्वामी 
है, कामदेवके समान मनोहर है, जिसके शरीरमे लछोगोंका अनुराग काश्मीर- 
कुंकुमके अंगरागके समान सुशोभित हो रहा है ॥ ७३ ॥ 

अन्यय : अयि भागवति |! असकौ कलाबवाद: अजसाक्षी सुभागसामर्थ्यतः 
निजतैजसा दुर्वर्ण वा सुवर्णयति । 

अर्थ : हे सोभाग्यशालिनी ! यह राजा सुनारके समान चेष्टावाला है, जो 
अपने सौभाग्यरूपी सुहागेकी सामथ्यंसे अपने तेजरूपी अग्निद्वारा भगवान्‌को 
साक्षीसे दुवंणंरूपी चांदोको भो सुवर्ण बना देता है। अर्थात्‌ दुराचारीको 
भी सदाचारी बना देता है॥ ७४ ॥ 

अन्वय : सः अयं राजरुकपूर्वरूपत्वम्‌ अति, जोवद: यद्घटितात्‌ आतद्भात्‌ भिया 
अद्ूात्‌ कृताअजलितपा जोवनदम्‌ एति । 


१०४ जयोदय-महाकाब्यमै [०६ 


आतडदूात्‌ ज्वराविरोगात्‌ सद्धूटाद्ा सक्ञातया निया इृत्वाःओूत्‌ स्मरणमात्रत एव, स 
पुर्जॉवतदं जोब एवं नवों जलप्रवाहस्तं कृतो5अलौ ह॒ल्ततंयोग एवं पस्‍्तस्य भावेनेति 
मनुते, वेरिवर्गोंमुष्माजूपभोतों चिरस्थायि जीवनसपि स्वकौर्य क्षणकमिति प्रतिजानाति । 
पहा5मुष्याग्रे बद्धाअलिस्वेन नज्नो भूत्वेब जीवति । पक्षे जीवलदं जीवनदायक॑ सझीवनोय- 
मौषध कृताअलितयात्याश्वरेण पिबति किल । स एथ पूर्वोक्तरीत्या प्रतिबणितोध्य॑ राश- 
श्रन्द्रभसो रुक रुचि: शोभा तस्याः पू्वरूपमिति पुर्वजावस्थिति गुरुभावमहेति, चल्रमसो- 
क्यधिककान्तिलानयमिति भावः । अथवा तु राजरुजों यक्ष्मणः पूर्व॑रूपमिति रोगोत्पत्तितः 
प्रागवस्तरभवं चिह्ठूं पुर्वरूपं कथयन्ति वेद्यास्तस्प मिति मानमहुँति शत्रूणां क्षयकारको 
भवतीत्यप: ॥ ७५ ॥ 


& ३ 
काइमीरजजनभतु-घनसारसमन्वर् समुद्भतुम्‌ । 
अपघनरुचो चिता या कथमत्र रुचि सुदृक साध्यात्‌ ॥ ७६ ॥ 


काइमीरेसि । काइमीरजानां जनानां भर्तु: स्वामिनो घनोः्बहलों यो सारस्तस्थ 
समस्वयं समकक्षभाव समुद्धर्तुमुद्घोषयितु सा सुदुक सुलोचना कथ कुत्वाज्र रुत्ति प्रीति- 
सयात्‌ जगास, या फिलापघनेषु सर्वेष्ववयवेषु या रुकू कान्तिस्तयोचिता&न्विता, अथ 
था अपधना घनहीना मेधविरोधिनी या रुक्‌ कान्तिस्तथोचिता सा, घतानां मेघाना सारस्य 
समस्वयं समुद्धतु' रुलि कथसयाक्ष कथसपि ( किज्ष काइमोरजस्थ नाम केशरस्प नराणां 
सलानां भर्तुः स्वासिनों घनसारेण कर्प्रेण सह समन्वय सम्मेलन समुद्धतु' सहजसुगन्धित- 
सुन्दरावयवती सुलोचना कथमयात्‌, न कप्रमपि, यतः पृतिगन्धयुक्तेः विरूपफ़रेरेब कर्पूर- 
सिश्षितकेशरकर्दंमस्य अभ्यज़: फरिपतास, न सा त॑ स्वीचकारेत्यर्थ: ॥ ७६ ॥ 


अर्थ : यह वह राजा है, जो चन्द्रकान्तिकी पूर्ब॑रूपताबाला है, चंद्रमास भी 
अधिक सुन्दर कातिवाला है। राजरोग ( तेपेदिक ) के पुवंरूप इस राजा द्वारा 
उत्पन्न आतंकसे भयभोत होकर शत्रुलोग हाथ जोड़कर स्मरणमात्रसे जीवनरूपी 
नदको प्राप्त कर लेते है ॥। ७५ ॥ 

अन्यय : या अपघनरुचोचिता, सा सुदक्‌ काइ्मीरजजनरभतुं. घतसारसमन्वयं 
समुद्तुम्‌ अत्र रुचि कथम्‌ अयात्‌ । 


अर्थ : यह राजा काश्मीरका है, केशरका अधिकारी है, केशरके साथ 
घनसार ( कपूर ) का मेल है। किन्तु सुलोचना तो अपघन ( मेघसे रहित 
रुचिवालो अथवा सुन्दर अवयववालो थी। अतः वह उसमें केसे रुचि छे 
सकती है ?॥ ७६॥।। 


७७-७९ ] बष्ट: सर्ग ३०५ 


स्त्रीभावचाहितपदां याश्ञामिव निर्धनाजनों धनिनम्‌ । 


सुदृश॑ निनाय शिविकाधुर्यगगणो5तः पर॑ गुणिनम्‌ ॥| ७७ ॥ 

हत्री भावेति । जनों सड्भतादि: निर्धनादकिल्चनाद्धलिनं सम्पत्तिशालितं थाश्ञामिव 

प्रार्थना यथा नयति तथेब शिविकाधुर्यगणस्तामतः काइमीरनरेशात्‌ पुनः परमितर॑ 

गुणिनं जन सवृशं सलोचनां निनाय तोतवान्‌। कौबुशों ताम्‌ ? स्त्रीस्वभागत्रालितपवां 

स्त्रोस्वभावेत योवतविभवेन चालित प्रकम्पित पद चरणंयया सा ताम्‌ । पक्षे स्त्रीस्वसावेन 
स्त्रीलिज्भ रूपेण चालितं प्रस्तारितं पद सुबन्तं यस्यास्ताभ्‌ ॥ ७७ ॥ 


भूयों बमाण बालां बालाग्रमितोग्रदारकान्तिमवाक । 


तनये मन एतस्मिन्‌ कुरु कुरुदेशाधिपे त्वित वाकू ॥ ७८ ॥ 

भूय इति । वागूनाम सखी बालाग्रेण केशप्रान्तभागेन अत्यल्परुपेण मिता सद्भूल्पिता 

उपग्रदाराणां धूज्जटिस्त्रिया: पार्वत्याः कान्तियंया ता परमसुन्दरीं तां बालां भूयः पुनरपि 

चेत्येब॑ प्रकोराण बभाण जगाद, यत्‌ हे तनये त्वमेतस्मिन्‌ कुरुदेशस्थाधिपे स्वासिनि 
मनश्चित्तमवाक तृष्णों यथा स्यात्तथा कुक ॥ ७८ ॥ 


पुरुषोत्तमस्य वाहनमस्यथ समालोक्य युक्तमिति लसति । 
क्न य [अन्न ).२०. 
भ्रुवि दर्पमपयित्ता सुद्रमहितत्वमपसरति ॥ ७९ ॥ 





अन्वय : जन! निर्धनात्‌ घनिन याचतआाम्‌ इव शिविकरावाहकधुयंगण: स्त्रीभाव- 
चालितपदां सुदुशम्‌ अतः पर गुणिनं निनाय । 

अर्थ : पाछकी ढोनेवाले लोग यौवन-वेभवसे अपना पैर हिलानेवाली उस 
सुलोचनाकी इस राजाके पाससे दूसरे किसी गुणवान्‌ राजाके पास ठीक वेसे 
ले गये, जेसे याचकजन अपनो याघत्ता निर्धन मनुष्यक्रे पाससे हटाकर 
घनवानके पास ले जाते हैं ॥ ७७ ॥ 


अन्यय : बालाग्रमितोग्रदारकान्ति बाला वाक्‌ भूषः इत: बभाण तनये ! एतस्मिन्‌ 
कुरुदेशाधिपे तु नृपती मनः कुरु । 

अभे : पावंतोकों कांतिको अपने बालाग्रके बराबर मापनेवाली उस सुलो- 
चनासे वह विद्यादेवी पुत: कहने छगी कि हे पुत्रि ! यह कुरुदेशका राजा है, 
इसमें तो अपने मनको छगा ॥ ७८ ।॥॥ 

अस्वय : अस्य पुरईषोत्तमस्य वाहन॑ समालोक्य भुवि दर्पम्‌ अर्पयित्वा अहितत्त्व॑ 
सुदूरम्‌ अपसरति इति युक्त लसति । 

३९ 
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पुरुषोसमस्थेति । है बारे भ्णु, अस्य पुष्योत्तमस्थ नृपवरस्थ वाहवलइदाविकं 
युक्त समलडक्ुतमालोक््य अहितत्प शत्रोर्भाबोहहितत्व तदू भुवि पृषिव्यां वर्षपमभिमान- 
सर्पयित्या सुद्रमपसरति पलायते । अस्य झत्रवोष्पि मेन्नीभाव कुर्वस्ति, अबवा तिरोहिता 
भबन्ति । पुदषोत्तमल्थ गोविन्दस्थ वाहन गरड वृध्ट्वा अहीनां सर्पाणां तस्व॑ स्वरूप 
यशदृ्॒प विषमुम्धित्य पलायते, निःशक्ततामा श्रयतीति वा ॥ ७९ ॥ 


आजिषु॒तत्करवालैइंयशुरक्षोदितासु संपतितम्‌ | 
वंज्ञान्युक्ताबीजं पल्‍लवितो&भृद्शोद्ररितः ॥| ८० ॥ 
आजिष्विति । तस्पेतस्थ हयानामहवानां क्षुरेश्चरणाप्रेः क्षोदितासु शुण्णास्वाजिषु 
रणभूमिषु तस्य करवालेरसिभिः हत्वा बंशाब्‌ वेरिहस्तिमस्तकाद, यहा रणरूपबेणुदण्डान्‌ 
भक्ताताम बीज सम्पतितम्‌, इतोःस्मादेव कारणादस्य यश एवहु: कीलिवुक्षः, पल्‍लब्षित 
उत्तरोत्तरं प्रसारमाप। शुब्लान्भौक्तिकबीजात्‌ शुक्लमशस उत्पत्तेरखितस्वादिति । अनुमाना- 
लखकूर: ॥ ८०॥ 


वृड़द्ा गरभीरह्वातू समुद्रवत्‌ सज्जनक्रमकरत्वात्‌ । 
लाव्यखचितदेदी नदीनतालम्बनस्ते5.्दी ॥ ८१ ॥ 


तूड्हेति । हे बाले, अय॑ प्रकृतनूषः समुव्रबत्‌ सिन्धुतुल्यों गभीरमुवारं ह्चित यस्य 


अर्थ इस पुरुषोत्तमके वाहनकों देखकर ही विरोधी राजाओका वात्रुत्व 
लोग अपना धमड भूमिपर छोड़कर सुदूर भाग जाता है (वे इसके अनुकूल 


बन जाते है ), जैसे कि श्रीकृष्णके वाहन गरुड़को देख सर्प अपना विष जमीनपर 
उगलकर भाग जाते है ॥| ७९॥ 


अन्य : हर्यक्षुरक्षोदितासु आजिषु तत्करवाले: वंशात्‌ मुक्ताबीज संपर्तितम्‌ । 
इत' यशोदु: पल्छवित, अभूत्‌ । 


अर्थ : घोडोके खुरोंसे खोदी गयी युद्धस्थलको भूमियोमें इस राजाके कर- 
वालों ( तलवारो ) द्वारा हाथियोके कुंभस्थलोसे मोत्तोढ़पी बीज गिर पड़ा । 
इसो कारण यहाँ इस राजाका यशरूपी वृक्ष खड़ा हो पल्‍लबित हो रहा है ।। ८० 


अन्धय ; अहो ! ( अयं ) गभीरहृत्त्वात्‌ सज्जनक्रमकरलीत्‌ समुद्रवत्‌ लावण्य- 
खचितदेह: न दोनतालम्बन, ते तूइहा ( भूयात्‌ ) ! 


८२-८३ ) घष्ठः सर्ग: ३०७ 


तस्वादेतो: । किव्स सज्जनकसकरत्वातू, सफ़्जतानां प्रशस्सपुरुषाां क्रम॑ परम्परां 
करोत्युत्पादयति तत्वात्‌ । पक्षे नक्रश्थध मकरइच नक्रमकरो, सज्जो उत्साहशीलों नक्रमकरों 
सास जम्तू यज्न स सज्जनक्रमकरस्तस्वात्‌ । लावण्येन सोन्दर्यण, पक्के सूवणसाथेन ल 
खजितः परिपूर्णो वेहो यस्य सः। तथा दीनो निर्बलो से भवतीति नवोनः, तथ्य भावों 
नदीनता तस्या आलस्‍्बनं यस्य सः, एतावृश्स्ते तृडहा वाम्छापुतिकरः पिपासाहरों वा 
स्थात्‌)। ८१ ॥ 


श्रत्वास्य समुदिष्ट खलु ताम्बूलावशिष्टम्रुच्छिष्टम | 
निष्ठीवति स्म॒ सतिका सारसबविसमृदुलदोलेतिका ॥ ८२ ॥ 


श्र॒त्वाइस्पेति । सारसस्य कसलस्य बिसवस्मुणालूबत्‌ महल कोमला वोर्लतिका 
भुजलता पस्याः सा सतिका सती साध्दी सुलोचनाइस्य राज्ञों मुदा सहित समुच्च तदिष्टं 
समुद्दिष्टं प्रशस्त भागषेयं तथाधस्य विषये सम्यगुद्ठिष्ट प्रोक्तत्च श्र॒ुत्वा खलु ताम्बलावशिष्ट 
खवितशेषं मिष्ठोवति सम | पदुच्छिष्टवन्निःसारमेतद्र्णनसिति ज्ञापयासासेति भाव. ॥॥2२॥ 


तामपरं निन्युरतो विमानधुर्यास्तु नृपतिमभिरामाम्‌ । 
मिथ्यात्वात्‌ सम्यक्त यथा मतिं करणपरिणामा। | ८३ ॥ 


अर्थ : आदचयकी बात है कि यह राजा गंभीर हृदयवाला है, सज्जनोंका 
क्रम स्वीकार करनेवाला है, लावण्ययुक्त शरीरवाछा है, दीनतासे रहित है। 
अतः समुद्रके समान यह तेरी प्यास बुझा देगा। समुद्र भी गरभीर होता है, वह 
उछल-कूद मचानेवाले नक्र-मकरादि जलजत्तुओंसे युक्त, खारे जलवाला और 
नदियोंका स्वामी भी होता है, यह श्लिष्टपदोंसे अर्थ निकलता है। आश्चयंकी 
बात यह है कि समुद्र नदीनता” ( नदी-स्वामिता ) धारण करता है, पर यह 
'नदीनता' ( दीत्तताका अभाव ) घारण करता है ॥ ८१ ॥ 

अत्थय ; सारसबिसमृदुलदोर्लतिका सतिका अस्य समुद्दिष्ट श्रत्वा खलु ताम्बूला- 
वशिष्टंम्‌ उच्छिष्टं निष्ठीवति सम । 

अर्थ : इसके गुणोंको सुनकर कमलकों नालके समान मुदुल भुजाबाली 
सुलोचनाने मुँहके ताम्बूलकी जूडन, सीठी थूंक दो। इससे यह ध्वनित किया 
कि हसका वर्णन जूठनकी तरह निस्सार है, इसलिए आगे बढ़ो ॥ ८२ ॥ 

अन्यय : यथा करणपरिणामा: मति मिथ्यात्वात्‌ सम्यकक्‍्र्व॑ तयन्ति तथा विमान- 

धुर्या: तु साम्‌ अभिरामां अतः अपरं नृषति निन्यु: । 


३०८ जयोदय-महाकाव्यम्‌ [ ८४-८५ 


लामिति । विम्रानधुर्या जगा अतः प्रकृतमृपादपरमितरं नृप॑ भ्रति तोमभिराभां 
भनोहूरा बाला निम्य॒ः मीतवन्तः । यथा«्यःप्रवृत्यादिनामका आगमोक्ता करणपरिणामास्ते 
रमस्ते योगिनो यल्‍्पों सा समन्‍्तादू रामाईभिरासा तां मति चित्तपरिणति मिध्यात्वात्‌ 
अतस्वक्षद्धानात्मकादाकृष्य सम्यकक्‍त्य तत्वभ्रृद्धानमां नयन्ति ॥ ८३ ॥ 


एकैकमपूर्सगुणं हित्वा परमपरमवनिपतिं यान्‍्ती । 
पुनरष्यभाणि बुद्धघा सा यस्या अबूश्भता कान्तिः ॥ ८४ ॥ 


एफेफकमिति । यस्‍्या अद्भुता बिचित्रा कान्ति: क्षोभा बतंते एवंभूता सा सुलोचना, 
अपूर्वा अद्भुता गुणा: श्ौर्यावयों यस्‍्य त॑ परं श्रेष्ठमेकेफ प्रत्येकमवनिपं मुप॑ हिंत्वा 
त्यक्त्वा अपरमन्य॑ नृपं यान्तों गच्छस्ती बुद्धघा नामसएया पुनरप्यभाणि ऊंचे ॥ ८४ ॥ 


ह5 (6 
त्वममुष्यासि सवर्णालमन्यया हे सुकेशि वणनया । 
कर्णाठाः साधूनां यस्य गुणा वरणणनीयतया ॥ ८५ ॥ 


त्वममुष्येति । हे सुकेधि, मृदुलश्यामलकचवति, अन्यथा वर्णनयाउलं पर्याप्त किसि- 
हान्पेन वर्णनेन पत्त्वमुष्य भूषस्य सवर्णासि तुल्यरूपासि। यद्दा तुल्या वर्णना यस्‍्या: साउसि । 
अथवा वः सान्‍्त्वनाथें बतंते, तेन सान्त्वनेत सहितः सबस्तस्मिन्‍नु्ण कृपा यस्‍्या: सा 
सवर्णा5सिः अयमेतादुग यस्य गुणा: प्रधानावयों वर्णन जात्या नोयमानतया कर्णाटा इति 

अर्थ : जिस प्रकार अध:प्रवृत्ति आदि करण-परिणाम बृद्धिकों अतत्त्व- 
श्रद्धानहप भिथ्यात्वसे हटाकर सम्यक्‍्त्व ( तत्त्वश्रद्धानता ) पर ले जाते हैं, 
उसी प्रकार विमानवाहक लोग सुलोचनाको उस राजासे हटाकर दूसरे राजाके 
पास ले गये ॥ ८३ |। 


अन्वय : एकेकम्‌ अपूवंगुण परं॑ हित्वा अपरम्‌ अवनिप यान्‍्ती यश्या अदूभुता 
कान्ति: सा पुनः; अपि बुद्धधा अभाणि । 


अर्थ : इस प्रकार एक राजाको छोड़ दूसरे राजाके पास जानेवाली कांतिसे 
संपन्न उस सुलोचनाको विद्यादेवीने फिर कहना शुरू किया ॥ ८४॥ 


अन्त्य : सुकेशि ! अन्यया वर्णनया अरूमू, त्वम्‌ अमुष्य सवर्णा ( असि ), गरस्य 
गुणा: वर्णनीयतया साधूना कर्णाटा: । 


अर्थ : हे सुकेशि ! अधिक वर्णन करनेसे क्या छाभ ? क्योकि तू इस राजाके 
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स्याता भवस्ति । साधूतों सध्ये तब पुणाः: सोन्दर्यादयस्ते वर्णेत बर्भलेतल ककारादि- 
सानाजातोया नेतुं बोग्या बर्णनीयास्तद्भाविन कृत्वा साधूतां सज्जनानां कर्णावटन्ति 
गश्छन्तीति कर्णाठा भवस्ति । तस्मास्वभमु स्वीकुवित्ययं: ॥ ८५ ॥ 


तनुते तपतुमेतस्प्रतापतपनो द्विपत्स्थले सुजनि! 
नयनोत्पलबासिजलेः प्रपां ददात्यरिवधृवेतिनी ॥ ८६ ॥ 


तनुत इति । यथा ब्रतिनी विधवा विज्वमपि सजलं करोमोति श्रतिशावतोी वा 
तपतु' प्रीष्मसभयं तपस्य धर्मस्थतु' वा। यहा नौरसपरिणामं तपश्चरणयोग्यसमय वा 
तनुते अस्य नृपस्थ प्रताप एवं तपनस्तेज; सुर्यों द्विषतां स्थल शत्र॒देदास्तस्सिन प्रोष्मतु' 
तनुते । अत एवं है सुजसि, अस्यारिवधूद्रेतिनो नियमतती सती तथेव नयम एवोल्पले 
तथोर्बासिभिर्जलेरअप्रवाहेः प्रपां जलशालां बदाति, अनेन शत्रवो व्यापादिता:, अतस्तस्तायों 
रबन्तीत्यर्थं: ॥ ८६ ४ 


नहि भवति भव॒ति मदनः प्रवतंमानेधत्र कान्तिमत्तन्तुः । 
दृश्यतमो5यं बाले कुसुमेष्रदृश्य इति किन्तु ॥ ८७ ॥ 


नहीति । हे बाले, भवतीति भवष्छब्दस्य सप्तस्येकवचनम्‌ भबति राक्षि वर्तमाननूपे 
मबनः कामोष्पि कान्तिमत्तनुः शोभितशरीरों न भवति, अस्य सोन्वयपिक्षया कामस्तुक् 
साथ समानता रखनेवाली है। जेसे तेरे गुण वर्णनके योग्य होकर साधुओंके 
कार्नोतक पहुँचनेवाले है, वैसे ही इस राजाके गुण भी कर्णाट-देशतक फेलते 
है । अर्थात्‌ यह कर्णाटक देशका राजा है ॥ ८५॥ 


अन्यय : सुजनि ! एतत्तापतपन: द्विषत्स्थले तपतुं तनुते। ब्रतिनी अरिबधू: 
नयनोत्यलवासिजलै. प्रपा ददाति । 

अथे: हे सुलोचने ! इसका प्रतापरूपी सूर्य शन्रुओंके देशोंमें सदा हो 
ग्रीष्मऋतु बनाये रखता है। उन शत्रुओंकी विधवा स्त्रियाँ अपनी आँखोंके 
आँसुओंके जलसे प्याऊ लगाये रखती हैं ॥ ८६ ॥। 


अन्यय : वाले ! अन्न भवषति प्रवर्तभामे सदनः कान्तिमत्तस्तु: नहि भवति। अय॑ 
दृश्यतमः, किन्तु कुसुमेषुः अदृश्य: इति । 
अर्थ : बाले ! इस राजाके समक्ष काम भी कान्तिमय देह नही, तुच्छ है। 


३१० जयोदय॑-महाकाव्यम्‌ [ ८८-८९ 


एवेल्वर्य:। यतोड्य वृद्यतत्ः सर्वोत्कृष्टदर्धानीयोईस्ति, किन्तु कुसुमेवः कासोप्युश्यों बते, 
अनजुत्मात्‌। अथवा कुसुबेदु, कोः पुृथिव्या सुभा शोमा तस्या इथपुः शल्यरूपो- 
इस्ति ॥ ८७ १ 


बाणीति सदानन्दा भद्रा फीर्तिश्व बीरता विजया। 
रिक्तार्थिकारित लक्ष्मी: पूर्णा तव॑ ज्योतिरीशस्य ॥ <८ ॥ 


वाणीति । ज्योतिषामीशस्तस्य कान्तिमतो ज्योतिषिदों बास्य राशों बाणी सदानन्दा 
सर्वदा आमम्ददापितो सधुराएस्ति । तथा नन्‍्दा नाम तिथिभ्ंति प्रथमोक्तत्वात्‌ । कीति- 
इचास्थ भद्रा मनोहरा भव्ानामतिथिद्धितोया वास्ति । बोरता चास्य विजया जपज्ञीला 
जया ताम तिथिर्षास्ति त्रिगुणात्मिका, लक्ष्मोश्चास्थ रिक्ताथिका, रिक्तेभ्यों दरिद्रेभ्य 
उपयोगिनी, रिक्ता तिभिदचाह्त । त्वं तु पुनः पूर्णा अस्य वाञ्छापूर्तिकरी पूर्णानाम तिथि- 
रिवाधसोत्यर्थ: ॥ ८८ ॥ 


प्रचकार चकोराक्षी स्खलच्छुवणपूरयोजनोद्भूतिम्‌ । 
तदयुणश्रवणसम्मवदरुचितया कर्णकण्डूतिम्‌ ॥ ८९ ॥ 


प्रचकारेति । थकोरस्प अक्षिणी यस्याः ता चकोराक्षी सा बाला, तस्य गुणानां 
कारण यह राजा तो सदा दृश्य, दिखाई पड़ता है, पर वह कामदेव संदेव 
अदृश्य रहता है ॥ ८७॥ 


अन्वय : ज्योतिरीशस्य ( त्रस्य ) वाणी सदानन्दा, को ति. भद्रा, वीरता विजया, 
लक्ष्मी: रिक्ताथिका | च॒ त्व॑ पूर्णा । 


अर्थ : यह राजा ज्योतिरीश अर्थात्‌ कांतिमान्‌ होते हुए ज्योतिविंद्‌ है। 
कारण, इसकी वाणी सदा नन्दा है ( आनन्द देनेवाली या आदि तिथि ) है। 
इसकी कीर्ति भद्रा ( मनोहरा या दूसरी तिथि ) है। वीरता विजया ( जय 
करनेवाली या तीसरी तिथि ) है। लक्ष्मी रिक्ताथिका ( गरीबोंके काममें आने- 


वाली या चतुर्थी तिथि ) है। पाँचवीं तू पूर्णा ( इसके मनोरथको पूर्ण करने- 
बाली या पूर्णा तिथि ) बनकर रह ॥ ८८ ॥ 


अन्वय : चकोराक्षी तद्गृगश्रवणसम्भवदरुचितया स्खरूच्छुबणपूरयोजनोद्भूति 
कर्णकण्डूति प्रचकार । 





९०-११ ] घष्ठः सर्गः ३११ 


अबर्ण तवृगुणक्षवर्ण तेव सम्भवन्तो याउरचि: अपरागस्‍्तत्थ भावस्तया। स्खलन्‌ 
यः कण्णप्रस्तस्थ योननाथा उद्धू,तियंस्थां सा ताम, कर्णस्य कण्डूति खर्जन 
प्रचकार | ८९ ४ 


शिविकावाहकलोको 5पाकर्षतां जनीं ततोःप्यद्वितात्‌ । 
प्रनिजन इव॒ संसारच्चेतोबूत्ति निजां सुद्दिताम ॥ ९० ॥ 
दिविकेति । शिविकाया बाहुकलोको वोहाजनस्तां जनों बालामहितादनिष्टात्‌ 
ततस्तस्माद्‌ भूषालाब अपाकर्षद्‌ द्रमनयत्‌ । कथमिव, यथा मुनिजनों निजां सुहितां तुप्तां 
चेतोर्वुत्ति मनइचेष्टां संसारात्‌ जगत्पपञ्चादपह्ृृष्य आत्मानुसन्धाने युनक्तीति ॥ ९० ॥। 


उद्दिश्यापरमचे सदसो$छूं सा सुरी च कृतखचे! । 
रसिकासि कामिकान्ते किमसुष्मिन्‌ कान्तिझरतान्ते ॥ ९१ ॥ 
उहिइयेति । कता यूची सद्भुतपदतिः यस्पास्तस्था सदसः सभाया अरूु' भूषण 
कमप्यन्यं नृपसुहिष्य सा सुरो तामूचे--हे कामिकान्ते, फामिभ्य: कान्‍्ता कामिकान्ता 
तस्सम्वोधनी, हे कामिजनमनोहरे, सुस्वरि, त्वम्‌ कान्ता झरः कान्तिश्रस्तेन ताम्ते 
सौम्दर्य प्रयाहब्याप्ते अमुष्मिन्नुपे रसिका प्रेसवत्यसि किसिति ॥ ९१ ॥ 
अर्थ : चकोरके समान आँखोंवाली सुलोचनाने इस राजाके गुणोंका वर्णन 
सुननेमें अरुचि प्रकट करते हुए कानसे निकले कर्णफूलको वापस कानमें 
लगानेके लिए अपना कान खुजलाया । अर्थात्‌ यहाँसे चलो, इस प्रकारका 
संकेत कर दिया | 
अन्वय ; मुतिजनः: संतारात्‌ सुहितां निजचेतोबृत्तिम इब शिविकाबाहुकलोक: 
तां जनी ततः अहितातू अपि अपकर्षति सम । 
बर्थ : कहारोंने उसे उस अनिष्ट राजासे भी ठोक वेसे हो हटा लिया, जैसे 
मुनि लोग अपनी परितृप्त चित्तवृत्तिको संसारसे हटा लेते हैं ।। ९० ॥ 
अन्यय : कृतसूचे: सदस: अज्छं च अपरम्‌ उदहिश्य सा सुरी ऊचे हे कामिकान्ते ! 
त्यूम्‌ अमुष्मिन्‌ कान्तिक्ष रतान्ते कि रसिका असि ? 
अर्थ : वह विद्यादेवी उस स्वयंवर-सभामें बंठे राजाओंमेंसे किसी दूसरे 


सुन्दर राजाको छक्ष्य लेकर पुनः बोली : है रतिके समान कांतिवाली सुलोचने ! 
क्या तू कांतिके निरस्वरूप इस राजामें अनुरक्त है ?॥ ९१ ॥ 


३१२ जयोदय-महाकाव्यम्‌ [ ९२-९३ 


मालवरिष्ठो मालवपतिरेषोहप्रुष्प मज्जुगुणवस्तु । 
मालतिकोपमिततनो परत्र भो मालवोडप्यस्तु ॥ ९२ ॥ 


मालछेति १ मारत्येब मालतिका, तथा उपसिता तनुयंस्याः सा तत्सम्ब॒ुद्ों, है. जाति- 
लतातुल्यपुदुशरीरे एव सालेषु जनेषु बरिष्ठः श्रेष्ठो सालवपतिरस्ति। अमुष्य मअुरेबु 
शुणेयु वस्तु साशभूत मालवः शोभालेशः परतन्न अन्यस्मिन्तप्यस्तु ? नास्तीत्ययंः ॥ अथवा 
अमुष्यगुणवस्तुभूतो लवो5पि सास्तु, गन्धसात्रमपि नास्ति, कि पुनः पूर्णतेत्थ्यं: ॥॥ ९२ ॥। 


न क्षतमेत्यप समरी यावज्जनरञ्ननव्रती समरीन । 
रक्तवतश्च विरक्तान्‌ कृत्रा सखानुत च भक्तान्‌ ॥ ९३ ॥ 


न क्षतमिति । यावन्तदच ते जनास्तेषां रठजनस्य व्रत॑ यस्‍्याश्तोति यावज्जन- 
रज़नव्रतो स एक समरीन्‌ शोभनानरीन्‌ शत्रून्‌ विरक्तान्‌ रक्तरहितानपि विरद्धाचरणात्‌ 
* था, रक्तवतो रक्तयुक्तान्‌ क्षतशून्यान॒पि क्षतान्वितान्‌ू, यद्या, अरुणतां नीत्वा, उत 
पुनः सत्त्वान्‌ समस्तप्राणिनों भक्तान्‌ रक्तवतोश्तुरागयुक्तान्‌ विधायापि, समरी युद्ध- 
कुशलो5सो, सत्प्रतिज्ञावान्‌ वा क्षतं ब्रणं प्रतिज्ञाहानि व नेति न प्राप्पोति। अथवा 
समरी यो वेरिणों रक्तततः छुत्वा विशक्तान्‌ संन्‍्यासितः करोति, भक्तान्‌ वेति 
विरोधाभास;: ॥ ९३॥ 





अन्वय : भो मालतिकोपमिततनों | एव मालवरिष्ठ. मालवपति:, अमुष्य 
मज्जुगुणवस्तु परत्र लव, अपि मा अस्तु । 


अर्थ : है मालतोके समान कोमल शरोरबाली घुलोचने ! सुन, यह मालव- 
देशका पति है जो मालवजनोमे वरिष्ठ है। इसके सब तरहके गुणगण, ठाठ-बाट 
है । दूसरेके पास इसके वेभवका लेश भी नहीं है ॥ ९२ ॥ 


अन्यय : यावज्जतरझ्नब्रतोी अयं समरो समरोन्‌ रक्तवतः च कृत्या विरक्तान्‌ 
सत्वान्‌ उत च भक्तान कृत्वा क्षमम्‌ अपि न एति । 


अर्थ : सभी लोगोंको खुश करनेवाला यह समरकुदल राजा अपने पराक्रमी 
शत्रुओंकोी रक्तबान्‌ ( रक्तत्ते लथपथ या अनुरक्त ) तथा विरक्त लोगोंको भक्त 
बनाकर प्रतिज्ञाकी हानि नही पाता ॥ ९३ ॥ 


९४-९६ ] घष्ठ: सर्गः ३१३ 


पश्यैतस्यैतादूगू रूप॑ शुचि रुचिरमग्रतो गण्यम्‌ । 
इतरस्य जनस्य पुन विण्यं भवति लावण्यस || ९४ ॥ 
पश्येति । हे सुन्दरि, एतस्थ भूषस्य, एतादुक्‌ शुद्धि विश, रुचिरं मनोज्ञम, अत 
एवाप्रतों गण्यं सर्वोत्तम रूप॑ पद्य बिलोकय । अस्य सुषसापेक्षया इत्तरजनस्थ लावण्यं 
सौन्दये छावप्यं॑ लव॒णभावं क्षारभूत॑ भवति प्रतोयते । अतोष्प्रतिमसोन्वर्यो5्यं वरणाहं 
हत्याशयः ॥ ९४ ॥ 
कुन्ददतीसंसदि यद्वेर्मुखं भवति अपि कुमुदबन्धुः । 
७०५५ पे 
शनकेः कुमपंयित्वाअमरुष्याग्रे केवल हि मुदबन्धुः ॥ ९५ ॥ 
कुन्देति | यद्वेरिणामानन कुं शब्द ददतीति कुन्ददत्यः संलापकरश्य:, अथवा कुम्द- 
कुसुमानीव दन्ता यासां ता: कुन्ददत्यस्तासां युवतीनां संसदि सभायां कुं स्थानसाप्त्वेच 
कुमुदबन्धुइचम्रतुल्यं भवति, प्रसन्‍न॑ भवतीत्यथं: । तदपि पुनरमुष्य अवनिपतेरप्रे शनकै- 
हि सहजतयेव क्‌ निजजां भुवमपंयित्वा त्यकत्वा पुनः कोरभावात्‌ केबल मुदबन्धुसुंदों ह्॒षस्य 
अबन्धुः प्रसावरहितं मलिनसेव जायत इत्यथें: ॥ ९५ ॥ 
विलसति ककन्दुगणः क्रिमिति न कुम्रुदाशयश्च संकुचति । 
विनतो भवति समुद्रों राशि किलास्मिन्‌ पुन्लेसति ॥ ९६ ॥ 





अन्वय ' एतस्य एतादृक्‌ रूप पश्य यत्‌ णुचि रुचिर्म अग्रतों गण्यम्‌ । इतरस्थ 
जनस्य पुनः लावण्य लावण्य भवति । 

अर्थ : सुन्दरि, इसके रूपको देखो जो देखनेमें बड़ा ही रुचिकारक है और 
सबसे अग्रगण्य है। दूसरोंका लावण्य तो इसके सामने लावष्य ( नमक ) 
मात्र प्रतीत होता है ॥ ९४ ॥ 

अस्वय : यद्वरिमुखम्‌ अपि कुन्ददती-संस्तदि कुमुदबन्धु: भवति, तत्‌ अधि 
अमुष्य अग्ने शनकैः कुम्‌ अपयित्वा मुदबन्धु, भवति । 

अर्थ : जिस वैरीका मुख कुन्दसमान दाँतवाली स्त्रियोकी सभामें कुमुददंधु 
अर्थात्‌ चन्द्रमा बनकर रहता है, वही इस राजाके आगे अवायास पृथ्वी अर्पण- 
कर कुकाररहित मुद्‌-( अबन्धुमात्र ) रह जाता है, फीका पड जाता है ॥ ९५॥ 

अन्वय : पुन' अस्मिन्‌ किल राज्ञि लसति ककन्दुगण: किम्‌ इति ल विलूसति। 
कुमुदाशय: व किम इति न सडकुचलि तथा क्षमुद्र विवतः भवति। 

हिंए 


३१४ जयोदय-महाकाग्यम्‌ ( ९७-९८ 


विलसतीति । अस्मिन्‌ राक्षि तुपे चनाससि विलसति सति वर्तमाने सति कर्कम्दूनां 
साक्षराणां गणो न॒जिलससि किस, न होभते किस ? अपि तु शोभत एजथं। तथा 
कुमुदानां जसोकर्सा प़िल्लादोनां, यहा कुमुदां कृपणादोनामादायः संकुचति संकुचितो 
भवति। तथा मुंद्राभिः सहितः समुद्री घनिकअनाइस विनतोध्नु्धतो भवति । राशि 
अन्त्रमसि सति तु करन्‍दूनां कमरानां गणः संकुचति, कुमुदाशयः कैरववर्गो विकसत्ति, 
समुद्रोसम्भोषिरुद्धतों भवति। भहो आइयर्य किल। “कर्कन्दुः साक्षरे शाके वारिजाते 
गुवामसे । कुम॒द् केरवे क्लीब कृपणे कुमुदन्यवदिति कोष: ॥ ९६ ॥ 


निभृते गुणेरप्नुष्मिन्‌ नाबन्धमबाप सापशुणदस्युः । 
किस्म देवे विपरीते परुषाण्यपि पौरुषाणि स्युः॥ ९७ ॥ 


निभृत इति । अपगुणानां दुर्गुणानां दस्पुहंत्री सा गुणे: शौर्यादिभिनिभुते सम्पस्ले- 
ध्प्यभुष्मिन्‌ नूपे भावं॑ प्रीतिसस्वन्ध नाबन्थमवाप ने युयोज । बेचे भाग्ये विपरीते प्रतिकूले 
सति पौरुषाणि पुरुषार्था अपि परुषाणि कठोराणि स्युः, किम्‌ इत्युत्मरेक्षते ।| ९७ ॥ 


ये थे सप्तपायाता अब्र धराधीश्वरा। परेष्प्यनया । 
सर्वेईपि कीर्तितास्‍्ते देवतया चतुरया तु रयात्‌ || ९८ ॥ 


तन नल लत तऊझक्‍.त> न जज>-+०+>नननननयतनणतत 


अर्थ : 'राजा' चंद्रमाका नाम है। उसके उदय होनेपर कमल मुरझाते, 
कुमुद प्रमन्न होते और समुद्र वृद्धिगत हुआ करता है। किन्तु इस मालवदेशके 
राजाके उदयमे उल्टी बात है, क्योंकि इसके उदित होनेपर ककन्दु या बधुवर्ग- 
रूपी कमलसमूह तो प्रसन्न होते है ओर शत्रुरूपी कुमुदगण संकोच पादे त्था 
रांपत्तिशालो लोग विनयवान्‌ होते है ।। ५६ ॥। 


अच्चय : अपगुणदस्थु: गुण: निभृते अस्मिन्‌ अबन्ध न अथाप, दैवे विपरोते परुषाणि 
अपि पौरुषाणि स्थुः किम्‌ । 

अर्थ : दुर्गुगोको हरण करनेवाली, गुणोंकी भंडार इस सुन्दरीने इस राजासे 
भी प्रेम नहीं किया । जब देव विपरीत हो जाता है तो क्या पुरुषार्थ भी कठोर 
यानी व्यर्थ हो जाते है ? ॥ ९७ ॥ 


अन्चय : अत्र ये ये परे अपि तु घराधीश्वरा. समायाता:, ते सर्च अपि अनया 
चतुरया देवतया रयात्‌ कीतिता: । 


९९.१०० ]] घष्च; सर्ग: ३१५ 


ये य इति। अन्न स्वयंवरे ये ये धराधोहवरा: समृपायाताः सम्प्राप्तास्ते सर्वे्प 
चतुरया निपुणया अनया देवतया रयादेगात्‌ कीतिता: प्रशांसिता: ॥ ९८ ॥ 


युक्तिप्रिता5थ हुतः स्थादुक्तेष्वणि पार्थिवेषु रसवश्या | 
चपलात्मनोी. मनस्या मेघेश्वरसम्पदस्तस्या; ।। ९९ ॥ 


युक्तिमितेति। अथ मेघेहश्वेरस्थ जयकुसारस्य सजलधनस्थ वा सम्पत्सम्पत्ति- 
स्तस्या: | यहा मेथेइबर एवं सम्यक पढद॑ स्थान यस्यास्तस्थाः। चपला नाम लक्ष्मीविद्यद्धा, 
चपलाया आत्मा स्वरूपसिव आत्मा यस्थाध्तसत्था अतिशयकान्तिमत्यास्तस्था: सुलोच- 
नाथा:, रसवद्या रसः अद्धाराब्यो जलात्मकश्च, तस्थ वह्या सनस्‍्याभिलावा। सा 
खलृफ्तेष्यपि पाथिवेषु, पृथ्वीविकारेषु बा युक्तिसिता संपोगमवाप्ता कुत. स्थान्त कुतो- 
ध्पोत्यर्थ: ॥ ९९ ॥ 


तत्तद्विरागमुदितं शिविकाधःस्थानवाहिनों ददृशुः । 
अध्यूषित - नुपति -मलिनानना- नुलिज्ादतरचक्ृषु: || १०० | 
तत्तदिति । शिविकाधःस्थानं वहन्ति ये ते यानवाहका अध्युषिता उपविष्टा ये 


नृपतयस्तेषां मल्ितानि स्लानानि यान्याननानि तेषाभनुलिज्भधात्‌ अनुमानात्‌ उदितमुत्पस्तं 
तत्तदिरागमरुचि ददृशुः । अतो यानमग्ने चकृबु: कृष्टबन्तः ॥ १०० ॥ 





अर्थ : इसी प्रकार ओर भी राजाओके जो पुत्र यहाँ स्वयंचर-सभामण्डपमे 
उपस्थित हुए थे, उन सभीका चतुर विद्यादेवीने कुअलछताके साथ शीघ्रतापूर्वंक 
वर्णत किया ॥ ९८ ॥ 


अन्वय : अथ मेघेश्व रसम्पद: चपलात्मन. तस्या' रसत्रश्या मनस्या उक्तेषु अपि 
पाथिवेषु युक्तिमिता कुत: । 

अथ॑ : किन्तु मेघेश्वर जयकुमारकी सम्पत्ति और अत्यन्त कान्तिमती उस 
सुलोचनाको श्वृद्भारपरवश अभिलाधा विशेषरूपसे वर्णित भी किसी अन्य 
राजामे सयुक्त केसे हो सकती है ? ॥ ९५॥ 


अन्वय : शिविकाध:स्थानवाहिन: अध्युषित॒नुपतिमलिनाननानुलिज्भात्‌ तत्तद्विरागम्‌ 
उदितं ददुशुः, व्‌ अतः चक्ृष:। 


३१६ जयोदय-महाका ब्यम्‌ [ १०१-१०१३ 


अखिलानुल्लद॒ध्य जनान्‌ सुलोचना जयकुमारसुपयाता | 
माकन्दक्षारकृपिव कापि पिका सा मधौ ख्याता॥ १०१॥ 
अखिलानिति। यया भधो वसस्ते व्याता प्रसिद्धा सा कापि पिका कोकिला- 


इखिलात्‌ अम्पवृक्षानुल्लद्ष्य साकन्दक्षारकमाम्रमञ्जरोमुपयाति तयब साइखिलान्‌ जनान्‌ 
नुपानुल्लडइ घ्य अतिक्रम्य जयकुमारमुफ्याता प्राप्ता ॥ १०१॥ 


सा देवी राजसुताचेतों यत्तदनुकूलक लेभे। 
मेघेश्वरगुणमाल्ं. वर्णयितु बिस्तराद्रेमे | १०२ ॥ 


सा वेवीति । यद्चस्माद्‌ राजसुतायाषचेतश्चित॑ तदनुकूछक स्वानुरूप बरं लेभे 
अलभत, अतः सा देवो मेघेइवरस्प जयकुमारस्य गुणानां मालां समूह विस्तराव्‌ वैपुल्या- 
दर्णयितु रेभे समारब्धा | १०२ ४ 


अवनी ये ये वीरा नीराजनमामनन्ति ते सर्वे। 
४5 के > | ४ ०. ग 
यस्मै विक्रान्तोड्यं सम्नपेति च नाम तदख्वें ॥ १०३ ॥ 
अथे : जिस-जिस राजामे सुलोचनाकी अरुचि होती थी, उसे पालकोके 
ढोनेवाले लोग सामने बेठे राजाओंके उदास मुँहसे हो जान जाते थे | अत वे 
चहाँसि बिना कुछ कहे ही यान आगे ले जाते थे ॥ १०० ॥ 
अन्वय : मधो रुयाता सा का अपि पिका माकन्दक्षारकम्‌ इब सुलोचना अखिलान्‌ 
जनान्‌ उल्लड्घ्य जयकुमारम्‌ उपयाता । 
अथे : इस तरह सारे राजाओंको लाचकर सुलोचना ठीक बेस ही जयकुमार- 
के पास पहुंच गया, ज॑से वसंतऋतुपरे सुप्रसिद्ध कोयछ अन्य वक्षोक्रों छोड 
आमके बौरपर हो पहुँच जाती है ॥ १०१ ॥ 
अन्चय : यत्‌ राजसुताचेत तदनुकूछक छेमे, ( तत्‌ ) रा देवी मेघेदवरगुणमाला 
विस्तरात्‌ बर्णयितु रेभे । 
.._ अथ : विद्यादेवीने भी जब इस सुलोचनाके चित्तकों जयकुमारक्के अनुकूल 
देखा, तो वह मन खोलकर उसीके गुणोका बर्णन करने छगी॥ १०२ ॥ 


अन्वय : अस्त | च अबनो ये ये वोराः ते सर्वे यस्मे नोराजनम्‌ आमनन्ति, (स') 
अय विक्रान्त. तत्‌ नाम समपैति । 


१०४-१०५ | धष्ठ: सर्गः ३१७ 


अवनाबिति । हे अखणें प्रदास्तकपे, अबनों भूमों थे ये बीराः सन्ति, ते सर्वे यस्से 
नोराजमासारातिकम्‌ अवतारयस्ति जयाय, अय॑ विक्रान्तः शूरस्तदेव जयकुमार इति 
नासाभिषानमुपैति।। १०३ ॥ 


सहंशसमुत्पन्नी गुणाधिकारेण भ्ूरिशों नम्नः । 
चाप इवाश्रितरक्षक एप च परतक्षकः कंम्रः | १०४ ॥ 


सद्वंशेति । एप कम्रः शोभनदखाप इवब धनुष्काण्ड इब विभाति। यतः सद्वंशः 
उत्तमकुले सपुत्पन्तो लब्धजन्मासों, चापश्च सद्वंशसमुत्पन्नों दृढ्तरवेणुनि्तितों भवति । 
गृुणाधिकारेण शौर्यावियुणाधिक्येन, चापपक्षे गुणस्थ ज्याथा अधिकारेण समाक्र्षणेन 
कृत्वा भ्रिशीश््पन्तं यथा स्यथात्तथा नश्नों नतिशीलः सन्‌, आश्वितस्य बान्धवादेः, पक्ष 
सन्धारकस्य रक्षकस्त्राता, अथ च परस्य गन्नोस्तक्षकः छेदकरच जायते ॥। १०४ ॥! 


घवलयति क्ष्मावलयं वृद्धद्वाशस्य भो असृतपुरधरे | 
गुणगणनाडूनिपातः क्षणोति करठिनीश्व कीर्तिमरे! ॥ १०७५ ॥ 


धघवलयतोति । भो अमृतपुरधरे, स्वर्गपुरीरूपधारिणि भजुलदइने, पहा अमुतस्य 
पृ: स्थानमधरो यस्या: सा तत्सस्बोधने अमृतोष्ठि, अस्य राश्ो गुणानां गणनाया योडडू- 

अर्थ : है उदार चित्तवाली सुलोचने ! सुन, पृथ्वोपर जितने भी वीर है, 
वे जिसके लिए नित्य आरती उत्तारते हे, यह शुर-बीर वही नाम धारण करता 
है। अर्थात्‌ इसका नाम 'जयकुमार' है ॥ १०३॥ 

अन्धय : चाप' इब कम्र एप च सदृवंशसमत्पन्न. गुणाधिकारेण भूरिश्म: नम्न' 
आश्रितरक्षकः परतक्षक ( अस्ति )। 

अर्थ : यह राजा जयकुमार धनुषक्रे समान उत्तम वंश मे उत्पन्न, गुणोंका 
भडार और विनयज्ञील भी है। इसलिए यह आशभित्तोका तो रक्षक और विरुद्ध 
चलनेबालोंका नाशक है तथा मनोहर है। यहाँ चापके पक्षमे गुणका अर्थ 
प्रत्यंचा है।। १०४ ॥। 

अन्यय : हे अमृतप्रधरे ! वृद्धदारा अस्य गुणगणनाडूनिपात: क्ष्मावलऊय धवलयति, 
अरे' कठिनी कोति व क्षणोति । 


अर्थ : हे अमृतपूर्ण अधरोंवाली ! सुन, वृद्धपुरुषोंद्रारा जैसे-जैसे इसके 


३१८ जयोदय-महाकाव्यम्‌ [ १०६-१०७ 


निषात उत्कीर्णन॑ बुद्धहारा वृद्धपुरुषाणां सुखेन कृतो भवति, स क्ष्मावलयं भूमण्डलं 
धवलयति, तथारेः शत्रो: कीतिरेव कठिनी खटिका तां क्षणोति समापयति । बहुसंख्यकस्थ 
बस्ठुनों गणनाप्रभुवि खटिकारेखाभिः क्रियते । तत्र खडिका क्षोगणा भवति, पुरोभायत्र 
रेखाव्याप्ततया इ्वेततां याति, तथात्रापि बोष्यमु ॥ १०५ ॥ 


आुजगोउस्य च करवीरों द्विषदसुपवनं निपीय पीनतया । 
दिशि दिशि मुश्वति सुयशःकश्वुकमिति हे सुकेशि रयात्‌ ॥ १०६ ॥। 


भुजग इति । हे सुकेशि, शोभनालके सुछोचने अस्य भूपतेः करवोरः खड्ः स एव 
भूजग: सर्पो द्विषदां रिपुणामसुपवन प्राणवायुं निपीय, वेरिणों हत्वा इत्यथं:। भत 
एवं पीनतया परिपुष्टतया सुयज्ष एवं कल्बुक॑ निर्मोक रपादेगाद्‌ दिशि दिल्षि प्रतिविरश 
मुश्नति, विस्तारथतीत्यर्थ: । कबन्नुकस्प श्वेतरूपत्वात्‌ तत्र यशसः, खड्ठें व श्यामत्वाद्‌ 


भुजगारोप: । रूपकालड्भार: ॥ १०६ ॥। 


करवालवारिधारा यग्मुनास्य दादिनी यशः ख्याति | 
वृद्धोद्या प्रयागं सरस्वतीम॑ निबध्नाति ॥ १०७ ॥ 


करवालेति । अस्य सहानुभावस्थ करवाल एवं वारिधारा जलप्रवाहः, खड्स्य 
ध्यासरूपत्वात्‌ चन्नत्कान्तिमत््वाज्ब तत्र वारिधारात्वारोंप: । सेव यमना कालिन्दो 


गुण गिननेके अक ( जमीनपर खडियासे ) डाले जाते है, तो सारा पथ्चोमंडल 
निर्मल होता चला जाता है। किन्तु साथ ही इसके शत्रओकी कोति ( रूपी 
खडिया ) कम होती चली जातो है ॥ १०५ ॥। 


अन्वय : सुकेशि ! अस्य करबीर. भुजय. द्विषदसुपत्रन निपीय पोनतया दिशि 
दिशि रयात्‌ सुयश: कझ्चुकं मझचति । 

अर्थ : हे सुन्दर केशोवाली | इसके हाथ का खड्गरूप ( तलवाररूप ) साँप 
वेरियोके प्राणरूपी पवत्तकों पोकर मोटा-्ताजा हो जाता और प्रत्येक दिशामे 
इसकी यशछूपी कॉचलो छोडता है ॥| १०६ ॥ 


अन्यय : अस्य करवारबारिधारा यमुना, यश'ख्याति ह्वादिती, वृद्धोयया च॑ 
सरस्वती इम प्रयागं निबध्नाति । 


१०८ ] षष्ठ: सर्ग: ३१९ 


विसते । कालिस्वदोजलभवि ध्यामलसिति प्रसिद्धम्‌ | अस्य यज्षसः सत्यातिः शोकल्य- 
प्रसिद्धिह्ञविनी चित्ताह्मदकरत्वात्‌ इवेतजला गज़ा विद्यते । पुमरस्‍्य वृद्धेभ्य उदबयो 
पस्थाः सा बद्ोदया बुद्धिरिव सरस्वती बिदाते । सरस्वत्यवि वृद्ध उदय जलोत्पत्तियंस्थाः 
सेबंभूताइल्ति । इयं॑ बुद्धिरूपा सरस्वती एन न्‌पं प्रयागभेतन्नामधेय तीयंराजं निजध्नाति 
रचयति. इत्याशयः । लोकेषपि गड्भा-यमुना-सरस्वतीनां सद्भम: प्रयाग इति 


सुप्रसिद्धमू ७ १०७१ 
सुन्दर्यासक्त मना; कोदण्डभृदेष विश्वतरित्त यज्ञा। । 
अयमिव सहसामुष्य च शत्रुमु क्ादिवर्णवशात्‌ | १०८ ॥ 


सुन्दयेति । एवं सुन्वरः कोदण्डभृत्‌ धनुर्धारों धनुविशद्यानिषुण इत्यर्थ:। बिश्व- 
स्मिल्लोके वित्त प्रसिद्धं यशः कौतियंस्थ सः । सुक्तादीनां मोक्तिकप्रभुतीनां वर्ण: शोभा- 
लडुरणात्मिका, तह श्ञात्‌ तेन कारणेन परमसुन्दरतया कऋृत्वा सुन्दरीष युवतिष आसक्त 
संलग्न मनो यस्थ सः, एव यशस्वितया शोयेंण सोन्दर्यंण च योग्यतापन्नो$स्ति । अस्प 
खन्रुर॒पि मुक्तादिवणवशात्‌ मुक्तः परित्यक्त आदिवर्णो द्विजाद्विज-वर्णदयस्य भध्ये दिज- 
भावों येन सः, तस्य भावस्तस्सात्‌ सचिन्तत्वेन सन्ध्यादिकमंशून्यतया शूद्रूपत्वादिति 
भाव: । यहा मक्त आविवर्णों येन त्यक्तब्राह्मणमभावस्तद्शात्‌ क्षत्रियभावाद्‌ अस्थापि 
क्षत्रियत्वाद्‌ अयमिवेवास्ति । तथा मुक्त आविशभृतों वर्णोष्षरं सुन्दर्यादिषु पदेष तदशा- 
दित्य्थे, दपासक्तमनाः, भयभीततया गिरिगुहासक्त:ः सात: । तथा वइण्डभृत्‌ू, कोषापहर- 





अर्थ : इसके हाथकी तलवारहूप जलप्रवाह तो यमुना नदी है ( कारण 
तलवार यमुनाकी तरह काली होतो है ) और इसकी यशको प्रसिद्धि गंगा है। 
वृद्धोद्वारा र्तुत की गयी वाणीरूपा सरस्वती नदी इन दोनोंको प्राप्तकर यहाँ 
प्रयाग बना देती है ॥ १०७ ॥ 


अन्वय : एप' सुन्दर्यासक्तमना: कोदण्डभुत्‌ च विश्ववित्तयशा:। अमुध्य झत्रु' 
मुक्तादिवर्णवज्ञात्‌ सहसा अयम्‌ इब ( अस्ति ) । 

अर्थ : यह जयकुमार सुंदरियोंमें आसक्तचित्तवाला है। कोदड ( धनुष ) 
धारण करता और बिश्यप्रसिद्ध यज्वाला है। किन्तु इसका वेरी भो इसके 
समान हो है, केवल प्रारम्भका अक्षर उसके पास नहो होता। अर्थात्‌ सुंदरीमेसे 
सु' हटा देनेपर 'दर्यासक्तमना:' ( गुफाओंमें रहनेवाला ) और कोदण्डसे को” 


३२० जयोदय-महाकाव्यम्‌ [१०९-११० 


णादिप्रायश्चित्तमाक | तथा शुति वित्त प्रसिद्ध यश इब यशों यस्‍्य तथामूतो 
जात: ॥ १०८ ॥ 


देशान्तरेडस्प कीर्तिबंहुइंद्धें भागिरी पुन्मईला। 
नवयोवना त्वमग्न॒चिता निःशत्रों: शुरता शिथ्विका ॥ १०९ ॥ 


देशान्तरेति । हे बाले, अस्य प्रियासु या कीति: सा ठु देशान्तरे गत्वा तिष्ठति, 
दूरदेशेष्वपि व्याप्ताइस्ति | अन्तरशब्दस्य व्याप्त्यथंकत्वात्‌ अस्यार्थकत्वाच्च । मा च 
गीश्व सा-गिरो लक्ष्मी-सरस्वत्यों बहुवुद्ञ, अतिशयव॒द्धिं गते जरत्योँ वा। नि श्ञत्रो: वात्रु- 
शूम्यस्थास्थ श्रताईपि शिथिला जाता | त्थ॑ पुर्नवयौचनाईसि, ततस्त्वमेवास्य महिला 
प्रधाना पट्टराज्ञी भवितुमु चितेत्याशयः ॥ १०९ ॥ 


शोणोधरस्तु बाले सरस्वती तन्मयं मुखं चाथ। 
चित्र जडतातिगतोइसी जाता वाहिनीनाथः || ११० ॥ 


शोणेति । हे बाले, इृदसपि चित्रमाश्च्यम्‌, यदसों नरेशों जडतामतिगतों मूखंता- 
रहितः, बाहिनीनां सेनानां नाथ सेनानीवंर्तते । यद्वा, जडतातों बारिरूपतातोइतिगतो 
दूरवर्ती भवन्‍तपि वाहिनीनां नदीनां नाथों चतते। यतोधस्य मुखं सरस्वतो, तन्मयं 
वाइसयमेव भवति, यहा सरस्वतोनदीसयमरित । अधरश्वन॒ शोणो लोहितवर्ण , 
शोणनासनदरूपो वा ॥ ११० ॥ 


हटा देनेपर 'दण्डभुत्‌' ( दण्ड भागनेवाला ) तथा विश्वके 'वि' को हटा देंनेपर 
ब्वावित्तयणा' ( कु्तेंक समान यशवाला ) रह जाता है।॥। १०८ |॥। 
अन्वय * अस्य कीति देशान्तरे, मागिरो व बहुबुद्धे । पुनः नि गन्नो अस्य शुरता 

शिथिला । किन्तु त्वं नवयोवना, ( अत' ) अस्य महिला उचिता । 

अर्थ : इसके चार स्त्रियाँ थी। उनमेसे पहली कीति तो देशान्तरोमे चली 
गयी। लद्ष्मी ओर वाणी दोनो अत्यन्त वृद्ध हो चलो | चौथी शूर-वीरता भी 
शत्रुओंके अभावसे शिथिल पड गयी। किन्तु तू नवर्योवना है, इसलिए तुझे 
इसको अर्धाज्िनो बन जाना उचित है ॥ १०९,॥ 

अन्बय : बाले ! अस्या अधर: तु शोण' । अथ च मुख सरस्वती तन्मयम । अधी 
वाहिनीनाथ-, किन्तु जडतातिगत इति चित्रम । 


अर्थ ; हे बाले ! यह चक्रवर्तीका सेनापति है जो मूखंतासे रहित अद्भुत 


१६११-११२ | चष्ठ: सर्ग: शै२१ 


बाजिन मजति तु मजति पुश्ञति कोष च मुश्वति झ्तरातिः | 

त्यजति क्षमां त्यजत्यपि बद्धेष्योंबस्मिन्‌ यथा ख्याति! ॥ १११ ॥ 
जाजिनसिति । अस्मिन्‌ राक्षि वाजिनसइव॑ भजति सति प्रधाणार्थ सेवमाने सति 

अरातिः शत्र॒बंद्धा प्रबलत्ता ईष्या येन स तावृगू जिन॑ भजति, अस्य भयादात्मन्नाणार्थ जिस- 

स्मरणपरायणों जायत इत्यर्थ:। अस्मिन्‌ कोष खज़्ावरणं सुश्ञति सति दाञ्ुः कोष 

निषानमेव मुश्नति, परित्यज्य प्लायत इत्यथं: । किल्लास्मिन्‌ क्षमां क्षान्ति व्यजति सति 

शत्रः क्षमां पृथ्वीमेव त्यजति ज्ियत इत्यर्थः: ॥ १११॥ 


तव चेष चकोरदृशों दृश्योअ्वश्यं च कोप्मुदाप्तिमयः । 
सोमाड्जो हि बालों सतां वतंसः कलानिलय; ॥ ११२ ॥ 
तबेति । हे बाढे, एन सोमाज्भजः सोमाव्यराशः पृत्रस्तथा चन्द्राज़ुसम्भूतः, सता 
सभ्यानामुड्नां ज वतंसः शिरोमणिभूतः, कलानां गीतवावित्रादीनां षोडशांशानाश्व निलूयः 


विद्वान है, क्य्रोंकि इसके मुखमे सरस्वती विद्यमान है और इसका अधर भी 
लाल है, एक अर्थ तो यह हुआ। दूसरे अर्थमें इसका अधर तो कोणनद है, 
इसका मुख सरस्वती नदीका ख्नोतरूप उदगमस्थान है और यह स्वयं समुद्ररूप 
है, फिर भी जलसे रहित है॥। ११० ॥ 





अन्बय : बद्ध ष्यं' बराति: अस्मिन्‌ वाजिन भजति जिन॑ भजति। अस्मिन्‌ कोषं च 
मुख़ति ( सः ) अपि ( कोष ) मुशझ्नति | (वा ) अस्मिन्‌ क्षमा त्यजति ( सः ) अपि 
क्षमा त्यजति । 

अथे : यह राजा जब प्रयाणके लिए घोड़ेपर चढ़ता है, तो इसका वेरी भी 
भयवश आत्मरक्षार्थ जिन भगवान्‌को भजने लगता है। जब यह कोष ( म्यान ) 
को तलवार निकालकर फेंक देता अर्थात्‌ तलवारकों नंगी कर बताता है, तो 
बरी भी अपना कोष ( खजाना ) त्याग देता है। इसी तरह जब यह क्षमा 
त्यागकर रुष्ट होता है, तो इसका वैरी भी क्षमा ( पृथ्वी ) छोड़ देता है। 
इस प्रकार जेसा यह राजा करता है, मातो स्पर्धावश इसका वेरी भी वेसा हो 
करता है।। १११॥ 

अम्बय : ( हे बाले )च तव चकोरदृशः: एच: अवश्य दृष्य:। हि (अयं ) 
कौमुदासिमम: सोमाजुज:ः सतां वतंस: कछामिकूयः: ( अस्ति ) । 

४१ 


३२२ जयोदय-महाकाव्यम्‌ [ ११३-११४ 


स्थान को भुवि मुदाप्तिमयः प्रसादयुक्तः कुमुदसमूहस्प विकासकारकाश्ख । अतश्रकोरस्य 

वृशातिव वृशों मस्या: सा तस्यास्तव अबदय दुष्यः प्रेक्षणोयोएइस्ति ॥ ११२ ४ 
एतस्याखण्डमहोमयस्य बाले जयस्य बहुविभवः | 
बलमण्डो झुजदण्डोी वसुधाया मानदण्ड इब ॥ ११३ ॥ 


एतस्थेति । हे बाले, अलण्डमहोमयस्प सफलतेजोमयस्थ एतत्य जयकुमारस्थ बहु- 
विभवों मह॒देशबर्य विद्यत इति होषः। बलमभण्डो बलेन मण्डितोपस्थ भुजो वण्ड इब 
बसुधायाः पुथिव्या मालदण्ड, परिच्छेदकदण्डतुल्योडस्तोति शेष: ॥ ११३ ॥ 


सवेत्र विग्नहे योइनन्यसहायों व्यभात्‌ स चेह् रयात्‌ । 
तव बिग्रहेड्यय मंदन॑ सहायमिच्छत्यधीरतया ॥| ११४ ॥ 


सर्वश्रेति। यो जयकुमार: सबंत्र विग्रहे सड़ ग्रामे अनन्यसहाय इतरसाहाय्यानपेक्षो 
व्यभादशोभत, स इह तब विग्रहे त्वदीयशरीरे विधयोपभोगसड्डू्षे अधीरतया चरूचलतया 
रयाहं गादू सदन काम सहायमसिच्छति । त्वथ्यनुरक्तोड्यम्‌, क्षतस्त्वमेनसेव वृण्विति 
भाव: ॥ ११४ )। 





अर्थ : है बालिके | तू चकोरके समान नेत्रोवाली है, तरेलिए यह सोम- 
नामक राजाका पुत्र अवश्य दर्शनोय है । कारण जेसे चन्द्रमा कुमुदोकों विकसित 
करनेवाला, नक्षत्रोका शिरोमणि और कलाओका भण्डार होता है, वैसे ही यह 
भी 'को' यानी पृथ्वीपर मुद्ाप्तिमय ( प्रसन्‍नतावाला ) है, सोमराजाका पुत्र 
है, सत्पुरुषोंमें प्रधात और कला-चातुयंका भण्डार है ॥ ११२॥ 

अन्चय : बाले एतस्थ अखण्डमहोमयस्य जयस्थ बहुविभव. भुजदण्ड बलूमण्ड 
वसुधाया. मानदण्ड: इव अस्ति। 


अथे : है बाले | इस अखण्ड तेजवाले जयकुमारका बहुत विभववाला और 
बलशाडी यह भुजदण्ड वसुधाके मानदण्डके समान है ॥ ११३॥ 


अन्वय ; य: सर्वत्र बिग्नहे अनन्यसहाय. व्यमात्‌ू, स चर इह तब विग्रह्दे अद्य 
रयात्‌ अधीरतया मदन सहायम्‌ इच्छति | 


अर्थ : आइचयंकी बात तो यह है कि जो अन्य सभी युद्धोमे किसीकी सहा- 
यताके बिना विजय-विभूषित हुआ, वही आज तेरे विग्रह ( शरीर )के विषयमे 
बड़ी तेजीसे अधीर हो मदनकी सहायता चाह रहा है ॥ ११४॥ 


११५-११७ ] षह्द सर्ग: ३१३ 


त्रिज्वुवनपतिकुसुमायुधसेनायाः स्वामिनीवमिह चेयान्‌ । 

भरताधिपबलनेता तस्मात्ते स्याज़यः श्रेयान्‌ ॥ ११५॥ 

जिभुवनेति । हे बाले, ध्विह त्रिभुवनपतियं: कुसुमायुधः कासस्तस्थ सेनाथाः 
स्वासिन्यसि सौन्दर्धाभिक्‍यादित्याधायः ! किन्त्वयं केवल भरतमात्रस्य अधिपतेनेता, इया- 
नेव । तस्मात्ते जयो विजयः श्रेयानुलमों स्थायप्राप्त एवं।१ विशिष्टरूबता अल्पन्नलो 
जोयत इति नियमात्‌ । अथ चाय॑ जयो जयकुमारस्तुस्यं श्रेयान्‌ कल्याणकर एवं 
स्थादित्यथें: ।। ११५ ॥ 


यदि भो जयैषिणी त्वं दुकृशरविद्धं ततरिशथिलमेनम्‌ | 
अयि बालेउस्मिन काले स्रजा बधानाविलम्बेन || ११६ ॥ 
यदीति । भो सुलोचने यदि त्वं जयेषिणी जयकुमाराभिलाणिण्यस तह दृकशरेः 
कटाक्षबाणे: विद्धमाहतं ततः शिथिलमेन, अयि बालेउस्मिन्‌ काले क्षिप्रसेव स्रजा स्वयं- 
वरमालया बधान, अस्य ग्रीवाया सालामुन्मुज्य एन स्वासित्वेन वृण्वित्याशयः ॥ ११६ ॥। 


मालां जयस्य निगले वदति क्षेप्तु किल स्मरः समर माम्‌ । 
निषिषेधापत्रपता दर्याश्च सा5ज्ञामवाह समाम्‌ || ११७॥ 
अन्वय : ( हैं बाले ) त्व॑ त्रिमुवनपतिकुसुमायुधसेनाया. स्वामिनी, अथ च ( अयम्‌ ) 
इयान्‌ भरलाधिपबलनेता । तस्मात्‌ ते जय: श्रेयात्‌ स्थात्‌ । 

कर्थ : बाले ! तुम तो तीनों भुवनके स्वामी कामदेवकों सेनाकी नायिका हो 
और यह मात्र भारतदेशके चक्रवर्तीका सेनापति है। इसलिए तेरी जय उचित 
हो है, अथवा तुम्हारे लिए जयकुमार उचित हो है ॥ ११५ ॥ 

अन्वय : अथि भो बाले ! यदि त्व॑ जयेषिणी तत. अस्मिन्‌ काले शिथिलम्‌ एन 
दृकंशरविद्ध अविलस्बेन स्रजा बधान । 

अर्थ : अरी बाले ! यदि तू विजय चाहती है, तो इस समय तेरे कटाक्ष- 
बाणोसे घायल होनेके कारण यह शिथिल हो रहा है | अतः इसे मालाके बंधनसे 
बाँध ले ॥| ११६॥ 

अल्वय : समर: किल जयस्य निगले मालां क्षेप्तुं बदति। च॑ अपन्पता मां स्मर 
इति निषिषेष | सा द्वयो: आज्ञां समाम्‌ उवाहे । 


इ्रे४ जयोदय-महाकाब्यम्‌ [११८-११९ 


पालामिति । स्मरः काप्तो जयस्य निगछे प्रोबायां माछां क्षेत्र बदति, किस्त्वपत्र- 
पता लण्जा मां स्मरेति प्रेरयन्ती निधिषेध म्यवारयत्‌ । सा सुलोबना हयोः काम-लज्जयो- 
श्षां नियोगं समां तुल्याम॒ुबाह ॥ ११७ ॥ 


हृदगतमस्या दयितं न तु प्रयातुं शशाक सहसाउक्षि | 
सम्यककृतस्तदानीं तया5हिणलज्जेति जनसाक्षी ॥ ११८ ॥ 


हुृदूगतमिति । अस्या अक्षि नेत्र हृद॒गतं हृदयस्थं बयितं प्रियं जयकुसारं प्रति सहसा 
झीक्न प्रयातूं गतुं न शशाक समर्थभभत्‌ । तदानों तया सुलोचतया, ममाधषिण लूण्जा 
चंते, इतिविषये सम्यक जन एवं साक्षी ज्ञाताइईस्त, इति सम्यक्‌ कृत इति 
भाव: ॥ ११८॥ 


भूयो विरराम करः प्रियोन्प्रुखः सन्‌ ख्रगन्वितस्तस्याः । 
प्र्याययी.. दूगन्तो5प्यर्धपथाच्चपलता55लस्यात्‌ ॥ ११९ ॥ 


भूष इति। प्रियस्योन्मुखः प्रियसंमुखस्तथा स्नरगन्वितो मालायुक्तस्तस्याः करः पाणिः 
भूयों विरराम व्यरमत्‌ दृशोःन्तो दृगन्तो नेत्रप्रान्तभागः कटाक्ष इत्यथं;। अपि चपलता 


अथे : कामदेव जयकुमारके गलेमे माला डालनेके लिए आज्ञा दे रहा है। 
पर लज्जाने यह कहकर कि मुझे स्मरण कर, उसका निषेध किया। लेकिन उस 
सुलोचनाने तो उन दोनोको आज्ञाओका एक साथ पालन किया। अर्थात्‌ माला 
पहुनाना चाहकर भी लज्जावश कुछ देरतक तन पहना सकी ॥ ११७ ॥ 

अन्वय : अस्या. भरक्षि हृदू्गत दयित प्रयातु सहसा न शशाक | अत तदानी तया 
मधविणलज्जा इति जनसाक्षो सम्यक्‌ कृतः । 

अर्थ : सुलोचनाका प्रिय जयकुमार सुलोचनाके हुृदयमें था, इसलिए 
उसकी दृष्टि सहसा वहाँ न जा सकी । इस तरह उसने यह कहावत्त कि 'आँखों- 
में लज्जा है' के बारेमे भले लोग ही साक्षी बनाये ॥| ११८ ॥ 

अन्यय : तस्या: ख्रगन्वित: करः प्रियोन्मुख. सन्‌ भूयवः विरराम । दृगन्‍्तः अपि 
सफलतालस्‍्यात्‌ अर्धपयात्‌ प्रत्याथयों । 

अर्थ : ( इसीको स्पष्ट करते हैं : ) सुलोचना जयकुमारके गलेमें बरमाला 
डालता चाहती थी। किन्तु उसका वरमाछावाला हाथ जयकुमारके सम्मुख 


१२०-१२१ ] बष्ठ: सर्गः ३२५ 


घा आलस्पञ्ञ तयो: समाहारस्तस्तात्‌ अर्धपयाद्ंसागोत्‌ प्रत्याययों प्रतिनिवृशः । छण्ज- 
येति शोषः ११९ ।! 


अभ्यच्यों भवति प्रुमान्‌ इत्येव विशेषदर्शिनीमनुमास्‌ । 
स्वीकृतवती सुनयना कथमपि च पुनश्चिराध्ययनात्‌ ॥| १२० ॥ 


अभ्यच्य इति। लूज्जानुरागरूप-'्य ज्भारानुभावयोम॑ध्ये स्त्री-पुद्धरूपयोधिषये सा 
घुनयना चिराध्ययनात्‌ चिराभ्यासात्‌, यतः सीताराम, राधाकृष्णाबित्यादिष स्त्रिया 
एबाभ्यहितत्वात्‌ पुनः विशेषद शिनोसनुर्मां तरतमभावेन सौन्दर्यसाक्षिणीं शोभाम्‌ । यहा 
विश्ेषदर्शने सांस्यवेशेषिकसिद्धान्से प्रोक्तामनुमां पुरुषप्रकृत्योम॑ध्ये पुरुषों नित्यः सदानन्दः, 
प्रकृतिस्तु तद्दिपरोता इत्यादिता कृत्वा पुमानेवाभ्यक्ष्यं: काप्तो न तु लूज्जेति शत कथ- 
सपि हृत्वा प्रयत्नेनेय, न तु सहजत एवं सा स्वोकृतबती । चिरकालामन्तरं लज्जामेकतः 
कृत्वा जयकुमारस्य मखमोक्षितुमारेभे ॥ १२० ॥ 


मोदकमिति तु जयमु्ख सरूयास्यं सपकल्पितं तादुक । 
रसितवती सामि पुनः श्ुधितेव सुलोचनाया दृकू ॥ १२१ ॥ 


होकर भी बार-बार बीचमे हो रुक जाता था। इसी तरह उसकी पलके भी 
चपलता तथा आलस्यवश बीच रास्तेसे वापस लोट आती थी ॥ ११९ ॥। 


अन्वय . पुनः सुनयना कथम्‌ अपि चिराध्य्यनात्‌ पुमान्‌ अम्यच्य: भवति इति एव 
विशेषदर्शिनीम्‌ अनुमा स्वीकृतवती । 


अर्थ : अंतमे वह सुनयना सुलोचना क्रिसी तरह चिरकालूतक दर्शन- 
शास्त्रके मननसे इस विशेष निश्चयपर पहुँची कि इस जगह पुरुषका पक्ष हो 
बलवान होता है। यह विशेष निश्चय इसलिए कि यो तो सांताराम, राधा- 
कृष्ण आदि नामोंमें नारी-प्रकृतिकी हो श्रेष्ठता दीखती है। अर्थात्‌ लज्जाकी 
हार हुई और कामदेवकी विजय ओर वह लाज हटाकर जयकुमारका मुख 
निदारने लगी ॥ १२० ॥ 


अन्थय : पुन: क्ुषिता इव सुलोचनाया दृक जयमुखं तु ( यादृक ) मोदकम्‌ इत्ति, 
सख्यास्यं तादुकू सुपकल्पितम्‌ इति सामि रसितबती । 


३२६ जयोदय-महाकाव्यम्‌ [ १२२-१२३ 


सोबकमिति । पुरर्जयकुमारमुखाबछ्लोकनकुतसड्ूल्पा सा सुलोचनाया दृश्‌ वृष्टियंत्‌ 
किल जयकुमारस्य मुखं तस्मोद्क प्रसक्तिकरम, यद्वा मोदकक लड॒डुक॑ च्रम्रसिति वा, 
सश्या बाग्वेध्या आस्यं सु तस्च सुष्टूपकल्पितं सूपकल्पितम्‌, यद्वा सुपाल्यव्यअनतया 
कल्पितं, बालीति नाम, तदपि तावृगेव रसितबती यथा जयमुखं, द्रयमपि जयमृ्स सल्ली- 
मुख च सामि, अर्धमर्ध वृष्टबतीत्यथ्थ:। क्षुषितेद बुभुक्षितिष, यथा बुभुछ्तिता स्वाद 
चुरम्रं दालीयुतमेव भुह क्त तथा ॥ १२९१॥ 


इत्यत्र कुमुदवत्था: करः कुंसुममाल्यसम्पदा स्फीतः | 
ननु सन्ध्ययेव सख्या जयस्य मुखचन्द्रमनुनीतः ॥ १२२ ॥ 


इत्यत्रेति । इत्यत्र अस्मिन्नवसरे कौ भृवि मुद्॒त्या ह॒षयुक्तायास्तस्था: सुलोचनाया: 
कर:, यहा फेरविण्या: कर' शाखारूपः, कुसुमानां माल्यं तस्य संपदा शोभया स्फीतः 
प्रशस्यः सायन्तनया सत्ध्ययेव तथा सल्या बाण्या कृत्वा जयस्यथ नास कुमारस्य सुखमेब 
चन्द्र आह्ादकत्वात्‌, तमनु समीष॑ तोतः प्रापितों ननु ॥ १२२॥ 


तस्योरसि कम्प्रकाा मालां बाला लिलेख नतवबदना । 
आत्माड्रीकरणाप्षरमालामिव निश्चलामधुना ॥ १२३ ॥ 


अर्थ : अब सुलाचनाने जयकुमारका मुख, जो प्रसन्नता दनवाला रूडदूके 
समान था, ओर देवीका मुख सूपकल्पित यात्री दालके समान सुन्दर था, दोनो- 
को साथ साथ आधा-आधा चखा, देखा। जेस भूखा व्यक्ति दालके साथ चरमभा 


मिलाकर खाता है, वेसे ही उसने दानोकों एक साथ देखा ॥ १२१ ॥ 


अन्यय : इत अन्र कुमुदवत्या, कुसुममान्यसम्पदा स्फीत., कर, सन्ध्यया इब सल्या 
जयस्प मुखचन्द्रम्‌ अनुनीत, ननु । 


अर्थ : इस अवसरपर कुमुदवतो यानी प्रसन्‍नचित्त उस सुलाचनाके बर- 
मालायुक्त प्रशस्त हाथकों संध्याकी तरह उस सखोने जयकुमारके मुखरूपी 
चन्द्रमाके पास प्राप्त करा दिया ॥ १२२ ॥ ड 


अन्यय : अनुना नतबदना कम्प्रकश। बाला ओआत्माज़ोकरणाक्षरमालाम इब 
तनिशम्चला माला तस्य उरसधभति लिलेख । 


१२४-१२५ ] बष्ठः सर्ग: ३२७ 


तस्पोरसी ति। बाछा घुलोचना$धुना नतवदना नम्रमुखी लण्जयेत्यथं: । कौवृशी, 
कम्प्रो वेपसान: करो यस्या: सा कम्पितहस्ता, आत्मनो5ज्ीकरणस्थाक्षराणां मालासिय 
शोभमानां तां वरणस्रजं निश्चलां स्थिरां तस्य जयकुमारस्थोरसि वक्षसि लिलेख लिक्षेपे- 
त्यर्थ:। यथा काचिदु बाहा5रम्भे वर्णमालां कम्पमानकरेण समुल्लिखति तथेब ॥ १२३॥ 


सम्पुलकिताडुयशेरुदूग्रीवाणीव रेजिरे तानि | 
गेमाणि बालभावाइरभ्रियं द्रष्ड्मुत्कानि ॥ १२४ ॥ 


सम्पुलकितेति । सम्पुलकिता शेसाधिता अद्भयष्टिगत्रिलता यस्या: सा, तानि 
रोमाणि बालभावात्‌ केशरूपत्वात्‌ शशवाद्वा, वरस्थ श्री. शोभा तां द्रष्ट्मुत्कानि 
सोत्कप्ठानीब उद्ग्रीवाणि रेजिरे। यथा वरशोभामवलोकितु' बाला उद्‌ग्नीवा भवनन्ति 
तथेति भाव: ॥ १२४ ॥ 


वरमान्यस्पृश्ि हस्ते जयस्य मिप्रं चकार स हृदयभूः । 
सूत्रमिव भाविकन्यादानजलस्था55विरेतदभूत्‌ ॥ १२५ ॥ 


वरमालेति । स हृदयभू: कामो जयस्थ वरमाल्य॑ स्पुशतीति वरमाल्यस्पृक्‌ तस्मिन्‌ 
हस्ते साल्यमादंबानुभवार्थ व्यापारिते करे सिप्र प्रस्वेद चकार । तदेतत्‌ प्रस्वेदजलं 
सात्तविकभावोत्यं किल भाविनः कन्यादानजलस्थ सूत्र सुचकमिवा5एविरभूत्‌ ॥ १२५ ॥ 


अर्थ : अब नतवदना बाला सुलोचनाने अपना स्वोकार करनेकी अक्षर- 
मालाके समान वह निश्चल वरमाला काँपतते हाथोसे जयकुमारके गलेमे 
पहना दी ॥ १२३ ॥ 


अन्बय :; सम्पुलकिताज़यष्टे तानि रामाणि बालभावात्‌ वरश्रियं द्रष्टुम उत्कानि 
उदप्रीवाणि इव रेजिरे। 





अर्थ : तत्काल पुलक्ित-सर्वाज्भजा उस सुलोचनाके बालभाव धारण करने- 
वाले रोम-रोम वरकी शोभा देखनेके लिए ही मानों गर्दन ऊपर कर खड़े हो 
गये । अर्थात्‌ सुलोचनाके शरीरभर रोमांच हो उठे ॥ १२४॥ 


अन्वय : सः हृदयभू: बरमाल्यस्पृणि जयस्य हस्ते सिप्रं चकार। एतत्‌ भाविकन्या- 
दानजलस्य सूत्रम्‌ इव आबिरभूत्‌ । 


श्र्८ जयोदय-महाकाव्यम्‌ [ ११६-१२७ 


हृदये अयस्थ विमले प्रतिष्ठिता चानुविस्विता माला। 
मग्नामग्नतया5भात्‌ स्मरश्वरसन्ततिरिव विशाला ॥ १२६ ॥ 


हँदय इति । जयत्य विसले गुणनिर्मले हृवये वक्षःस्थले प्रतिष्ठिता स्थापिता पुन- 
रमुबिम्बिता प्रतिफलिता सा बरसाला मग्नामग्ततया किश्चिवन्तःप्रविष्टा किब्निदुष्छुना 
चेत्येबंक्‍पा शोभमाना स्मरशराणां मदनप्रयुक्तबाणानां सन्‍्तति: समूह इब विज्ञासा 
बिस्तोर्णाइमात्‌ । बरसालापरिधातेत स सकासः समजनीति ध्वन्यते ॥ १२६ ७ 


अभिनन्दिनि तदवसरे गगन स्वगनन्दिगन्धनेशनुसजत्‌ । 
दुन्दुमिनिनाददम्भाज्जहास हासस्वर॑ त्वरज; ॥ १२७ ॥ 


अभिननन्‍्दीति । अभिनन्दिनि आनन्वकारिणि तस्मिन्तवसरे गगन नभोषपि स्वग- 
मात्मगतं यन्‍लन्‍्दे: प्रसन्‍नताया गन्धन प्रसद्भस्तस्मिन्ननुसजत्‌ संलग्नमभचत्‌ । पुनः अरजो 
रजोर्वाजत निर्मल भवद्‌ बुन्दुभे: पटहस्य निनादस्तारगम्भीररवस्तस्य दम्भाव्‌ व्याजात्‌ 
सत्यरं जहास, अहसदित्युत्र क्यते । कं हासस्वरं, हासस्य स्व॒रो यस्मिन्‌ यथा स्पात्तथा 
जहासेत्यर्थ, ॥ १२७ ॥ 


अर्थ: उस वरमालाका जब जयकुमारको स्पर्श हुआ, तो कामदेवने उसके 
हाथमें पस्तीना ( स्वेदरूप सात्ततिकभाव ) छा दिया। वह भ्रस्वेद-जल निकट 
भविष्यमें होनेवाले कन्यादानके जलका सूचक-सा था।॥ १२५ ॥ 


अन्वय : जयस्थ बिमले हृदये प्रतिष्ठिता अनुबिम्बिता च साला मग्तासग्नतया 
विद्ञाला स्मरध्रसन्तति' इृव अमात्‌ । 


अर्थ : जयकुमारके निर्मल वक्ष:स्थलूपर प्रतिष्ठित और प्रतिबिम्बित वह 
माला ऐसी प्रतोत हुई, मानो कुछ भीतर धंसे ओर कुछ बाहर उभरे कामदेंवके 
बाणोंकी विशाल परम्परा ही हो ॥ १२६॥ 


अन्बय : अभिनन्दिनि तदवसरे अरज. गगन स्वगनन्दिगन्धने अनुसजत्‌ दुन्दुभि- 
निनाददम्मात्‌ तु हासस्व्रर सत्वरं जहास । 


अथ : उस आनन्दके अवसरपर निर्मल आकाश भी अपना आनन्द प्रकट 
करनेमे तत्पर हो दुंदुभि-निनादके व्याजसे हेस पड़ा।। १२७ ॥ 


जय इृद सुछोचनाया एतदुदन्तं दिगड्ना नेतुम्‌ । 
दुन्दुभिनाद; सहसा समजायत सद्युदितों द्वेतुः॥ १२८ ॥- 


जय इहेति । पुम्दुभिनादमेव प्रकाराम्तरेण वर्णयति--अस्मिल्लोके जयः सुलोचनाया 
आसोतू, धुलोचनामा विजयोडइसूत्‌ । यहा, जयकुसारः प्राणनाथोड्भूदित्येष उदन्‍्तो 
वृत्तान्तस्त दिश एजाज़ना दिगड़नास्‍्ता: प्रति नेतु प्रापध्रितुं सहसाइ्नायासेन समुदितों हैसुः 
समजायत दुम्दुभिमावः । छोके यथा विवाहादो मजूलगोता्थ लखूमाः सूख्यन्ते तद़देव 
सबंतों दुस्घुलितादोहभूतू ॥ १२८ ॥ 


मुखश्रियः संजर्मुनिखिलानामवनिपालवालानामू । 
अनुकतुमिव च पन्मनां जयमुखपत्म॑ प्रति निदानात्‌ ॥ १२९॥ 


मुखक्षिय इति। निखिलातामवनिपालबालानां तत्रागतानां राजकुमाराणासकंकीति- 
प्रभूतीनां मुखश्िपः आनतकास्तयों मिदानान्षियमेस जयस्थ मुखपञ्म॑ प्रति संजस्मुरगसन्‌ । 
पद्मां लक्ष्मीरूपां सुलोचनामनुकर्तुमिब तबनुकरणश्ीका भवत्यस्ताः मुखश्षियो$पि प्रफुटल- 
पच्चतुल्यं जधकुमारानतकमलमेबा आश्यन्‌ । यतः पश्ममेथ लक्ष्मीनिवासस्थानम्‌ । एजआआ 
क्ष्येषां भूषकुमाराणां सुखानि निष्प्रभाणि जातानि, इत्याशयः ॥ १२९ ॥ 


अन्वध : इह जय: सुलोचनाया: ( समभवत्‌ ), एतद्‌ उदन्तं दिग्ज़ुना: नेतु सहसा 
समुदितः हेतु: दुन्दुभिनाद: समजायत । 


अर्थ : यहाँ सुलोचनाकी जय हो गयी, यह वृत्तान्त दसों दिशारूण अंग- 
नाओंके पास पहुँचाने ( सारे विश्वमें फेलाने ) के लिए यह दुंदुभिनाद समुचित 
हेतु बन गया, अर्थात्‌ विश्वभर डुग्गी पीट गयी ॥ १२८ ॥ 


अन्त : च निखिलाना अवनिपालबालानां मुखेश्रियः पह्माम्‌ अनुकतुंम्‌ इंच 
निदातात जयमुखप्म॑ प्रति संजरमुः । 


अर्थ : ओर उसी समय जितने भी राजकुमारोंके मुखोंकी शोभाएँ थीं, धानो 
लक्ष्मीस्वरूपा उस सुलोचनाका अनुसरण करती हुई जयकुमा रके मुँहपर भा गयीं । 
अर्थात्‌ दूसरे सभोके मुख फीके पड़ गये और जयकुमारका मुख अधिक प्रसन्न 
हो उठा ॥ १२५॥ 

४२ 
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प्रान्तपातिमधुलिण्मधुदानां स्वःश्रियः खलु मुदश्रुनिभानाम । 
“वीक्ष्य मेलमनयोरिह शातमश्रतस्ततिरतोीं निपपात || १३० ॥ 


प्रान्तेति । अनयो: जयकुमार-सुलोचनयोंः मेल परस्परप्त मभाव दवा प्रशस्तरूपं 
चौक्य सम्मान्येह भूमों प्राग्ते पतन्तीति प्रान्तपातिनस्ते मधुलिहों भ्रमरा येषां तानि सधुदानि 
कुसुभानि तेषां ततिर्धारा अज्षत आकाशतों निषपात। कीदुशानां तेषाम्‌ ? स्व:जिय: स्वर्ग 
लक्ष्य्या सुदभ्यवः प्रसादोत्पन्ननयनजलबिन्दवस्तच्चिभानाम्‌ । सुदवोई्षप सकज्जला 


भवन्ति ॥ १३० ॥ 


अभ्याप सुस्नेहदशा विशिष्ट सुलोचना सोमकुलप्रदीपम्‌ । 
मुखेषु सत्तां सुत्गं समाप सदज्जनं चापरपा्थिवानाम्‌ | १३१ ॥ 


अभ्यापेति । घुलोचना नाम बाला सुस्नेहदशा प्रशस्तप्र भावस्था । यहा, शोभनः 
स्नेहस्सेल यत्र सा धुस्तेहा चासो दशा बतिका तथा विशिष्ट सोमफुलस्थ प्रदीषं दोपक- 
हुप॑ जपकुमारसस्याप प्राप, तदेव अपरपाथिवानामितरराजानां भुखेषु सदझनं गाढ- 
सालिन्यं सुतरामतिशयेन सत्तां स्थिति ससाप प्रापत्‌। यथा स्नेहर्वातकया लिःसुतेन 
कज्जलेव शराबादयों मलिना भवन्ति, तथंब अपरनपाणां मुखानि मलितान्यभव- 
ल्नित्याशय: ॥ १३१ ॥ 

अन्बय : अहो | इह अनयोः शात॑ मेल वीदक्ष्य स्व.प्षिय' मुदश्रुनिभाना प्रास्तपाति- 
मधुलिणमध्दाना तति अन्त. निपपात खलु । 


अर्थ : आएचर्य है कि सुलोचना और जयकुमारका परस्पर होनेवाला अत्युत्तम 
मेल देखकर वहाँ भाकाशसे ऐसे फूलोंकी वर्षा हुई, जिनके प्रान्त भागोंमें भौरे 
मंडरा रहे थे। ये बरसनेवाले फूल ऐसे प्रतीत हो रहे थे, मानो स्वगंश्रोकी 
प्रसन्‍्तताके आँसू ( हर्षाश्रु ) ही बरस रहे हों ॥। १३०॥ 

अत्वय : सुलोचना युस्मेहरशाविशिष्टं सोमकुलप्रदीपम्‌ अम्याप, तदा अपर- 
पाथिवाना मुस्ेषु सदक्षत्त च सुतरां धत्ता समाप । 


अथे : जब कि युलोचनाने उत्तम स्नेहकी दशासे बिशिष्ट, सोमकुलके 
दीपक जयकुमारको प्राप्त कर लिया, तो उसी समय दूसरे राजाओके मुखों- 
पर सहजमें हो गाढ अंजनने अपनी सत्ता जमा लो, अर्थात्‌ उनके मुँह काले 
पड़ गये | | 


१३२ | षष्ट: धर्ग: ३३९ 


नृवातो5मिनवां सु्द समचरदू धारां तु ब्न्द्यावलिः, 
पश्चाश्वर्यपरम्परा समभवत्‌ स्वतः सद्रचः । 


पञ्नावाप्तिसमात्तमुच्च मणिमि। _सम्पत्तिमर्थिष्ययं, 
यच्छन्‌ सन्‍्नृप आप वस्त्रपगृई रिप्टोरुच्चों जयः | १३२ ॥ 


नृत्रात इति । तस्मिन्‌ समये नृवातः समस्तजनसमूहो:मिनवां सु्द नवां प्रीति सस- 
शरत्‌ रूत्धवान्‌ । बन्दिजनानां स्तुतिपाठकानामांवलिः पह़ि क्तर्थारा प्रवाहरूपां विरवार्बाल 
समचश्त्‌ उच्चरितवती । जयकुसारस्य सतो रुक काल्तियंस्थ तत्सदुक तस्मात्‌ सह: 
स्वर्लोकतः स्वर्गात्‌ पञ्चाइचयोणां पुष्पवृष्टयादीनां परम्परा समभवद्‌ भवति स्स । रिष्टेल 
भाग्येन उर्बी सहूती चर्चा पूजा यस्य स रिष्टोरुचर्च:ः, पश्माया अकम्पनसुताया अबाप्ति- 
रपलब्धिस्तया समात्ता घुत्‌ प्रसन्‍्तता येत्न स जपनामाइसो तुपो$थिषु याक्तकेषु मणिल्रिः 
कृत्या सम्पत्ति यचछन्‌ रत्ताविनानावस्तुतां वाने कुबंनू सन्‌ वस्त्रपगृहूं पटविरचितं स्व- 
निवेशध्यानं प्रविवेश । एसदुबुस बडरचक्रात्मकं लिखित्वा प्रत्यराभ्राक्षरे: नुपप्रिच्रण इति 
सर्गंसूच्ो भवति ॥ १३२ ॥ 

विशेष : यहाँ जयकुमारको सोमकुछका दीपक बतलाया है, दीवकर्म तेल 
और बत्ती हुआ करती है। यहाँ भी स्नेह! तेडका नाम है ओर 'दका' बत्तीका 
नाम है। उससे शरावमें काजल लगता ही है ॥ १३१॥ 


अन्वय : (तदा ) नृत्रात अभिनवा मुदं समचरत्‌ । बन्द्यात्रलि तु धारा समचरत्‌ । 
सद्रच' स्वरलोकित, पदञ्माश्चर्यपरम्परा समभवत्‌ । च अय॑ रिष्टोश्चर्च' पद्मावाध्तिसमात्तमुत्‌ 
जय' नृपः अथिषु मणिभि: संपत्ति यच्छन्‌ सत्‌ वस्व्पंगृहम्‌ आप । 


अर्थ : उस समय सभी छोमगोमें अत्यन्त प्रसन्नता व्याप्त हो गयी। 
बदीजनोंने बिरद बखानते शुरू कर दिये। उत्तम कातिवाले स्वगलोक- 
से पव्चाश्च्योंकी वृष्टि हुई। यह भाग्यशाली जयकुमार भी सुझोचनाकी 
प्राप्तिसि प्रसन्‍न हो अधिजनोंकों रत्नादि संपत्ति देता हुआ अपने तम्बूमे 
चला गया। 


विशेष : इसे छह आरोवाले चक्रमें लिखनेपर उनके आगेवाले अक्षरोंसे 
नुप-परिचय' ऐसा सर्गंका नाम-निर्देश निकल आता है॥ १३२॥। 


रैरेर जयोदय-महाकाध्य म्‌ 


श्रीमानू श्रेष्ठिचतुर्भुज: स सुधुवे भूरामकोपाह्ुयं, 
वाणीभूषणबर्णिस॑ घृतश्री देवी च ये धोचयम्‌ । 
श्रव्येपस्मिन्तरराजराजिमिरसी शस्ते .प्रणोतेश्मुना, 
सर्गः श्रीजयमूसिपालचरितेधश्यात्‌ षष्ठ एबो5धुता ॥ ६॥ 


॥ इति जयोवय-महाकाव्ये स्वयंबरवर्णनं नाम धह्ठः सर्गः ॥ 


सप्तमः सर्गः 


दुर्मपण » । 
अथ दुर्मेषंणः स्वस्थ नाम काम समर्थयन्‌ । 
दौरात्म्यमात्मसात्‌ कुत्रन्नाइ द्रोहकरं बचः ॥ १ ॥ 
अधेति । अथ सुलोचतास्वयंवरानन्तरं दुर्ंघंणों नाम कश्चित्पुरुषः स्वस्थ नाम 

फासमत्यन्तं समर्थन्‌ सार्थक कु्बंसू, वुशत्सनों भावों बोरास्य्यं दृष्टात्मत्वसात्माधीनमिति 
आत्मसार्कुवन्‌ स्दीकुवस्तित्यथं:, त्रोहकरं बच आह ॥ ? ॥ 

प॑द्मयया जयकण्ठेड्सी मालाउ्मलूगुणालया । 

मधा बुधा श्रमन्त्यत्र प्रत्यक्षेषप्ति क्रियापदे | २ ॥ 


पद्मयेति | पद्चा लक्ष्मो तथा श्रीरूपया धुलोचसथा जयस्य जयकुमारस्य कण्ठेंडसो 
अमलगुणानामालया, सौस्वय-सुगन्धित्वादिगुणाभ्रया प्रत्यक्षेपि स्यधायोति क्रियापदे 
बुषा विहांसों मुधा व्यर्थमेव शक्रसन्ति । अय॑ भाव;--तया जयगले माला भ्रक्षिप्ता इति तु 
सर्वलोकप्रत्यक्षम्‌ । किन्तु सा साला तथा स्वेशछया तस्य गले न क्षिप्ता, अपि तु कस्यचित्‌ 
प्रेरणया क्षिप्तेत श्रमहेतु:। अथ चात्र सहसा क्रियापवानुसन्धानं न जायते, इति 
दितोयभ्रमहेतु: । एका क्रियागुस्तिः कबेः रखनापाटवमलिव्यसक्ति || २ ॥ 





अन्वय : अध दुर्मपंण. स्वस्थ ताम काम समर्थयन्‌ दौरातम्यम्‌ आत्मसात्‌ कुर्बन्‌ 
द्रोहकरं वच आह । 

अथे : अब दुमंषंण नामका कोई व्यक्ति अपना नाम सार्थक कर, दुष्टता 
अपनाता हुआ निम्नलिखित द्रोहकारक वचन बोला ॥ १ ॥ 

अन्यय : पद्मथा अमलगुणालया भसी माला ( न्यधायि ) प्रत्यक्षे अपि अन्न क्रियापदे 
बुधा. मुधा प्लमन्ति । 

अथे : सुलोचनाने माला डालनेके योग्य जयकुमारके कण्ठमें निर्मल गुणो- 
वालो माला डाली, जिसपर विद्वान्‌ लोग व्यर्थ ही भ्रममें पड गये हैं । क्रियापद 
प्रत्यक्ष होनेपर भी सरलतासे समझमें नहीं आता, यह इस इलोकमें चमत्कार 
शातब्य है ॥ २।। 
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इदंकरमिद वेशि नेव किन्तु स्वयंवरम्‌ | 
मालां किलाक्षिपद्‌ बाला परानुशानतत्परा ॥ ३ ॥ 


इृदसिति। अहं दुर्सघंण इृदर्सिदंकरम्‌ इंदं कुविति पराशापालनसात्रसिंद जानासि, 
स्वयंबरं न जामासि। तवेध समर्धति--किलेयं बाला, परानुशाने तत्परा सतो जय- 
कण्ठे मालामक्षिपत्‌, न तु स्वेच्छयेति ॥ २ ॥ 


अह्दो मायाबिनां सा या मायातु सुखतः रफुटस | 
निजाहड्वारती| व्याजो5कम्पनेनायमूर्जित: ॥ ४ ॥ 


अह्ो इति। अय॑ व्याजदछशा भाव: अकप्पतेम काशीइबरेण निजाहद्भारत: स्थगर्व- 
फारणादु ऊर्जितोश्नुप्राणित:। अहो बिस्मपे, मायाविनां धूर्तानां साया छलः सुखतः 
स्फुट मा यातु, सरलहतया न ज्ञायत इत्पर्थ: ॥ ४ ॥। 


अड्जजामीरयन्नेतन्नाम्ना.. प्रागेव. धृतराटू । 
अग्यावमानं कृतवान्‌ युगान्तस्थायिनं॑ तु न!॥ ५ ॥ 
अद्भजामिति | धूर्ताना राजा धूतंराद छलछक्मकारप्रधानः प्रागेव पूर्वम्रेष; 


अन्बय : ( अहम्‌ ) इदम्‌ इदंकरं वेध्यि, किन्तु स्वयवर न एवं । ( यत' ) बाला 
परानुज्नानतत्परा मालाम्‌ अक्षिपत्‌ किल । 

अथे : (वह बोला . ) मे तो इसे 'इदकर' अर्थात्‌ 'ऐसा-ऐसा करो' यही 
समझता हूँ, किन्तु इसे स्वयंवर ममझता ही नहीं। क्योंकि कन्याने दूसरेके 
कहनेमे आकर इसके गलेमे माला पहना दी है।। ३ ।। 

अन्चप : अकम्पनेस निजाहड्डारतः अय उज्याज: ऊजित । अहो सायाबिता माया 
सुखतत; स्फुट मा यातु। 

अर्थ : अकम्पनने अपने अहंकार में आकर यह छल किया है। बड़े आदचर्य- 
को बात है कि मायावियोंकी माया सरलतासे साभ्रारण लोगोंकी समझमें 
नही आती ॥ ४ ॥ 

अन्वय : धूर्तराट्‌ प्राय एवं एतब्नाम्तना अजभुजामु ईरयनू। अद्य तु नः युगाल्त- 
स्थायिनम्‌ अवमान कृतवान्‌ । 
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एतसतासता जवाभिधानेत अजुजामोरयन्‌ भप्रर्यन्‌, अधय नोप्साक युगान्तस्थायिससनन्‍्त- 
कासव्यापिनम्‌ अबसान तिरस्कारं कृतवान्‌ ॥ ५ ॥। 
कुतो उन्‍्यथा5प्ुकस्यैचासाधारणतया गुणा; । 
भूरिमुपालवर्गेंईपि वर्णिता हि विदाननात्‌ ॥ ६ ॥ 
कुत इति | अन्यथा भूरिभूषालब्गं बिपुलनूपसमूहे विद्वमाने सत्यपि बिदाननात्‌ 
सरस्वतीमुखाद्‌ असुकत्येव जयकुमारस्येव गुणा: दौर्यावयोप्साधारणतया कुतः 
बणिता' ॥ ६ 0 


इत्येवे. घोषयन्लुच्चेराह्यन्नात्मदुर्विधिम्‌ । 
वच; फल्गु जजन्पेति प्राप्य चक्रितुजोड्ग्रवः ॥ ७ ॥ 
इत्येवसिति । इत्पेयंप्रकारेण उच्चेस्तारस्वरेण झोषपन्‌ आत्मर्दुविरधि स्वदुर्भाग्य- 
माहयन्‌, चक्रिनुजोध्प्रतः प्राप्य, इस्युक्तरूपेण फल्यु तुछछ बचो जजल्प ॥ ७ || 


चक्रवतिसुतत्वेन मणिकागभमिमानतः । 
त्वया5्य्य व्यवहतंव्या कीर्तिरेव परं॑ विभों ॥ ८ ॥ 


ना धन नपन्‍ननलओण ४४४० 


अर्थ : धतंराज अकम्पनने पहलेसे हो अपनो बेटी युलोचनाकों जयकुमारके 
नामसे ( वरमाला डालनेके लिए ) प्रेरित कर रखा था । आज तो इसने स्वयं- 
वरके ढोंगसे हम लोगोका युगान्तर-स्थायो अपमान ही किया है ॥ ५ ॥ 

अन्यय : हि अन्यथा भूरिभूपालवर्गे आप विदाननात्‌ अमुकस्य एवं असाभारणतया 
गुणा कुतः बर्णिता: । 

अर्थ : निश्चय ही याद ऐसा न होता तो बड़े-बड़े राजा लोगोके यहाँ 
रहते हुए भी विद्यादेवीके मुखस जयकुमारकी इतनी लम्बी-चौड़ी प्रशंसा क्यो 
करायी जाती ?॥ ६॥ 

अस्वध : इति एवं उच्च: घोषयन्‌ आत्मदुविधिम आद्वयन्‌ चक्रितुज' अग्रतः प्राप्य 
इति फलग बच, जजल्प । 

अर्थ : इस प्रकार जोरसे चिल्लाते हुए दुमंषंणने अपना नाम सार्थक करते 
करते हुए चक्रवर्तीके पुत्रके सामने जाकर वक्ष्यमाण क्रमसे उल्टा-सीधा कहना 
शुरू कर दिया ॥ ७ ॥ 

अस्वय : विभो ! त्वया अक्रवर्तिसुतत्वेन मणिकाशभिमानतः परम्‌ अदश्य कीर्ति 
एबं व्यबह॒तंव्या । 
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चक्रवर्तोति। है प्रभो, त्ववा चक्रबतिसुतस्वेत श्रौभरतसस्राडात्मजत्वेत, पणि- 
काराशमिमानतः, रत्मपरीक्षकत्वादिगंत:, भों संस सघनि तवनिषयव्चतुरदेदारश्माति 
समन्‍्तोति कृत्आ अभिमासतस्त्थया परं केवलमश कौरतिरेय व्यवहर्तब्येति । यहा, चक्रवर्तिन 
कुस्भकारस्प आत्मजत्वेन त्वया सणिकाध भिमानेन मणिकादिपज़निष्यादनाथ' क्ीतिमु शिका 
ब्यवहुर्तब्पेति परिहास: ॥ ८ ॥। । वि 
वृद्धिस्थाने गुणादेशात्‌ सहस्लांशककीतेनम्र | 
सम्यगुत्कलितं राजन्नत्र कान्ततया स्वया॥ ९ ॥ 
चूद्धीति । है राजतू, त्वया भवता राजस्तिह निजनास्नि वृद्धिस्थाने रास्थाने, 
गुणादेशाब्‌ शकारविधानादू, कान्ततया अन्ते फकारतंधोजनादु, सहलांशुकफीतेनमभ्‌, 
असंस्यवस्त्रप्रकालनकूप॑ रजकाव सम्युगृुत्कलित प्रकटीकृतमित्यथं: । यद्वा, यद्यपि 
भवात्‌ सुन्दरः सुर्यबत्‌ तेजस्वी; तथाप्यश्य स्वमनहिमापेक्षया अवमानमुपगलः ॥ ९ ॥ 


स्वामकंकीर्तिमरुत्सुज्य. सोमात्मजप्नपाश्रिता । 
पदञ्माभिधा विधाउसो तु घ्धा5द्दो प्रकृतेबंध || १० ॥| 


अर्थ : है विभो ! आप चक्रवर्तीके पुत्र है और 'हमारे श्रहाँ नौ निधियाँ 
और चौदह रत्न है” इस प्रकार अभिमान रखते है आपकी कीति भी ऐसी हो 
है। किन्तु इस कीतिमात्रकों आप भले हो लादे रहें, इसमें कया सार रखा 
है ? एक अं तो यह हुआ | 

दूसरा अर्थ : आप चक्रवर्ती अर्थात्‌ कुम्भकारके पुत्र है, इसलिए मणिका 
अर्थात्‌ मटकी आदि बनानेके लिए कीति यानो भिट्टोसे काम लिया करें। 
अर्थात्‌ कुम्हारकी तरह बैडे-बेठे बरतन बनाया करें, यह परिहास है ॥ ८॥ 

अन्यय राजन्‌ ! अत्र त्ववा कानततया वृद्धिस्थाने गुणादेशात्‌ सहद्लाशुककीर्तने 
सम्यक्‌ उत्कलितम्‌ । 

अर्थ : राजन्‌ ! आपने तो यहाँ अपने राज-नामके अन्तमें 'क' लगाकर 
और 'रा' के स्थानमें 'र' गुण छाकर हजारों कपडोंको घोनेबाला रजकपन ही 
स्पष्ट कर बताया । 

बूसरा अर्थ : यद्यपि आप सुन्दर ओर सूर्यके समान तेजस्थी है। किन्तु 
आज तो अपनी महिमाके स्थानपर आपने अपमान ही पाया है ॥ ९॥ 


अन्थय - दृध  पञ्मात्रिषा त्वाम्‌ अर्ककीतिम्‌ उत्सुज्य सोमात्मजम्‌ उप श्रिता, असौ 
विधा वु अहो ! प्रकृते. अपि मुधा । 
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त्यासिति । हे बुध, बिन, पद्मालिधा सुछोचना त्वासर्ककी तिमुत्सुज्य विहाय 
सोमार्मजं जयकुमारमुपाश्ििता, असो विषा त्वहो प्रकृतरपि भुधा विदद्धाईस्ति ॥ १० ॥ 


सौन्दर्यसारसंसृष्टि भूभूषां कन्यकामिमाम्‌ । 
का किलाइति भूमागे त्वयि भूतिलके सति ॥ ११ ॥ 
सौन्दर्य ति । भूभागे पुथ्िव्यां र्वयि भुबस्तिलक सस्मिन्‌ पृचिवीभूषणे सति सोस्वर्यस्थ 
सारो निष्कर्षस्तस्य संसृष्टिस्तां सुषुमतत्त्वरचनामिमां कन्या त्वत्तोसन्पः कः किलाहँति 
से को:पीत्यर्थ: ॥ ११ ॥ 


ईदुशा भूरिशों भृत्यास्तव भो भरताडुभू! । 
यस्मै दा यमाशंसी कन्यारत्नमकम्पनः | १२॥ 
ईदृश इति । भो भरताज़ भ्‌ः हे भरतात्मण, अकम्पतों यस्मे कन्यारत्न॑ दस्वा 
यममाशंसतीति यमाइंसो मतुंकामोउस्तोति छोषः । ईवृशा एवस्भूतास्तव भ्रिशों बहबो 
भृत्या: सन्‍्ति ॥ १२ ॥ 


अथ॑ . आइचयं तो यह है कि यह सुलोचना पद्मा होकर भी आप अर्ककीति- 
को छोड़ सोमात्मज जयकुमारको प्राप्त हो गयी, यह तो स्वाभाविकतासे भी 
विरुद्ध बात हो गयी । कमल स्वभावत: सूर्यका ही अनुगमन किया करता है, 
यह भाव है ॥ १०॥। 

अन्यय : मूभागे त्वधि भूतिलके सति इमा सान्दर्यसारससुष्टि भूभूषा कन्या कः 
किल अति । 


अर्थ : पृथ्वी-मण्डलपर जब आप पृथ्वीभूषण विद्यमान हैं, तो फिर सौन्दर्य 
की सारमग्री मूति और पृथ्बीकों मंडनस्वरूपा इस कन्याक्रों दूसरा कोन ग्रहण 
कर सकता है ? कोई नही, यह भाव है ॥ ११ ॥ 

अन्बय : भो भरताजुभू: अकम्पन: यस्मे कन्यारत्नं दत्ता ममाशंसी, ईदुृशा, तव 
भूरिश्षः भृत्या: सन्ति । 

अर्थ : हे भरत-चक्रवर्तीके पुत्र | सुनिये। अकम्पनने जिसे यह कर-रूपी 
रत्न देकर अपने लिए मृत्युको निमंत्रित किया है, सो देखिये, ऐसे तो आपके 
हजारों नौकर है । १२ ॥। 

डरे 


३३८ जयोदय-महाकाव्यम्‌ [ १३-१५ 


कन्वाञसी विदृषी धन्या गरणेक्षणविचक्षणा | 
कुलेन्दो छन्द्सि उछन्द उपेक्षां किन्तु नाहंति ॥ १३ ॥ 
कन्येति । हे क्लेन्दो, भरतान्वव॒चन, असो कंस्या विदुषी प्रशा, गुणेक्षण विचक्तणा 
बृद्धिमतो धन्‍्या, चास्तीति होषः । किस्तु छत्दर्सि गुरुजनाभिप्राये छन्‍्दः स्वोकृतिरुपेक्षां 
नाहति । जतोधत्ात्या अपराधों नास्तोति भावः ॥ १३ ॥ 


प्रस्येतें नेैममेकोईपि बभूव कपटं पढु! । 
अहो पूर्तस्य पूर्तस्व॑ धर्तवज्जगदखति ॥ १४ ॥ 
प्रत्येतुसिति | एवं कपटमेकोईपि जन: प्रत्येतुं न बभूव, ज्ञातुं समर्थों नाभूत । 
अह्दी धूतंस्थ चन्नकत्वं धू्तबद्‌ धत्त्रवत्‌ जगवश्जति संसारे व्याप्नोतीत्यथं: ॥ १४ ॥ 
अन्यथा 5नुपपसयाहहं गतवांस्त्वदनुज्ञया । 
स्वातन्त्येण हि को रत्न त्यक्त्वा काच॑ समेष्यति ॥ १७ ॥ 
अन्यथेति । अहं त्ववनुज्ञया भबदाज्ञया अन्यथानुपपत्या अर्थापन्त्या गतवान्‌ विजात- 


वानू। हि यस्मात्‌ स्वातत्थ्येण रत्तं त्यक्या का कः समेष्यति ग्रहीष्यति, न 
कोप्पीत्यर्थ: । १५ ॥ 

अन्यय : कुलेन्दो | असो क्या विदुषी धन्या गुणेक्षणविचक्षणा । किन्तु चछन्दर्स 
चछन्द' उपेक्षा न अहति । 


अथ्थ॑ : है कुलचन्द्र ! यह कन्या तो स्वयं बिदुषी है, गुणोंकी पहचाननेवाली 
और सौभाग्यशालिनो है। किन्तु क्या करे, बड़ोंका कहना कैसे टाले ? ।। १३ ॥ 

अन्दय : एने कपर्ट प्रत्येतुम्‌ एक: अपि पढु: न बभूब । अहो धूर्तस्य घु्तत्व॑ 
घूत॑वत्‌ जगत्‌ अज्चति । 

अर्थ : कोई एक आदमी भी इस राजा अकंपनके कपटको नही जान सका । 
वधोंकि धूर्तकी धूत॑ता धतूरेके समान दुनियापर अपना प्रभाव जमाती है॥ १४॥ 


जन्वथ : त्वदनुज्ञया महम्‌ अन्ययाबुपपत्त्या गतवान्‌ । हि स्वातः्येण रत्न त्ण्बत्वा 
कार्च के. समेष्यति । 


अथे ; आपकी दयासे मैंने यह बात अर्थापत्ति-प्रमाण हारा ताड़ 
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कम्पनो5यं जराधीनों मजते दण्डनीयतास । 
अधुना55शु ततो भूमों है कुमार यमातिथिः ॥ १६ ॥ 


कम्पन इति । ततस्तस्मात्‌ है कुसार, अधुना भूमो जराधोसो बार्धस्यापत्नोध्त 
एवं कम्पसो न त्वकम्पन्तों यमातिथिसरणासस्त आशु रण्डनोयतां भजते।॥ १६ ॥ 


कल्यां समाकलय्योग्रामेनां भमरतनन्दनः । 
रक्तनेत्रो जवादेव बभूव श्षीवतां गतः ॥ १७ ॥ 
क्ल्यासिति । भरतनन्दनोएककोतिरेतां. दुर्मर्षणकट्वाणोरुपास्‌ उप्रामतिशयतीदर्णा 
कहपां सदिरां समाकलय्य पीत्वा क्षोबतामुस्मत्ततां गतः प्रापः जवादेव शीक्रमेव 
रक़नेत्रो बभव, क्रोषेन मतोध्भूदित्यर्थ: ॥ १७ ॥ 


दहनस्य प्रयोगेण तस्‍्येत्थं दारुणेड़ितः । 
दग्धश्चक्रिसुतो व्यक्ता अद्भारा हि ततो गिरः ॥ १८ ॥ 
ली। कारण, कोत ऐसा होगा, जो स्वतन्त्रतापृवंक रत्त छोड़ काँच ग्रहण 
करेगा ?॥ १५ ॥ 
अन्वय : ततः हे कुमार ! अधुना भूमौ जराधोन. अय॑ कम्पन: यमातिथिः आशु 
दण्डनीयता मजते । 
अर्थ : इसलिए हे राजन्‌ ! इस समय यह “अकम्पन! नहीं, 'कम्पत' है; 
क्योंकि वृद्धावस्थासे युक्त है। अतएवं यमका अतिथि है और दण्डनीयताको 
प्राप्त हो रहा है, अर्थात्‌ लाठों द्वारा चलाने योग्य है अथवा दण्ड देनेके 
योग्य है ॥ १६ ॥ 
अन्यय : भरतनन्दन एनाम्‌ उमग्रा क्या समाकरब्य क्षीबता गत जवाद एब 
रक्तनेत्र,. बभुव । 
अर्थ : इस प्रकार दुमंषंगकी उम्र चाणीरूप त्तेज मदिरा पीकर भरत- 
सम्राट्का वह पुत्र शीघत्र ही मदमत्त होता हुआ लाल-लाल नेत्रोंबाला 
बन गया ॥ १७॥ 
अन्यय : इत्थं तस्य दहनस्थ प्रयोगेण दारुणेज्ितः चक्रियुत' दग्धः | ततः अड्भाराः 
गिरः व्यक्ता: हि। 
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बहुनेति । इत्यं तत््य दुर्ंघणोक्तवाग्रूपस्प बहनस्थ प्रयोगेण दारणानोजितानि पत्य 
स भयडूरचेष्ट: स चक्रिसुतः काष्ठवदस्थः प्रज्यलितः। ततस्तन्मुखान्‌ अज्भारा वहि- 
स्फूलिज्रा! इध गिरो घाण्पो ध्यक्ता: प्रकटीभताः ॥ १८ ॥ 


प्रत्पडमुखे सखे स्थन्दे रोषो में प्रागिदादितः | 
हन्तुं कन्तु स क॑ मन्तुं युक्त: स्थादिति संबतः ॥ १९ ॥ 
प्रत्यक्षिति | है सल्ले, इह स्वयंबरे स्यन्दे सुलोचनारथे प्रत्यक भुखेस्मद्विपरीते 


सति प्राक्‌ पूरमेज से रोष: क्रोध उद्िितः समुत्पत्त आसोत्‌ । किन्तु स क॑ मस्तुसमपराघ- 
सपराधिनसिस्यर्थ:, हन्तुं युक्तः स्थादित्यालोब्य सया संवृतो5चरुद्ध: ॥ १९ ॥ 


अहो प्रत्येत्पययं मूढ आत्मनो5कम्पनाभिधास्‌ । 
नावैति किन्तु में कोप भूभृतां कम्पकारणम्‌ ॥ २० ॥ 


अहो इृति । अहो5यं मूढोःकम्पन आरमनोष्कम्पताभिधां प्रत्येति जिश्यसिसि, किन्तु 
भुभूतां पव॑तानां राशां वा कम्पकारणं वेषथुनिमित्त मे कोपं नावेति नो जानाति ॥ २० ॥ 


अर्थ : इस प्रकार दुरंषंणके वागू-रूप अग्निके प्रयोगसे, जो कि दारुणेज्धित 
अर्थात्‌ दुष्ट चेष्टावाला होनेसे काष्ठमय था, वह चक्रीका पुत्र धधक उठा | अतः 
उसके मुखस अज्भारके समान निम्नलिखित द्ाब्द ।नकरू पड़े ॥ १८॥ 

अन्वय : सखे ! इह प्रत्यड्मुखे स्थन्दे प्राग एव में रोष, उदित: ( अभूत्‌ )। 
किन्तु सः क॑ मन्तुं ह्तुं युक्त: स्थात्‌ इति ( मया ) संबृतः । 

अर्थे : हे सखे ! मुझे क्रोध तो उसी समय आ गया था, जब कि सुलोचनाका 
रथ मुझे छोड आगे बढ़ा। लेकिन उस समय मैंने उसे दबा लिया; क्योंकि मैंने 
सोचा कि न जाने इस रोषका शिक्रार कौत बन जाय ?॥ १९॥ 

अन्वध : अहो अय॑ मूढ: आत्मन: अकम्पनाभिधां प्रत्येति । किन्तु भूभुता काम्प- 
कारणं मे कोप न अवैति | 

अर्थ : आइचयें है कि यह मूढ अपने नाम अकम्पनके अथंपर विश्वास 
करता है | किन्तु मेरा क्रोध पव॑त-से अचछ राजाओंको भी कंपा देनेवाला होता 
है, इसे नहों जानता ॥ २० ॥ 
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गाठमष्टियं. खड़!ः.. कवलोपसंदारकः । 
सम्प्रत्यर्थी च भूमागे हीयात्‌ सत्वमितः छुतः ॥ २१ ॥ 


गाठेति। अय॑ं मे खड्गः करवालो गाठमुष्टिः स्थिराघारः, कयलोपसंहारकः शमसकश्क्ति- 
लाइको5प्सि । पुतरत्र भागे पृथित्या सम्प्रत्यर्थों समर तात्र: कुतः सत्वभस्तित्वसियात्‌ 
प्राप्ुपात्‌, न कुतोष्पोत्यभ: । यहा मेप्य खड़ः गादमुष्टि: कृषण:, प्रासभक्षकोउस्सि, अतोष्त्र 
भुभागे कदिघिदर्भो सम्प्रति कुतः सरवसाप्मुयाविति ॥। २१॥ 


राज्ञामाज्ञावशोध्वश्यं वश्योड्यं भो पुनः स्वयम्‌ । 
नाश काशीप्रभीः रृत्वा कन्या धन्यामिहानयेत्‌ ॥ २२ ॥ 


राज्ञामिति। भो, अय॑ं मे खड़ो राज्ां नृपाणामाज्ञावशोध्वद्यं सम बदो स्थापको- 
5ह्ति, पुनर्मम बहयों वशीभूतइच । अतो5पं स्वथम्रेव फाशीप्रभोः काशिराजस्थ नाशं 
बंध कुत्वा धन्यां प्रशस्यां कन्यामिहु आनयेत्‌ ॥ २२ ॥ 


अन्वय : भय॑ में खड़ग' गाढमृष्टि: च कबलोपसंहारक: । भुभागें सम्प्रत्यर्थों इतः 
कुत, सत्तम्‌ इयात्‌ । 


अर्थ : यह मेरा खजद्भ सुदृढ मुष्टिवाछा है और यमराजक्रे बलकी भी 
परवाह नहीं करता। अतः इस भूभागमें कोई भो शत्रु जीवित ही रह कैसे 
सकता है ? 


दूसरा अर्थ : यह बड़ा कंजूस है, अपने खानेमे भी कमी करता है। ऐसी 
स्थितिमें क्या कोई भी याचक कुछ भो यहाँसे ले जा सकता है ?॥॥| २१ ॥ 


अन्दय : भो | अय॑ राज्ञाम्‌ जाजश्ञावश: पुन. अवदयं बश्यः ! ( अतः ) स्वयं 
काशी प्रभो: नाश कृत्वा हह धन्या कन्याम्‌ आनयेत्‌ । 


अर्थ : यह मेरा खड़ राजाओंकों मेरी आज्ञामें रखनेवाला और मेरे बशमें 
है। इसलिए यह काशोपति अकम्पनका नाशकर उस भाग्यशालिनी कन्याको 
मेरे पास यहाँ छा देगा ॥ २२॥ 
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भारापातस्तु द्रेजस्तु यन्मे सत्कन्धरात्मनः । 
तदेतद्राजहंसानां, गजन॑ हि. विसजनम्‌ ॥ २३ ॥ 
धारापासस्त्विति । यस्मे सत्कन्धरात्मनः शोभनपग्रोवस्य, पक्षे शोभनअलघरस्य व, 
आारापातः करबालधारापतनं, पके सल्लिसारवृश्स्तु दूरेश्स्तु, में गर्जन लिहनाव!, पक्षे 


प्रेघस्तनितद्थ, सदेतद्‌ राजहंसानां सुपमरालानां पलायनकरं, पक्षे कलहंसाता सालसगसल- 
विधायकमस्तोति भाव: ॥ २३ !। 


निःसार इृह संसारे सहसा से सप्तार्चिषः | 
नाथसोमामिघे गोत्रे भवेतां भस्मसात्कृते ।| २४ | 


निःसार इति । इह निःसारे साररहिते संसारे जगति मे सप्ताधिषः क्रोधारने: 
प्रभावेणेति शेष: । नाथ-सोमों भभिधा ययोस्‍्ते नाथसोसारुषे गोत्र कुले भस्मसादु 
सवेतास्‌ ॥॥ २४ ॥ 


तस्य से पुर्तस्तावत्‌ स्थिते पत्वेन वा जने | 
के खड़ूं रेफस लब्ध्वा तपों भवतु जीवने ॥ २७ ॥ 








अन्यय : यत में सत्कन्बरात्मन धारापात ,स तु दूर अस्तु । तद्‌ एतत्‌ में गर्जन 
राजहंसाना विसजंन हि । 


अर्थ : मे अच्छे कधोवाला होनेसे शोभन जलके धारक मेघके समान हैं। 


अत' मेरे खज़कों पतनरूपा जलधाराकी बात तो दूर है। किन्तु मेरा तो 
गर्जन सुतकर नि४चय हो राजहस भाग जाते है। यहाँ इलेषघालंकार है २३ ॥ 


अन्यय : इह ति सारे ससारे से सप्ताविष सहसा नाथमोमाभिधथे गोत्र भस्मा- 
सात्कृत भवेताम्‌ । 


अर्थ : साररहित इस ससारम मेरे क्रोघाग्निके प्रभावसे नाथवंश और 
सोमवंश निश्चय ही नष्ट हो जायेंगे ॥ २४ ॥ 


अन्यय * तस्य में पुरत तावत्‌ पत्वेन वा जने स्थिते के रेफस खड़गं लब्ध्वा जीवने 
तर: भवतु । 


२६-२७ ] सप्तम' सर्ग ३४३ 


तस्पेति । तस्य वालकस्य में पुश्तोध्प्रसः बल्वे गविष्ठट्लेल बकारत्वेत वा जने स्थिते 
सलि के मश्तके रेफसं सयंकरं जड़गसस तमेव रेफसं रकारं लवख्यां जोवने तर्षो बाम्छा 
भवति ॥ २५ ॥ 


वास्ययाउत्ययभृन्मेघस्त विजित्य जयो5सको । 
मेघेश्वरामिधां रूब्ध्चा गुरुणा मगर्वितां गतः || २६ ॥ 


वात्ययेति । थो मेघः पयोदों वात्यया अत्ययभृत्‌ पवनसमहेन नह्यतीत्यर्थ-। त॑ 
पेघसमूह्‌ विजित्य असको जयो गुरुणा पित्रा चक्रवतिता प्रेघेशवराभिभां पढयों लब्ध्या 
गवितामभिसानितां गत ॥ २६ ॥ 


अद्य युद्धसस्‍्थले पघेय दृश्यतेअमुष्य तेजसः । 
सम वा यमवाकसन्धाकारयाज्ज्युधधारया ॥ २७ ॥ 
अद्येति ५ भणुष्य जपकुमारस्य तेजततो बलस्य चैर्धसमद्य युद्धल्‍्थले वा यमस्य मृत्यु- 


राजस्य बाघों जिद्लाया' सन्‍्धा स्थितिस्तत्या आकार इवाकारो यस्यास्तवा मसायुधरय 
घारया दृश्यते । २७ ॥ 





अथ मे तो 'त' अर्थात्‌ विश्वका पालक हूँ | उसके आगे ५” रूपसे अर्थात्‌ 
घमडीरूपमे आकर अडे रहनेवाले मनुष्यके मस्तकपर जब रेफरूप मेरा खड़े 
लपलपाने रूगता है, तो उसे मात्र जीवनकी ही वाञऊुछा होती है। वह केवल 
किसी तरह प्राणरक्षा ही चाहता है ॥ २५ ॥ 


अन्यय : य मेंघ वात्यया अत्ययभृत त विजित्य असकौ जय गुरुणा मेघेश्वरा- 
भिर्धा लब्ध्या गविता गत । 

अर्थ: जो मेधोका समूह हवासे भी उड जाया करता है, उसे जीतकर 
इस जयकुमारने पिता द्वारा सम्मान प्राप्त कर लिय्रा । बस, इसीलिए यह घमडमे 
आ गया है ॥ २६ |। 

अन्चय : अमृष्य तेजस धैर्यंत्र अद्य वा युद्धस्थले यमबाकसन्धाकारया सम आयुध- 
धारया दबवते । 

अर्थ ; किन्तु यमकी जिह्ठाकी बराबरों करनेवाली मेरे खड्गकी धारासे 
इस जयकुमारके बलका धेर्य आज या युद्धस्थलमे देखा जायगा ॥ २७ ॥ 


३४४ जयोदय-महाकाब्यम्‌ [ २८-३० 


नार्थक्रियांकरों वीरपडी. मराणवर्सिहदबत । 
गुरुणा कल्पितत्वेन युक्त एवं पुनः सताम्‌॥ २८ ॥। 
सार्थेति । जयकुमारस्य बोरफ्ट्रोषपि साणवरलिहवद्‌ अर्धक्तियाकरः सार्थकों ल 
भवति । पुनरपि गुरुणा पित्रा कल्पितत्वेत वत्तत्वेत सतां सध्ये स युक्त एव 
सतः ॥ ए८ट ॥ 
तुलाधिरोपितों यावदवमानाश्रयो5पि सन्‌। 
जडो5पि नावनो तिष्ठेत क्व पुनश्चेतनः पुमान्‌ ॥ २९ ॥ 
तुलेति । तुलायामधिरोपितः स्थापितों जडोशपि पाषाणाविरपि, अवपानस्थाक्रयः 
सन्‌ अबनो पुथिव्यां न तिष्ठेतू, तदा पुनसचेतनः संवेदनकरः स पुमान्‌ फर्थ तिष्ठंत, 
अतियाद॑ कुयविवेत्यथं: ॥ २९ ॥। 
दीपस्तमोमये गेहे यावन्नोदेति भास्कर । 
स्नेहेन दीप्यतां तावतू का दश्शा स्यात्पुनः प्रगे || ३० ॥ 
दीप इति । भास्कर: सूर्थो यावन्नोदेति तावत्तमोसये गेहे ध्वान्तपूर्णे स्थाने तावत्‌ 











अन्चय : ( अस्य ) वीरपट्ट., माणवर्सिहवत्‌ अर्थक्रियाक्रर' त। किम्तु गुरुणा 
कल्पितत्वेन पुन, स' सता युक्त, एवं । 


अथे : इसे पिताजीने जो वोरपट्ट दिया, वह भी माणवरसिहके समान बना- 


बटी अर्थात्‌ कोई काम आनेवाला नही है। किन्तु पिताजीने दिया, इसलिए 
सज्जनोने उसे मान्य कर लिया | २८॥ 


अन्यय : यावत्‌ तुलाधिरोपित: जड़: अपि अवमाताश्रयः ( सन्‌ ) अबनौ न तिष्ठेत्‌ । 
कब पुन: चेतन: पुमान्‌ ? 

अर्थ : सोचनेकी बात है कि तुलामें रखा जाकर अपमानका भाजन बनने- 
वाला अचेतन बंटखरा ( बाट ) भी पृथ्वीपर चुप नही बैठ पाता । वह भी उठ 
खडा होता है। फिर भेरे जेसा चेतन पुरुष तो चुप बेठा ही कैसे रह सकता 
है? ॥ २९ ॥ 


अन्यय : यावत्‌ भास्कर: न उदेति, तावत्‌ तमोमये गेद्े दीपः स्नैहेन दीव्पताम्‌ । 
पुनः प्रगे का दक्शा स्थात्‌ ? 


३१-३३ ) सप्तम: सर्ग: ड्ड५ 


सहन तेकादिना दोषों दोप्यताम । किन्तु प्रशे प्रभाते पुनः का बच्चा स्थात्‌ ? सथा पाबस्मया न 
प्रबुद्ध तावत्‌ प्रेम्णा जयकुमतारस्य निर्वाहोइ्भूत्‌ ॥ ३० | 
सद्योडुपि कृतविद्यो5हसुग्रोगेन जयभियम्‌ । 
मालाञ्चोपैमि बाहां हि नीतिविद्योडभिनन्दति ॥ ३१ ॥ 
सच्योड्पीति । नीतिनिद्यो नोतिषिशारदों सनुष्यो हि बाहां भुजञाम्ेवारभिवन्दलि 
प्रशंसति, समाभ्षयतीत्यर्थं: । ततो+हूं कृतविद्यो नोतिनिगुण उद्योगेन स्वभुजबलेन जयधियं 
बिजयलपर्मी मालाज्न उपैभि लभे॥ ३१ ॥। 
अनवद्यमतिमन्त्री चवित्तवित्त मिदोक्तवान्‌ । 
अत्रान्तरे ह्मपृष्ठोडपि समिच्छन्‌ स्वामिनों हितम्‌ ॥ ३२ ॥ 
अनवश्येति । अन्नान्तरे स्वासिनों हित॑ समिच्छन्‌ अपृष्टो४पि, लित्तविद्‌ अनवद्यमतिः 
निर्वोषब॒द्धिमन्त्री तमकंकीतिम उतक्तवानुवाब ॥ ३२ ॥॥ 
सृष्टे! पितामद। खस्रश्ट चक्रपाणिस्तु रक्षकः । 
५ ५ 
संहतुप्ुच्यत। सच्चस्तामेनां प्रथमाधिपः ॥ ३३ ॥ 





अर्थ अन्धकारमय घरमे रखा दीपक स्नेह ( तेल ) द्वारा तबतक चमकता 
रहे, जबतक सुर्यंका उदय न हो । किन्तु सबेरे सूर्यका उदय हो जानेपर उसकी 
क्या दशा होगी ? ॥ ३० ॥ 

अन्यय : अहं कृतविद्यः संद्यः अपि उद्योगेन जयश्रियं माला च उपैभि | हि 
नीतिविद्य: बाहाम्‌ अभिनन्‍्दति । 

अर्थ : मे कृतविद्य हूँ अर्थात्‌ सब तरहसे कुशल हूँ । अतः शीघ्र ही अपने 
उद्योगसे विजयलक्ष्मी और वरमाला दोनोको प्राप्त कर लेगा। क्योंकि नीतिमान्‌ 
व्यक्ति अपनी भुजाओंका भरोसा करता है ( इस प्रकार अककीतिने कहा ) ॥ ३१॥ 

अन्यय : अत्रान्तरे स्वामिन, हितं समिच्छन्‌ हि अपृष्टः: अपि चित्तवित्‌ अनवद्यमतिः 
मन्‍्त्री तम्‌ इह उक्तवान्‌ ! 

अर्थ : इसी बीच स्वामीका हित चाहता हुआ, उसके चिक्तको जानने- 
बाला, निर्दोषबुद्धि अकंकीतिका मत्री, बिना पूछे हो उसे यहाँ वक्ष्यमाण 
बचन कहने लगा॥ ३२॥ 

अन्ययथ : पितामह: सुष्टे: स्रष्टा। पुन. चक्रपाणि' तु रक्षक. । ताम्‌ एना त्व॑ 
प्रथमाक्िप: ( सन्‌ ) सद्यः संहतुम्‌ उद्यतः । 

डी 
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सूष्टेरिति । अस्‍्याः कर्मभूमिर्पाया: सृष्टेः पितामह शऋषमप्रभूस्तु ऋ्रष्टा, यह्या- 
इचक्रपाणि: भरतमहाराजों रक्षकः । तामेनां सूष्टि त्यं प्रथमाणिपः सन्‌ सम्रप्रयथमो राजा 
भबन्‌ सच्यः शीघ्रमेव संहर्तुमुछतस्तत्परोश्स । लोकोक्ताबपि सुष्टेः पितामहों ब्रह्मा सर्जक:, 
शरक्रपाणिविष्णुस्तु रक्षकः, किन्तु प्रमथाधिषों महावेब: संहारकः ॥ रे३ ॥ 


किक (९ 
यासि सोमास्मजस्येशमककीतिंश्व शबरी | 
हन्ताउप्यनुचरस्य त्वं क्षत्रियाणां शिगेमणिः | ३४ ॥ 
यासौति । है प्रभो, त्वमरकस्य सुय्स्थ कोतिरिव कीतियंस्य सः, सोमात्मजल्थ जय- 
कुसारस्ये्टा तथा बृधस्थेष्टां शवंरीं युर्वात रात्रि वा यासि लभसे, तथा क्षत्रियाणां 
शिरोसणिरपि अनुवरसेवकल्य हन्ता । तदेतत्सवेस्ननुचितमित्यथें: ॥ ३४ ॥॥ 


कुमाराध्य यमारगते जातुचिन्नात्र संक्रयः | 
मुक्‍त्वा क्षमामिदानी तु जयं जयास जत्वर ॥ ३७ ॥| 


कुमारेति । हे कुमार, हे यमाराते, हे कालशन्नों, हे जित्तर, जयनशीछ, त्वमद्य 
इवानीं शीज्रमेव क्षमां सहिष्णुर्ता मृक्‍त्वा जयं जयकुमारं जयसि । अत्र जातुचित्‌ कवाषि 
संशयो तास्ति । वक़ोक्तिरिधम्‌। चिन्त्यतां तावत्‌ ॥| २५॥ 

अर्थ हे कुमार! पितामह आदिनाथ भगवान्‌ तो इस सृष्टिके ख़ष्टा है 
और चक्रवर्तो महाराज भरत रक्षक है। उसी सृष्टिका सहार करनेके लिए 
आप गसवंप्रथम राजा होकर भी उठ खडे हो गये ।। ३३ ॥। 


अन्वय : च त्वम्‌ अर्कक्रीति सोमात्मजस्य 5$ष्टा झर्वरी यासि। ( तथा ) क्षज्ियाणा 
शिरोमाण, अपि ( त्वमू ) अनुचरस्य हम्ता । 


_ अर्थ : जयकुमार सोमरज़ाका पुत्र है और आप सूर्यके समान कोतिवाले 
अकंकीति है। फिर भी उसके लिए इष्ट शर्वरी (रात्रि ) के समान प्रतीत 
होनेवाली युदोचनाको आप पाना चाहते है, ( क्‍या यह उचित है? ) इसी प्रकार 
आप क्षत्रियोके गिरोमाण होकर भी अपने अनुचर जयकुमारकों ही मारना 
चाहते हैं, ( तो वह भी कहाँतक उच्चित है ? ) ॥ २४ ॥ 

अन्वय ; कुमार | यमाराते ! जित्वर | त्वम इृदानो क्षमा मुक्त्वा जय जयसि 
भत्र जातुचित्‌ सभय: त्तास्ति । ह 
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सेवकस्य समुत्कर्ष कुतोउनुत्कपता सतः । 
वसन्‍्तस्य हि माद्दात्म्यं तरूणां या प्रफुल्लता || २६॥। 
सेवकस्पेति | सेघकस्य अनुचरस्य समत्कर्र समुस्ततोी सतः स्वामिनो:नृत्कर्षता 


अवनतिरवज्ञा वा कुतः कर्थ भवेत्‌ ? हि. यस्मात्तरुणां बक्षाणां या प्रफुल्लता विकास- 
शोलता तत्सरष बसन्‍्तस्येब माहात्म्यमस्ति | दृष्टान्तालडूपरः ॥ ३६ ॥ 


राज्ञों राजश्रियः श्रीमन्‍न्नाथसोमामिषे अशुजे | 
अत्यये च तयोश्चासावकिश्वित्करतां ब्रजेत्‌ ॥ ३७ ॥ 


राज्ष इति । हे श्रीमन्‌, अकको्ते, रालो भरतस्प राजश्रियः नाथसोमाभिधे नाथ- 
सोमसशके दे भुजे स्‍त:। तयोरत्यये नाशे सति असो अकिश्चित्करतां निरथ्थकर्ता ब्रजेदिति 
चिन्तनीयम्‌ ॥। २७ ॥ 


प्रजायाः. प्रत्युपाये5स्मिन्नपायप्रुपपद्मते । 
भवादुओों अमादन्यः प्त्ययः की निरत्यय! ॥ २८ ॥ 
अर्थ : हे कुमार ! आप यमके शत्रु और जयशीछ भी है। अतः इस समय 
आप क्षमा त्यागकर क्रोधघवश जयकुमारकों जीत लेगे, इसमे कोई संशय नही । 
( किस्तु कुछ सोचे तो सही )।। २३५ ॥। 
अन्बय : सेवकम्य समुत्कर्पे सतः अनुत्कर्षता कुतः ? हि तेहणा प्रफुल्लताया 
बसन्‍्तस्य माहात्म्यम्‌ ( भवति )। 
अर्थ : सेवककी उन्नतिमे स्वामीकी अवज्ञा केसी ? क्योकि वृक्षोपर जो फूल 
आते हैं, उससे वसन्‍्तका ही माहात्म्य प्रकट होता है ॥ ३६॥ 


अन्वय : श्रीमन्‌ ! राज्ञ. राजश्निय. नाथसोमाभिधे भुजे । तयो अत्यये च अमौ 
च अकिश्वित्करतां ब्रजेत्‌ । 

अर्थ : है श्रीमत्‌ ! दूसरी बात यह सोचिये कि नाथवश और सोमवंश ये 
दोनों महाराज भरतकी राज्यश्रीकी दो भुजाएँ हैँ । अतः इनका नाश हो जानेपर 
वह कुछ भी नहीं रह जायगा, निरथथंक हो जायगा ॥ ३७ ॥ 

अन्वय : ( कुमार !) भवादृश, प्रजाबाः अस्मिन्‌ प्रत्युपाये अपायं उपपद्चते, 
( तहिं अत्र ) अमाद अन्य: निरत्यय. कः प्रत्यय' । 
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प्रजाया इति। है कुमार, प्रजायाः प्रत्युपाये समुत्कर्षनरिमितेजस्सिन्‌ यदि सवादुश 
पुरषोध्पायं हानिमुपपद्चते अनुभवति तहिं, अन्न अमादन्यों निरत्ययों निर्दोष: कः प्रत्ययो 
हेतुर्म कोष्पीत्य्थं: ॥ ३८ ॥ 


आत्मजः कोपवानत्र भरतस्य क्षमापतेः । 
समञज्चसि श्रीकुमार दीपतुत्थक्थां तथा॥ ३९॥ 


आत्मज इति। हे श्रीकुमार, क्षमापतेभरतस्य आत्मजस्त्वमन्न कोपवान्‌ सन्‌ बोपात्‌ 
प्रकादात्सकात्‌ तुत्यं कज्जल॑ जायत इत्येतां कयां समछसि समर्थथसि । लैतत्ससीचीन- 
समिति भाषः ॥ ३९ ॥ 


दरिद्रो वास्तु दीनो वा रुचीनः केबल भवेत । 
स्वयंवरसभायां तु बालावाञ्॒छा बलीयसी ॥ ४० ॥ 


दरित्र इति । हे कुमार, श्यृणु, स्वयंवरसभायां तु बरः केवल रुचोनों बालाया रुचे- 
रिनः स्थासी, बालामनोध्नुकूलो भवेत्‌। स पुन दीनोःस्तु, दरित्रों बाउसतु । ततन्न बाला- 
बाऊुछेव बलीयसी ॥ ४० ॥ 

अर्थ : कुमार | आप जेसा समझदार पुरुष भो अपनी प्रजाकों उन्नतिके 
कारणमें भी अपनी अवनति समझे, तो इसमें भ्रमके सिवा दूसरा निर्दोष क्‍या 
कारण हो सकता है ? ॥ ३८॥ 

अन्धय ' श्रीकुमार ! भरतस्य क्षमापतेः आत्मज: त्वम अन्न कोपवान्‌ तथा दीप- 
तुत्यकथा समण्चत्ति । 


अर्थ : हे कुमार, महाराज भरत तो सारी पृथ्वीके स्वामी होकर भी क्षमा- 
के भण्डार है। किन्तु आप उनके पुत्र होकर भी कोप कर रहे है। इससे तो 
आप 'दीपकसे काजलू'वाली कहावत ही चरितार्थ कर रहे है, यह उचित 
नही ।॥। ३९, ॥ 


अन्वय : ( वर: ) दारद्र. अस्तु दोनः वा, केवल रुचीन. भवेत्‌ । स्वयंवरमभाया 
बालावाञ्छा तु बलोयसी ( भवति )॥ 


अथ : स्ववंवरसभाका तो यही नियम है कि वहां कन्याकी इच्छा ही 
2० होतो है। कन्या जिसे चाहे उसे वबरे, फिर वह दीन हो या 
दरिद्र ॥ ४० | 
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चक्रश् ऋृत्रिमं चक्रे चक्रिणो दिग्जये जयम्‌ । 
जय एवायमित्यस्मात्‌ तस्यापि स्नेहभाजनम्‌ ॥ ४१॥ 


अक्रश्लेति । चक्रिणशचक्रवतिनों दिग्जये दिग्विजये चक्र तु क्त्रिममासीत्‌, जय॑ त्वयं 
जय एव चक्र । अत एयाय॑ जयस्तस्य श्क्रिणोषपि स्तेहभाजनसस्ति ॥ ४१ ॥। 


पूज्यः पितुस्तवाप्येषो5कम्पनः पृरुदेववत्‌ । 
रत्ये5स्मिस्तु महानेव॑ं गुरुद्रोहो भविष्यति ॥ ४२ ॥ 


पुज्य इति । एषो्कम्पनोषषि पुरदेवबबू भगवदृषभदेबबत्‌ तब पितुः पूज्योईस्ति । 
एवमस्मिन्‌ कृत्ये महान्‌ गुरढ़्ोहों भविष्यलि ॥॥ ४२ ॥ 


लंजाय जायते नेषा सती दारान्तरोत्थितिः । 
जये तेडप्यजयत्वेन त्वेन! कल्पान्तसंस्थिति ।। ७३ ॥ 
लजायेति । हे कुमार, प्रथमतस्तु जयोनिश्चित एब, तथापि तब जये४पि सति, 


अन्वय : च चक्रिण. दिग्जये चक्र ( तु ) कत्रिमम्‌ । जये जय' एवं चक्र । ( अतः 
एवं ) अय तस्य अपि स्नेहुभाजनम्‌ । 

अथं : दूसरी बात यह कि जयकुमार भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं। 
किन्तु आपके पिता भरत चक्रवर्तीके दिग्विजयमे जय दिलानेबाला यही 
था। चक्र तो कृत्रिम, केवल नाममात्रका था। अतः जयकुमार आपके पिताका 
भी स्नेहपात्र है ।। ४१ ॥ 

अन्वय : एषः अकम्पन' अपि पुरुदेवबत्‌ तब पितुः पूज्य. । एवं अस्मिन्‌ कृत्ये तु 
महान्‌ गुरुद्रोह_ भविष्यति । 

अर्थ : इधर महाराज अकम्पन भी भगवान्‌ ऋषभदेवके समान आपके 
पिताके लिए पृज्य हैं। इसलिए आपद्वारा अपनाये जानेवाले युद्धरूप का्यंमे तो 
बड़ा भारों गुरुद्रोह होगा ॥ ४२ ॥ 


अन्य : जये अपि अजयत्वेन एवा सती दारान्तरोत्यिति' ते लजाय न जायते । 
तु कल्पान्तसंस्थिति एन: भवेत्‌ । 
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अजयस्वेनेषा सती दारान्तराणाम॒त्थिति: परस्त्रोणामपहरणं ते लंजाय कच्तछाय न जायते । 
तु पुनः कल्पास्तसस्थिति कल्पान्तपर्यन्तस्थायि एनः पाप॑ सम्भवेत्‌ ॥ ४३ 0७ 


नाजुमेने मनागेव तथ्यमित्थं शुचेबंचः | 
क्ररशचक्रिसुतो यद्वत्‌ पयः पित्तज्बरातुरः ॥ ४४ ॥ 
नानुमेत इति । शुचेम॑न्त्रिण इत्यं तथ्यं यथार्थ सारगर्भितमपि बच्चो वचन कर: 
क्र दुभावापस्तवचक्रिसुतो सनागेव किश्निदपि नामुमेने नानुमत्यत, यद्ृद्‌ यथा पिसज्वरा- 
तुरः पुरुष: पयो दुग्घं नानुमन्‍्यते ॥॥ ४४ ॥ 


आहूयमानः स्वाचन्नां ब्रवन्कर्मानुगं मनः । 
प्रत्युवाच वची व्यथमर्थज्ञास्त्रज्नतास्मयी ॥ ४७ || 


आहूयसान इति । अथंशास्त्रज्षताया: स्मयोषस्यास्तीति अर्थव्ञास्त्रज्षतास्मयी, नीति- 
वास्चज्ञताभिसानी, अक कोति: कर्सानुगं परदोहरुपदुष्कर्मानुरूपं सनो जुबस्‌ कथयन्‌ स्वायज्ना- 
साहुयसानइच व्यथंतिद वक्ष्यमार्ण बच; प्रत्युवाच ॥ ४५ ॥॥ 


अर्थ : प्रथम तो इस युद्धपे आपकी जय होगी, यह निश्चित नहीं। फिर 
मान लीजिये हो जाय, तो भी यह सुलोचना सतो है ओर इसने अपने विचारों 
द्वारा जयकुमारकों चर लिया है। अत किसी भी स्थितिमे यह आपकी चरण- 
सेविका बन नही सकती । अतः जय होकर भी आपकी पराजय ही रहगी । 
साथ ही कल्प्रान्तस्थायों पाप-कलक भी आपके सिर चढ़ जायगा ॥ ४३ ॥॥ 

अन्चय : शूचे; इत्थ तथ्यम्‌ अपि बचः क्रूर: चक्रिसुन तद्गत्‌ मनाग एवं न अनुमेन 
यद्वत्‌ पित्तज्वरातुर पय । 

अथे : इस प्रकार मत्रीका यथा और सारगर्भ, सुन्दर बचन भी अककीतिने 
ठीक बेसे ही तनिक भी ग्रहण नहीं किया, जेसे पित्तज्वस्स पीडित दूध ग्रहण 
नहीं करता ॥। ४४ ।) 

अन्चय : अर्थशास्त्रजतास्मयों कर्मानुग सन. ब्रुवन्‌ स्वावज्ञाम आहुयमान. व्यर्थ 
बच: प्रत्युवाच । 


अर्थ : अतः नीतिशास्त्रज्ञताका अभिमानों अर्कंकीति अपना मन परद्रोहरूप 
दु ष्कर्मानुगामी बनाकर अपनी अवज्ञाकों अपने पास बुलाता हुआ व्यर्थ ही 
वक्ष्यमाण बचन बोलने लगा ॥ ४५ ॥ 
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क्षमायामस्तु विश्राम: श्रमणानां तु भो गुण । 
सुराजां राजते बंश्यः स्वयं माश्कमूर्धनि ॥ ४६ ॥ 
क्षमायासिति । भो गुण मन्त्रिनू, क्षमायां तु असणानां विभामोह्तु । घुराजों 
भूपेखाणां वंश्यः कुलजातस्तु स्वयं स्वपोरषेण साश्थकस्य सिहासनस्यथ मूर्धनि समृपरि 
राजते ।। ४६ | 


विनयो नयवत्येवाउतिनये तु गुरावषि । 
प्रभापणं ज़नः पर्येन्नीतिरेव गुरु सतासम्‌ ॥ ४७ ॥ 


विनय इति । विनयः शिष्टाचारस्तु नयवत्येब नोतिमति जन एबं, विधोयत इति 
शेष: । नय॑म्‌ अतिक्रान्तो४तिनयस्तस्मिन्नतिनये अतिक्रान्तनोतों तु गुरावषि जनः स्वाधि- 
सानी प्रुरुषः प्रमाषणं मारणसेथ पश्येत्‌। यतो यस्मास्तीतिरेव सता गुरुश्पदेष्ट्री बिशत 
इत्यर्थ; ॥ ४७ ॥॥ 


० ० 0 ५ 
स्वयंवर वर॑ वत्म मन्ये नानेन मे ग्रहः । 
किन्तु मन्तुप्िदं ग्राह्मतया कारितवान्‌ कुधी। ।। ४८ ॥ 
अन्वय * भो गुण | श्रमणाना तु क्षमाया विश्वाम' अस्तु । धुराजा वंडइ्य, स्वयं 
माञ्चकमूर्धनि राजते । 
अथ : हे मत्री | सुनो । क्षमा बोलकर विश्याम लेनेवाले तो श्रमण 
( त्यागी ) होते है। क्षत्रियोका पुत्र तो अपने बलद्वारा सिहासतके सिरपर 
आरूढ होता है || ४५ ॥ 


अन्यय : विनय नयवति एवं ( भवति )। जन, अतिनये तु गुरो अपि प्रमाप्ण 
पव्येत्‌ । यतः सता गुरु: नीति* एवं । 


अर्थ * रहो विनयकी बात! सो विनय तो नोतिवानकी की जाती है। 
नीति त्वागकर जानेवाला चाहे बड़ा-बूढ़ा, पूज्य ही क्यों न हो, समझदार मनुष्य 
उसकी भी खबर लेता है। क्योंकि नीति ही सबकी गुरु है ।। ४७ ॥ 


अन्वय : स्वयंतर वर वर्त्म ( इति अह ) मन्‍्ये । अनेन में ग्रहः न ( अस्ति ]। 
किन्तु कुधी: इदंग्राह्मतया मन्तु कारितवान्‌ । 
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स्वयंबरमिति | स्वयंवरं तु बरं श्रेष्ठ बत्म॑ सन्‍्ये, अहमधोति दोष: । अनेल में ग्रहों 
विशोधों नाह्ति । किन्तु इदमन्र ग्राह्मसति तस्या भावस्तया एष्चयं बरो त्वया धरणीय 
इत्यभिप्रायेण, कुधोः क्ुत्सितप्रशोश्कम्पनः स्वयंवरं कारितवान्‌ ॥ ४८ ॥ 


साधारणधराधीश्ञात्र जित्वाईपि स जयः कुतः । 
दिपेन्द्रो ु झगेन्द्रस्य सुतेन तुलनामियात्‌ ॥ ४९ ॥ 
साधारणेति | यदि स जयः कण्यते, स साधारणाधराधीशान्‌ सामान्यनृपान्‌ 
जिल्बापि कुतो जयो जयनशीलः कथपितुं शक्यत हत्यथ्थ:। नु कि द्विपातासिखों गज- 
राजोईपि मुगेखस्थ सिहस्य सुतेन शावकेन तुलनां साम्यमियात्‌ नेयावित्यर्थ:। तथेव 
जयकुमारों मस॒ तुल्यतां कठु' नाहुंतीत्याशयः । दृष्टास्तालड्भार: | ४९ ॥ 


नो सुलोचनया नो5थों व्यथमेव न पोरुषम्‌ । 
इथथथभावविरोधाथ कम श्मंब्तां मतस्‌ ॥ ५० ॥ 


नो सुलोचनयेति । सुलोचनया नोशस्माकमर्थ:ः प्रयोजन नास्ति, तथापि सम पोरुषं 
व्यथं नास्ति। यत हव कम द्वधर्थंभावस्थ मायाचारस्य विरोधार क्रियते | अतः दर्मव्तां 
कल्याणिनां मतं सान्यमस्ति ॥ ५० ॥ 

अर्थ : स्वयवर तो समीचीन मांग है, यह मै भी जानता हूँ । इससे मेरा 
कोई विरोध नहीं । किन्तु यह स्वयंवर थोड़े ही हुआ है ? यहाँ तो दुबुंद्ध 
अकम्पनने अपने दुराग्रहसे इस वरका वरण किया है।॥। ४८ ॥। 

अन्बय : सः जय' साधारणधराधीशान्‌ जित्वा अपि जयः कुत ? मृगेन्द्रस्य सुतेन 
द्विपेन्द्र: तुलनाम्‌ इयात्‌ नु ? 


अर्थ : यह जयकुमार साधारण राजाओको जीतकर भी क्या वास्तवमें पूर्ण 
विजयी कहा जा सकता है ? हाथी यद्यपि औरोसे बडा है; फिर भो क्‍या वह 
सिहके बच्छोकी बराबरों कर सकता है ? ॥ ४९ |॥। 

अन्यय ; सुलोचनया न अर्थ: न। पोरुषं च व्यर्थभ एव न। यत' द्वच्र्थभाव- 
विरोधाध॑ शर्मंवता कम सतम्‌ । 


बर्थ : हमे सुलोचनासे कोई मतलब नहीं। फिर भी हमारा यह काम 
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हितेच्छुश्चेद्रणेच्छूनामग्रती. व्यग्रतोत्तरम्‌ । 
इस्येय॑ वाक्यमस्माक॑ पुरो मा वद भावद ॥ ५१ ॥ 
हितेच्छुरिति | है भावद, सम्मतिप्रद मन्त्रिन्‌ू, चेदू भवान्‌ हितेच्छुः कल्माणकामो 
तहि रणेच्छूनां युयुत्सुनामत्माक पुरोप्रे इत्येबं व्यप्रता व्याकुलतापुर्णमत्तरं यस्सिन्नेवंभूतं 
वाक्य सा बद ॥ ५१ ॥। 
श्रेयसे सेवकोत्कर्प: सदादशोंउस्तु नः पुनः । 
ईर्ष्या यत्र समाधिः सा सेव्यसेवक्ता कुंतः ॥ ५२ ॥ 
श्रेयस इति | सेवकस्पोत्कर्ष उन्ततिः श्रेयसे कल्याणाय भवतीत्यादर्शः सवाधस्साक- 


मस्तु । पुनर्यत्रेष्या परोत्कर्षासहिष्णुता, स तु समाधिः साम्यभावः । सेव्यसेवकर्ता सा 
कुत: स्थादित्यथं: ॥ ५२ ॥ 


मारकेशदशाविशेड्व म॒त्य श्रीमतासृतम्‌ । 
प्रत्युतोदग्रदोषो5भूदू श्रुति ना मरणाय सः ॥ ५३ ॥ 





व्यर्थ नहीं है, क्योंकि जो अपना भला चाहते हैं, वे हमेशा कपटभावका विरोध 
किया करते है| वही में कर रहा हूँ ।। ५० ॥। 

अन्यय : भावद ( भवान्‌ ) हितेच्छु: चेत्‌ रणेच्छुनामू अस्माकम्‌ अग्रतः इति एवं 
व्यप्रतोत्तरं वाक्य मा वद । 

अर्थ : मन्त्रिवर यदि आप अपना भला चाहते हैं, तो युयुत्सु हम लोगोंके 
आगे इस प्रकार व्याकुलतापूर्ण उत्तरसे भरी बातें करना छोड़ दें ॥ ५१ ॥ 

अन्वय : पुनः सेवकोत्कर्ष: श्रेयसे ( भवति इति ) नः सदा आभादर्शः अस्तु। 
( किन्तु ) यत्र ईर्ष्या ( सः ) समाधिः । सेव्यसेवकत्ता सा कुतः ? 

अथे : मे यह भी मानता हैँ कि सेवकका उत्कर्ष स्वामीके कल्याणके लिए 
होता है | किन्तु जहां ईर्ष्या है, वहाँ तो बराबरी हो गयी। वेसी स्थितिमें सेव्य- 
सेवकभाव कहाँ रह सकता है ? ॥ ५२ ॥ 

अन्यय : मारकंशदशाविष्ट: श्रीमतामृतम्‌ अवमत्य प्रत्यृत सः ना भुवि मरणाय 
उद्गग्रदोष: अभूत्‌ । 

४५ 
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मारकेदोलि १ मारकेशस्य दशा यत्र भरणं मरणसवुश वा कष्टं भवति, तया#विष्टो 
युक्तः सोइकफीति: स्रियाईरिनाशरूपया सतं सम्प्त व तत्यूर्वोक्त सदुपदेशरूपसमृतमजमत्य 
निरादुत्य, भुवि लोके ना पुरुषों मरणाय सृत्युतिमित्तम्‌ | यद्वा तामेति वाक्यपूर्तों, रणाय 
सह प्रासाय प्रत्युत उदग्र उत्कटो दोषो पस्ण सो5भूत्‌ ॥ ५३ 0 


यः कलग्रदसद्मावसद्दितोउत्न॒ समाहित; । 
योगवाहतयाअन्यो5पि बुधवत्‌ क्ररतां श्रितः ॥ ५४ ॥ 
य इति । यः फो४पि किलास्मिनू कलग्रहे जयसुलोचनयों: स्वयंवरात्मके पाणिग्रहणे 


सद्भावेन पवित्रविच्चारेण सहित आसीतू, सोष्स्योभपि जनो5श्र अर्ककीतिना समाहितः 
सम्जन्धमवाप्त सन्‌ योगवाहुतया बुधग्रहवत्‌ क्ररता श्वित ॥ ५४ ॥ 


प्राप्य कम्पनमकम्पनो हृदि मन्त्रिणां गणमवाप संसदि । 
विग्रहग्रहसमुत्यितव्य थः पान्थ उच्चलति कि कंदा पथ! || ५७ ॥ 


प्राप्येति । भनेन वृत्तान्तेत अकम्पनो भूपों हृदि कम्पन प्राप्य संसदि सभाया मन्त्रिणां 

अर्थ : इस प्रकार मारकेशकी दशासे घिरा वह अकंकीति अमृतके समाल 
मत्रीके उपदेश ठुकराकर, प्रत्युत रणके लिए अथवा मरतेके निर्मिच्त और भी 
अधिक दोषयुक्त बत गया ॥ ५३ ।। 


अन्चय : य कलग्रहमद्भावसहित (स ) अन्य अपि जतन्र समाहित बुबबत्‌ योग- 
वाहतया क्रूरता श्रित । 


अथे : जब अर्ककीति इस प्रकार रोषयुक्त हुआ, तो अन्य कुछ राजाओका 
समूड़ भो, बुधग्रहके समान अच्छे स्वभाववाला होनेपर भी उसकी हाँसे हां 
मिलाता हुआ क्रूरता यानी रणके लिए तत्पर हो गया ॥ ५४॥ 


अन्चय $ अकम्पन हृदि कम्पन प्राप्य विग्रहग्रहसमुत्यितव्यथ ससदि मन्त्रिणा गणम 
अवाप । पान्य कि कदा अपि पथ उच्चलति ? 


अर्थ : अकस्पन यह समाचार सुनकर हृदयसे काँप उठा और उसने सभामे 
मत्रियोके समुदाय को बुलाया। कारण झगडेकी बात सुनकर उसके मनमे 
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गणमसवाप | यतो विप्रहों रण एवं प्रहस्तेन समुत्यिता व्यथा यस्थ सः। तदेव सस्थ- 
यति--पान्य: पथिक: कि कदापि पथो सार्माव्‌ उच्चलत्यसाग याति, न यातीत्यर्थ: ॥ ५५ 0 


प्रेषितश्वर  इतो्वतारण-हेतवे:कपदयो! सुधारणः । 
नीरपुर इव संचरन्‌ स वा छिद्रप्रणविधी विचारवान्‌ ॥ ५६ || 


प्रेषित इति । इतोध्वतारणहेतवे मन्त्रिसस्मत्या अ्कपदयो: सुघारण: शुभधारणावाँ- 
इचरो दृतः प्रेषित: । स चरो नोरप्र हव संतरनू, छिद्रप्रणविधों बिलसरणे कलह- 
दोषापाकरणे वा विचारवानासोत्‌ ॥ ५६ ॥ 


प्य भूभदृषदेशतः पुन। सज्जवारिनिधिरित्यनुस्वन! 
मोौलिशोणमणिमिः सम॑ तु विदश्रुकज्जलत आलिखद्‌ भरुवि || ५७॥ 


प्राप्पेति । भूभृदृषदेशतो राशोप्कम्पनस्य उपवेशत: कथनातू, तथा भूभृतो पिरेः य 
उपदेश: समोपभागस्तस्मात्‌ संचरन्‌, सज्जा समयानुकूला या वारिवाणों सेव निधिर्यस्य 
स, तथा सम्जः परिपूर्णत्वात्‌ प्रशस्थों वारिनिधिः समुद्रो येन स एवंभूतइचरः, पक्षे 
नोरप्र इति पूर्वेण सम्बन्ध: | पुनः कथम्भूतः, अनुस्वनोप्नुकूल शब्दों यस्थ स बिद्‌ विद्वाम्‌ 





व्यथा पैदा हो गयी । ठीक ही है, क्‍या कभो कोई पर्थिक उचित मांगंसे हट 
सकता है ? ॥ ५५॥ 


अन्वय : इत. अवतारणहेतवे अ्कपदयो' सुधारण चर. प्रंषित ।स' नीरपूर' इव 
सचरन्‌ वा छिद्रप्रणविधौं विचारवान्‌ ( आसोत्‌ ) । 


अर्थ : इधरसे मंत्रियोसे सलाह कर झगड़ा णांत करनेके लिए अच्छो 
घारणावाला दूत्त अकंकीतिके पास भेजा गया । वह दूत्त नीरके प्रवाहके समान 
छिद्ग पुरा करने ( कलह मिटाने ) में विचारशील भी था ॥ ५६॥ 


अन्यय : पुन. भूभुदुषदेशत: ( सज्चरन्‌ ) अनुस्वन' सज्जवारिनिधि' विंद्‌ ( तत्र ) 
प्राप्य तु मौलिशोणमणिन्रि. सम॑ अश्वुकज्जलत, भूवि आलिखत्‌ । 


अर्थ : इसके बाद समयानुकऊू वाणोका धनी वह दूत राजा अकम्पनकी 
ओरसे अकंकीतिके पास पहुँचा और उसने अपने मुकुटमे लगी लानमणियोंके 
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इत्येव॑ तत्र श्राप्य, सोलिक्षोणमणिनिः शिरोखुकुटपद्मरागरत्ले: सम॑ साथंमश्ुकज्जलतों 
भुवि आलिखल्लिलेख । साकनयनः सस्मोलिनाउक्षफोति प्रणनामेति यावत्‌ ॥ ५७ 0 


को5पराध इह मडुलेडन्वितः क्षम्यतामिति विमत्युपाजितः | 
विश्वपालनपरोी नरो यतरत्व॑ं कुमार जनमारणोद्यतः ॥ ५८ ॥ 


क इति। स दूत उत्तवान्‌ --हे कुमार, विध्वस्थ पालने सम्भालने परस्तत्परो भवा- 
बृश्ों नरो यतो यस्माज्जनानां सारणे संहारे उद्यतः कटिबश्ों जातः, स हह भड्भले 
स्थयंवरासिये कार्ये को ताम अपराधों दोषोईन्वितः सम्पन्तः । यः क्ोष्प्यस्माक दुर्बृद्धभो- 
पाजितः स्थात्‌ स क्षम्पतामिति भाव: ॥ ५८ ॥ 


सहय प्ररुयमानयञ्जन प्रद्य सूद्य हव भो बृहन्मन। । 
देववादमुपशम्प तन्प्रदददेवतामुपगतों. मवानहां ॥ ५० ॥ 


सहयेति | भो बृहन्मनः, विजशञालहदय, हे सहय दयाशील, थतो भवान्‌ अद्या5धुना 
सद्य इव श्ीघ्रमेव जन मनुष्यसमूह प्रलयं विनाशमानयन्‌, वेवस्थ नाभिलुनों: कथन 
“यत्किल कलिकालस्थास्ते प्रढयो भविष्यती'ति, तमुपदास्य महादेवतां रुद्रसुपतामुपपत 
प्राप्वानू, तत्‌ अहा खेंदकरमेतदित्यथं: ॥ ५९ ॥ 


साथ आँधुओंसे निकले कज्जल द्वारा जमीनपर स्पष्टरूपसे वह लिख बताया, 
जो उसे राजा अकम्पनने कहा था ॥ ५७॥ 


अन्वय : कुमार इह मड्ठले विमत्युपाजित, क अपराध' अन्बित , यतबिद्व- 
उनपर नरः त्व जनमारणोद्यत ( सवृत्त , सः ) क्षम्यताम्‌ इति। 


अर्थ : ( वह दूत बोला-- ) हे कुमार, इस मंगलमय अवसरपर हम 
लोगोंकी नासमझीके कारण कौन-सा अपराध बन पड़ा, जिसके कारण विश्वके 
पालनमें तत्पर आप जैसे पुरुषने भो जनसंहारार्थ कमर कस ली ? हमारा 
हैं अपराध क्षमा कर दें॥ ५८ ॥ 


अस्वय : बृहस्मनः सददय ! ( यत्‌ ) भवान्‌ अद्य सच्च: इव जन॑ प्रलपम आनयन्‌ 
देववादम्‌ उपदम्ध महादेवताम्‌ उपगतः, तत्‌ अहा ! 
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के! सदोष उपसंक्रमो5नयश्चक्रवर्ति्तुविनोदनोदय । 
सम्प्रसीद कुरु फुल्लतां यतः कम्पितास्तु खरदण्डभावतः॥ ६० ॥ 
क दृति ! चक्रवर्तिनों भरतस्य सुविनोदनस्पोदयों बेन सः तत्सम्बोधने, सदोषस्त्र ठिपूर्ण:, 


कः अनयो तीतिवर्जित उपसंक्रमः प्रक्रमो जातो यत ईवृभ्रपेण खरदण्डभावतस्तीव्रताडनारूपतो 
धर्य कम्पिताः ? स क्षम्यतासित्ययं: । सम्प्रसीद, फुल्लतां सौम्यभाव॑ कुर ॥ ६० ॥ 


दूतसंलपितमेवमेव तत्स्नेह उष्णकलिते जलं पतत्‌ । 
तस्य चेतसि रुपान्विते जयत्तां चटत्कृतिमथोदपादयत्‌ ॥ ६१ ॥ 
वूतेति । एवसुपर्युकत दृतस्थ संलपितं तदेव तस्याककीतें रषान्विते सरोषे चेतसि 


जयत्‌ प्रवतंमानमुष्णणलिते बह्लितप्तें स्‍्नेहे तेले पतज्नलमिव चटस्कृति चटचटाहब्दमुद - 
पादपत्‌ । तन्मतो5धिक॑ रुष्टं व्यधादित्य्थ: ॥ ६१ ॥ 





अर्थ : है विशालचेता और अत्यन्त दयाशोल कुमार। आप आज तो इसी 
समय ( तत्काल ) मानवसमूह को नष्टकर भगवान्‌ नामिसूनु ऋषभदेवको 
इस भविष्य-वाणीको काट रहे है कि 'कलिकालके अन्तमे प्रलुय होगा” तथा 
संहारकर्ता महादेव रुदरका रूप धारण कर लिये हैं, जो अत्यन्त खेदकर है ॥ ५९॥ 

अस्वय : चक्रवर्तिसुविनोदनोदय ! ( अत्र ) कः सदोष: अनय उपसंक्रम. ( जात' ), 
यत. ( ईंदूक ) खरदण्डभावत. ( बय ) तु कम्पिता । सम्प्रसीद फुल्लता कुरू । 


अर्थ: चक्रवर्तों महाराज भरतकी प्रसन्नताके प्रेरणात्रोत कुमार ! यहाँ ऐसा 
कौन-सा त्रुटिपूणं और नीतिविहोन कदम उठाया गया, जिससे आपने हमें इस 
प्रकार कठोर ताड़नासे प्रकम्पित कर दिया ? कृपया उसे क्षमा कर दें, प्रसन्न हो 
जायें ओर सौम्पभाव धारण करें [! ६० ॥ 

अन्बध : अथ एवम्‌ तत्‌ दृतसंलूपितम्‌ एवं तस्य रुषान्विते चेतसि जयत्‌ उष्ण- 
कलिते स्नेहे पतत्‌ जलूम्‌ ( इव ) ता चटल्कृतिम्‌ उदपादयत्‌ । 

अर्थ : अनन्तर इस प्रकार दूतका वहु शान्तिपूर्ण वचन अकंक्रीतिके 
रोषभरे चित्तमें पहुँचकर गरम तेलमें पडे जल ( बिन्दु ) की तरह प्रसिद्ध 
बज शब्द करने लगा । अर्थात्‌ दूतके इससे अर्ककीति और भी अधिक रुष्ट 

उठा ॥ ६१॥ 
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भारती स्वयमसारतीरया शर्करेव तब तकरेखया ! 
चारतोर्थ खलु का रती रयाद दशने5पि रसने5पि मेडनया ॥ ६२ ॥ 


भारतीति | है चारतीष, दृतशिरोमणे, तव भारती वाध्ी स्वयमेव असारतीरया, 
निःसारप्रान्तया तकंस्प रेखया दाकरेबास्ति । शर्करा लर्परखण्डः, स इवास्ति । यहा अयः 
शुभावहो विधि: दति कोशात्‌ सुष्ट अयः स्वयः, तस्य मा शोभा यस्मिन्निति स्वयमः, 
स चासौ सारस्तीरे यस्यास्तया इत्यर्थ: सम्भवति । तथा स्वयं स्थाने परस' शब्दों वास्तु । 
अस्मिप्नर्थे शर्करा गुड्सारस्तदिव सा भाति । अनया तव याचा दर्शने£पि रसन आस्वावने- 
इपि का रतिः प्रीतिः स्थादू, रयाहेगाद्‌ अनायासादित्यथ्थं: । तथा द्वितोयेःथें काइरति- 
रित्यर्थों ग्राह्मः ॥ ६२ ॥ 


काशिकाधिकरणो महानितः सम्भवत्यथपि स मेघमानितः । 
सामतोमिंरुचितैव हे चर त्वं पुनः परमुदासि किड्रः ॥ ६३ ॥ 


काविकेति । हे चर, दूत, श्वणु । फाशिका तगरी अधिकरणं यस्य से काशिका- 
घिकरणो5फम्पनः स महान्‌ पुज्य एव, इतोउस्प्रत्पाइर्वे । अथवा, कस्प घमस्थ याशिकाइसि- 


अन्वय : चारतीर्थ तव भारती स्वयम्‌ असारतीरया तकरेखया शकरा इंव खलु । 

अनया में दर्शने अपि रसने अपि रयात्‌ का रति. स्थातु । 

अर्थ : ( अकंकोतिने कहा--) हे दृतशिरोमणे | तुम्हारी वाणी सुन्दर 
सोभाग्यशोभा-सा रसे सनी है, तकंणाको लिये हुए है। अतएव वह निश्चय ही 
शककरको तरह मीठो है। इसलिए इसे देखने और चखनेमे भी अनायास 
मुझे कैसी अरति ( अरुचि ) हो सकती है ? अर्थात्‌ इससे मुझे विलक्षण प्री।त 
होगी , यह इस इलोकक्ा प्रशंसात्मक अर्थ है। 

दूसरा अर्थ  ( निन्‍्दात्मक * ) तुम्हारी वाणी ठोकरेकी तरह चुभनेवाली, 
स्वयं सारविहीन है। अतः इसे देखने या चखनेमें भी मुझे सहजत: कैसी रुचि 
हो सकतो है ? अर्थात्‌ मुझे पसंद ही नहीं पड सकती ॥ ६२ ॥ 

अन्वय : चर ! काशिकाधिकरण. महान्‌ इत: । सः मेघमानितः सस्भवति । त्व 
परमुदा कि छूर' इति सा अमृतोभि उचिता एवं । 

बर्थ : हे दूत, सुनो | तुम तो पराये लोगोंकी प्रसन्नतासे क्रिडकर यानी 
नौकर बने हुए हो। अथवा तुम अत्यन्त उदासीन ( किसी भी पक्षमें न रहने- 
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लाधा साउपिकरण पस्प सः, अतिवुद्ध इत्यवज्ञा ध्वन्यते। तयेव स जयकुमारों मेघेस्तप्ास- 
वेवे्मानितः समादुतः । एवं में मम सम्तीपे अधेत अपराधेत मातितः संयुक्त: सम्भवति । 
स्व सु पुनः परेर्षा सुदा प्रसस्ततया किडरोईलि। अथवा पर॑ं केवलमुवासि, उदासोन- 
श्ासो किलूर इति सा त्वदुक्तिरमृतस्थ ऊमिलेहरी; अथवा मृतस्य ऊमिरवस्थेद 
उचितेति भाव: ।। ६३ ॥। 


यत्यतेठथ सदपत्यतेजसा सार्पिता कमलमालिकाउज्जसा | 
(0 
पूछिता5स्तु न जयाननेन्दुना तावताककरतः किलाधुना ॥ ६४ ॥ 


यत्यत इति । अब हे सदपत्य, सज्जनात्मजण, या कम्लमालिका जयकण्ठेवव्ता 
सा जयस्यथ जयक्रुमारस्थ आननेचुना मुखचन्द्रेण मछिता मुकुलिता नास्तु । तावतापनेन 
हेतुना किल अकंस्यारककीतें: सूर्यस्थ वा, करतो हस्तत. किरणतो वा तेजसा यत्यते। रूपक- 
इलेघानुप्राणित: काव्यलिड्र मलदुएरः ॥ ६४ ॥ 


साम्प्रतं सुखलताप्रयोजनात्‌ पश्य यस्य तनुजा सुरोचना | 
लि 0 
त्वादृशां वरदरज्ञतः अश्चुदत रे वृषभ इत्यसावभूत्‌ ॥ ६५ ॥ 


वाले ) नौकर हो । इसलिए अमृतलहूरी-सी तुम्हारी उक्ति उचित ही है। वेसे 
काशीपति महाराज अकम्पन्न हमारी ओरसे पूज्य हो हैं। वह जथकुमार भी 
मेघतामक देवों द्वारा सम्मानित है। यह प्रशंसात्मक अर्थ हुआ । 

दूसरा अर्थ ( निन्‍्दात्मक ) : महान्‌ महाराज अकम्पन 'को यानी यमराज- 
की अभिलापाके पात्र अर्थात्‌ अतिवृद्ध हैं। वह जग्रकुमार भो मेरे सम्रक्ष अप- 
राधी है। इसलिए तुम्हारी उक्ति मृतककी अवस्था ही है, जो सबंथा उचित 
ही है ॥ ६३ ॥ 

अन्यय : अथ सदपत्य ! सा अपिता कमलमालिका अज्जसा जयाननेन्दुना मूछिता 
न अस्तु, तावता अमुना किल अर्कक रत. तेजसा यत्यते । 


अर्थ : और है सज्जनात्मज | जधकुमारके कष्ठमे सुलोचना द्वारा अपित 
वह पद्ममणी वरमाला जयकुमारके मुखचन्द्रसे मुरझाने न पाये; निश्चय ही 
इसीलिए सूर्यके करस्वरूप अकंकोतिके हाथों, तेजसे यह प्रयत्न किया 
जा रहा है॥ ६४॥ 

अन्वय : रे दूत पश्य, यस्य तनुजा सुरोचना, सः तलादृशा प्रभुः साम्प्रतं सुखलता- 
प्रयोजनात्‌ वरदरज़जुतः वृषभ: इति असौ अभूत । 
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साम्प्रतरभिति । रे वृत, पहयाउप्छोकय, यस्य तनुजा घुरोचना नास कन्या, वोषधिय्या 
स॒त्वादुब्नां प्रभुः सुखस्य रूता परम्परा तस्याः प्रयोजनात्‌। तथा सुध्दु या खज़ता बुष्टतता 
तस्याः प्रयोजनात्‌। घर ददातोति बरदों यो रखः स्थान ततस्तथा बलदरज़ुतो बलदायक 
प्रसजुतः । अथवा बलस्य सेनाया वर्रू समूह गतः प्राप्त इति प्रथमा । स चासो बृषभो 
घमंभावनावानू, बलीवदों वा$भूदिति | वर्तसानाथं भूतकालक्रियोपादानम्‌ उपहासद्योत- 
मार्थंमति ॥ ६५ | 


दुश्चिकित्स्यमवधारयन्‌ बुधः साचिजल्पितमनल्पितक्रधः । 
सामतः स तु विरामतः सदुत्साहपूर्वकमगाहचो5्मृदृ। ॥ ६६ ॥ 

दुश्चिकित्स्थेति । बुध: स दृतोध्तल्पितक्रुषोशतिकोपबतः अकंकीतें: साचिजल्पित॑ 
वक्रोक्तित सामतः शान्तनीत्या दुश्चिकित्स्य॑ दूरीकर्तुमशक्यसवधारयन्‌ विचारयेस्तु 
पुनविरामतो5न्तसमये सदृत्साहपुंक साहसपूर्ण यथा स्पात्तया, अमृदु कोभरलत्तारहितं बचो 
धाक्यमगादुक्तवान्‌, निम्नरीत्येति शेष: ॥ ६६ ॥ 


श 
चर 


चेतसीति च गतो मद भवान्‌ कब्चिदस्मि भटकोटिलम्मवान्‌ | 
नानुजेन भवतः पिताजितः केवलेन किम्रु चक्रवानितः | ६७ ॥। 


चेतसीति । कस्चिदह॑ सस्भावयाति यत्किल भवानहं भठातां रणश्राणां कोटेः 
परम्पराया लम्भवान्‌ सत्तावानस्मीति चेतसि मर्द गव॑ गत इति सत्यम्‌ । यदीत्पमेव, 





अर्थ : है, दूत, देखो कि जिनकी पुत्री युलोचना है, वे तुम्हारे स्वामी 
महाराज अकम्पत सुख-परम्परा प्राप्त होने तथा यशथेष्ट वरदाम-भोगी होनेके 
कारण धमभावनावाले है। यह प्रशंसात्मक अर्थ है । 


अन्बय : बुध. सः अनल्पितक्रघ: साचिजल्पित सामतः दुश्चिकित्स्यम्‌ अवधारयन्‌ तु 
विरामतः सदुत्साहपूर्वकम्‌ अमुदु बच: अगात्‌ । 

अर्थ : वह बुद्धिमान्‌ दूत अतिक्रुद्ध अकंकीतिके उन वचनोको, जो कि उसने 
जयकुमारके प्रति :वक्रोक्ति द्वारा कहे थे, शान्तिमय उपायोंसे दुश्चिकित्स्य 
जानकर अन्तत: बड़े साहसके साथ निम्नडिखित जोशीले वचन बोलने 
लगा ॥ ६६॥। 


अम्बप : कच्चित भवान्‌ अह भटकोटिलम्मवान्‌ अस्मि इति चेतसि मद गत:। 
( किन्तु ) इत: भवत पिता चक्रवान्‌ केवलेन अनुजेन न जित, किसु । 
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ता तब व्यर्थमेष, यत्त इतो भूतले भवत एच पिता यश्यक्रवानपि, स॒ केवलेन अनुजेत 
घाहुबलिया तन जितः किमू, अपि तु जित एवेत्यू्ें: ॥ ६७ ४ 


सेवक! स उदितो विश्वर्भवान्‌ किनन वेतति समरेउतिमानवान्‌ । 
जीतिरेव च परीतिरेव वा तस्य ते च तुलना कुतो3थबा ॥ ९८ ॥ 

सेवक इति | अन्यस्स ध्यूणु, समरे युद्धे क्रियसाणेइतिमानवान्‌ भवान्‌ विभुः स्वामी । 
सच जयकुमारों भवत एवं सेवक उदितो$स्ति | ततो जीतिरेवास्तु परीतिर्ता तस्य न काचि- 
वि हानिः, यतल्सस्य ते च वा कुत्तस्तुलना भवेत्‌ ॥ ६८ ॥ 


4 क हे 
अकतापरिणतावतकता-संयुतेन. दधता यथार्थताम । 
मेघमानित ऋतौ विनश्यता भातु तृलफलता खयोद्धता ॥ ६५९ ॥ 
अकततिति । अर्कः छुव्रवृक्षविश्येषस्तत्ताया: परिणतों सम्भूतो अतकंतासंग्रुतेन तब॒पपरि- 
णयेनेत्यथं: । यथार्थतां दधता साथ नाम कुर्वता स्वया मेधसानित ऋतो मेघकुसारादिभिः 
सम्मानिते बौरे जयकुमारे सति सोचने वितइयता, तथा व्षोससये नहयता तुलफलता 
व्यर्थशीबनता, अयबः तुलस्येव फलानि यस्य तत्ता, उद्धुता स्वोकृता भातु ॥ ६९ ॥ 


अर्थ : कुमार ! शायद आप सोचते हों कि हम करोड़ों सुभटोंके स्वामी 
हैं । किन्तु क्या आपके पिताके छोटे भाई बाहुबलीने अकेले ही आपके पिता 
चक्रवर्ती भरतकों जीत नहीं लिया था ?॥ ६७ ॥ 


अन्वय : समरे अतिमानवान्‌ भवान्‌ विभु- (च) स. सेवक' उदितः । (ततः तस्य ) 
जीति: एवं च परीति वा। तस्य ते च तुलना कुत. । 

अर्थ : युद्ध करनेपर अत्यन्त अभिमानी आप स्वामी और वह जयकुमार 
आपका सेवक हो कहलायेगा। इसलिए उसकी जय ही हो या पराजय ! 
उसकी और आपकी तुलना ही कया है ? ॥॥ ६८ ॥ 

अन्यय : अर्कतापरिणती अतकताधंयुतेन यथार्थता दघता त्वया मेघमामिते ऋतौ 
बिनश्यता तुलफलता उद्ध,ता भातु । 

अर्थ : लेकिन मे तो समझता हैँ कि आप वास्तवमें अकंकीति ( आकके 
समान ) हैं । जेते आक मेघमानित वर्षाऋतुमें नष्ट हो जाता है और उसका 
जीवन निष्फल ( फलरहित ) होता है, बेसे ही आप भी मेघकुमारादि द्वारा 
सम्मानित जयकुमारकी ऋतु यानी तेजमें पड़कर नष्ठ हो जायेंगे ॥ ६९ ॥ 

४प्‌ 


३६३ जयोदय-महाकाव्यम्‌ [७०-७२ 


भम्पया स च बलाहकस्तया युक्त एवं भविता अशस्तया । 

कप | इत्युदीये 

है तवाक परिद्ारहेतवे इत् स विनिर्गंतो3मवत््‌ | ७० ॥ 
इम्पय्ेति । हां कल्याण पाति स्वोकरोतीति शबम्पा सुलोचता । यहा विश्वत्‌, तथा 

प्रसिद्धणा स जयकुमारों बलाहको बलस्य स्वागतकारकों भेधों वा, स तया प्रशस्तया, 

युक्त एबं भविता भविष्यति | हे अर्क, स तब परिहारहेतवे पराजयायापि भविता किल, 

इत्युदीयं स दृतो विनिर्गतो निर्जयास ॥ ७० ॥ 

प्रत्युपत्य. निजगो. वचोहरः प्रेरितेणपतिवद्धयक्छरः । 

दुर्निवार इति नेति नो मिरश्चक्रवर्तितनयो महीश्वरः ॥ ७१ ॥ 
प्रत्युपेयेति ॥ बचोहरो दूतः प्रत्युपेत्य निजयो जगाद। है महीश्वर, है काशिराज 

शुणु, चक्रवतितनयो5कंकीतिः प्र रितेणपतिवत्‌ क्षुब्धसिह॒तुल्यों भयद्धूरों दुतिवारों निवार- 

पितुमशक्य इति नोध्स्माकक गिरो बाचो नेति न प्राप्नोति, न श्युणोतीत्यर्थ: ॥ ७१ ॥ 

भूरिशोषपि मम संग्रसारिभिरोवेवस्नूप . समुद्रवारिभिः । 

कि वदानि बचने! स भारत-भूपभून खलु शान्ततां गतः ॥ ७२ ॥ 





अन्यय : अर्क ! स च बलाहक प्रद्शस्तया तथा शम्पया युक्त एवं भविता (य ) 
तब परिहारहेतवे, इति उदीर्य स विनिर्गत' अभवत्‌ । 

अर्थ : कुमार ! याद रखिये, वह जयकुमार तो बलाहक अर्थात्‌ मेषके 
समान बलवान है। अतः वह शम्पा यानी बिजडीके समान सुखप्रदा सुलो- 
चनासे युक्त जायगा और तुम्हारी पराजयका भी कारण बनेगा'--यह कहकर 
वह दूत वहाँसे चला गया ॥ ७० ॥ 

अन्चघ : वचोहर. प्रत्यपेत्य निजगौ--महीश्वर ! चक्रवर्तिततय, प्रेरितणपत्िवत्‌ 
भयदूर. दुनिवार, इति नो गिर' न एति। 

अर्थ : बहाँसे वापस आकर अकम्पनसे दूत्त कहने लगा--है राजन ! अर्क॑- 
कीति तो भड़काये “हुए सिहके समान दुनिवार हो रहा है। हमारी एक भी 
नही सुनता ॥ ७१ ॥ 

अन्यय : नृप कि वदानि मम भूरिण. अपि सम्प्रसारिभि' बचने सः भारतभूषभू' 
समद्रवारिभि. और्ववत्‌ शान्तता न गत खलु। 


७३-७४ ] सप्समः सर्ग: ३६३ 


भूरिश इति | कि ददाति, स भारतभूषभून खलु शान्ततां गतः भूरिशोध्नेकप्रकारतया 
प्रसारिभिरपि महचने: । कयसिव ? समुद्रस्थ वारिभिरोवंबद्‌ वडवाग्निरिव ललु शान्ततां 
ने गतः | वृष्टास्तालुद्भारः ॥ ७२ 8 


0 >च 
अक एवं तमसाइतोज्घुना दशवस्र॒हृह हेतुनाआओना। 
एत्पहो ग्रहणतां श्रियः प्रिय इत्यभूद्पि शुच्ा सविक्रिय/ | ७३ ॥ 
अरकेति । अधुना साम्प्रतमादर्श ब्न आवरणोयो विवसः स एवेह वर्शघञ्रोड्मावास्या- 
दिवसो जातः । खमुना हेतुना कारणेन अर: सुर्थ एव अकंकीतिरेव वा तमसा राहुणा 
कोपेन वा5प्वृत्ः, प्रहणतामुपरागतां पिशज्ञाचतां वैति प्राप्नोति, भहों आइचर्ये | लियो- 
अस्माक शोभाया: प्रियो बल्छभोपुपि शुता शोकेत सविक्रियो विकारयुक्तोई्भूत्‌ । अथवा 
भर्को प्रहणतामेतीति दूतवचन श्रुत्वा श्रियः सुलोचनाया: प्रियों जयकुमारोईपि तदा 
शुाध्नुशुशोच, पुनः स्विक्रियो विकारवानभूत्‌ । इलेषोःलद्कारः ॥ ७३ ॥ 


संवहन्नपि गमीरमाशयमित्यनेन विषमेण सञ्जयः | 
केन वा प्रलयजेन सिन्धुवत्‌ क्षोममाप निलतो5थ यो श्रुवः ॥ ७४ ॥ 


संवह॒न्चिति । जयकुमारस्थ विकारमेव विवृणोति कविः---सन्‌ यो जयो जयकुमारो 
विज्ञालं गभीरमाशयं वहन्तपि दृतोक्तेनानेन विषमेण प्रसद्भून क्षोभमाप क्षुब्धो बभूव । 





अर्थ : हे राजन्‌, क्या बतारऊँ ? जिस प्रकार वड़वानल समुद्रके विपुल जलसे 
भी शांत नहों होता, उसो प्रकार हमारे द्वारा कहे गये अनेक प्रकारके सान्त्वना- 
भरे वचनोंसे भी वह शात नहीं हुआ ॥ ७२ ॥ 

अन्बय : अधुना इह आदर्शवर्ल अक॑ एवं तमसाश्यृत अहो ग्रहणताम्‌ एति 
इति अमुना हेतुना शुचा श्रिय प्रिय. अपि सविक्रिय अभूत्‌ । 

अर्थ : इसपर जयकुमारने सोचा कि देखो, अमावस्थाके दिन सूर्यके समान 
इस मांगलिक वेलामें तेजस्वी अकंक्रीति भी रोषरूप राहु द्वारा भ्रस्त होकर 
ग्रहणभावको प्राप्त हो रहा है! यह सोचकर सुलोचनाका पति जयकुमार भी 
कुछ विकारको प्राप्त हुआ ॥ ७३ ॥ 

अन्वय : गभीरम्‌ आशर्य संवहत्‌ अपि सल्ञय. इति अनेन विषमेण क्षोमम्‌ आप । 
अथ यः भुव. निलय. कैन वा प्रलूयजेन सिन्धुवत्‌ क्षोभम आप । 


अर्थ : गंभीर आशय धारण करनेवाला वह सज्जन जयकुमार भी इस 


३६४ जयोदय-महाकाध्यम्‌ [ ७५-७६ 


अथ भुवों निलूयोडपि भूषालकोअपि सर्यावाबानपि प्रछयजेन कल्पास्तजातेत जलेन सिस्धुबत्‌ 
समुद्र ह॒व चन्चलो बभूब । उपमालझर: ॥ ७४ । 
पन्‍नगोअ्यमिद पन्‍्नगो5स्तरे हृत्यवाह्रबहुविस्मयाः परे | 
सन्‍्तु किन्तु स॒पत्तत्पतेरलूमास्प उत्पलमृणारुपेशलः ॥ ७५ |) 
प्रल्षम इति | इहास्तरे छिद्रेश्यं पस्तगः सर्पोष्यं पन्‍नग इत्येवंरूपेणाबाप्तो बहुरनल्पो 
विस्स॒य आइचर्य येस्‍्ले परे सन्‍्तु | किन्तु स एवं पत्नगः पततां पक्षिणां पतिगंरडस्तस्य 
आये सुखे पुनरत्यलस्थ कसलस्थ सुणालवत्‌ पेदालो मूठुभंबति कि इत्यलं वक्तव्येन। 
सोध्वंकीसिरन्येषामग्र न रवस्माकसित्यर्थ: ॥ ७५ ७ 
हच्छुच॑ तु महनोय नीयते ऋकूसुधा किमिति नात्र पीयते। 
स्यायिनां यदनपायिनां प्रश्ठः सवंतो5पि भवितैव शर्मभू३ ॥ ७६ ॥ 
हृच्छुचमिति ॥ जपकुमारोपकम्पनमुदिश्य उवाच--हे महनोय, पुज्य, फिसिति 
हुद्भृदयं भवता शुच्च शोक नीयते, जत्र ऋफसुधा नीतिवाक्यामृ्त फिसिति न पोयते ? 
यह्किल नीतो कथित न्‍्यायिनां नोतिसार्गाश्रयरिणासनपायिनां निष्पापातां प्रभु: स्वयम्ेव 
सर्वतोषपि शर्मणों भद्रस्य भू: स्थानं भवितेव ॥ ७६ ॥ 





घटनासे क्षुब्ध हो उठा, और भूपालक तथा मर्यादाशील होता हुआ भी वह 
प्रलयकालोन सुप्रसिद्ध पवनसे समुद्रकी तरह चंचल हो उठा ॥ ७४ ॥ 

अन्यय : इह अन्तरे अय॑ पन्‍नग. ( अय॑ ) पन्‍नगः इति अवाप्तबहुविस्मया परें 
भन्‍्तु । किन्तु स. पतत्पते' आस्थे उत्पलमृणालूपेशलः ( भवति ) इति अलम्‌ । 

अथे : जयकुमार कहने लगा कि यह साँप आया, यह साँप आया' इस प्रकार 
और लोग भले ही आइचय मे पड़ें | किन्तु गरुड़के मुँहमें तो वह कमलकी नालके 
समान कोमल होता है, इतना ही कहना पर्याप्त है। अर्थात्‌ अकैक्ोतिसे भले 
ही और लोग डरा करे, में कभी नहीं डरता ॥ ७५ ॥ 

अन्वय : महनीय ! हृत्‌ तु शु्च नीयते ? अब ऋ क-सुधा किम्‌ इति न पीयते ? यत्‌ 
न्‍्यायिनाम्‌ अनपायिनां प्रभु: ( स. ) सर्वत. अपि झर्मभू: भविता एवं इति । 

अर्थ : ( जयकुमार अकम्पनसे कहने लगा-- ) हे महनीय ! सोच क्यों कर 
रहे हैं ? 'नोतिवाक्यमृतम्‌'रूप ऋकक्‍सुधा ( ऋग्वेद-मन्त्रोंपर आधुत या द्विवेदके 
ग्रन्थके वचनामृत ) का पान क्‍यों नहीं करते ? वहाँ कहा गया है कि भूल 
न करनेवाले न्यायियोंका कल्याण तो भगवान्‌ ही करते है ॥॥ ७६ ॥ 


७७-७९ ] सप्तमः सर्ग,.' श्६५ 


कि फल विमलशीलशोचनाद्रक्ष साक्षिकतया सुलोचनाम | 
त॑ पलीमुखपल बलेरल॑ पाशबद्धमधुनेक्षतं खलम्‌ ॥ ७७ ॥ 
कि फ़लूमिति | है विमलश्ील, निर्मलाचार, झोचनात्‌ कि फल स्यात्‌ ? सत्य तु 
साक्षिकतया सावधानरुपेण सुलोचनां रक्ष | अन्येबंलेरप्यल न किसपि प्रयोजनस्‌ । अधुनेव 
क्षेणमात्रत एवं, बलोमृखों वानरस्तस्थ बलमिव बले यरय त॑ चपसस्वभावभित्यर्थ: | खलं 
भया केवलेसेज पाशबद्धमोक्षताम्‌ । स्वभावोक्तिरलडुगर: ॥ ७७॥ 


नीतिरेव हि बलादू बलीयसी विक्रमो5ध्यविश्रुखस्थ को वशिन्‌ | 

केसरी करिपरीतिकृद्रयाद्धन्यते से शबरेण देलया ॥ ७८॥ 
नीतिरिति । है बश्चित्‌, नोतिरेव बलादु बोयसी भवति | अध्वविमुखस्थ नोति- 

पथान्च्युतस्य विक्रम: पराक्रमोइपि कः स्थात्‌ ? केसरी सिंहः करोणां हस्तिनां परीति- 

फृत्‌ प्राणहारकों भवति, स एवं दाबरेण भिल्‍लेन अष्टापदेत वा हेलया कौतुकेन रयाच्छीघ्रमेव 

हन्पते । अर्थान्तरन्यातः ॥। ७८ ॥ 

नीतिमीतिमनयों नयन्नयं दुर्मतिः सम्मुपकर्षति स्वयम्‌ । 

उन्पुक शिशुवदात्मनो5शुभं योअह्ठि वाडछति हि वस्तुतस्तु भम्‌ ॥ ७९ ॥ 


अन्चय : विमलशील ! शोचतात्‌ कि फलम्‌ ? साक्षिकतया सुलोचना रक्ष । बलैः 
अलम्‌ | बलीमुखबल त॑ खल अधुना पाशबद्धम ईक्षताम । 

अर्थ : हे विमलशोल राजन्‌ ! अब यहाँ बिन्‍्ता करनेसे क्या लाभ ? आप तो 
केवल साक्षीरूप बनकर सुलोचनाको रक्षा करते रहें। अभी देखें कि वह दुष्ट 
बंदर बंधनमें फेंसाकर आपके सामने उपस्थित कर दिया जायगा ॥ ७७ ॥ 

अन्वय : वशिन्‌ ! नीति एवं बलाद गरीयसी। अध्वविभुखस्य विक्रम. क ? करि- 
परीतिकृत्‌ केशरी शबरेण हेलया रयात्‌ हन्यते । 

अर्थ : है वशो ! आप शायद यह सोचते हों कि मेरे पास सेनाबरू नहीं 
है। किन्तु आपको यह याद रखना चाहिए कि बरूकी अपेक्षा नोति ही बल- 
बान्‌ होती है। देखिये, हाथियोंको घटाको नष्ट करनेवाला थ्िह भो नोतिके 
बलपर अष्टापद द्वारा बातको बातमें मार डाला जाता है ॥ ७८॥ 

अन्बय : अयम्‌ अनयः दुर्मति. उल्मुक॑ शिशुवत्‌ नीतिमू ईति नयन्‌ आत्मनः अशुभ 
स्वयं समुपकर्षति, यः वस्तु तस्तु अछ्लि हि भ॑ वा*ुछति । 


३६६ जयोदय-महाकाव्यम्‌ [ ८०-८१ 


तीतिसोतीति । अय॑ प्रकरगप्राप्तोषक॑की तिर्दु्॑ति: दुष्टबूद्धि, अनयो नोतिवरजितइत । 
यो नीतिमीति नयन्‌ न्यायमार्ग छोपयन्‌ सम्तात्मनो्शुभमकल्याणं समुफ्कर्षति प्रत्यादवाति, 
उल्मुक॑ ज्वलितकाष्ठं शिशुवत्‌ । यस्‍्तु पुनरक्नलि विवसे बस्तुतों यथार्थतों भ॑ नक्षत्र 
वाअ्छति, असस्भव सम्भव कर्तुसिच्छति। वृष्टान्त-निरर्शनयों: सडुर: ॥ ७९ ॥ 


है. + के 
ज्ञातवानहमिहैतदर्थक॑ प्राग्विसामकरणं.. निरथ्थकम्‌ । 
प्रस्तरेः्शनिघनोचित5शकिन्‌ टक्कू एव नरराट्‌ क्रमेत किस ॥ ८० ॥ 
ज्ञातवानीति । हे अंशकिन्‌, सामध्यंशालिनू, अहमिह एतवर्थक प्राक्‌ विसासकरणं 
विशेषेण साम्नः प्रयोग निर्ंक॑ व्यर्थ ज्ञातवानू । यतो5्शनिर्बत्न॑घनो लोहमुद्गरं 
तथोराचिते योग्ये हे नरराट्‌, टड्डू एवं कि क्रमेत ? नेत्यर्थ: ॥ ८० ॥ 


स्थीयतां भवव एवं पश्मया योजितो भवतु स द्विषन्मया । 

अस्मि सम्प्रतितमां पुरोद्चितः सम्प्रणीतप्थुतेजसा5श्ितः ॥ ८१ ॥ 

स्थीयतामिति | स्थोयतां तायत्‌ स द्विषन्‌ दुष्टों यः पश्मयाया सुलोचनया साथ 
सपोगमिच्छति, स मया भवत एवं प्मया चरणश्ञोभया योजितो भवतु । सम्प्रत्यहूं सम्प्र- 
णोतेन समधितेन विवाहसम्बन्धकारकेण हृवनोचितेन वा पृथुतेजसा प्रसिद्धपराक्रमेण 


अर्थ : यह दुमेति अकंकीति नीतिका उल्लंघन करता हुआ जली लकड़ी- 
को पकडनेवाले शिशुकी तरह अपने हाथों अपना अकल्याण कर लेना चाहता 
है। यह उस बालक-सरीखा है, जो दिनके प्रकाशमें वास्तविक नक्षत्रोंकी देखना 
चाहता हो ॥ ७९ ॥॥ 

अन्वय : नरराट्‌ अहम्‌ इह एतदर्थक प्राग्‌ विसामकरण निरथंक ज्ञातवान्‌। हे अश- 
किन्‌ ! अशनिषनोचिते प्रस्तरे कि टड्डू. एवं क्रमेत ? 

अर्थ : हे राजन ! में तो यह पहले ही जान गया था कि इसके पास दूत्त 
भेजनेकी सामतीतिका प्रयोग निरथेक है। सामथ्यंशालों प्रभो! सोचिये तो 
सही कि जिस पत्थरपर वज्ञ ओर हथौड़ा ही काम आ सकता है, क्या उसपर 
टाँकी चलाना उचित होगा ? ॥ ८० ॥ 

अल्थय : स्थीयताम्‌ स. द्विपन्‌ मया भवत, एवं पश्मयया योजित. भवतु । अहं सम्प्रति 
संप्रणीतपृथुतेजमाश्चित: पुरोहढ़ितः अस्मितमाम्‌ । 

अर्थ : आप जरा ठहरें, वह दुष्ट आपको पुत्री प्मा ( सुलोचना ) के 
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प्रज्यलितारिनना वा अश्वितों युक्षः पुरोहित: पुरस्तावहितः शाजुः भोजियों बाउस्मितसास्‌ । 
इलेबालडुएरः ॥ ८१ ४ 
सं्रयुक्तमदुस्क्त मुक्तया पत्नयेव कुरुभूमिभुक्तया । 
संबृतः श्रमप्रुषा रुपा रयाच्वक्षुषि प्रकटितानुरागथा ॥ ८२ ॥ 
संप्रयुक्तेति | सम्पक्‌ प्रकारेण प्रयुक्त सम्प्रयुक्त यन्मृदुसुक्तं समयोचित चाकरय 
मुउन्चति प्रकटयति स सम्प्रयुक्तमृठुसुक्तमुक तस्व भावस्तया, रणप्रसजिन्या रघा रोषदशया 
संबुतः स्वीकृतो रयाच्छोप्रमेव । कोदृश्या तयेति कश्यते--चक्षुषि नेश्नप्रान्तभागे प्रकटितो- 
घ्नुरागों रक्तिमा, पक्षे प्रीतिभावों यया | तथा ध्रम्रमालस्थमौदास्यं वा मुष्णाति तथा । 
उपमालडूधरः ॥ ८२ ॥ 


सोमसनुरुचितां धनुलेतां सन्दधो प्रवर इत्यतः सताम्‌ । 
श्रीकरे स खलु बाणभूषितां शुद्धवंशजनितां गुणान्बिताम्‌ ॥ ८३॥ 
सोमसुनुरिति । सोमसूतुर्जयकुमारः सतां सज्जनानां सध्ये प्रवरों मुख्यों दुर्लो वा, 
इत्यतः स खलु बाणेन दरेण वेबाहिकदीक्षाप्रयोगेण च भूषितां युक्ताम, छुद्धेन 


साथ विवाह करना चाहता है। बिवाहसंबंधके लिए प्रणीत्त अग्तिमे होम 
करानेके लिए पुरोहितको आवश्यकता होती है। सो में स्वाभाविक तेजका 
धारी पुरोहित हूँ । अर्थात्‌ उसका सामना करनेके लिए तैयार हूँ। मै शीघ्र ही 
उसे लाकर आपको पद्मा अर्थात्‌ चरणरजश्नोसे उसका संयोग ( सबंध ) करा 
दूंगा, उससे आपका चरण-चुम्बन करवा दूँगा, यह भाव है ॥ ८१ ॥ 
वय : कुरुभूमिभुक तथा सम्प्रयुक्तमृदुसूक्तमक्तवा श्रममुषा चक्षुषि प्रकटितानुरागया 

रुपा पद्मथा इव रयात्‌ सवृत: | 

अर्थ : इस प्रकार कहते हुए उस जयकुमारकी जोश आ गया, तो वह पद्म- 
की तरह परिश्रमकी परवाह न करनेवाली और आँखोंमें अनुराग धारण करने- 
वाली रोषकी रेखा द्वारा स्वीकार कर लिया गया। अर्थात्‌ जयकुमार युद्ध के 
लिए तैयार हो गया ॥ ८२ ॥ 

अन्वय : सोमसूनु: सता श्रवर. खलु इति अत: श्रीकरे बराणभूषिता शुद्धवंशजनितां 
गुणान्विताम्‌ उचिता धनुर्लता सन्दधो । 


अर्थ : चूँकि जयकुमार निश्चय ही सज्जन पुरुषोंमें श्रेष्ठ माना जाता था, 


३६८ जयोदय-महाकाव्यम्‌ [ ८४-८५ 


विष्छिन्नतादियोषरहितेन बंशेन बेणुना जनितां निर्भिताम्‌ | तथा शुद्ध बर्णसाडुर्यादिरेहिते 
बंशे कुले जनितां समुत्पक्ताम्‌ । गुणेन प्रत्यक्चया, अथवा सोरूप्यादिता अन्विता थुक्ताम, 
एचसुचितां योग्यां धमुर्लतां चापयध्टि सन्‍्दधो । समासोसचलडुपर: ॥ ८३ ॥ 
थु पु ग्ैय॑सुन्दर ७ कप 
तस्य श्रुद्धतरवारिसञ्चर श्ोय॑सुन्दरसरोवरे तरे! । 
ईश्षितुं श्रियम॒दस्फुरुजा शौचबर्मनि गुणेन नीरुजा ॥ ८४ ॥ 
तस्येति । तस्य जयकुमारस्य भुजा बाहुलता शुद्धा जंगवर्जिताइसौ तरवारिरसिपुत्री 

तस्थाः सम्यक घर' प्रचारों यत्र तस्मिन्‌ । शौर्य वीरत्वभेव सुन्दरः सरोवरस्तस्मिनृ । 
शौचस्य पवित्र॒त्वस्थ सफलत्वस्प वा वत्म॑नि सा्गे नीएजा रोगरहितेन गुणेन स्वास्थ्येन हेतुना 
तरें: नोकायाः क्षियं शोभामीक्षितुमुदस्फुरत्‌ स्फुरणसाप । शुद्धतरमतिशुद्ध॑ यद्वारि जल तस्प 
सम्यरः संप्रहो यरिमत्तस्म्रिन्निति च शुद्धतरवारिसज्चर इति पदस्पार्थ: । इलेषानुप्राणितो 
रूपकालडू॥रः ॥ ८४ ॥ 


राजमाप इव चारघइतो भेदमाप कटको35पि पदुतः | 
यस्ततस्तु दररूपधारकः सम्भवनज्निह स स्पकारकः ॥ ८५ ॥ 


इसलिए उसने चापयष्टि-सी अंगयष्टिधा रिणी किसी युवतीके समान धनु्लताको 
ग्रहण किया, अर्थात्‌ धनुषका सन्धान किया। वह धनुलंता शुद्ध वश ( बॉस ) 
में उत्पन्न थां, गुण ( प्रत्यञ्चा ) से युक्त तथा समुचित थी और थी बाणोसे युक्त । 
युवती भी शुद्ध-वंश या उत्तम कुलमें उत्पन्न, रूप-सोन्दर्याद गुणोंवाली तथा 
समुचित ( क्ाकार-अवस्थावाली ) होकर बाण यानी विवाह-दीक्षासे युक्त हुआ 
करती है। इस तरह इलेषसे धघनुलेतापर युवतीके व्यवहारका समारोप करने- 
से यहाँ समासोक्ति अलंकार बसता है ॥ ८३ ॥ 
अन्वय : तस्य भुजा शुद्धतरवारिसश्ञये शोर्यसुन्दरसरोबरे शौचवर्त्मनि नीरुजा 

गुणेन तरे' श्रियम्‌ ईक्षितुम्‌ उदस्फुरत । 

अर्थ : उस जयकुमा रकी भुजा शूर-वो रतारूप सरोवरमें, जो कि शुद्धतर वारि 
भर्थात्‌ खड्गरूप निर्मल जलके संचारसे युक्त था, नौकारूपमें अपनी शोभा 
निहारनेके लिए स्फुरित हो उठो, अर्थात्‌ नृत्य करने लगी । वह भुजा पवित्र 
मार्गपर ( चलनेवाली ) निमंल स्वास्थ्यादि गुणोंसे युक्त थी ॥ ८४ ॥ 

अन्बय : कटक अपि पट्टत. व अरघटुत: राजमाध' इब भेदम, आप | यू तु ततः 
दररूपधारक, सम्भवत्‌ सः इह सृपकारकः ( अभवत्‌ )। 
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राजभावेति। तदानोमेव अरघट्टः 'चक्‍को'ति लोकभाषायाम्‌, ततः । अथवा वहुतोः 
लोष्ठतों राजमाव इब कटकः सेनासमूहोईपि थे । भेद हघीभावभाप । यस्‍्लु पुनस्ततो3क- 
कीलिपाइजंतशों ' बरक्षपत्य- 'ईववाकारस्थ धारकः, अयबवा भयधारकों यदोसमर्ककोति ले 
सम्मालयेयं तवा कक्‍य तिल्ठेयसिति भयत एव सम्भवत्‌ स॒पुनरिह जयकुमारपाश्व॑त 
सृफ्कारकः, सूर्ष व्य उन करोतीति सृुपकारकः सृदः तथा सुष्टु उपकारको सनसा'सहाय- 
कर: । इलेघपूर्वोॉपमालडुरः ।। ८५ ॥। 
सोमजोज्ज्वलगुणोदयान्वयाः सम्प हु; सपदि को मुदाश्या! । 
येडकतैजसवशंगताः परे भूतले कमछतां प्रपेदिरे ॥ ८६ ॥ 
सोमेति । सोमनामभूषात्‌ तथा चल्त्ाज्जातः सोसमजस्तस्प य उज्ज्वलो निर्दोषो 
गुण: सहिष्णुतादि: । यदा--सोमजद्चासो उज्ज्वलो गुण: प्रसावस्तस्प उदय येडमुयान्ति सम 
से सोमजोज्ण्वलगुणास्वयास्ते । सपदि शीघ्रमेव। कोमुदाभ्रया,* को भुवि मुदो हर्षस्पाभया- 
स्‍्तथा कुमुवसमूहस्याञ्याः सम्बभ्‌ू. । किन्तु ये परे जनाः केबलमकंस्य भक्रितुतस्य सूर्पत्य 
या लेज:समूहस्तेजसं तस्य वश गतास्लेइस्मिन्‌ भूतले धराड्रू कस्य आत्मनों सलतां मलितभाष॑ं 
तथा कमलतां सरोजतां प्रपेविरे । इलेघालजुगरः | ८६ ॥। 


] जल न 





अर्थ : ( इस प्रकार जब वह जयकुमार भी युद्धेके लिए खड़ा हो गया तो ) 
सारी सेनाके दो दल हो गये, जेसे घंटो या पत्थर द्वारा उड़दके दो दल हो जाते 
हैं। सो अकंकीतिकी ओर तो वह दल भयधारक अथवा अल्पमात्रावाला होता 
हुआ भी जयकुमारकी ओर अत्यन्त उपकारोी अर्थात्‌ सहायक बन गया। यहाँ 
राजमाय यानी बडे उड़दको सेनाको उपमा देकर जयकुमारके युद्धमें उत्तर आने- 
पर घंटोसे दालकी तरह उसका दो टुकडोंमे बट जाना बताया है। इसलिए आगे 
भी अकेकीतिके पक्षमें वह दररूप ७ दाररूप यानी दालरूप बन गया। लेकिन 
जयकुमा रके पक्षमें वह 'सूप' यात्ती खाद्यरूपमे बन गया, यह भाव कवि सुूचित्त 
करना चाहता है ॥ ८५ ॥ 

अन्धय : सपदि सोमजोज्ज्वलगुणोदयान्वया. कौमुदाअ्रया: सम्बमुः। (जञ) ये 
परे अकतेजसवशंगता; ( ते ) भूतले कमलतां प्रपेदिरे । 

अर्थ : सोम या चन्द्रमाके गुणोंसे प्रेम रखनेवाले रात्रि-विकासो कुमुद होते 
हैं, जब कि,कमल ( अपने विकासके लिए ) सूर्यके अधीन होते है। इसो प्रकार 
जयकुमार भो सोमनामक राजासे उत्पन्न ओर सहिष्णुतादि उज्ज्वल गुणोंसे 
युक्त थे। अतः उनके अनुयायी लोग शीघ्र ही कोमुदाश्रय हो गये । अर्थात्‌ 
भूमण्डलूपर हषके पात्र बने । किन्तु जो अकंकोतिके प्रतापके अधीन यानी उसके 

४७ 
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तत्र हेमसहिताड्दादिभिः स्वैः सहख्ततनये! सुराडभीः । 
एे ८5 
निञ्ंगाम सुतरामकम्पनः सत्सद्वायमग्वि्गंकम्पन। || ८७ ॥। 
तन्रेति । तत्र हेमसहितो5ज़बो हेमाजुब आदियेंषां तैहँसाज़दादिभिः स्वे सहलतनयैः 
पुत्रेः सह खुतरां स्ववमकम्पनों नाम सुराड, नीतिमानू, अभोर्िर्भगो४रिवर्गस्य शत्रुसमूहस्य 
फम्पनं बेपनं येन सः, सतो जयकुमारस्य सहाय कतुं निर्जताम ॥ ८७ ॥ 


श्रीधराय मसुह॒त्सुकेतुका देवकीति जयवर्मकाबकात्‌ । 
दूरगा नयरयोन्थसम्मदाः पद्बलेन जयसन्वयुरतदा।। ८८ ॥ 

क्रीधरेति | भ्रीधरोध्यंभासुहत्‌ सुकेतुरेव सुकेतुफो देवकोतिजयवर्मेब जयवर्मक एते 
राजानो येषकात्‌ अस्यायाद्‌ दूरगाः, नयस्थ नोतिशास्त्रस्य रयो ज्ञान तेनोत्य: सल्लनितः 
समीचीमों सदो हथों येबां ते तथाभूता तबा समोच्रोनेत बलेतन सहिताः सन्‍तो जय॑ जय- 
फुमारमन्वयुरनुजग्मुः, तत्सहायका जाता हत्यर्थ: ॥ ८८ ॥ 

किश्व मेघसहितग्रमो5ब्रणी खेचरे! कतिपयैः खगाग्रणीः | 
मेघनाथकतयैवेव त॑ तदाओ्वाप्य तत्र सहकारितामदात्‌ ॥ ८९ ॥ 

पक्षमे थे, वे कमलताको प्राप्त हुए | यानी उनके 'क! « आत्गामे मलिनता था 
गयी । भावार्थ यह कि जयकु म।रके पक्षवाले तो प्रगन्त हा उठे पर अकंकीलिय 
पक्षवाले नियाणयी हो गये ॥ ८६॥ 

अच्बय : तत्र अभी” अरिवर्गकम्पन सुतराम्‌ अकम्पन. सुराट्‌ हेमसहिताडुदादिभि 
स्वे: सहस्न तनयै: सत्सहाय॑ निर्जगाम । 

अथ॑ . वहाँ ति्भय और झात्रुवर्गको कंपानेवाले महाराज अकम्पन हेमा- 
ज़ुद आदि अपने हजार पृत्रोके साथ जयकुमारकोी सहायताकरे लिए निकल 
पड़े ॥| ८७ ॥ 

अन्त्य : तदा अकात्‌ दुरगा: नयरथोत्थसम्मदा श्रीधरार्यमसूहत्सुकेतुका. देवकीति- 
जयवर्मकौ च सदूबलेन जयम्‌ अन्वयु. । 

अथे : इसके अतिरिक्त श्रीधर, अ्थ॑मा, सुहृद, सुहेतु, देवकोति ओर जप- 
वर्मा नामक राजा लोग भी, जो कि पापसे डरनेवाले थे, प्रसन्नतापुर्वंक अपनी- 
अपनी सेना लेकर जयकुमारके पक्षमे आ मिले॥ ८८ ॥ 

अन्वय : कि च मेघनाथकतया एवं मेघसहितप्रभ' अब्नणी खगाग्रणी: कतिपये: खेचरे: 
( सह ) तदा तम्‌ अवाप्य तत्न सहकारिताम्‌ अदात्‌ । 
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फिडलेति । किल्ल मेघलहित प्रभों मेधप्रभो नास खगाग्रणी छगानां विशाचतां 
प्रमुखो यश्चात्रणी श्रणेन दृषणेन रहित स कतिपय खेचरे सह सम्भूय जयकुसारों मेघाना 


नाथो मेथेहवरस्तत एव किल मेघनायकतयेब त जयकुमारभवाप्य तन्न सहफारितासबात्‌ 
दत्तवात्‌ ॥। ८९ ॥। 


सविदम्बर इहात्मिभिः किण धारिणः किल पुनीतपश्षिण! | 
स्वैरमाविहस्तोउस्य दक्षता शिक्षितु स्पयमपूरि पक्षता || ९० || 
सबिदिति । स्विदो रणस्थाम्बरे रसे गगने वा स्वेर यथच्छमाविहरत पर्येटतोजस्य 
जयफ़ुमारत्य । फीवृशस्प ? किण गुण विकोणधात्यअ्च धरति स्वोकरोति तरय । पुनीतो 
न्यायसस्मत पक्षों विरोधों यस्‍्य, तथा पुनीतो पक्षों गरतों यस्य तत्य पुनीतपक्षिण । 
दक्षतां खतुरता शिक्षितु किलाल्मिभि विधारफ्तारिसि स्वयमेव पक्षता सह(योप्पूरि 


पुरिता । 'रणे सम्भाषणे सवित, तथा अम्बर रसे कार्पसि इति व विश्वछोखन । 
समासोक्ति ॥ ९० ॥ 


नाथवाशन इवेन्दुवबशिन, ये कुंतोजप परपक्ष शसिनः । 


तेरपीह परयाहिनी धुता क्रुच्छुकाल उदिता हि बन्धुता ॥ ९१ ॥ 
नाथेति । ताथवशिन इंच इस्दुबशिन सोमबशजाता थे नरा कुतो४पि कारणात 
परपक्षस्य अककीर्ते पक्षस्य शसिनस्तेरपि इह तरिमिन्काले परस्य वाहिनी सेना धुता 








अर्थ आर मघत्रभ नामक विद्याधर जा कि बडा शाकतशादा दोष 
रहित और विद्याधरात्रा मुखिया था अपन कुछ याद्धाओके साथ जयकुमारसे 
आ मिझा ओर उसकी सतायता बरतने उगा क्यांकि जयकुमार मंघेश्वर जो 
था।॥ ८९॥ 

अन्त्य आत्मिभि दक्षता शिक्षितुम इह सविदम्बर स्वैरम आविहरत फकिणघारिण 
परनीतपक्षिण अस्य पक्षता अपूरि किठ । 

अर्थ विचारशील उसके आत्मोय बीरोने युद्धम दक्षता सीखनेके लिए 
युद्धलपों गगतम स्वेर विहारी गुणवान्‌ और पवित्र पक्षवाल इस जयकुमा 
पक्षता घारण वी। इलघस आकाशम उडनेवाल पक्षीके व्यवहारका समारोप 
करनसे यहाँ समासोक्ति अलकार है ॥| ९० ॥। 

अन्यथं ये नाथवशिन इव इन्दुवशिन कुत अपि परपक्षशंसिन ते अपि इह 
परवाहिनी धुता । हि कच्छुकाले द्रद्धितु बन्चुता ( भवति ) । 

अर्थ इसके अतिरिक्त कहफ्रंंशी और सोमवशी लोग अवकीतिको सेत[- 
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परित्यक्ता । हि यतः कृचछुकाले विषपक्तिकण या किलोविता प्राप्ता भवति सेव अन्युता 
कच्यते । 'उबित सूचिते प्राप्तें इति विध्यवलोचनः । अर्धान्तरन्यासः ॥ ९१ ॥ 


भूरिशः स्खलितदृहंदायुधा अस्ति नीतिरियमित्यमी बुधाः । 
मेरुवत्स्थिरत गस्त नूनिंजा वर्मयन्ति च वरं सम बाहुआः ॥ ९२ ॥। 
भूरिश हृति । भूरिशोष्नेकवारं स्ललिता भ्रष्टा जाता: वुहूंदामायुधा असयो पासु 
ला; भेदबत्श्यिरतरा अधि निजा तनूः, बर्मघारणमस्साक मीतिरिति किल अमी जयकुसार- 
पक्षोौया शुधा विचारशोला बाहुजाः क्षत्रियास्ते बर्सपन्ति सम । वर प्रसक्ततापूर्थकम्‌ । लव 
पावपूर्तों | जातिबर्णनमेतत्‌ क्षत्रियाणात्‌ ॥ ९२ ॥ 
स्वीयबाहुबलगर्विता ब्वुजास्फोटनेन परिनर्तितस्वजाः 
सम्बभूवुरधिपा: सदोजसो बद्धसलइनकाः किलेकज्। ॥ ९३ ॥ 
स्वीपेति । ये समीक्षीनस्प ओजसस्तेजसो:थिपा अधिकारिण: क्षत्रियास्से तदा स्वीय- 
बाहोबंलेन गधिताः सन्‍्तो भुजाया आस्फोटनेन शब्दकरणेन परिनतितं ल्वजं रक्त येस्ते ल 
सम्त: । किलेकदा एक क्वत्वा, बद्धा: संधृता: सच्नहनका कवचा येस्‍्ते सम्बभूवु: । क्षत्रिय- 
जतिवंर्णनम्‌ । 'स्वजः स्वेदे, स्वजं रक्ते! इति विष्यलोचत. ॥॥ ९३ ॥ 








में थे, वे भी उसकी सेना छोड़कर जयकुमारके माथ हो लिये। ठीक ही है, 
आपत्तिके समय जो उदित होती है यात्री साथ देतो है, वही बन्धुता है || ९१ ॥ 

अन्वय : भूरिशः स्ललितदुहंदायुध मेरुवत्‌ स्थिस्तरा: अमी बाहुजा. च हय॑ नीति' 
अस्ति इति निजा: तन. वर वर्मयन्ति सम । 

अर्थ * जिन्होंने अनेक युद्धोंमे वेरियोके शस्त्रोंकी अनेकबार नष्ट-अ्रष्ट कर 
दिया, ऐसे दुढ क्षत्रिय छोगोने भी, जिनका शरीर सुमेहके समान अडिग था, 
अपने शरोरोंको कवचसे आच्छादित कर लिया; क्योंकि युद्धमे कवच पहनना 
तोति कही गया है ॥ ९२॥ 

अन्यय : स्वीयबाहुबलंगविता: सदोजस: अधिपा भुजास्फोटनेन परिनतितस्वजा, 
किल एकद्ा: बद्धसप्नहनका' संबभूवुः | 

अर्थ : जिनको अपनो भुजाओंके बलका गव॑ था और जो स्वाभाविक बलके 
धारक थे, ऐसे छोगोंने भुजास्फालन द्वारा और अपने शरीरका रक्त संचालित 
कर प्रसस्ततापृूवंक कवच धारण कर लिये || ९३ |॥ 


२४-९६ ] सप्तम: सर्ग: ३७३ 


सम्मदाद्रणपरेहिं निर्षणे! प्रस्फुरदिगतसड्ररत णें। । 
सुष्ठशीयरससम्मितैस्तदा रेजिरे परिध्तता उरइछदाः ॥ ९४ ॥ 
सम्सदाविति । तदा सम्मवाद्धर्धात्‌, रणपरे: सइग्रामतत्परेः, निर्धुणे: लिदंये:, प्रस्फु- 
रम्तो विभतसजूु रस्य पृ्वधृद्धस्प दा येषां ते तेः । सुष्ठ धोयरसेन सम्भिता युक्तास्‍्तेरपि 
परिधृताः परिहिता उरहछदा वक्षःशयलावरणका: कबचा रेजिरे शुश्ुभिरे ॥ ९४ ॥ 
हृष्यदकुमनुषड्ञतो5ज्ना वीक्ष्य सन्नहनरोधिसन्मना३ । 
ए 
कस्यचित्‌ खलु मनो भवोद्भवदडड रेदरु तमितस्तिरो5भवत्‌ ॥। ९५ ॥ 
दृष्यविति । कस्यचित्‌ सन्‍मना मनस्थिनी विच्ारशीरा अजजुनाप्नुषज तः प्रसड़ बश्ात्‌ 
मतोभवेत उज्धवज्ि रखुरे रोमाञ्वेहृष्यद जू' यस्य त॑ समुल्लसितदारीरभ। झत एवं संहसल- 
रोधि कवजधारणे बाधक वोदय सा द्रतप्रेव इतस्तिरोडभवत्‌ तिरोबधे ॥ ९५ ॥। 
रेजिरे रदनखण्डितोष्ठया हस्तपातकलितोरुक्रोप्ठया । 
निर्मलस्सघनघमंतोयया तेडडिचिताः खलु रुषा सरागया || ९६ ।॥। 


रेजिर इति | ते सुभदास्तदा रुषा रोषपरिणत्या अश्चिता आरलिज़िता रेणजिरे। 
कीवुदया रषेत्याह--रबनैर्दन्ते: खण्डिस ओछ्ठो यया तया । हस्तयोः पातेन तिपालनेत कलित 


अन्यय : तदा सम्मदात्‌ रणपर: हि निष्‌ णे: प्रस्फुरद्विगतसज् रत्रणे: सुष्यु शौर्यरस- 
सम्मिते: परिधृता उरपछदा: रेजिरे । 

अर्थ : प्रसन्‍ततापुर्वक संग्रामार्थ तत्पर और अत्यन्त कठोर योद्धागण भी, 
जिनके रणके पुराने घाव स्फुरित हो रहे थे, अपनो भव्य शूर-वोरताके रसके 
प्रभावमे आकर वक्ष स्थलाच्छादक कवचो से सुशोमित हो रहे थे ॥ ९४ ॥। 

अन्वय : कस्यचित्‌ सन्‍्मना अज्भूुना मनोभवोद्धववद्भुरें: अनुषजतः हृष्यदर्ज 
संनहुनरों धि खलु वीक्ष्य इत: द्वुतं तिरोइभवत्‌ । 

अर्थ : किसो शूर-वी रको मनस्विनी |विचारशीला स्त्रीने देखा कि मे इसके 
सामने खडी हूँ, इसलिए स्वभावत: कामोद्भूत रोमाचोंके कारण यह कवच 
पहननेमें असमर्थ हो रहा है, तो वह वहाँसे शोच्र ही एक ओर हट गयी ॥ ९५॥ 

अन्वय : (तदा) रदनखण्डितौष्ठया हस्तपातकलितीरुकोष्ठया निर्गलत्सघनचर्मतोयया 
सरागया रुषा अड्चिता: ते रेजिरे खलु । 

अं : उस समय प्रेमभरे रोषको मात्रासे आलिगित वे योद्घागण बहुत्त हो 
भले दोखने लगे । उनके उस रोषने दाँतोंसे तो ओठोंको दबबाया है ओर हाथ 
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चमंतोयं घया तया । रागेण अरुणिस्ता तथा प्रेम्णा सहिता परागा तथेति, स्त्रीभाव- 
धारिण्या देति भाव: । खलु वाक्यपुर्तों | समासोक्तिः ॥ ९६ ॥ 


निर्गमेन्‍स्य पटहस्य निःस्वनों व्यानशे नभसि सत्वरं घना । 
येन भूभ्ृदूमयरथ भीमयः कम्पमाप खलु सखसञ्चय; ॥ ९७॥ 


निर्गंस इति । अस्य जयकुमारस्य निर्मसे प्रयाणसमये पटहस्यानकस्य निःस्वलः 
शब्दों घनोहयुजवे: सत्वरं नससि गगनसण्डले व्यानशे प्रससार, येन भूभूतां राज्ञां पता 
नाड्लेत्युभयस्य सत्वसस्वय आत्मभावोपचयः प्राणिवर्गश्च, भोमयों भयपूर्णः सन्‌ कम्पमाप 
ब्रापधान्‌ लू )। ९.७ | 


सत्तरड्रमतरब्मज्जुला. निर्मलध्वजनिफेनवल्लुला । 
(रे ८ 
मत्तवारणमदगप्रवाहिनी नियेयी जयनृपस्य वाहिनी ॥ ९८ ॥ 


सत्तुरद्भेति | जयनूपस्थ वाहिनी सेना, सन्त प्रशस्था ये तुरड॒गमास्त एवं तरह गा 
भष्ट गास्तेम॑क्षुला सनोहुरा । निर्मला या ध्वजास्ता एवं निफेनानि तेबंड्जुला रम्या । तथा 
मत्तवारणानां प्रचण्डहुस्तिनां भर्द प्रवहतीति सा मत्तवारणभवप्रवाहिनी सा वाहिनी 
नदीब नियययों । रूपकालडूुअर ॥ ९८ ७ 


द्वारा ऊरुस्थलके ऊपरी काष्ठो का स्पर्श कराया तथा शरीरसे घन्नीभूत धर्म- 
बिन्दु ( पसीता 5 सात्त्विकभाव ) बहवाया। कविने यहाँ क्राध क स्त्रोलिज्धी 
पर्यायशब्द 'रुष' से समासोक्ति की छटा बतायी है॥ ९६ ॥। 

अन्वयय अस्य निर्गमे पटहस्य धन निस्वन सत्वर नभसि व्यानशे, येन भूभदुभयस्य 
सस्‍्वसंञ्चय. भीमय:ः सन्‌ कम्पम्‌ आप खलु । 


अर्थ: इस प्रकार सजधजके साथ जयकुमार निकछझा, तो उसकी मेरी की 
तेज आवाज शञात्र ही सारे ब्रह्माण्डम फेल गयी फछत: दोनों तरहके भूभृतो 
( राजाओं और पव॑तोका ) सत्त्तसचय ( आत्मभाव ओर प्राणिवर्ग ) निश्चय हं 
भयभीत होकर कॉपने लगा || ९७॥ 

अन्वय : जयनृपस्थ वाहिनों सत्तुरड्मतरज्भमझ्जुछा निर्मलष्वजनिर्फनवञ्जुला 
मत्तवारणमदप्र वा हिनी निर्ययौ । 


अर्थ : जयकुमा रकी वह सेना नदीकी तरह सुशोभित होती हुई चल पड़ी | 
सेनामें स्थित धोड़े तरंग-से बने । ध्वजाओंके पट फेनसदृश बने ओर हाथियों- 
का झरता हुआ मद-प्रवाहु तो जल ही था। ९८ ॥ 


९८-१०१ ] सप्तम: सगः ३७५ 


अश्रुनीरमधुना सकजलमादधी.. रिपरवधृषयोधरः । 


दिककुल खल ग्जो5न्वितं-तद्त्पातमस्य गमने5रयों विद! ॥ ९९ ॥ 
अश्रनोरसिति । अधुनाष्स्थ जयकुमारस्थ गमने रिपूणणां वेरिणां वध्वः स्त्रियस्तासां 
पयोधर: स्तन:, जातावेकवथनभ्‌। कण्जलेन सहितं सकज्जलूम्‌, अश्रुतीरमादधो, घृसवान्‌। 
तथा दियां कुल समहो रजसा तुरढ गादिखुरोत्पतितधुल्या+न्विसमसत्‌ । लदेबोस्पातं 
दृष्प्रयोगसस्य गमनेउस्थ शत्रवों विदुर्शातवस्तः ॥॥ ९९ ।। 


स्यन्दनैस्तु यदकृष्यतात्र भूवाजिराजशफटडुणाध्प्यभू त्‌ | 


दानवारिमिरप्यतासकृन्‌ मत्तहस्तिमिरमृष्य हेड्थेक्रत ॥ १०० ॥ 
स्यन्दनेरिति । हे अथंकृत्‌ पाठक, या भ्‌ स्थली साउमष्य जयकुमारस्य स्थस्वने रथेस्तु 
यत्तायदकू व्यत व्यवार्यत सेव भूर्वाजिराजानां श्रेष्ठयानां अफेष्ट डु्ण खननमुच्छूनोकरणं 
यस्याः साप्प्यभूत्‌ । तथा मत्तहस्तिमिरन्मत्तगजे: असकृदू वारंवारं दानस्थ सदस्य वारिभि- 
रपुयंत पुरिताधभूतु । एवं ततन्र जयकुमारस्य पुण्यप्रभावेण पूर्णा कृषिक्रिया जनायासेनेव 
जतित्यर्थ । समुच्चयालदुार: ॥ १०० ॥ 


५ 
स्वणंदीपयरसि पह्ुकूपतश्चन्द्रमस्यपि कलक्ुरूपतः | 
गीयते मंद इतीन्द्रसद्गजमस्तके जयबलोंद्धतं रजः ।। १०१ |। 
स्वर्णदीति । जयस्यथ जयकुमारस्य बलेन सेनया उद्धतमच्चेर्गत॑ तब्रज इख्त्स्थ यः 
सद्गज ऐरावणधघ्तस्थ मस्तके सब इति नाम्ता गोयते । स्वर्णशा आकादगज़ुायाः पयसि 


अन्वय * अधुना अस्य गमने रिपुवधूपयोधर' सकज्जलम्‌ अश्रुनीरम आदधो। दिक्‍्कुल॑ 

खल॒ रजोईन्वितम्‌ आसीत । अरय' तद्‌ उत्पातं विद । 

अथे : जयकुमार द्वारा युद्वार्थ प्रयाणके समय शत्रुओक्ी बधुओके परयोधर 
कज्जलयुक्त आँसुओकी बूँदोंसे छा गये । दससों दिशाएं एव आकाश धूलिसे व्याप्त 
हो गया । (लेकिन ) शन्रुओने इस उसको यात्रामे उत्पात समझ लिया ॥ ९० 

अन्यय ; हे अर्थकृत्‌ | अत्र अमृष्य स्यन्दन, तु यत्‌ भू: अक्ृष्यत, ( सा ) वाजि- 
राजशफटऊछूणा अपि अभूतू । ( च ) मत्तहस्तिभि दानवारिभि असक्ृत्‌ अपूर्यत । 

अर्थ : है पाठक ! युद्धस्थलम इस जयकुमारके रतों द्वारा जो भूमि खोदी 
गयो और घोड़ोंके खुरोसे पाली बनायों गयो, उसे इसके हाथियोके मदजलने 
बार-बार भर दिया ।॥| १०० ॥ 

अन्वय : जयबलोद्धतं रज: स्वर्णदीपयसि पद्भुकूपत: चन्द्रमसि अपि कलडूरूपत: 
इन्द्रसदगजमस्तके मंद: इति गीयते । 
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जले पदुस्य कूपतः कर्वंमस्य सानतो गोयते । चल्मस कलडूरूपतो गोयलेपशापि | 
'कपोझधुगतंमृण्मानकूपते: इसि विश्वकोचन:। एकस्य अनेकधा उल्लेक्षाव्‌ अत्र 
उल्लेखालखुतर ॥ १०१॥ 

वस्तुतस्तु जडतापकारिणि सैन्ययानजनिता ग्रसारिणी | 


घूलिराप खलु धूमतां वशिन्‌ व्याप्रकाष्ठमुदितेडस्थ तेजसि ।। १०२ ॥ 
वस्तुतस्त्विलि । हे वशिन्‌, पाठक, वस्त॒तस्स पुनः सेन्यस्थ यानेन गसमेल जनिता 
समुत्यिता प्रसारिणों प्रसरणशोला या धूलि: सा, ध्याप्ता: समाक्रान्‍्ता: काष्ठा दिश्ो येन 
तथा व्याध्तातीस्धनानि थेतन, तथया स्पात्तयेलि क्रियविशेषणस्‌ । उदिते, उदयंगतेःस्य 
जयक्ुमारस्य तेजसि प्रतापेष्ण्नो वा, कोदशे तेजसि, जड़ताया सुर्खताया शलूसमूहस्प 
वाइपकारिणि विध्वंसके तस्सिन्‌ धुमताम्‌ आप । इलेषोस्प्रेक्षयो: सदर: ॥ १०२ ५ 


कवच॑ समुवाह तावताथ्पयश्न/सड्डाटितापदेहवत्‌ । 


परिवार इतो5कंकीतिंकः समलिश्यामलमायसोचितम्‌ ||१०३॥ 
कवचसिति । तावतेब कालन अर्थकोलिसस्वधी सोइर्कफीतिक: परिवारोषषि इत 
एकतो5पयशसा संघटितं घिनि्भितं यदुपदेहं तद़॒त्‌ समलोनां प्रसिद्धक्षमराणां सवृध्ष इयासल 
धूजजवर्ण यतः किलापसेन लोहपरिणामेनोचितं निर्मित कवच सन्नाहं समुवाहाबहत्‌ । 
उपमतालद्धार: १०३ ।। 


अर्थ : उस समय जयकुमारकी सेनाके आघातमे जो धुल उडो, वह आकाश- 
गगामे तो जाकर कोचड़ बनी, चन्द्रमामे पहुँचकर कलंक बनो और इन्द्रके 
हाथोके मस्तकपर जाकर उसने मदका रूप घारण कर लिया ॥। १०१॥। 

अन्चय : वशिन्‌ वस्तुतस्तु जडतापकारिणि अस्य तेजसि व्याप्तकाष्ठम्‌ उदिते सेन्य- 
यानजनिता प्रसारिणी धूछिः धूमताम्‌ आप खलु । 

अअ्थ * हे भाई | सेनाक गमनसे उठी और आकाशमें फेली धूल वास्तवमें 
जडता या जलता को दूर करनेवाली तथा दिद्याओंरूपा लकड़ियोको व्याप्त 
करनेवाले जयकुमारके तेज रूपी अग्निका धुँआ थी || १०२॥ 

अन्यय : इत: अर्कक्रीतिक' परिवार. अपि तावता अपयदहाःसदघटितोपदेहवत्‌ 
समलिश्यामलम आयसोचितं कवचम्‌ समुवाह | 

अर्थ . इधर अकंकीति के परिवारने भी कवच धारण किये, जो कि लोहे के 
बने हुए थे,। अतः भौरेके समान काले थे। वे अपयश द्वारा बने उपदेह के 
समान प्रतीत हो रहे थे ॥ १०३ ॥॥ 





१०४-१०६ ] सप्तम: पर: ३७७ 


अपि मन्दपुखेन धारितों नृवराज्ञावशवर्तिना शितः । 
कवचो नवचन्द्रमण्डल॑ विगिलन्‌ गहुरिवाचलीक्षितः ॥१०४।। 


अपीति । अपि केनापि मन्दमुखेन अप्रसस्तेस उद्दासीनतया केवल नुवरस्‍्पय सेमापते- 
राक्षायशवरतिना सता धारितः परिगृहोतः शितः ह्यामल. कल: स नवचस्त्रस्य सण्डलं 
विगिलन्नुदरस्यं कुर्वत्‌ राहुरिव अबलोकितोशुभूत । उपमालद्भारः। १०४ ॥ 
अपर; परिमोहिणा कथं कथमप्यत्र चिरादुपाहतस्र | 
भृतिकेन भटों रुपाउपिषत्‌ कबचं हस्ततलड्येन तत्‌ ॥ १०५॥ 
अपर इृति । अपरः को$पि भटः परिमोहिणा आलस्पक्तारिणा भृतिकेनानुचरेण कर्य॑ 
कथमपि अनेकवारकथनानन्तरं चिरादतिविलम्बेत उपाहर्त लात्वा दस तलकवर्स शुषा रोषे 
हस्ततलद्वयेन स्वकीयेनापिषत्‌ चूर्णयाद्धकार ।| १०५॥ 


प्रियवर्ममृता इठाद्ध तो वनितायाः करती बरासिराद । 
वलय॑ प्रलयं नयश्नयं शुचप्रुत्पादयति सम घट्टित) ॥ १०६ ॥ 


अन्वय अपि नृवराज्ञावदावत्तिना मन्दमुखेन चारितः छशित. कवच. नवचन्द् 
मण्डल निगरलन्‌ राहु इव अवलोकितः । 

अर्थ : अकंकी तिकी सेनाके लोग कवच पहनना नही चाहते थे, किन्तु उन्हें 
आज्ञावश पहचना पड़ा । इस सरह उदास भावसे पहना वह कवच ऐसा लगा, 
मानो चन्द्रमाको निगलता हुआ राहु ही हो ॥ १०४ ॥ 

अन्यय : अपरो भट: अन्न परमोहिणा भृतिकेत कथं कथम्‌ अपि चिरात्‌ उपाहुतें 
कवच रुषा हस्ततलद्धयंन अपिषत्‌ । 

अर्थ : उसमेसे कोदे एक सुभटका सेवक, जो कि वास्तवमे कायर था, 
अनेक बार कबच मॉँगनेपर भी उसने बहुत देरस लाकर दिया। अतः उस 
सुभटने क्रोधके कारण उसे हाथके तलुबेसे चुर-चूर कर डाला ॥| १०५ ॥ 

अन्यय : वनिताया: प्रियनर्भभुत: करत, हठात्‌ धृत अयं बरासिराट्‌ घट्टितः बछय॑ 
प्रकयं नयन्‌ शूचम्‌ उत्पादयति सम । 

अथें : दूसरा कोई योद्धा ऐसा था जिसकी स्त्री प्रेमतश उसे अपने हाथसे 
तलवार नही दे रही थो। अत: उन सुभटने जबरदस्ती उससे तलवार छीन 
ली। फलत: उससे टक्कर खाकर उस नारीतजा कंगन टूट गया जिसने भावी 
अशुभसे चिल्तित कर दिया ॥ १०६ ॥ 

ड८ 
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प्रियेति | प्रियल्च सहारे बिभति सा प्ियसमंभ्स्मनोज्षणाटूसिकारिणीत्यथ: । 
तस्था: प्रियनमंभूतो बनिलायाः करतो हस्ताद्धठाद्‌ वेगेन हुतो यो बरासिराट श्रेष्ठजडगो 
घट्टितः प्रलम: सन्‌ बलय॑ कड्ुणं प्रलयं तयन्‌ विनाशयन्तयं शुच्मृत्पादयति सम । किमित्य- 
लेन बुनिमिलेनाग्रे भविष्यतीति चिन्ताकरोष्भूदिति ॥ १०६ ॥। 
जगगग्रनिघदनेन वा सहसा ग्रव्यदृदारहास्कम्‌ । 
अवलोक्य शुशोच कामिनस्तनुसंवर्मयनक्षणेल्ड्ञना ॥ १०७ ॥ 
जगराग्रेति । अपराजुना कामिनः स्वामिनस्तनों: शरीरस्य संबर्मयनक्षणे कवचि- 
ताचरणकाले जगराग्रस्य कवचप्रान्तस्थ निधटूनेन सह्डृट्रेन सहसाधकस्मात्‌ अटयून्‌ भड्ढं 
वर्जेश्चासों उदार प्रशस्तों यो हारों मोक्तिकसरस्तं श्रट्यदृ्‌दारहारकमबलोबय दृष्टवा 
शुशोघराशोचत्‌ ॥॥ १०७ ।॥ 


बलसम्बलमंग्रग- मयोडनयदेव॑ जयदेवविद्विषः | 
द्रतमृत्पतनं स्वपृष्ठण॑ पटहादद्विजितो5तिभैरवात्‌ ॥ १०८ ॥ 


बलेति । जयदेवविद्विषो5ककोर्सेमंयः समग्रवानुष्ट्रोडतिभे रबाद भीषणात्‌ पटहादानकात्‌ 
उठ्िजित उद्रेगमवाप्तः सन्‌ स्वपृष्ठगमात्मपृष्ठोपरि स्थित बलस्थ सेनाया: संबरूसंग्रहो 
अन्‍्नादिवस्तुसमूहुस्तं द्रतमेवोत्पतनसनयत्‌, शोध्रमेव पातयामास ।॥ १०८ ॥। 
सम्मूछिंतां हयशफाहतिमिर्भवन्ती- 
मुर्बीं दिशों धवजपटेरुत वीज्यनिति | 
इन्यश्विनीसुतमसमानयनाय नाम 


धूलिजेंगाम सहसेव सुधाशिधाम ॥| १०० ॥ 


अन्यय : अड्रता कामिनः तनुप्रंवर्भनयनक्षणे जगराग्रनिघट्रनेन बा सहसा त्रट्यत 
उदारहारकम अवलोक्य शुक्ोच । 

अर्थ: कोई अन्य स्त्री अपने स्वामीको कवच पहना रही थी तो उससे 
टकराकर एकाएक उसके गलेका सौभाग्य हार ट्ूटकर बिखर गया, जिसे देख 
भावी अशुभका आशकासे वह सिहर उठी ॥ १०७ | 

अन्वय : जयदेवविद्विप मयः अतिभेरवात्‌ पटहात्‌ उद्विजित. एवं द्रत्तं स्वपष्ठगं 
बलसंबलसंग्रहम्‌ उत्पतनम्‌ अनयत्‌ । 

अर्थ : अकंक्रीतिकी सेनाके खाने पीनेका सामान जिस उँटपर लदा था 
उसने युद्धके समय नगाडेकी भीषण ध्वनि सुन उसे नोचे गिरा दिया ॥ १०८ ॥ 
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सम्मूछितासिति । हयशफातामपबखराणामाहतयः अ्रधातास्ताभिः.. धम्मूछितां 
सरणोन्मुल्तोमर्वी भूव॑ दि: काष्टाः सर्वा अपि ध्वजानां पटे्॑स्त्रेवीजयन्ति किमत बायुमाक्षि- 
पन्लि किमु ? अथ घूलिस्तवाउप्विनोकुसारयों: ब्रश्चवराजयोः समातयताय आह्वानाय सह- 
सेव शीघ्रमेव सुंधाशिनां देवानां धाम स्वर जगाम, उत्त्युश्रेक्षाऊ॒द्भार: ॥ १०९ ॥ 


अनुकूलमरुत्प्रमारितिरुपहूता किले. केतनाञ्चलैः । 

अतिवेगत उद्यदायुधा अभिभूषानरयः प्रपेदिरे ॥ ११० ॥ 

अनुक्लेति । अनुकूलेन भदता बायुना प्रसारितेः केतमानाभण्चलेध्यंजप्रान्तभागे- 
रुपह॒ता' समाहुता हुव किलारय: दात्रवो5तियवेगत: शीघ्रतश्मेज यथा स्यात्तथोशन्त उच्चे- 


तंजन्त आयुधा असयो येषां ते तथाभवन्तों भूषानभि भपालानां सम्मुख प्रपेविरे जमुः । 
उप्प्रेक्षालड्ार: ।। ११० ॥॥ 
परकोीयबलं प्रति प्रभोः कटको निष्कृपटस्य विद्विपम्‌ । 
अधिकत्वस्याइतिसाइसी_ गतवानोतुस्विभिमूषकम ॥ १११ ॥ 
परकोरयेति । प्रभोः जवकुसारस्थ कटक:ः सेनावर्गोइतिसाहसी परमोत्साहवान्‌ निष्फ- 
पटस्य कपटवर्जितस्य, पक्षे निष्कपटस्थ बहुमुल्यवस्त्रस्थ विद्विं बेरिणं परकीयबल प्रति 
सूषफससि, ओतुः बिडाल इवाधिकत्वरया अत्यन्तथेगेस गतबान्‌ जगास। उपसभा- 
लडुतर ॥ १११॥ 


अन्वध * उत हयशफाहतिभिः सम्मूछितां भवन्तीम उर्वी दिश' ध्वजपटे. वीजयन्ति 
इति घूलि; अश्विनीसुतसमानयनाय नाम सहसा एवं सुधाशिधाम जगाम । 

अथे . घांडोके खुरोकी आहटसे मृछित पृथ्वीरूपो स्त्रीकों दसों दिशाएँ 
ध्वजाके वस्त्रोसे पखा करने लगीं। यह देख उनके खुरोकी धूछ भा अध्विनी- 
कुमारोकी लानेके लिए ही मातो स्वगंमे चली गयी ॥ १०९ ॥ 

अन्धय : अनुकूलमसुत्प्सारित: केतनाञले: किल उपहृता: अरयः अतिवेगतः उद्यदा- 
युधा भूपान्‌ अभि प्रपेदिरे। 

अर्थ : जयकुमारके कटकके लिए जो अनुकूछ हवा चल रही थो, उसके 
द्वारा हिलते हुए ध्वजपटोंसे आमन्त्रित शत्रु लोग जयकुमारके सुभटोके पास 
आयुध लेकर आ पहुँचे ॥ ११० ॥ 

अन्वय : प्रभो: अतिसाहुसी कटकः निष्कपटस्थ विद्विष॑ परकीयबल प्रति अधिक- 
त्वरया अभिमूषक ओतु: इब गतवान्‌ । 

अधे : हधर जयकुमारका जो कटक था, वह भी जिस प्रकार चूहेपर बिल्लण 
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मदान्धो मोौरवादथः सश्नकंस्तस्थो ततो5प्युतः। 
लाधवेन स्फुरततेजा हरिवित्करिपृष्पतिः ॥ ११२ ॥ 
सदान्ध इति। तत एकतो मवान्धों ब्यरथभेवाभिमानसलों गोरवेण भहृत्तयादधों 
युक्तस्‍्ततोरबाहभो नावयुक्तोःकों मोवुंघन इथ सन्‌ भवन, तस्थों स्थिति चकार । असुत- 
सतत: पु7रर्लाधधेन विमीतभावेन स्फ््या वा स्फुरत्ाभावों यत्य स॒हुरिजत्‌ सिंह इस करि- 
पृष्पतिजंयक्मारस्तत्थों । सइलेघोपमालडूगर: ।। ११२ ४ 


सम्राजस्तुक खलु चक्राभ॑ बलपास 

मकराकार रचयज्‌ श्रीपप्माधीट च | 
रणभूमावओ च खगस्ताश्ष्यप्रायं, 

यत्न सदग्रामकर स्मा्श्वात च प्राय; || ११३ ॥ 


सच्राज इति । सम्नाजस्तुक्‌ पुत्रोः्कंकीति, खलू रणभूमो स्वस्थ बलस्य बार 
घक्रा्भ सक्रप्यूहुरुपं रखयन्‌ फुबंनू, तथा श्रीपक्यापा, सुलोचनापा अघीट स्वामी जयक्‌मार. 
स बलवासं सकराकार मकरव्यूहात्मकं रचयन्‌ सन्मेयं धर पुनः खगो विद्याधर: सो$भ्न गगने 
ताकयंप्रायं गयड़व्यूहात्मक स्वसेन्‍्यं रचयन्‌ सन्‌ सड॒ग्रामकरं यत्नसक्ति सम गतवान्‌ । 
प्रकृष्टो थो विधि: प्रायः खग इति कोदा: ॥ ११३ ॥ 


> 


झपटती है, उसी प्रकार अककी तिकी सेनापर वेगके साथ झपटा | यहाँ 'निष्क- 
पट! शब्दमें इलेष चमत्कार है। अर्थात्‌ चह्ा तो निष्कपटका--रेशमी वस्तश्रका 
देंषो होता है और अकंकीतिका दल कपट रहित जयकुमारका द्वेपी था। १११॥ 

अन्बय : ततः गौरवादच: मदान्ध' भर्क, अमृत हरिवत्‌ लाधवेन स्फुरसेजा करि- 
पृष्पति: ( थे ) तस्थौ । 

बथे : एक तरफ तो गौरवाढ्य ( आवाज करता हुआ साँड ) और मदान्ध 
अककीति था तो दूसरों तरफ उसका सामना करनेके लिए रूघुता स्वीकार 
किये, किन्तु स्वाभाविक तेजका घारक सिहके समान जयकुमार खड़ा हो 
गया।॥ ११२॥ 

अल्यय : रणभूमो सम्राजस्तुकू खलु प्रायः बलवास चक्राभ च पुम ओरीपश्ाधीट्‌ 
मकराकारं रवयन्‌ अभ्रे व खगः ताद्ष्यप्रायं संग्रामकर यत्न॑ अज्ञति सम । 

अर्थ : अकंको तिने तो प्रधावतास नया अपनी सेनाका “चक्रव्यूह' क्रिया तो 
दधर जयकुमारने 'मकरू्यूहु' किया। आकादामें मेघप्रभ विद्याधरने अपोन 
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पृत॒दुवत्त बडरार्मकसक्रहप कृत्वा प्रत्यराप्राक्षरेः समरसंलय इति सर्मविषयनिर्धक्ो 
भवति ॥ ११३ ॥ 
श्रीमात्‌ श्रेष्ठिचतुर्भुज, स सुषुबे भूरामरेत्याह्ुयं, 
वाणीभूषणर्वणनं घुतवरीदेवी च ये भीचयम्‌ | 
स्राहइुमिध्याभिनिवेशिनां विवरणप्रोद्धारणे) दत्तम', 
सब्छेदिस्ययमेति सर्ग उदिते तेनाधुना सप्लम' ॥ ७ ॥। 


इति जयोदयमहाकावये सप्रमः सर्ग: 


सेनाका गरुडत्यूह बनाकर रखा। इस तरह प्रायः सभी संग्रामके लिए तैयार 


हो गये ॥। ११३ ॥ 
यह समस्संचय [ युद्धकी तैयारी ) नामका चक्रवन्धवत्त है । 


अथ अष्टमः सभः 


चमूसमूहावथ मूर्तिमन्ती परापगब्धी ॥ह पुरः स्फुरन्तो । 
निलेत॒ुमेकत्र समा|हमानी सजम्मतुगर्जनया प्रधानो ॥ १ ॥ 
चघूसमृहाविति * अथ मूतिसत्तो शरीरधारिणो परदाध्परदच परापरो यो अब्धो 
समुद्री हि किल पुरोध्प्रतः स्फुरन्तो यत एकत्र निल्‍ेतुं लय गन्तुं समीहमानो गर्जनया 
प्रधानों शब्द कुर्वाणो चमुसमृहों सजग्भतुः | १॥। 
साध्य किलालस्यकलां निहन्तु निशम्य सेनापतिशासन तु । 


अताडयच्तत्पटह विपश्चित क्तागसश्चिसमिवाशु कश्चित्‌ ॥ २ ॥ 
साध्य इति : तत्र किल साध्ये युद्धकार्य, आलत्यस्य विलम्बस्थ कलामश निहस्तु' 
वूरीकतु सेनापतेः शासनमाज्ञा निश्ास्य श्रुवा कश्चिद्‌ विपद्चित्‌ कृतमागो$पराधों येत् 
तस्य चिसतमिव तब्‌ युद्धसूचक पटहमानकमाशु शोन्रमताडयत्‌ ताडितवान्‌ ॥| २॥ 
यूना5प्यस्ूनोरपि तावताशु बशूव सा तुल्यतयैव काश! । 
करे नरस्याप्यधरे परस्थाउसा केवल तत्र मिदा निदृश्या ॥ रे ।। 


अन्वय : अथ पुर स्फुरन्तौ मृत्तिमन्ती परापराब्धी हि एकत्र निलेतु समीहमानों 
गर्जनया प्रधानो सजग्मतु । 

अर्थ : अब सामने स्फुरित हो रहे दानो आरके सेना दक चल पड़े। व मानो 
मू्िमान्‌ पूर्व और अपर समुद्र ही हो और गर्जेतापुनंक एक जगह आकर छोन 
टो जाना चाहते हो ॥ १॥ 

अन्धय : साध्ये किल आलस्यकला निहन्तु सेनापतिशासन तु निशम्य कश्नित्‌ 
विपश्चित कृतागस चित्तम्‌ इब आशु तत्पटहम्‌ अताइयत्‌ । 

अथे : वहाँ निश्चय ही यद्ध कायम टोनेवाला आलस्य दूर करने के लिए 
सेनापतिकी आज्ञा सुनकर किसी समझदार आदमीने किसी अपराधी के चित्तकी 
तरह युद्ध सूचक नगाडा बजा दिप्रा ॥ २॥ 

अन्यय : तावता यूनो असूनो अपि तुल्यतया एवं सा कासू आशु बभूव । तत्र 
केवलम्‌ असो भिदा निदृश्या यतु सरस्य करे परस्यथ व अधरे | 
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यूल इलि : तन्न युद्धपटह भ्रुल्वा यूनस्तरुणस्थ पुत्रवतोषष चासुनोरपुञ्रस्थापि तुल्य- 
तयेव समानरूपत एबाशु तावता पटहष्णबर्णेत सा कासुबंभूव अपि सु युनरसों केवल तन 
लिदा भिन्‍नता निदृश्या वर्शनीया बभूव यत्किल नरस्य सा कासूः शक्तिः करे बभूचापि 
परस्य कातरस्य सा कासुर्दोता वागधर ओछ्ठे बभूब ॥ ३ ॥॥ 
द्रात्‌ ममुस्म्रिप्रश्ुजध्वजानां रेजु! पताका इव पदूगतानाम्‌ । 
क्रधा युधर्थ सगतां रणे खात्तियंग्गतायाततयाउमिलेखाः ॥ ४ ॥ 
दूरादिति ; दृूराबेव समृत्क्षिप्ता उत्यापिता भुजा एवं ध्वजा येस्‍्तेषां पदुगतानां 
पत्तीनां क्रधा क्रोघेन युधर्थे संग्रासा्थ रणे युद्धस्थले सरतां खाद गगनात्‌ तियंग्गता आया- 
धाइच तासां भावसतन्ता तया असिलेखात्तरवारिततयः पताका दब रेजुः। रूपका- 
लखूतर' ॥। ४ ॥। 
य एकचक्रस्य सुतोड्त वक्रः स्यथान्नश्चतुश्चक्रतयैव शक्रः । 
जयो जयस्याद समुन्नताज्ञाश्चीच्चक्ररित्यत्र जवाच्छताड्ा। ॥ ५ ॥। 
य इति : एक चक्र सुदर्शनास्य यस्य स एकचक्रस्तस्थ सुतोई्ककीति सोध्च बक्रो 
रष्ट: किन्तु तोहह्माक चतुःचक्रतयेव तदपेक्षया चतृगुणतयेव किल न शाक्रस्वासी जयो 
जपकुपार: स जयस्य विजयस्य शक्त, स्थोदिति किल समुल्नतास्यड्ानि येषां ले समुन्नताज़. 
इताजु रथा. अन्र युद्धस्थले चीज्वीत्कार जवाहगात्‌ चक्ररिवेत्युस्प्रेक्षालड्भार: ॥ ५ ।! 
अर्थ : उस युद्ध-ध्वनिको सूनकर वीर तरुण पृश्रवानु और अपुञ्रवान्‌ निर्बेल 
बूढोमे शीघ्र ही समान रूपसे ही वह विलक्षण कासू (शक्तियरा कायर बाणी ) पैदा 
हो उठी भेद केवल इतना ही था कि एक ( वीर ) के तो हाथमें कासू या शक्ति 
संचलित हो उठी ता दूसरे (कायरों) के होठो पर कायरवाण। (कासू) थी ॥ ३ ॥ 
अन्चय : रणे क्र धा यूधर्थ सरता दूरात्‌ समुत्क्षिप्रभुजध्वजाना पद््‌गताना असिलेखा: 
खात तियंग्गतायाततया पताका. इंव रेजु. । 
अर्थ : दूग्से हो भूजा रूपी ध्वजा उठाने वाले और युद्धके लिये आगे बढने- 
बाले पंदकोकी तलवारे आकाशम तिरछो और छूग्बी ल्परपा रहो थी, जिससे 
वे पताकाओंक समान प्त'त होती थी ॥ ४ ॥ 
अन्यय : अथ एकचक्रत्य सुतः अन्न वक्र' स्थात्‌ । चतृष्चक्रतया एवं न जय. जयस्य 
शक्रः स्थात्‌ इति समुन्नताज्वा. शताज्वा' जवात्‌ चीज्चक्र । 
अर्थ : इसके बाद उन्नत अंगों वाल शताज्भ भानो कहते हुए मानों चोत्कार 
करने लगे कि आज यहाँ एक सुदर्शन तक्रवाल चक्रवर्तीका पुत्र अकंको्ति रुष्ट 
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नभो5्त्र भो अस्तमरदीरणाभिभंवद्ध टानामतिदारुणामिः । 
सुमेरवे! सैन्यरबैः करालवाचालवक्त्रेरिब . पूच्चकार ।। ६ ॥ 


सभ इति : भो पाठका , अन्न युद्धस्थले भटानासतिदादणाभिर्दोरणालिः सारय 
ताडयेत्याद्यका राभिरक्तिभिस्त्रस्त भवत्‌ जासं गच्छत्‌ नभो गगन स्वयधेव कराछानि भय- 
बायकानि स वाचालानि वाग्बहुलासि वक्त्राणि सुखानि यत्र ते सुधेरवेदप्रूपे: दाब्बे: पूरय- 
कारेव भयातक कोलाहल अकरारेस्पर्थ, ॥ ६ ॥ 


आयोधन धीरबुधाधिवासं विभीषणं चेति मयातुराशः । 
रजो5न्धकारे जडजाधिनाथशछन्ने न किं गोपतिरेष चाथ।। ७ ॥ 


आयोधनमिति : आयोषन युय॒मिवं धोराणां धेयंशालिनां बुधानां बुद्धिमताहचा- 
घिवासं वासस्थान यत्र तजूबति विभोधणं भयदायकण्चेति किल भया प्रभणा तथा भये- 
नातुरा पूर्णा आशा दिल्लोइईभिछाषा वा पस्य स जड़जानां कमलानां मूर्लाणां बाधिनाथः 
स्थामों गवां किरणानां पशूनां वा पतिरेव सुर्यो रजसा भटानां चरणोत्थितेत पांशुता 
कृतोइन्धकारस्तस्मित्‌ किन्‍न छन्‍नों जातो अपि तु सब एवं छान ईत्यूथः । “अथायों च शुभे 
प्रइने साकल्यारस्मसंदाये” इति विश्वलोचनः । इलेधात्मकोश्प्रेक्षालडूबर ॥ ७ ॥ 





हो रहा है, तो भले ही हो कोई परवाह नहों, हम ता चार चक्रवाले है। अत 
हमारे राआ जयकुमार ही विजयके स्वामी बनेंगे ॥। ५ ॥ 

अन्वय : भो. अत भटानाम्‌ अतिदारणाभि उदीरणाभि' त्रस्तं नभ कराछवाचाल- 
वक्‍त्र सुभेरवै' तैन्यरवै: पृछचकार इति । 


अर्थ : आकाशने भो योद्धाओंकी भयंक्र आक्रमणशीलतासे त्रस्त होकर 
( घबराकर ) उस समय सेनाके अत्यन्त भयंकर शब्दोके व्याजसे पुकार करता 
शुरू किया ॥ ६॥ 

अन्यय : अथ च एप गोपति' जडजाधिनाथ आयोधनम्‌ धीरबुधाधिवासं विभीषणण 
च इति भयातुराश रजोह्न्धकारे,छन्‍त कि न ( बभूव ) | 

अर्थ: यह युद्धस्थल तो धोर और बुद्धिमान्‌ लोगोंके निवासके योग्य है 
मानो ऐसा सोचकर हो जडजोंका '(कमलोंका-या मु्खोका स्वामी) गोपति ( बेल 
हॉकनेवाला था किरणोका स्वामी ) सूर्य डरके मारे उठी धुलके अन्धकारमें 
छिप गया ॥ ७॥ 


८-१० ] अष्टम: सर्गः ३८५ 


उद्धतसद्धुलिघनान्धकारे शम्पा सकम्पा सम लसत्युदारे । 
रणाज्णे पाणिकृपाणमाला चुकूजुरेवं तु शिखण्डिबालाः ॥ ८ ॥ 
उद्धतेति । उद्धता ससुत्यिता या सद्धूलिइ्चरणरेणुस्तया घनों निविडोपन्धकारो 
पस्मिनू, तथा स एवं घनस्वरूपो मेघात्मकोःन्थकारो यस्सिस्तस्मिन्नुदारे सबिस्तरे गगन- 
सबृ्े रणाडुणे युद्ध्रमानानां योधानां पाणियु हस्तेषु या कृपाणानां खड्भातां माला सेव 
कम्पसहिता सकस्पा द्वास्पा विद्यवेवं सत्था शिखण्डिनां केकिनां बालाइचुकूजुः केकारवल्धक्र्‌- 

रित्यर्थं: । भ्रान्तिमानलछुर: ॥ ८ ॥ 

रविश्व विच्छाद्य रजो5न्धकारों नभस्यभूत्‌ प्राप्ततमाधिकारः 
युध्यत्प्रवीरक्षतजप्रचारः साय श्रियस्तत्र बभूव सारः ॥ ९ ॥ 
रविश्लेति । तभसि गगनेपत्यधिकत्वेन प्राप्तः प्राप्तमोष्चिकारों येत सः, रविज्य्ल 
सुर मषि विज्छाद्य गोपयिश्वा रजसा जन्पोउन्धकारों रजोउन्यकारो5भूतू, तन्न युध्यसानानां 


युद्ध कुबंतां प्रवोराणां सुभटातां क्षतजस्य रक्तस्य प्रचारो यो बभूव स एवं सायंश्रियः 
सम्ध्याकालोतारुणिमशो भाया सारो बभूव | रूपकालक्वारः: ॥ ९ ॥ 


सवेगमाक्रान्ततभाश्च वीरेनिंपेधिकामाहुरिचाथ धीरे | 
भेरीप्रतिध्वानविधानजन्यां रजस्व॒छा; सम्प्रति दक्षकन्याः ॥ १० ॥ 
सर्वेगसिति । अथात्र रणाजुणे ल॒ धीरेबरियुंद्धधरणशीले सवेग॑ सरभसमाक्राम्ता 











अन्यय : उद्धृतसद्धू लिधनान्धकारे उदारे रणाजूणे पाणिकृपाणमाला सकम्पा लूसति 
समा (सा ) शम्पा एवं तु शिखण्डिबाला चुकूजुः । 

अथ॑ : उड़ी हुई धूलीके कारण मेघकी तरह अन्धकाराच्छन्न विशाल रणा- 
जूणमें योद्धाओके हाथोमें कम्पमान तलवारोकी माला चमक रही थी | किन्तु 
मोरोंके बच्चे उन्हें बिजली समझकर केकावाणी बोलने लगे ॥ ८ ॥ 

अन्धयय : तत्र रजोइन्धकार रवि व विच्छाद्य नभसि प्राप्ततमाधिकार. अभूत्‌ । तत्र 
च युद्धचत््रवी रक्षतजप्रचार . सायंश्रिय. सार: बभूव । 

अर्थ : उस समराजुणमें उठी धूलने सूयंको भी ढँक लिया और वह सारे 
आकाझपर छा गयी । ऐसो स्थितिमें संग्राम कर रहे वीरोके शरीरसे निकलने- 
वाली रक्‍्तकी धाराओंने वहाँ सन्ध्याकी शोभाका सारसवंस्व पा लिया | ९.॥ 

अन्यय : अथ संप्रति रजस्वला: धीर॑. बीर॑: तर सवेगम्‌ आाक्रान्ततमाः दक्षकन्या: 
भेरीप्रतिध्वानविधानजन्या निर्षधिकाम्‌ इव आहु' । 

९ 
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उपडोकिता5पक्रान्शतमा रजोधमंयुक्ता रेणुबहुला बा दर्षाकत्याइचतुरा: स्त्रियों वा दिशादश्र 
सम्प्रति तत्कालमेब भेरीणां प्रतिष्यानस्थ ध्वतेरुत्तरध्वानस्य यद्विधानमुत्पादनं तज्जन्यां 
तक्‍्लञातिकां निषेधिकासाहुकुचु:। रजस्वलायाः स्पदनसप्यनुक्तित कि पुनरालिजु नं बहुरोग- 
कर यदुभयत्रेति | उत्प्रेक्षालसार: ॥ १० ॥ 
सम्मुद्ययो संगजग गजस्थः पत्तिः पदातिं रथिनं रथस्थः । 
अध्वस्थितो»वाधिगतं समिद्धं तुल्यप्रतिद्वन्द्ि बभूव युद्धमू ॥ ११ ॥ 
समुद्ययाधिति । तस्मिन्‌ युद्धें गजस्थो हस्त्थारुढ. संगजगं गजारूढं समुशयों सठ्च- 
क्रास, पत्ति: पावचारो पदातिमाच्रक्राम । रथी स्थन्दतल्थों रथितं रथारूठभक्रामत्‌ । अदव- 
स्थितो5श्ववारः अद्वाधिगतं तुरगारूढमाक्रामत्‌ । इत्यं_तुल्य प्रतिदृन्द्दी प्रतिवीरों यस्मि- 
स्तत्‌ समिड्ठ तुमुल युद्ध बभूब ॥। ११ ॥। 
द्योः पुनश्चाहतिप्रज्जगाद प्रपक्षयोरायुधसन्निनाद! 
प्रोन्‍्लासयन्‌ सड्डूमरुप्र सिद्ध-बत्राहूवद्‌ वीरनटानू समिद्धः ॥ १२॥ 
द्योरिति । हयोः प्रपक्षपो्थीरतटान्‌ बोरा एब तटास्तान्‌ प्रोल्लासयन्‌ उत्साहितान्‌ 
कुर्वन्‌ समिद्धोश्युदारो य. आयुधार्ता सन्निनाद. कडकडाशब्दः स सहु मरोर्वाद्यविशेषस्य 
यः प्रसिद्ध: सृत्रा ड्भुस्‍्तद्वत्‌ पु्र्वारं वारमाहतिमाघातमुज्जगाद ॥ १२ |। 


अर्थ : उस समय सभी दिशाएँ रजस्वला ( धूलीयुक्त ) हो गयी थी । अत- 
एवं सहसा धीर-बोरों द्वारा आक्रान्त हो जानेपर वे युद्ध-मेरीको प्रतिष्वनिके 
व्याजसे मानों उन्हें मना रही थीं क्‍योंकि रजस्वलाका स्पर्श निषिद्ध माना 
गया है ॥ १० ॥ 

अन्वय : ( तस्मिन्‌ ) गजस्थः सज्भूजगम्‌, पत्ति: पदातिम, रथस्थः रथिनम्‌, अश्व- 
स्थित: अश्वाधिगतं समुच्ययौ, इति तुल्यप्रतिद्न्द्रि, समिद्धं युद्धं बभूव । 

अर्थ : उस युद्धमें गजाधिपके साथ गजाधिप, पदातिके साथ पदाति, रथा- 
रूढके साथ रथारूढ और घुड़सवारके साथ घुड़सवार जूझ पड़े। इस प्रकार 
अपने-अपने समान प्रततिस्पर्धीक साथ भीषण युद्ध हुआ ॥ ११॥ 

अन्यय : समिद्ध: आयुधसब्रिनाद: सड्डमरु प्रसिद्धसुत्राद्ुबनत्‌ द्ययों: प्रपक्षयों: 
वीरभटान्‌ प्रोल्लासयन्‌ चर पुनः आहतिम्‌ उज्जभाद । 

अर्थ : उस समय इधर-उधर चलती तलबारों की जो ध्वनि हो रही थी, 
वह दोनों ओरके थोद्धारूप मटोंको उल्लसित करती हुई डमरूका काम कर 
रही थी ॥ १२॥ 
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अ्रश्यस्स्फुटित्वोल्लसनेन वर्म नाज्ञातमाशातरणोत्थश्वम । 
प्रयुध्यता केनचिदादरेण रोमाश्वितायाश्व तनौ नरेण ॥ १३ ॥ 
अध्यदिति । आवरेण उत्साहपूर्वक प्रयुध्यता युद्धभाचरता केनचिस्तरेण ऋाशातमनु- 
भूत रणोत्थदार्स युद्धजनितं सु यत्र तथया स्थासया तनौ शरीररूतायां रोमाब्चितायां 
सत्यामुल्लसनेन उल्लासमावैन स्फुटित्वा भिन्‍तीभूय अद्यन्तिपतद्‌ यदर्म कवच तदपि न जात॑ 
नानुभूतम्‌ युद्धसंलग्नताधनेन प्रोक्ता । १३ ।। 
नियोधिनां दर्षभृदपणालैयद्‌ व्युत्थितं ध्योग्नि रजो5ड्घिचाले! । 
सुधाकशिम्बे खलु चन्द्रबिम्बे गत्वा द्विरुक्ताहतया ललम्बे | १४ ॥ 
नियोधिनासिति । नियोधिनां संग्रामं कुबंतां दर्षभुद्वत्साहइसहिता चासो अपंणा 
प्रोरिक्षप्तिस्ता लास्ति स्वीकुर्बन्ति तैरहप्रिचाले: पादविक्षेपे: पद्रजो व्योग्नि नभसि व्युत्यितं 
तदेव गत्वा सुधाकशिम्बेप्मृतात्मकरुछत्रे चन्द्रबिम्बे द्विरक्तो द्विगुणोकृतो४डूः कलडूते येन 
तत्तवा लहम्बे लग्नमभूत्‌ । उत््रेक्षालडूगरः ॥ १४॥ 


एके तु खड्भान रणसिद्धिशिज्ञाः परे सम शलॉस्तु गदा समूला: | 
केचिच्च शक्तीरनिजनाथभक्तियुक्ता जयन्तीं प्रति नतंयन्ति ॥ १५ ॥ 

अन्यय : केनचित्‌ आदरेण प्रयुद्ष्यता नरेण रोमाश्चिताया तनौ उल्लसनेन स्फुटित्ता 
अश्यत वर्म आज्ञातरणोत्थशर्म न आज्ञातम्‌ । 

अर्थ : आदरपृर्वक युद्ध करनेवाले किसी मनुष्यका शरीर प्रसन्‍तताके कारण 
रोमांचित हो उठा। फलत: उसका कवच खुलकर गिर पड़ा, फिर भी उसे 
पता न चला । कारण, वह रणसे होनेवाले कल्याणका भलीभाँति अनुभव कर 
चुका था ॥ १३ ॥ 

अस्वय : नियोधिनां दर्पमृदर्पणाले: अड्पब्रिचालै: व्योम्नि व्युत्यितं रज: सुधाक- 
शिम्जें चन्द्रबिम्बे गत्वा द्विसक्ताडुत॒या ललम्बे खलु । 

अर्थ : उस समय युद्ध करनेवाले लोग जोशके साथ अपना पेर जमीनपर 
पटक रहे थे। उनसे जो धूल उड़ी, वह जाकर सुधाके छत्ते चन्द्रमामें लग गयी, 
जिससे उसने चन्द्रमें स्थित स्वाभाविक कलंकको दूना कर दिया ॥ १४॥ 

अन्यय : रणसिद्धिशिज्जा: एके तु ख़ड़गान्‌ परे तु शूलानू ( इतरे ) समूलाः गंदा: 
न कैलित्‌ धात्ती: ( अपरे ) मिजनावभक्तियुक्ता: जयन्‍्तीं प्रतिनतंयन्ति सत्र । 
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एक इति ॥ रणस्थ सिद्शों सफलतायां शिज्भा: प्रोस्मत्ताः शिडोति वेशसावायाल्‌ ! 
यबेके केचिस खड़गानसोन्‌, परे केचिक्छूलान्‌ शूलवदन्तःप्रवेशकरान्‌ू, पुतरन्ये केचित्समूला 
मुदृगराख्या: केचिस्च शक्तो: केचिच्च मिजनाथे या भक्तिस्तया युक्ता जयन्तों पताकामेब 
प्रतिनतेंयन्सि सम । अनुप्रासोइलड्रार: ॥ १५ ॥। 
सदश्वराजां श्रफसन्निपातेः फ्रणामणिप्रोतधरोड्धुना ते! । 
फणीइवरस्त्यक्तमनीश्वरो5स्ति किमत्र सुभ्रान्तश्चिरःप्रशस्तिः ॥ १६ ॥ 
सवदइबेति । इयं पृथिवी शेषनागस्थ शिरसि वर्तते, इति छोकख्यातिमाकित्योत्परे- 
क्ष्यते---अन्नाघुना यावत्काल सुश्रास्तदिरः प्रशस्तिरषि फणोहवर: शेषों धरां त्यक्तुमनी- 
इवरोध्समर्पस्तत्र कि कारणमित्याह-- तेयुंदे सलआाते: सदश्वराजां हयोत्तसानां शफसब्ति- 
पाते: खुराघातेः फणासु ये मणयो रत्नानि तेषु प्रोता संखूग्ता धरा यस्य स तावृग बभूवे- 
स्यहें जानें किल ॥ १६॥ 
जहा मथाक्रम्य पदेन दान-धरस्तदन्यां तरसा ददानः | 
विदारयामास करेण पत्ति सुदारुणो दारुवदेव दन्‍्ती ॥ १७ ॥ 
जद्भामिति । बष दानघरो दन्तो हस्तो यः सुदारुणों भयडूर: स कस्यचित्‌ पदा- 
तेज॑डु।मेकां पदेनाक्रम्य तथा तदर्न्पां तस्प जड्भां तरसा वेगेना$धबवान. संगुक्रम्‌ सन्‌ त॑ 
पत्ति दारुवदेव विदारयथामास ॥ १७ ॥। 


अर्थ : रणकी सफलताके लिए उत्तावले किसी वीरने तो खड्ग हाथमें लिये, 
किन्हीने शूल उठाये । किन्हीने मुदूगर-गदाएँ ली, किन्हीने शक्ति आयुध उठाये, 
तो अपने स्वामीमे भक्ति रखनेवाले कुछ लोग पत्ताकाको ही नचाने लगे ॥ १५॥ 

अन्वय : सदहवराजा ते: शफमप्निपार्त: फणामणिप्रोतधर: सुश्रान्तशिर. प्रशस्ति. 
फणीश्वर. अधुना अत्र त्यक्तुमनीश्वर, अम्ति किम ? 

अथे : श्रंष्ठतम घोड़ोंके खुरोके गिरनेसे उस समय वहाँ शेषनागके मस्तक- 
में लगी मणियोमे पृथ्वी पिरो दी गयो है। क्या सो कारण आजत्तक पृथ्वोके 
बोझसे अत्यन्त श्रान्‍्त फणाओंवाले शेषताग ६स पृथ्वीको छोड़नेमें असमर्थ हो 
रहे हैं ॥ १६ ॥ 

अन्षय : अथ सुदारुण: दानधरः दन्ती पदेन एका जड्घाम्‌ आक्रम्य तरसा तदन्यां 
करेण आददानः पत्ति दारुवद्‌ एवं विदारयामास । 


अथ्थ : उस युद्धमें गुस्सेमें आये हुए किसी भयंकर मदजलघधारी हाथीने 
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उत्सिष्य वेगेन तु त॑ जघन्यद्रिप रदाभ्यामषि दन्‍्तुरोउन्यः । 
श्रृद्धाग्रलग्नाम्बुधरस्य शोभां गिरेदधानः खलु तेन सो3मात्‌ ॥ १८ ॥ 

उत्क्षिप्पेति । ठु पुनरन्‍्यो वन्तुरो दन्तो त पूर्वोक्त जधन्यद्रिपसपि रदाभ्या स्ववन्ता- 
भ्यां बेगेन उत्करिप्योत्थाप्प तैन स स्यूड्भाग्रे ऊ्नोपम्वुघरो सेघो यस्य स तस्य गिरे पबंतस्य 
शोभा दधानो।भात्‌ रराज । उपसालडूएर'। लखलु बाक्यालड्रारे ॥ १८ | 


शिलीमुखश्यामगुणरगण्यैः . शिलीघुखर्विद्धतमो5ग्रगण्येः 
व्यलोकि लोकैः समरे स धन्यः प्रहष्टरोमेव मतद्भजोउन्यः ॥ १९ ॥ 


शिलोसुखेति । अन्यो मतजुजो हस्तो तस्मिन्‌ समरे शिलोमुखानां भ्रमराणां 
इयामो गुण इज गुणो येषां ते शिलोमुखेर्बाणे अग्येिद्ध तभस्तत्र अग्रगण्येलॉके मुख्यजनैः 
प्रहष्टानि रोमाणि यध्य स इव धन्यों व्यलोकि वृष्ट ॥ १९ ॥। 


इतोडयमकः स च सोम्य एप शुक्र! समन्तादू ध्वजवस्त्रलेश! । 
रक्तः सम कौ जायत आयतस्तु गुरुभटा्नां विरवः समस्तु ॥ २० ॥ 
केतुः कबन्धोच्चलनेकहेतुस्तमी मतानां मुखमण्डले तु । 
सोमो वरासिप्रसरः स तामिः शनेइचरो5भूस्कटकी घटामिः ॥ २१ ॥ 


किसी एक प्यादेका एक पैर अपने पेरके नीचे दबाकर दूसरा पेर सूँडमे पकड़ 
लकडीकी तरह चीर दिया॥ १७॥ 

अन्वय . अन्य दन्तुर अपि त तु जघन्य हिप रदाम्या बगन उत्त्किप्य श्यूज्ञाग्र- 
लग्ताम्बुधरस्य गिर शोभा दधान बभात्‌ खलु । 

अर्थ . दूसरे किसी हाथीने अपने बहुत रूम्बे दातो द्वारा उस जघन्य हाथी- 
को वेगके साथ उठा दाँताके बीच पकड लिया । मानो वह ऐसा मालूम पड रहा 
था कि किसी पर्वत्तके शिखरपर मेघ ही आकर बैठा हो ॥ १८ ॥ 

अल्बय अन्य मतज़जूज समर शिलीमुखश्यामगुर्ण शिलीमुले अगण्ये विद्धतम 
अग्रगष्य॑ लोक प्रहृष्टरोमा स इब धन्य व्यलोकि | 

अर्थ : तीसरा कोई हाथी उस युद्धम भौरोके समान काले-काल असख्य 
बाणोंसे बिध गया था। किन्तु प्रमुख लोगोने उसे प्रसन्‍नतावश रोमाचित किसी 
धन्य व्यक्ति-सा देखा | १९ ॥ 

अन्यय : तत्र इत अयम्‌ अर्क , स च सौम्य समन्‍्ताद ध्वजवस्थलेश एप शुक्र , 
पुन (स ) को आयत रक्त जायते सम, भटाना विरव गुरु सभस्तु । तथा कबन्धो- 


अमन 
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मितियंतः पश्चदशत्वमाखूयन्नक्षत्रलोकोडपि नवत्रिकारूयः । 
क्वचित्परागो ग्रहणअ् कुत्र खगोलता5भृत्समरे तु तत्र ॥ २२॥ 

इत इति। त्रिभिविश्षेषकभ्‌ । इतोप्य सासकवेशधारकोःककीति: सूर्य, से ल 
जयकुमार: सौम्यः सोमाण्जातो अषः, समस्तावभितों ध्वजानां वस्ण्ाणि तेवां लेश एव 
शुक्रों धवलरूप:, रक्तस्तु पुनरायत: प्रसरणशीलः स कौ भूमो जायते सम इति भोमों 
मजूलप्नह:, भटानां विरवः शब्द स गुरबिपुलः स एवं बृहस्पति: समस्तु । कबन्धानां 
दिरोहीनदवारीराणमुश्चछममेबेक: प्रसिद्धो हेतुयंस्थ स केतु:, मुतानां सुखमण्डले सु पुत- 
स्तमोह्धकार: स एव राहु., वरासीनां प्रसर: स उसया कान्त्या सहित: सोमइच्न्वमाः, 
स एवं ताभि: प्रसिद्धाभिहंत्तपादोनां घटामि: कटकः सेनासम है. स स्वयं शर्मेश्सरो सन्व- 
गास्यभूत्‌ । सितिस्तिथि: प्रसितिक्त सा पज्चोत्तरवशस्वभू, अथवा पडठ्चददात्व मरण- 
मित्याख्यत्‌ समाह्‌ । क्षत्रल्लोको यः स नषां त्रिकां पष्ठस्थास्थिसतामाख्यातोति नबत्रि- 
कार्यों नाभूतू, पृष्ठदायकों न बभूव | तथा अशध्बिन्यादिनक्षत्रसमू हों नवगुणन्रिकास्य: 
सप्तविशतिसंद्यावानेव क्वथित्‌ परागो विख्यातिजंयसशीलस्य, कुश्नचित्‌ कातरस्थ ग्रहण 
कारावासरुपेण रणस्थले तथा खगोले क्यथित्‌ पराग उपराग: केतुनाचछादनं 'विर्याता- 
वुपरागे ल पराग' इति विववलोचन: । कुश्नश्चिदृप्न हुणं राुणेति समरे तत्र खगोलता5भूत्‌ । 
हिलष्टोपसालडूर: ॥२०-२२॥। 


ज्वलनेकहेतु: कंतुः, मृतानां मुखमण्डले तु तमः, वरासिप्रसरः सः सोम., ताभि' घटाभिः 
कटकः शनैशचर: अभूत यतः मिति: पदञ्मदशत्वम्‌ आख्यत्‌ । नक्षत्रलोको अपि नवत्रिका- 
ख्य., क्वचित्‌ परागः कुत्र च ग्रहणम्‌ । एवं तत्र तु समरे खगोलता अभूतु । 

अर्थ : उस समय वह रणस्थल ठीक खगोलकी समता कर रहा था | कारण 
एक ओर तो अक ( सूर्य और अककीलि ) था तो दूसरी ओर सोमका पुत्र 
बुद्धिमान्‌ ( बुध ) जयकुमार। ध्वजाओंका वस्त्र शुक्र (सफेद )था। तो 
योद्धाओंके शरीरसे बहा रक्त ( मंगल ) तो भूमिपर हो हो रहा था। योद्धाओं- 
का शब्द गुरु ( प्रसरणशीछू या गुरुग्रह ) था। अनेक कबंधोंका उछललना केतु- 
का काम कर रहा था। भरे योद्धाओंके मुखपर तम ( राहु ) था और चमकती 
तलवारें चंद्रमाका काम कर रहो थी। साथ ही हाथियोंकी घटासे व्याप्त होने- 
के कारण सारा कटक ( सेना समूह ) शनेश्चर बन रहा था, अर्थात्‌ धीरे-धीरे 
चल रहा था। वहाँका अनुमान अंतमें मरणरूपी पन्‍्द्रह तिथियोका स्मरण 
कराता था। रणभूमिमें क्षत्रिय लोग पीठ नहीं दिखाते थे अतः २७ नक्षत्र थे। 
कही तो पराग-चंद्रमाका ग्रहण ( रागसे रहित होना ) था तो कहीं घर-पकड़ 
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मतद़जानां गुरुगजितेन जात॑ प्रहृष्यद्धयगजितेन । 
अथो रथानामपि चीत्कृतेन छन्‍नः प्रणाद। पटहस्य केन ॥ २३ ॥ 


सतड्भजानासिति । अथो तत्र समरे मतज़ुजानां हस्तिनां गुरणा उस्चेस्तरेण गजि- 
तेन जातमुत्यन्त तथा प्रहुष्यतां प्रसन्‍नानां हयानां छेंषितेन जातमेव॑ रथानां चील्कृतेनोत्वितं 
तथापि पटहस्य प्रणावः शब्द: केनस्छन्तस्तिरकृत: ? न केनापीत्ययं: । अतः किल 
सो ध्त्ययूभुत एव कोलाहलोउजनीत्यर्थ:। विश्येषो5लद्भूपर: ॥२३॥। 


वीरश्रियं तावदितो बरीतुं भतु व्यंपायादथवा तरीतुम्‌ । 
भटाग्रणी! प्रागपि चन्द्रहास-यष्टि गलालढकृतिमाप्तवान्‌ सः ।। २४ ॥ 


वोरथ्रियसिति । तत्र स भटाप्रणी: कथितो यस्तावदितो वीरश्षियं सर्वप्रथमम्रेद 
वरीतुम्‌, अथवा भतु” स्वामिनों व्यपायाव्‌ उपाल्स्भात्तरीतु प्रागपि सर्वेभ्य. पुर्बभेव चर्र- 
हासयष्टि तन्‍नामासिपुतन्नीम्‌ अथवा तनताममुक्तामालां गलस्थालडड कृतिमाप्तवान्‌ । समा- 
सोक्ति: ॥ २४ ॥। 


कला जजज++ौ०क्क्‍-_--+घै++5+ 


होती थी जो सूर्यग्रहणका स्मरण कराती थी ॥ २०-२२ ॥ 


अन्वय : अथो ( तत्र ) मतड्भजाना गुृरुगजितेन प्रहृष्यद्धघहेषितेन रथानाम्‌ अपि 
चीत्कृतेन जातम्‌ ( किन्तु ) पटहस्य प्रणाद' केन जछल्न ? 


अर्थ : यद्यपि वहाँ हाथियोंकी चिघाड होती थी, घोड़ोंकी हिनहिनाहट हो 
रही थी, रथोंका चीत्कार हो रहा था। इस प्रकार रणस्थल दब्दमय बन गया 
था। फिर भी नगाडेकी ध्वनि इनमेंसे किसने छिपायी? अर्थात्‌ उसकी 
आवाज अपना निरालापन ही प्रकट कर रही थी। अद्भुत फोलाहलू मच 
गया था ॥ २३ ॥ 


अन्यय : ( तत्र ) सः भटाग्रणी' तावत्‌ इत:ः वीरश्रियं बरीतुमू, अथवा भर्तुं: ब्य- 
पायात्‌ तरीतुं प्राक्‌ अपि घन्द्रहासय५्टि गलालडकृतिम आप्तवान्‌ । 


अर्थ : वीरश्ली सबसे पहले मुझे हो वरे ओर इस तरह मुझे स्वामीका 
उलाहना न प्राप्त हो, एतदर्थ उस युद्धमें किसी योद्धाने चंद्रहास नामक असि- 
पुत्री ( तलवार ) को या चंद्रहास नामक मुक्तामालाकों अपने गलेका अलंकार 
बना लिया। यहाँ समासोक्ति अलंकार है ॥ २४॥ 


३९२ जयोदय-महाकाव्यम्‌ [ २५-२७ 


निपातयामात॒ भर्ट धघरायामेकः पुनः साहसितामथायात्‌ | 
स त॑ गृहीस्वा पदयोश्च जोप प्रोत्क्षिप्तवान्‌ वायुपथे सरोपम्‌ ॥ २७ ॥| 
निपातयामासेति । एक: को४पि कमपि भर्ट घरायां निषातयासास । अब पुनः से 
साहसितामुत्साहमयात्‌ जवाम । तज्न जोष॑ तृथ्णीभावपूर्वक॑ पदयोगुंहीत्वा सरोष॑ यथा- 
स्थात्तयां वायुपये नभसि प्रोत्क्षितवान्‌ । भटजाते रोतिशियम्‌ ॥ २५ ॥। 
दृढप्रहारः प्रतिपद्य मच्छामिभस्य हस्ताम्बुकणा अतुच्छाः 
जगज कश्चिच्चनुबद्धवेरः सिक्तः सम्ुत्थाय तके।! सखेरः ॥ २६ ॥| 
हढ़प्रहार इति । कश्चिद्‌ दृढ़ों ममंभेवों प्रहार आधघातों यस्य स मूर््छाँ प्रतिषद्य 
पुनरिभस्य हृस्तिनों येअ्तुब्छा अनल्पा हस्ताम्थुकणास्तेरेव तके: सिक्तस्तु युनरराष समृत्याय 
सखामयमीरयति सखेरः अथवा सखं॑ बुद्धिसहितमोरयति सखेरोध्नुवद्धब्वेरश्ल सन्‌ जगजे 
गएरजनामकृत ।। २६ ।। 
निम्नानि गन्धवंभफे कृतानि यत्राथ कौसुम्मक्माजनानि । 
0 ० ८ कप 
भृतानि रक्तेयमराण्णिशान्तसंब्यानरागा्थेमित्र सम भान्ति ॥ २७ ॥ 
निम्नानीति । अब यत्र गन्धर्वाणां हयानां दाफे: खुरेतिम्तानि पर्तानि कृतानि, 








अन्वध : एक: भटट घरायां निपातयामास । अथ पुनः सः साहसिताम्‌ अयात्‌ । 
( ततः ) तु त॑ जोष॑ पदयों यृहीत्वा सरोष॑ वायुपथे प्रोत्क्षिप्तवान्‌ । 

अर्थ : एक वीरने दूसरे वीरकों जमीनपर गिरा दिया। वह गिरा हुआ 
मनुष्य एकदम साहस कर उठा और उसने दूसरे भटके पेर पकड़ कर उसे 
आकाशमे उछाल दिया ॥ २० ॥ 


अन्यय : वश्चित्‌ दृढप्रहार. मूर्व्छा प्रतिपद्य ( पुनः ) इभस्य ये अतुच्छा: हस्ताम्बु 
कणा: तकेः सिक्‍त: समुत्थाय सखर. अनुबद्धवैर: जगर्ज । 


अर्थ : जोरकी चोट लगनेके कारण कोई वीर मुछित हो भूमिपर गिर गया 
था। हाथीकी सूडके बिपुल जलकणोंसे जब वह सींचा गया तो होशमें आ 
उठकर बैरभावनाके साथ गाजने लगा और साहसपूर्वक सहयोगियोंको छल- 
कारने लगा ॥ २६ || 

अन्वय : अथ थत्र गन्धर्वशर्फः निम्तानि कृतानि ( पुनः आहतानां ) रक्‍्ते' भृतानि 
यमराजनिशान्तसंव्यानरागार्थ कौसुम्मकभाजनानि इव भान्ति सम । 
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पुमराहतानां रक्तेमुवालि पुश्तिामि तामि यमराजोप्स्तकस्तस्थ मिशास्तः प्रासावास्तः स्त्री- 
बर्गस्थ संत्यानानां वस्चाणां रागरार्थभनुरठजताथ फौसुम्भकभाजनातोज भान्ति सम । 
उत्प्रेक्षारुद्ार: ॥| २७ ॥ 


हतस्ततो. वातविषृतकेतुवान्तांशुकैत्मा प्रतमे3म्बरे. तु | 
संशातमे ९ 
तच्च विभिन्‍नमस्तु रवेभंटानामिह. मैरवैस्तु ॥ २८ ॥ 
इतस्तत इति | इतस्ततः सर्वतो बालेन विधृत्तानि कैतु्ां वान्तामि ऊधष्वंगतानि यास्ये- 
श॒ुकानि वस्त्राणि तेव्याप्ततमेइतिहायेन व्याप्तेन्‍स्बरे लभसि इहु समरभूसों तु पुनरम्बरभेतवू 
भटानां योधानां भेरवंभोषणे: गर्जनदब्वेविभिन्न विदोण॑मिव संज्ञात॑ स्फुटितं स्पादेव ज्ञायते 
सम | उत्प्रेक्षालखुतरः ॥ २८ ॥ 


पराजितो भूवरूये पपरात परो नगे मर्मणि रूब्धधातः । 
आच्छादयत्तावदुपेत्प. चक्र हीसम्भध्यश्रि ध्वजवस्त्रमत्र ॥ २९॥ 


पराजित इति $ पर: प्रसिद्ध, कोईपि नरो मर्मणि सरणदायकस्याने रूष्घः सम्प्राप्तो 
घातो येन सः । अत एवं पराजित. सन्‌ यावद्धू वलये धरातले पपात तावदेबात्र तस्य 
ध्वजस्य यहस्त्रं तढुपेत्य छिया: लज्जाया: सम्भवों बस्याः सा श्रोय॑स्थ तत्तस्थ लज्जासहितं 
वक्‍त्रमाच्छादयत्‌ संबृतञ्चकार । उस्प्रक्षालद्भारः ॥ २९ ॥ 


अर्थ : वहाँ धोडोके खुरोंसे जमीनमें गइडे हो गये और वीरोंके रक्तसे 
भरे गये । वे ऐसे मालम पड़ रहे थे कि मानो यमराजकी रानियोंके वस्त्र रँगनेके 
लिए कुसुम्भसे भरे पात्र ही हों || २७ ॥ 

अन्वय : इतस्तत वातविधृतकेतुवान्ताशुके. व्याप्ततमे अम्बरे, इह तु एतत्‌ च भटानां 
भैरव: रवे: तु विभिन्‍नम्‌ अस्तु ( इति ) संज्ञातम्‌ । 

अर्थ : ह॒वा द्वारा टूटकर इधर-उधर फैलनेवाले ध्वजाओंके वस्त्रोंसे आकाश 
व्याप्त हो गया था। किन्तु इस समरभमिमें तो यह ऐसा प्रतीत होता था मानो 
भटोंकी भीषण ध्वनिसे आकाद्य ही छिन्न-भिन्‍न हो गया हो ॥ २८ ॥ 

अन्यय : पर: नरः मर्मणि लब्धधात' पराजित: यावत्‌ मूबलूयें पपात, तावतु अत्र 
एवं ध्वजवस्त्रम्‌ उपेत्य हीसंभवश्चि वक्त्रम्‌ आच्छादयत्‌ । 

अर्थ : कोई श्रेष्ठ सुभट ममंकी चोट खाकर ज्यों ही पृथ्वीपर गिर पड़ा, 
त्यों ही उसकी ध्वजाके वस्त्रने भी नीचे गिरकर मानो उसके लज्जित मुखको 
ढक लिया ॥ २९॥ 

प्‌० 
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मिन्नेम्य आरात्पतिता विकीर्णा वक्ष/स्थलेम्यो मृदृह्रचाराः 
सरक्तवान्ता दशना इवाशु) परेतराजो5थ यकैस्तता भू: ॥ ३० ॥ 

भिन्‍्मेस्य इति । अथ आरासस्कालमेब भिन्‍्नेभ्यो विदीणेभ्यो वक्षःस्थलेन्यों मुबयो 
मनोहरा ये हाराणां गलालडुताराणां चारा बन्धास्ते पतिता भूमों विफीर्णाः, येरेव यके- 
स्तता ध्याप्ता जातास्ते रक्तेन सहिता बान्ता उद्गोर्णा: परेतराजो यसस्य दक्षता दन्ता 
इक अभुषिरेजु: । उस्रेक्षालद्ारः । ३० ॥ 


पुरोगतस्य ट्विपता वरस्थ चिच्छेद यावत्तु झ्िगे नरस्य। 
कश्चित्तदानी निजपश्चिमेन विलूनमूर्धा निपपात तेन ॥ ३१ ॥ 

पुरोगतस्येति । कश्चिज्धूट: पुरोगतस्य सम्मुखस्थितस्थ वरस्‍्य बलवतों द्विषतो 
देष्टुनंरस्प शिरश्चिच्छेद अकृन्तव्‌, यावत्‌ नदानों तावदेव सिजपश्चिसेन स्वप्ष्ठस्थितेन शत्रणा 
विलूनदिछस्नों मूर्धा यस्य स भिन्‍तमस्तकोइसूत्‌ । तेन हेतुना निपपात, भूमाविति शेष: । 
सहोक्तिः ॥ ३१ ॥ 


धर्मेण सम्यपग्गुणसंयुतेत समीरिता बाणततिस्तु तेन । 
विशुद्धिवन्नीतवती भटेशान्निर्वाणम्रेषा हृदि सन्निवेशा ॥ ३२ ॥ 


अन्यय : अथ आरात्‌ भिन्‍नेम्य: वक्षस्थलेम्य' मुदृहारचारा. पतिता' विकीर्णा: यके. 
तता भू:, ते सरक्तवान्ता: परेतराज दह्नाः इब अभुः । 

अर्थ : योद्धाओंके विदीर्ण वक्ष:स्थलोंसे मोत्तीके हार टूटकर जमीनपर मोती 
बिखर गये और रक्‍तसे लथपथ हो गये । वे ऐसे प्रतीत हो रहे थे मानो रक्तसे 
सने उगले हुए यमराजके दाँत ही हों ॥ ३० ॥ 

अन्बय : कश्चित्‌ पुरोगतस्य वरस्य द्विपषत. नरस्य शिर: यावत्‌ तु चितछेद, तदानी 
निजपश्चिमेन विलूनमूर्धा: ( अभूत्‌ )। तेत भूमौ निपपात । 

अर्थ : एक योद्धाने ज्योंही अपने सामने आये योद्धाका सिर उत्तारा, त्योंही 
उसके पीछे स्थित शत्रुने उसका भी सिर काट डाला । फलत: वह भी जमीन 
पर गिर पड़ा ॥ ३१ ॥ 

अन्यय : एबा बाणततिः तु तेन सम्बग्गुणसंयतेन घर्मेण समीरिता हृदि सब्निवेशा 
भबेशान्‌ निर्वाणं विशुद्धितत्‌ मीतवती । 


३३-३४ ] अष्टम: सर्गः ३९५ 

घर्मेणेति । एवा प्रसिद्धा नाणानां ततिः परम्परा सा तु पुमस्तेन प्रसिद्ध न सम्यग्‌- 
गुणसंयुतेन समीदीनप्रत्यज्षायुक्तेन धर्मेण धनुषा समोरिता प्रयुक्ता तथा हुदि हदये ससो- 
सोनो निवेश: प्रवेशों यस्या: सा भटेशान्‌ निर्वाणं भरणं दिवस्थानं विशुद्धिबन्नीतबती । 
विशुदृधिरपि सम्यग्बर्धनगूणयुतेत धर्मेण आत्मस्वभावेतर युक्ता भवति । हिलिश्टोपमा ॥२२॥ 


खगावली रागनिवाहिनी हाध्य स्पशमात्रेण नृण्णां मदीहा । 

हृदि प्रविष्टा गणिकेव दिष्टा निमीलयेन्नेत्रनिकोणमिष्टा ॥ ३३ ॥ 
खगावलीति। अथ खगानां बाणानामावली इह भूतले स्पर्शमात्रेणेब रागस्य रक्तस्थानु- 

रागस्य व निवाहिनी संघारिणों प्रुनरिष्टाउज्ञोकृता सती नृणां हृदि प्रविष्टा भवति, सा 

गणिकेव वेहयेव दिष्टा कथिता महापुरुषर्या मेश्रयोनिकोणं निमोलयेविति मदीहा सस 

किचार बतंते । श्लिष्टोपमालड्भूार: ॥ २३ ॥ 

विलनमन्यस्य शिरः सजोपं प्रोन्पत््प खात्संपतदिष्टपोषम्‌ । 

वक्रोडपे किम्पुरुषाज्ञनामि: क्ल॒ुप्तावलोक्याथ च राहुणा भीः ॥ २४ ॥ 


विलूनमिति | अब च इष्टअ तत्पोष॑ युद्धं यया स्यात्तया अन्यस्थ भटस्य विलूनं शिर- 
स्तत्सजोब॑ वेगपुक प्रोत्पत्य पुनः खान्नभसः सम्पतत्ततदवल्ोक्य तवा किस्पुरुषाज़ुनाभिः 





अर्थ . जेसे उत्तम सम्यग्दर्शन गुणवाले धर्म द्वारा मनकी विशुद्धि लोगोंको 
मुक्त प्राप्त करा देती है, वेसे ही उत्तम प्रत्यंचावाले धनुष द्वारा छोड़ी गयी 
बाणोंकी परंपरा योद्धाओंके वक्ष'स्थलमे लगकर उन्हें भी निर्वाण ( मरण ) 
प्राप्त करा रही थी ॥ ३२ ॥ 

अन्दय : अथ खगावली इह स्पर्शमात्रेण रागनिवाहिनी इष्टा नृणा हृदि प्रविष्टा 
गणिका इव॒ दिष्टा नेत्रनिको्ण निमीलयेत्‌ इति मदीहा ( बत॑ते ) । 

अर्थ : मे सोचता हूँ कि बाणोंकी परम्पराको महापुरुषोंने वेश्याके समान 
ठीक ही कहा है जो नेन्नकोणोंको मूँद देती है। बाणावली और वेश्या स्पर्श- 
मात्रसे राग ( अतुराग या रक्त ) उत्पन्त करती है, ओर अगीकृत करनेपर 
मनुष्योंके हृदयमें प्रविष्ट हो जाती है ॥ ३३ ॥ 

अन्ययथ : अथ च दृष्टपौषम्‌ अन्यस्य विलनं शिरः सजोष॑ प्रोत्पत्य खात्‌ संपतत 
अवलोक्य कि पुरुषाड गनाभिः वक्‍्त्रोडुपे राहुणा भी: बल॒प्ता । 

अर्थ: जोशके साथ छेदा गया किसी योद्धाका सिर आकांशमें उछल कर 


३९६ जयोदय-महाकाव्यम्‌ [ १५-३६ 


किल्सरीभियंक्रोडुपे स्वकीयमुसचण्ते राहुणा प्रहणकारिणा भीर्भयावस्था क्लप्ता आशख्िता ! 
'पोषभुत्सबयुद्धपोरि!ति विद्घकोचन: ॥ २४ ॥ 


वज्॑ समासाद्य निपाति जिष्णोः शलालुकतुं! करिणः सहिष्णो । 
पुक्ता निकुम्पान्निग्गुविशेषादरिश्रियः साम्प्रतमश्रुलेशाः ॥ ३५ ॥ 


बच्ञमिति | जिष्णोरिखस्पेत जयनशीलस्थ जयकुमारस्य तिपाति समापत्ितं बज 
नामायुधं समासाद दल पर्दतमनुकरोतीति तस्य शेलानुकतुं: सहिष्णों: समर्स्थापि करिणों 
हस्तिनों निकुम्भात्‌ गण्डस्थरात्‌ साम्प्रतमरिक्ियोष्कोतिलक्ष्म्या अभ्ुलेशा एवं मुक्ता मोक्ति- 
कानि विशेषावधिकसात्नातों निरगुनिष्क्रान्ता. । रूपकालड्ार: ॥| २५ || 


लोलाशला खक्समिताउसियप्टियमस्य जिह्ना द्विपते प्रणष्टि' । 
बभूव वीरस्थ हृदुन्नयन्तो सोमग्यमसाम्राज्यसुबंजयन्ती ॥ ३६ ॥ 
लोलेति १ लोल॑ चश्ललमशख़ल॑ यस्‍्पा: साउसियष्टिः या द्विषतेररये प्रणष्टिविनाश- 
कारिणी यमस्य जिह्ना जाता, सेव वीरस्थ योद्धुहूंव्‌ अन्त'करणमुन्नयन्तो हृ दयाह्नादिनी सती 
सौभाग्यस्थ भाग्यसौष्ठवस्य पत्साज्ञाउ्य॑ तस्य वेजयन्तो पताका बभूव । रूपकानुप्राणितो 
विरोधाभास: ॥ ३६ ॥ 
वापस पृथ्वीपर गिरने जा रहा था। उसे उस तरह आता देख वहाँ स्थित 
किन्नरियाँ भयभीत हो उठी कि कही हमारे मुखचन्द्रको राहु प्रसनेके लिए 
तो नही आ रहा है ॥ ३४॥। 
अन्यय : जिष्णो" निपाति वज्र समासाद्य शेलानुकतुं सहिष्णों करिण' निकुम्भात्‌ 
साम्प्रतम्‌ अरिश्रिय अश्रुलेशा: मुक्ता' विशेषात्‌ निरंगु । 
अथं * जयकुमारके गिरते हुए वज्को प्राप्तकर प्व॑तसदृश हाथीके गण्ड- 
स्थलसे बहुत-से मोती ऐसे गिरे, जेसे उसके शत्रु अकंकीतिकी लक्ष्मीके आँसू 
गिरे ॥ ३५ ॥ 
अन्बय : लोलाञ्चछा स्रकूसमिता असियष्टि द्विषते प्रणष्टिः यमस्य जिह्ा 
( बरभूव, सैव ) वीरस्य हृत्‌ उन्‍्नयन्ती सौभाग्यसाम्राज्यसुवेजयन्ती बभूव । 
हे अर्थ : चचल अचलवाली और रक्‍तसे सनी तलवार शत्रुके लिए त्तो 
हंसक यमराजकी जिह्लाके समान हुई। किन्तु वीरके हृदयको भ्रसन्‍्न करती 
वही तलवार उसके लिए सोभाग्यकी ध्वजा-सी बन गयी ॥ ३६॥ . 





३७-३९ ] अष्टम: सर्ग: ३९७ 


अप्राणकै: प्राणभृतां प्रतीकेरमानि चाजि। प्रतता सतोकैः । 
अभीष्टसंभारवती विशालाउसो विश्वस्नष्दु: खलु शिल्पशाला ॥ ३७ ॥ 


अप्राणकेरिति । अप्राणकः प्राणबर्जिते: प्राणभृतां जोवानां प्रतोकेर डर : हस्तपादा- 
दिभिः प्रतता परिपूर्णा आजियुंद्रभूमिः सती व अभोष्टसंभारवती च बाओ्छितसामप्रोपुर्णा, 
विज्ञाला प्रशस्तविस्तारा विश्वक्षष्टु्जगन्नर्मातु: शिल्पश्ञाला इति कलोकेरमानि अमन्यत । 
उठ्रेक्षालक्ार: ॥ ३७ ॥। 


प्रणष्टदण्डानि सितातपत्रच्छदानि रेजुः पतितानि तत्र । 
सम्मोजनायोजनभाजनानि परेतराजेव. नियोजितानि ॥ रे८ ॥ 
प्रणष्टेति । तत्र युद्धत्थछे प्रणष्ठा दण्डा येषां तानि, सितानि श्वेतानि यास्यात- 
पत्राणि छत्राणि तेषां छान आवराणांधुकानि तानि पतितानि परेतराजा यमेत्र नियो- 
जितानि नियुक्तानि सम्भोजनस्थ सामूहिकभोजनस्थ योजन विधान तस्यथ भाजनानीब 
पात्राणीव रंजु' शुशुमिरे । उपसालडू।ार: ॥ ३८ ॥ 
पिस्सत्सपक्षाः पिशिताशनायायान्तस्तदानीं समरोबेरयाम्र । 
चराइच पूल्कारपराः शवानां प्राणा इवाश्ु। परितः प्रताना। ॥। ३९ ॥ 





अन्वय : भप्राणक॑ प्राणभूृता श्रतीकै. प्रतता आजि: च ( के ) सती अभीष्टसंभार- 
वती विशाला असौ विश्वसुष्टु: शिल्पशाला खलु अमानि । 

अर्थ : वह रणभूमि योद्धाओके कटे निष्प्राण हाथ, पैर, सिर आदि अवयवों- 
से भर गयो थी। कुछ लोगोंको वह ऐसी प्रतीत होती थी मानो वाह्छित- 
सामग्रीपूर्ण विद्वकर्माकी शिल्पशाला ही हो ॥ ३७॥ 

अन्यय : तत्र प्रणष्टदण्डानि सिलातपत्रल्छदाणि पतितानि परेत्तराजा नियोजितानि 
संभोजनायोजनभाजनानि इव रेजुः । 

अर्थ : डण्डोंस विहीन राजचिहक्ल सितच्छत्र उस रणस्थलमे पंक्तिबद्ध पड़े हुए 
थे, जो ऐसे प्रतीत होते थे मानो यमराजने जीमनवार करनेके लिए क्रमवार 
भोजनपान्र बिछाये हों, पत्तले ही परोसी गयी हों ॥ ३८ ॥ 

अन्यय : तदानीं समरोर्वराया पिशिताशनाय आयान्त: पित्सत्सपक्षा: परितः प्रतानाः 
चरा: त्॒ पूत्कारपराः: शवानां आ्राणा: हवन अमुः । 


३२९८ जयोदय-महाकाब्यम्‌ [४०-४१ 


पित्सदिति । तदानीं. समरोधंरायां युद्धभूमो पिशितस्थ सांसस्थ अदानाथ भुक्तये, 
आयान्त: पित्सतां पक्षिणां सपक्षा: समूहास्ते परित इतस्ततः प्रकर्षण तान॑ वितान॑ येषां 
ते प्रताना: चराश्चरणशीलाः पूत्कारपरा: पृत्कुवन्तक्त शवानां मृतकातां प्राणा इच क्भुरभा- 
सन्त | उपमालडूारः ॥ ३९ ॥ 


सताजनानेत्रपयःप्रवाहिे मदाम्भसां वा करिणां तदाद्दी । 
यो5भूच्चयो5दो5स्ति ममानुमानमुद्‌गी यते5सी यम्नुनामिधान:॥ ४० ॥ 


मृतेति । तदा सृतानामड्भनानां स्त्रीणां नेत्रार्णा पयसां प्रवाहों वाष्यवा करिणां 
मवाम्भसा च यहुचयः समूहोउभूतू, स एवासो यपुनासिधानों यभुनानासक उदगीयते 
कध्यते अद इदं मसानुमानमस्ति । अहो इत्याइचये । उसप्रेक्षालदुतरः ।। ४० ॥ 


रणश्रियः केलिसरः सवर्णा: करीशकर्णात्ततया सपर्णा । 
वक्त्रेभंटानां कमलावकीर्णा श्रीकुन्तलें। शैवरूसावतीर्णा ॥ ४१ ।॥। 
अजस्रमाजिस्वसूजा .प्रपूर्णा किलोल्लसत्कुड्डुमवारिपूर्णा । 
यज्ञ:समारब्धपरागचूर्णा सम राजते सा सम्ुदद्भाधूर्णा | ४२ ॥ 
( युग्भम्‌ ) 


अजस्रसिति । भाजियुद्धभूमिः, रणश्षियः केलिसरसः सवर्णा तुल्या राणते 
हम, यतः करोशानां कर्णरात्ता स्वोकृता तत्तया सपर्णा पद्मादिपत्रयक्ता, भटानां 


अर्थ : उस समय उस समरभूमिमें पक्षियोके समह वहाँ मांस खानेके लिए 
आये थे। वे उन शवोंपर ऐसे प्रतीत होते थे मानो फृत्कारपुर्वक निकलते 
उनके प्राण ही हों ॥ ३९ || 

अन्वय : अद. मम अनुमानम्‌ अस्ति ( यत्त ) तदा मृताजुूनानेत्रपय प्रवाह. वा 
करिणा मदाम्भ्सां च य. चय' अभूत्‌, अहो स' असौ यमुनाभिधान उद्गीयते। 

अर्थ : उस समय मृत शत्रुवीरोंकी स्त्रियोके आँसुओंका जल अथवा हाथियों- 
के मदजलका समूह बहा, आइचयं है कि वही 'यमुनानदी' के नामसे आज कहा 
जाता है, ऐसा मेरा अनुमान है ॥ ४० ॥ 

अन्चय : भाजि: तु करीशकर्णात्ततया सपर्णा भटाना वक्‍त: कमलावकीर्णा, श्री- 
कुल्तर्ल: गंंवलसावतीर्णा अज्रम्‌ असृजा प्रपूर्णा किल उल्लसत्कुद्धू मवारिपूर्णा यश:समा- 
रब्धपरागचूर्णा समुदड्भाघूर्णा रणश्रियः केलिसर:सवर्णा राजते सम । 


अर्थ : वह रणभूमि, रणश्रीके केलिसरोवर-सी बन गयी थी, क्योंकि उसमें 


'डदेन्ट ४ ] अध्टम: सर्ग: ३९९ 


योषानां वक्‍त्रेमु ले: हृत्वा कमलेरवर्कीर्णा व्यापता, भोकुन्तलें: केशें: कृत्या शोबले: साव- 
तोर्णा सहिताशजल्न॑ निरन्तरमस्सुजा रक्त न प्रपूर्णा । अतः किलोल्ल सति कुड कुसों पह्सि- 
स्तेन बारिणा पूर्णा, पश्ञ एवं परायचुर्णो यन्न सा समुत्प्रसादयुक्ता अजूस्य घूर्भा यत्र सः । 
खूपकारूडूगर: ॥ ४१-४२ ॥ 
दृष्ट्वा स्वसेनामरिवर्ग जैनाध्युधक्रमेणास्तमितामनेनाः । 
पल द] ० ए 

रोदुशअ योद्ध जय ओजसो भू: श्रीवजकाण्डारूय धन्ुधरो5भूत्‌ ॥ ४३ ॥ 

हृष्ट्वेति । अनेनाः पापवर्जितो जयो नासाउस्साक चरिक्ननायकः स्वसेनामरियर्ग- 
जेन आयुधक्रमेण अस्तमितामपहुता वृष्ट्वा त॑ रोदुम्‌ अत एवं योदूं स ओजसस्टोजसो भू: 
स्थान जयकुमारों वज्थकाण्डास्यं धनुर्धरतोति वष्थफाण्डारुयघनु्धंरोपभूत्‌ ॥ ४३ ॥ 
विद्याधरेषु प्रतिपत्तिमाप सुबंशजः सदगुणवान्‌ स चापः | 
शरा यतोध्थीतिपराः सम सन्ति स्वलॉकमेवजुतया वजन्ति ॥ ४४ ॥ 


विद्याधरेष्यिति । स चापो व्ञकाण्डारुय:ः कोबृक्‌ सुवंशजः श्रेष्ठवेणुसभ्भूतास्तथा- 
उसमकुलोजभूव: सद्गुणवान्‌ प्रदस्तप्रत्यअ्चायुक्त: सहिष्णुतादिगुणसहितश्च अत एब विद्या- 
धरेषु खगेषु बुद्धिमत्स्वपि प्रतिर्षात्त प्रतिष्ठामाप प्राप्तान्‌ू । यतोष्मोतिपरा. प्रजबनकझ्ोरा 


हाथियोके कटे पड़े कान पत्र-सरीखे दीखते थे | योद्धाओंके मुखोंसरीखे कमलोंसे 
वह भरी थी | यत्र-तत्र बिखरे पड़े बाल सेवारका काम कर रहे थे। उसमें जो 
रक्त भरा था, वह केश रके जलके समान था और जो शूरता दिखलानेवाले 
वीरोंका यश फेल रहा था, वह था परागसदुश । इस प्रकार इन सब सामग्रियो- 
से पूर्ण वह रणभूमि प्रसन्‍नतासे इठछाती बावड़ी लग रही थी ॥ ४९१-४२१। 

अल्वय : अनेता जय. स्वसेनाम्‌ अन्र अरिवर्गजेन आयुधक्रमेण अस्तमिता दृष्द्वा च 
रोदुम्‌ ( अतः एवं ) योद्युम्‌ ओजस. भू. श्रीवज्ञकाष्डाख्यधनुर्धर, अभूत्‌ । 





अर्थ : इस प्रकार कुछ देर युद्ध होनेके बाद जयकुमारने जब अपनी सेनाको 
शत्रुओंकी सेनासे दबता देखा तो उसे रोकनेके लिए वह स्वयं सनन्‍नद्ध हो गया 
और उसने अपना श्रीवज्ञञकाण्ड नामक धनुष धारण कर लिया ॥ ४३ ॥ 

अस्वय : सुबंधशजः सदुगुणवान्‌ स. चाप' विद्याधरेषु प्रतिपर्ति आप, यत. अधीति- 
परा: ( ये ) शराः: सन्ति सम, ( ते ) ऋजुतया स्वर्लोकम्‌ एवं ब्रजन्ति सम । 


अर्थ : उत्तम बाँस और अच्छी प्रत्यंचावाले उस वज्धकाण्ड धनुषने विद्याधरों- 
के बीच भी प्रतिष्ठा प्राप्त की। कारण जो अत्यन्त गतिशील बाण होते थे, वे 
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अध्ययनपरायणाइच ये हरा भंवन्ति ते पुनऋंजुतया सरलभायेत अनम्यसनस्कतया अु 
स्वर्लोकमेज वर्सान्ति सथ । ससासोक्तिरलखुर: ॥ '४४ ॥ 


विद्ाइतां कम्पवतां हृदन्‍्तः किरीटकोटेमेणयः पतन्तः | 
देवेदिंसकता . विवश समन्तयशोनिषेवेजेयमाश्रयन्तः ।। ४५ ॥ 

विद्याधुतामिति १ तदा वश्धकाण्डसन्धानकाले ह॒ृदन्तः कम्पकतां कस्पनशालिनों 
विद्वाघृतां खेचराणां ये किरोटा मुकुटास्तेषां कोटिरफ़्भाग:, ततः पतन्‍तो म्णयस्ते समनन्‍्ता- 
इर्तमान जयकुमारस्य यशोनिषेवे फोतिसेव्े:, समन्तयशोनिवासे: वेवेद्विर्का हिंगुणीकृता- 
स्‍्ते जयकुमारसाश्यन्तः सदुपरि रूसस्‍्तो विबभुः अशोभन्‍्त ॥ ४५ ॥ 


जयेच्छराइपितवान्‌ विपक्ष प्रमापणेकग्रवर्णं: सुदक्षः । 
4७ ३७ शास्त्रेरपि 
हेतावुपात्तप्रतिपत्तित्र शस्त्रेच. शास्त्रेरपि सोमपुत्रः ॥ ४६॥ 


जयेच्छुरिति । अत्र भ्रस्तावे जयेच्छुः सोमपुत्रों योध्सौ प्रमाषणं सारण प्रमायाः 
एप्रमाणस्य पणो व्यवहारस्तन्न कप्रवणस्तन्निष्ट: शस्त्रेरपि शास्त्रेरपि या हैतो दास्त्र 
हास्त्रज्ञाने वा हेतो अनुमानाज़ अन्यथानुपपत्तिख्पेप्वयध उपात्ता संलब्धा प्रति- 


एकदम सीधे स्वर्ग ही पहुँच जाते थे। कबिने समासोक्तिसे बाणपर किसी 
उत्तमव॑शोत्पन्त, सद्गुणियोंके बुद्धिमानोंके बीच प्रतिष्ठा पानेके व्यवहारका 
समारोप किया है। वे भी अध्ययनगील होनेसे सरलूताके कारण सीधे स्वर्ग 
पहुँच जाते हैं ॥ ४४ ॥ 

अन्यय : हृदल्त"' कम्पवतां विद्याधृतां किरीटकोटे' पतन्त”ः मणयः समस्तयशो- 
निषेवे. देवे: द्विसक्ता' ( सन्‍्त' ) जयम्‌ आश्रयस्त: विबभुः 

अर्थ : जब उसके बाण आकाझमें स्वगंतक पहुँचे तो हृदयसे कॉपनेवाले 
विद्याधरोंके मुकुटोंके अग्रभागसे गिरती मणियाँ उपस्थित जयकुमारके यश गाने- 
वाले देवताओंका स्तुतिसे दूनी होकर जयकुमारपर बरसती थोभित हो रही 
थीं ॥ ४५॥ 

अन्वय : जत्र प्रमापणकप्रवर्ण: शस्त्रे' शास्त्र: अपि हेतो उपात्तप्रतिपत्ति: सुदक्षः 
जयेच्छु: सोमपुत्र: विपक्षम्‌ आदूषितवान्‌ । 

अं : वस्त्र और शास्त्र दोनों ही प्रमापणेकप्रवण होते हैं। यानी शस्त्र जहाँ 
प्रमाषण या मारणमें एकमात्र नियुक्त होता है वहीं शास्त्र प्रमाकरण 
या प्रमाणके व्यवहारमें कुअल होते हैं। इन दोनों द्वारा उनके प्रयोग या 
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पत्ति; प्रवत्भता येत्र सः, सुदक्षइचतुरतरों विपक्ष. प्रतिपक्षसाबूचितदान्‌ हुलवान्‌ था। 
दिलछ्लोपसा ॥ ४६ ॥ 


यदाशुगस्थानमितः से घीरः प्राणप्रणेता जयदेवबीरः । 
अरातिवर्गस्तुणतां बभार तदाप्थ काष्ठाधिगतप्रकारः ॥ ४७ ॥ 


परदेति । प्राणर्थ जोवनदायकवायोबंलस्थ ४ प्रणेताइधिकारकः स धोरो अपवेवदीरो 
यया काले किल शांगस्थानं बाणाआसन धनुस्तया वायो. स्थरूपमितः जय तदा अरातिबर्गों 
वैरिसमूहोईपि यः काष्ठासु विशासु अधिगत: संलब्ध: प्रकारों भेदों येन। अथवा काप्ठेत 
सहाधिगत: प्राप्तः प्रकार: सावृह्यं येन तथाभूतस्तुणतां तृणभाव कामुकत्व॑ था बभार 
स्वीचकार । 'तुणता कामुके४पि च' हति विश्वलोचन: | समासोक्तिरलद्धार: ॥ ४७ ॥। 


सोमाइ्जग्राभवमुद्धिजतूं सपीतयोःकंस्यथ तदा&निपेतुः । 
स एप स्येन्दुसमागमोडपि चिन्त्यः कुतः कस्य यशो व्यलोपि || ४८ ॥ 


सोमेति । तदा सोसाज़ुजस्थ जयकुमारस्य प्रास्व प्रभुत्वमुद्विजेतुभकंस्प अर्क- 
कोते' सपीतयों हुया आनिपेतु:। तथा सोसस्‍्य चन्द्रमसोष5ड्राज्जातं प्राभवं प्रभासमृहम्‌ 


शास्त्रज्ञान ( न्यायग्ास्त्रके साध्यके साधन स्वरूप-ज्ञानमे नेसागिक चतुरता ) 
प्राप्त करनेवाले, अत्यन्त दक्ष और विजयके इच्छुक सीमपुत्र जयकुमार- 
ने परपक्षकों भलीभाँति दृषित कर दिया-नष्ट कर दिया या हरा 
दिया ॥ ४६ || 

अन्बय : अथ धीर प्राणप्रणेता स जयदेववीर यदा आशुगस्थानम इतः, तदा 
काष्ठाधिग्रतप्रकार: अरातिवर्ग तृणता बभार । 

अर्थ : जब प्रजाके प्राणोंकी रक्षा करनेवाले धीर-वीर जयकुमारने धनुष 
उठाया तब नाना दिश्ञाओसे आये उसके शज्रुवर्गने तुणता स्वीकार की। दूसरा 
अर्थ : जयकुमा रने जिस समय लोगोंके प्राणस्वरूप हवाका रूप धारण किया तो 
काठका अनुकरण करते हुए शत्रुओंने तृुणरूप धारण कर लिया । अर्थात्‌ जय- 
कुमारके सामने शत्रु टिक नही सके। जेसे हवासे तृण उड़ जाता है, वैसे ही वे 
तितर-बित्तर हो गये ॥ ४७ ॥ 

अन्यय : तदा सोमाड्भजप्राभवर्म्‌ उदविजेतुम्‌ अर्कस्य सपीतयः निपेतु:। सः एवः 
सूर्येन्दुसमागम: अपि कुतः कस्य यश: बविलोपि ( इति ) चिन्त्य: ( अभूत्‌ )। 

अर्थ : यह प्रसिद्धि है कि अमावस्याके दिन सूय॑ और चन्द्रका समागम 

५१ 


न 
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उद्दिजेतुमष॑स्थ सूर्यस्थ सपीतय आमिपेतु:। स एव सूर्यन्दुसभागभोषषि चिन्त्मो विचारणीयों- 
असूत्‌ । कुत इति चेद्‌अस्मिन्‌ अ्कंस्थ यशों व्यलोषि लुप्तमभत्‌। प्रसिद्ध सूर्येस्वुसमागमे तु 
चन्द्रस्थ यशों नश्यतीत्यपूर्वता ॥ ४८ ॥ 

हय॑ सनामानमयं जयश्चारुद्य प्रतिदन्द्रितयाओत्र पश्चात्‌ । 
आदिष्टवानेव. नियोद्धभश्वारोहमज्रिजीयानरमिष्टदृश्वा || ४९ ॥ 


हयमिति । अन्न युद्धप्सद्भ पदचादनल्तरसयं जयो नाम कुमारर्व समा नाम 
यस्य ते जयनामकमेव हयमारुहा प्रतिद्वन्द्रितया हृष्ट दृश्यतेप्लेनेति स इृष्टदुदबा भवन्‌ 
हुल्यप्रतिदन्द्रितामड्ी कुर्वनूं निजोयान्‌ अश्वारोहान्‌ लियोदुधुभ।विश्वान्‌ प्रेरितबानेवेति 
तुल्यताबुसों ॥ ४९ ॥॥ 


प्रवतेमान॑ तु निरन्तरायं निरीक्ष्य सोमोदयकारि सायम्‌। 
अच्छायमकोंदघदेव काय छलन्नीमवत्व॑ गतवांस्तदायम्‌ ॥ ५० ॥ 


प्रवर्तमानभिति । सोमस्थ सोमनामवंदस्य चन्द्रमसो वा उदय करोत्तोति सोमोदयकारि 
सायो बाणो जयकुमारस्थ, अथवा सायोधपराह्लुकालश्च ते निरन्तरायमविच्छिन्नतया प्रवत॑- 
मान निरोक्ष्य वृष्ट्वाध्यमकंश्चक्रव्तिपुश्रस्तदा निष्प्र भकाय॑ दबतु स्वोकृवेशछश्नीभवत्वमेव 
नियमेत तिरोभवितु किल गतवान्‌ । तु पादपुर्तों | समासोक्तिरलद्ुार. ॥ ५० ॥ 


होता है तो सूर्य चन्द्रमाको दबा लेता है। इसी प्रकार इस युद्धमे भी सोमके 
पुत्र जयकुमारपर अकंकीतिके घोड़े आ धमके अवश्य, पर सूर्यन्दु ( अककीर्ति 
अर्क सूर्य और सोमाज़ूज + सोमात्मक उसका पुत्र जयकुमार ) का यह समागम 
आज लोगोंमें चिन्ताका विषय बन गया है कि देखें किसके द्वारा किसका यश 
त्ृष्ट होता है ॥ ४८ ॥ 


अन्धय * पश्चात्‌ अन्न दृष्टद्श्वा अयं जय च प्रतिद्रन्द्रितया सनामानं हयम्‌ आरुह्म 
अरं निजीयान्‌ अष्वारोहान्‌ नियोद्धुम्‌ एवं आदिष्टवान्‌ । 

अर्थ - जब अककीति घोडेपर चढ़कर आया तो जयकुमार भी प्रतिदनल्द्ीके 
रूपमें अपने ही नामवाले जयनामक घोडेपर चढ़कर उसके सामने आ गया 


और अपने अन्य घुड़सवारोंको भी उसने खूब होशियारीके साथ युद्ध करनेका 
आदेश दिया ॥ ४०९ || 


अन्यय ' निरन्तरायं तु प्रवर्तमानं सोमोदयकारि साय॑ मिरीक्षय तदा अयम अर्को: 
अच्छायं कार्य दधत्‌ छत्नीभवत्वम्‌ एवं गतबान्‌ । 
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घलुलंताया गुणिनस्तु खिलः सुलोचकाग्रेकशरेण भिन्‍नः । 
अपत्रपः सन्नपरोश्च वीरः सम्भोगमन्तः स्छतवानघीर! | ५१ ॥ 
धमुरिति  अत्र प्रसड्ध तु पुनर्गुणिनों घेयंबतो धनुलंतायाश्चापयष्टे: तम्ताम- 
पलल्‍या वा सुम्वरो लोचकः प्रत्यञ्या या वृष्टिाँ तस्याप्रेकदरेज बाजेन कटाक्षेण वा भिन्नों 
घातभवाप्त:, अत एवं खिन्‍मों । खेद गतरच तावता5घीरो धीरतारहितो»पर: कोर्भष बीरो- 
धपन्नपः पत्र बाहुनं पाति से पत्रणों न पत्रपो5पन्नप: अथवा जपावर्जित: सन्‌ अन्तः अन्तरजु 
सम्भोग भगवन्नाम सुरतं वा स्मृतवान्‌ । 'सम्भोगो जिनशासने' इति “लोजो सोष्याँ 
भ्रूछचर्मण स' हति विव्वलोचने । समासोक्तिरलद्भार: ॥ ५१॥ 


तेजोनिधो सोमसुते , प्रतीपा वर्षिष्णुके मृत्युम्ु् समीपात्‌ । 
अशक्नुवन्ती युगपत्पतड़ा इवाऊनिपेतुद हनेः्लुपज्ञात ॥ ५२ ॥ 


तेजोनिधाबिति । तेजोनियो प्रतापयुक्ते अत एव वर्षिषणुके वर्धलश्ीले मृत्युमुश्षे 
भरणकारणे सोमसुते जयकुमारे सति संभुखे जदकनृवन्तो3समर्था. सन्तोईषष समीपाज्िक्रट- 


अर्थ * सोम ( चन्द्रमा ) का उदय करनेवाले सायंकालको निरगंल रूपसे 
फैलता देख सूर्य॑निष्प्रभ होकर छिपनेकी सोचने लगता है। इसी प्रकार सोम- 
वंशका उदय करनेवाला जयकुमारका अनिर्बाध आगे बढना देखकर निष्भ्रभ 
( उदास ) अकंकीति भी कही छिप जानेकी सोचने लगा ॥ ५० ॥ 

अन्यय * अन्न गुणिनः तु घनु्ंताया: घुलोचकाग्रकदारेण भिन्‍न. खिन्‍न. अपर'ः 
वीर: अधीर: अपत्रप: अन्त: संभोग स्मृतवान्‌ । 

अर्थ : जेसे किसी गुणवान्‌को घनुछेता नामक पुत्रीके कठाक्षरूपी बाणोंसे 
आहत होकर खेंदखिन्न और अधीर कोई कामी निर्ल॑ज्जताके साथ अपने अंत्त- 
रंगमें संभोगकी सोचने लगता है, वेसे ही गुणवान्‌ जयकुमारकी धनुर्लताकी 
डोरीपर चढ़े बाणसे खेदखिन्न और वाहनसे हीन शत्रुका वीर योद्धा भी अपने 
अंतरंगमें जिनशासतको स्मरण करने छगा। यहाँ श्लिष्ट पदोसे समासोक्ति 
अलंकार बनता है ॥ ५१ ॥ 

अन्यय : ततेजोनिधो वर्धिष्णुके मृत्युमुख्े सोमसुते अशकनुवन्तः प्रतोपा: समीपात्‌ 
युगपत्‌ अनुषज़ात्‌ दहने पतद्भाः इब आनिपेतु: । 

अथ्थ : जेसे बढ़ती हुई तेज अग्निमें उसे न सह सकनेके कारण आस-पास 
इकट्ठे होकर फरतिगे एक साथ आ गिरते और मृत्युमुखमें चले जाते है बेसे ही 
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देशाब्‌ युगपवेकीभूष अनुषज़ात्‌ प्रसज़॒बणाद्‌ वहनेझनी पतंगा इंच प्रतीषाः क्षत्रव आलि- 

पेलु: १ उपभालडु)रः ॥ ५२ ॥ 

परे रणारम्भपरा न यावद्‌ बश्चुश्व काशीशसुता यथावत्‌ । 

निष्कष्दुमागत्यतरा प्रितोष्घ॑ हेमाड्ुदाया वबृषुः शरोघम्‌ | «३ ॥ 
पर इति। यावरुच परे दात्रवों रणारम्भपरा ते बभुज॑यकुसारस्थोपरि न सिपेतु- 


स्‍्ताववेघ च काशीशपसुता हेमा ड्रवाद्या इतो जधकुसारपाइ्वंतो « संकर्ट निष्क्रष्ट' दूरीकठु 
मागत्यतरं यध्ावच्छरोधं ववुधुः मुक्तवन्तः || ५३ ॥ 


संस्थापनाथ. प्रवरस्थ यावत्‌. पृषत्पतिप्रासनम्नृदघार | 
प्रत्यर्थिनोह्लक्ट्रणाय कण्ठे समर्पयामास शर॑ स चारम्‌ ॥ ५४ ॥ 


संस्थापनार्थसिति । प्रवरस्थ बलबतों बलल्‍्लभस्य वा संस्थापनाथ मारणायों उपनिवेश- 
नाप व थे को४पि यावत्‌ पृषत्पतेरत्तमबाणस्थ प्रासन स्थान धनुः, यहा सिहासनमुद्रधार 
गुृहीतवॉस्ताबदेव अर शीघ्र स चल प्रस्यथिनस्तत्य वन्नो. प्रत्याशाधारिणों वा कण्ठे अलद्ूर- 
जाय निषेषार्थ वा शोभा शरं बाणं हारं वा समर्पधामास । समासोक्‍त्पलडूार, ॥ ५४ ॥ 


तेजके निधान, वर्धनशील प्रभावशाली जयकुमारको देखकर उसके सामने ठह- 
रनेमे असमर्थ बेरी लोग इधर-उधरसे एक साथ इकट्ठे हो आ धमके और नष्ट 
होने लगे ॥ ५२ ॥ 


अन्वय : यावत्‌ च परे यथावत्‌ रणारम्भपरा. न बसु., तावत्‌ काशीश्षसुता. हेसा- 
जुदादया. इतः अघ निष्क्रष्दुम जागत्यतरा शरौघं ववृषु । 

अर्थ : जबतक वे शत्रु युद्धारम्भाथं सन्‍्तद्ध हो भलीभॉँति जयकुमारतक 
पहुँच नही पाये, उसके पहले ही इधरसे काशाश्वरके पुत्र हेमागद आदिन उस 
जयकुमा रपर आये उपद्रवको दूर हटानंके लिए बाणोकी वर्षा शुरू कर दो, 
भर्थात्‌ उन्होने शत्रुओको बीचमे ही रोक लिया ॥ ५३ ॥ 


अस्वय : प्रवरस्य सस्थापनाथ यावत्‌ ( कः अपि ) पृषत्पतिप्रासनम्‌ उद्धार तावतु 
सः च भर प्रत्यथिन. अलद्धूरणाय तस्य कण्ठे शर समर्पयामास । 
अर्थ : किसी एक योद्धाने अपने सामने आये बलवान्‌कों मार गिरानेके लिए 


ज्योही बाण उठाया, त्योंही उस दूसरे योद्धाने बड़ी तेजीसे अपने सामनेवाले 
शत्रुको रोकनेके लिए उसके कठमें खीचकर बाण चढ़ा दिया। दूसरा अर्थ किसीने 
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पाणौ कृपाणो5स्थ नु केशपाश आसीत्प्रश्नस्यो विजयश्रिया सः | 

शजजतो भीषण एतदीयडिषद्धंदे वा छुटिलोजेद्रितीयः ॥ ५०७ ॥ 
पाणाविंति । कृषाणोःस्प जयकुमारस्य पाणो हस्ते विजयश्रिया: प्रशस्थः केशपाशो 

आसीत्‌ । स॒ एवं पुनः एतबोयदिषद्धवं वेरिहृदयाप भुजज़ुतोषप भीषणो४धिकसयसूर 

आसोद्‌ यतोज्सो अद्वितोषः कुटिलो विभिन्‍्तभावयुक्तोध्नूजुर्वा ॥ ५५ ॥ 

यो गादमुष्टिः कृषणो जयस्यथ शिरः परेषां भवितु प्रशस्यः । 

दिगम्बरेषु स्वमपास्य कोष मध्यस्थमाकारमगाददोषस ।। ५६ ॥ 


य इति । जपस्य कुमारस्य य. खड़गो गाहो मुष्टियंस्थ सः कृपाण' एवाधुना परेषा- 
मन्येषां वेरिणा शिरो भवितु' वा, मारयितु पूज्यतां रब्धु'स्व॑ं कोषमधिष्ठानं धनं व अपास्य 
त्यक्त्वा दिगम्बरेषु दिशामवकादोषु निरम्बरेषु मध्यस्थम्‌ आकारमगातू, तथा कृपाणों जातों 
मध्यस्थमाका रम्‌ उद्षसीनकूपं वा जगास । समासोक्ति. ॥ ५६ ॥ 
अपने यहाँ आये बलवान्‌को आदरपूर्वक बेठनेके लिए सिहासन दिया तो 
उसने उसके बदलेसे उसकी शोभा बढानेके लिए उसके गलेमें हार पहना दिया। 
इस अप्रस्तुत व्यवहारका प्रक्ृत्त प्रस्तुतपर समारोप होनेसे यहाँ समासोक्ति 
अलंकार है।॥ ५४ ॥ 





अन्वय : अस्य तु पाणों थ. कृपाण: आसीत्‌, सः विजयश्निया' प्रशस्थ: केशपाश: । 
( स. एवं ) वा एतदीयद्विषदुधुदे अद्वितीय: कुटिल: भुजड्भतः अपि भीषण: ( आसीतू ) । 

अर्थ : जयकुमारके हाथमें जो तलवार थी वह तो ऐसी प्रतीत हुई मानों 
विजयश्रीकी वेणी है | किन्तु वही तलवार, जो बेजोड कुटिल थी, वैरीकी हृष्टिमें 
भुजंगसे भी भयंकर प्रतीत हुई ॥ ५५॥ 

अन्यय : जयस्य या: गाढमुष्टि: प्रशस्य" कृपण:, सः परेषां शिरः भवितुं स्व॑ कोषम्‌ 
अपास्थ दिगम्बरेषु अदोष॑ं मध्यस्थम्‌ आकारम्‌ अगात्‌ । 

अर्थ : जयकुमारके गाढ़ी मूठवाले, प्रशंसनीय खड़गने जो कि क्ृपण अर्थात्‌ 
किसी भी बेरीको प्राणोंका दान देनेवाला नहीं था, शत्रुओंके सिरपर चोट 
मारनेके लिए अपने कोष यानी म्यानको छोड़कर दिशाओंके आकाशमें अपना 
भीत्तरी निर्दोष आकार घारण कर लिया | त्तात्यय॑ं यह कि 'कृपण' शब्दके मध्यके 
अकारको आकार रूपमें प्राप्तकर 'क्ृपाण' बन गया। ५६॥ 
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भिन्‍नारिसन्नाहकुलान स्फुलिज्ञनसिप्रहाररुदितान्‌ कलिज्नाः । 
९ 
स्फूरत्अतापाग्निकणानिवा5हुज यस्य यः स प्रचलत्सुबाहुः || ५७ ॥ 
भिन्‍नारीति । कलिज्भराइचतुरा जना असिप्रहारे: खडगाघातेभिन्ता येपरीणा सन्‍नाहा: 
कबचास्तेषां कुल समूहस्तस्मादुदितान्‌ संजातान्‌ सफुलिज्भान्‌ जयस्य यः प्रबलत्सुबाहु: प्रण- 
लन्मनोज्ञभुजस्तस्य स्फुरत्‌ स्फूर्ति ब्रजन्‌ यः प्रतापाग्निस्तस्प कणानिव आहुरूचु: । उत्प्रेक्षा- 
लखुरः ॥ ५७ ॥। 


यश्नस्तरोरक्रकाः समन्‍्तादू बच! स्फुटन्तो४रिकरीन्द्र दन्‍्ताः 
रक्तैनिपिक्ते च रथाहुकृष्टे रणाड्भणेउस्मिन्नपि जिष्णुसृष्टे! || ५८ ॥ 
यशस्तरोरिति । रक्‍ते निधिक्ते ल्र पुना रथाड़ेश्चक्र: कृष्टेडस्मिन्‌ रणाजृणे5पि 


समन्तात्परितः स्फुटन्तो$रिकरीजाणां दन्तास्ते जिष्णोज॑यकुमारस्य सुष्टेः कर्तव्यताया यह 
एवं तरास्तस्थाडु रका हव बभुविरेजु:। उत्पर क्षार्भो रूपकालडूरः ॥ ५८ ॥ 


बभूव भूयोज्वलाधिकारी. परम्पराइद्विमयस्तथारिः । 
एवं स जातः कमलानुसारी जयस्तदानीमपि ह॑घारी ॥ ५९ ॥ 


अन्यय : कलिज्भा: असिप्रहार॑भिन्‍्तारिसन्ताहकुलान्‌ उदितान्‌ स्फुलिड्भान्‌ जयस्प 
यः सः प्रचलत्सुबाहु. तस्य स्फुरस्प्रतापाग्निकणान्‌ इव आहु । 

अथ : चतुरजन कहते थे कि जयकुमारकी तलवारके प्रहारसे भिन्‍न शत्रुओं- 
के कवचोंसे उठे स्फुलिय बलवान्‌ भुजाओंवाले जयकुमारके प्रतापाग्निके मानो 
अगारे ही है॥ ५७ ॥ 

अल्यथ : रक्‍ते: निषिक्ते च रथाडुकृष्टे अस्मिन्‌ रणाड्भणे अपि समस्तात्‌ स्फुटन्तः 
अरिकरीन्द्रदन्ता. जिष्णुसृष्टे. यशस्तरो. अद्भुरका' बभु. । 

अथे : रक्तसे सीची गयी और रथके चक्रोंसे कषित को गयी रणभूमि- 
पर वेरियोंके हाथियोंके जो टूटे हुए दाँत पड़े थे, वे ऐसे प्रतीत होते थे मानो 
जयशील जयकूमार द्वारा सृष्ट यशरूपी वृक्षके अकुर ही लगे हों॥ ५८ ॥ 


अन्यय : तथा ( तत्र ) भूयः अपि परम्परावृद्धिमयः अरि: अबछाधिकारी बभूव । 
एवं तदानीम्‌ अपि सः जय: कमलानुसारी हर्षधारी ( च ) जातः । 
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बभूवेति । तत्न युवृषे अरिः दात्रभू मो वारंवारमपिप रम्परा खज़॒कोशस्ततयादियाँ तस्या 
बुद्बः प्रणाधस्तन्मयोषपि तथापिः अवलस्य बलासावस्प, अबलाया: स्त्रियों बाइघिकारो 
बभूव । जयो जयकुमारोधपि तदानों यः कम्रलाया सुलोचनाया बिजपलप्स्या वाध्नुसारी 
सक्नेतं स हर्षधारी जात: प्रसस्नोध्भूकित्यिर्यं:। समासोक्त्यलद्भार: । 'परभ्परा तु सन्‍्ताते 
खड़्गकोशे परिच्छदे' इति विध्वलोचनः ॥ ५९ ॥ 


अवेक्षमाणः प्रहृतं स्व॒सेन्यं सोइन्तर्गत किज्चिदवाप्य देन्यम्‌ । 
तमःसमूहेन निरुक्‍्तमूर्तिमिम॑ तदाएरुक्षदथाकंकीतिं! ॥ ६० ॥ 
अवेक्षेति । अथ तवा5कंकोति: स्वसैन्यं प्रहुतं हतप्रायमवेक्षमाण: सोःन्तर्गत॑ सनोनिष्ठं 


किड्चिदेन्य कातयंसबाप्य श्राप्प, तसःसमूहेन निरकक्‍्ता मूर्ति: शरीरं यस्‍्य त॑ दयामवर्ण 
करिणमरुक्षत्‌ आररोह ।। ६० ॥ 


द्विप॑ द्विपक्षायतघण्टिकामि!ः सुघोषमृत्तोषषतां सनामभिः | 
बलादलड्डुत्य बभूव भूपः जयः प्रतिस्पधिनयस्वरूपः ॥ ६१ ॥। 


द्विपसिति। जयो जयक्कुमारोषपि य उत्तोषवर्ता संहर्षणशालिनां सनाभिः जातीय: स 
भूषोर्णप बलावुबलपुवक द्यो: पक्षयोरायता या घष्टिकास्तासि:ः सहितमिति शेषः । सुधोष॑ 
ताम हिप हृस्तिनसलडफृत्य समारुह प्रतिस्पधितयस्वरूपः प्रतिदन्द्रितायुक्तो बभूव ॥ ९१ ४ 

अर्थ * बार-बार बलहीन होकर खड्गकोषके अभावसे युक्त होकर भी बरी 
तो अबलों या अबलाओका अधिकारी बना। इसी तरह उसी समय जयकुमार 
लक्ष्मीका अधिकारी होकर ह्षधारी हो गया ॥ ५५, ॥ 

अन्यय . अथ तदा अककीत्ति' स्वसेन्यं प्रहतम्‌ अवेक्यमाण: अन्तर्गतं किडिस्चत्‌ दैन्य॑ 
अवाप्य तम समूहेल निरुक्तमूतिम्‌ इभम्‌ अरुक्षत्‌ । 

अर्थ : इस प्रकार अपनी सेनाकों जयकुमार द्वारा परास्त होता देख 
अपने अन्तरंगमें विछक्षण दैन्य धारण करता हुआ उदास भर्ककीति घोड़ेको 
छोड़ अंधका रके समूहके समान स्थित हाथीपर चढ़ गया ॥ ६० ॥ 

अन्वध : उत्तोषवता सनाभि. जय. भूपः ह्विपक्षायतधण्टिकाशि: सुघोषं द्विपं बलातु 
अलकड्षकृत्य प्रतिस्पधित्यस्वरूप: बमूव । 


अर्थ : संतोधियोका मुखिया राजा जयकुमार भी प्रतिस्पर्धाकी हृष्टिको 
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बकाः पताकाः करिणो<म्बुवाहाः शरा मयरास्तडितोषसिका हा । 
ढककानिनादस्तनितालुवाद!ः सुधी रणं वर्षणम्ुज्जगाद ॥ ६२ ॥| 
बका इति | तस्मिन्‌ रणे पताकास्ता एवं थकाः, करिण एबं अस्युयाहा मेघा:, शरा 
एवं भयूराः, असय एवं तडितइचञ्चलाः, ढक्‍्काया निनादों युद्धवादित्रश््य एव स्तमितस्य 
भेघगर्जनस्थानुवाद: । एवं कृत्वा सुघोजनो रणं वर्षणमुज्जगाद | रूपकालड्भार: ॥ ६२ ॥ 


जयश्रियं श्रीघरपुत्रिकाया विधातुमानन्दपरः सपत्नीम । 
जयो5मवच्चक्रिसुतेष्य स्यों गजं निजं प्रेरयितुं प्रयत्नी ॥ ६२ ॥ 

जयधियमिति । अथ जयः कुसारों जयश्रियं विजयलक्सों ओधरस्य अकस्पनस्थ 
पुत्रिकाया: सुलोचताया: सपत्लों विधातुं कतु सानन्वपरो हर्षसंयुतः सहाय: शोध्रमेब चकरियुते- 
$कंकोतों निज गजं प्रेरयितु प्रयत्नो पबत्नवानभवत्‌ ॥ ६३ ॥ 


हिमे तमइछेत्तुमिवोदग्रतस्थ रवेस्तुपारा इव ते जयस्थ। 
आक्रामतश्चक्रपतेस्तुज॑ द्वागग्रे निपेतुः पुनरष्टचन्द्रा। ॥ ६४ ॥ 


स्वीकार कर बलात्‌ अपने उस सुधघोषनामक हाथीपर बेठ प्रतिद्वन्द्दी वीर बन 
गया, जिसके दोनों ओर घंटियाँ बज रही थीं।। ६१ ॥ 

अन्वध ; हा यस्मिन्‌ बंका: एवं पताका:, करिण एवं अम्बवाहा , शरा: एवं मयूराः, 
असिका च तडित:, ढक्‍कानिनाद. स्तनितानुवाद. । (अतः)तं रणं सुधी. वर्षणम्‌ उज्जगांद | 

अर्थे : आइचर्य है कि उस समय रणको सुधीजनने वर्षाकालके समान 
कहा | कारण, उसमें पताका ही बगुले थे ओर हाथी ही ,थे बादल | मयूरके 
स्थानपर बाण थे, तो चमकती तलवारें बिजलीका कास कर रही थी। वहाँ 
नगाड़ेकी ध्वनि मेघगर्जनाका प्रातिनिध्य कर रही थी ॥ ६२॥ 

अन्वध : अथ जय: जयश्रिय श्रीधरपुत्रिकाया सपत्नी विधातुम्‌ आनन्दपर: ( सन्‌ ) 
सद्यः चक्रिसुते निज गजं प्रेरयितुं प्रथस्नी अभवत्‌ । 

अर्थ : अन्तमें जयकुमार उत्साही होकर जयश्रीको सुलोचनाकी सपत्नी 
बनानेके लिए उद्यक्त हो प्रसन्‍नचित्त होता हुआ अपने हाथीको शीक्र ही अर्क- 
कीतिकी ओर बढानेका यत्न करने लगा ॥ ६३ ॥ हि 

अन्चय : हिमे तमः छेत्तुम्‌ उद्यतस्य रवे. तुषारा. इव पुनः ते अष्टचन्द्रा: चक्रपते: 
सुजम्‌ आक्रामत: जयस्य अग्रे द्वाग निपेतु:। 
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हिस इति । हिमे हेमन्ततों तमर्छेसमुच्तस्थ रवे: सूर्यस्पेव तन्न॒ चकपतेस्तुओं परत्र- 
सर्ककोतिमाकरामत: सजुच्छतो था अपस्यथ नाम सोसशुनोर्ग्रेप्तरे पुन गकस्माततें अष्चसा- 
स्तन्‍्नामानो राजानो निपेतुराजस्मु: । उपसालद्भार: ॥ ६४ ॥ 
मिथोष्च्॒ सम्मेलनक॑ समज॑न्नस्मै जनों वाजिनसुत्ससर्ज । 
अहो पुनः प्रत्युपकतुंमेव मुदा ददो वारणमेष देवः ॥ ६५ ॥ 
सिंध इृति । अन्न मिथो जात॑ सम्मेलनकं समर्जन्‌ समर्थथन्‌ कोषपि विपक्षीयों जनो- 
हमे जयकुमाराध बाजिन बाणभुत्ससर्ज। पुलरनन्तर प्रत्युपकतु मेव किलेष देवो शयकुमारों 
भुदा प्रसस्ततया बारणं ददो । वारणेन तसागत जाणमवारयत्‌ । अहो हेलयेव । यदि 


कश्तसिद्‌ वाजिनं ददाति तहिं प्रत्युपकतुं तस्मे गजों दीयल इति शिक्षजनानामायारः । 
समासोक्तिः ॥ ६५ ॥ 


सुवर्णरेखाड्लितमेव बाणं ततो जये मुज्चति समप्रमाणम्‌ । 
मच्ये शरं रीतिधर विसग्यस्तत्याज मत्या जबनोएरिवग्यं) || ६६ ॥ 


सुवर्णेति ॥ तत: पुनः ज्योभनों वर्णों गुणस्तस्य रेखयाउज्ितम्‌ । यहा सुवर्णस्थ हेस्‍्तो 
रेखयाउद्धित निर्मित बाणमेव सप्रमार्ण युक्तिपुर्वकं मुख्खति सति जये चरितनायके मह्या बुद्धधा 


लत 


अर्थ : अककोतिपर जयकुमार द्वारा आक्रमण होता देख अष्टचन्द्र नामक 
राजा छोग बीचमें इस प्रकार आ गये, जिस प्रकार हेमन्तऋतुमें अन्धेरा 
नष्ट करनेमें सूयंको तत्पर देखकर उसके बीच तुषार ( पाला ) आकर खड़ा 
हो जाता है॥ ६४ ॥ 

अस्वय : अहो अतन्र मिथ: सम्मेलनक॑ समर्जन्‌ ( क अपि ) जन. अस्मे वाजिनम्‌ 
उत्ससर्ज । एव: देव: पुनः प्रत्युपकर्तुम एवं मुदा वारणं ददौ । 

अर्थ : दोनों सेनाओंका परस्पर सम्मेलन होनेपर जयकुमारके लिए 
उधघरसे किसीने बाण फेंका तो जयकुमारने उसका बीचमें ही निवारण कर 
दिया। दूसरा अर्थ : सामनेवाले शत्रने उन्हें वाजि (>बाण या घोड़ा) भेट 
किया तो इन्होंने प्रत्युपकारकी दृष्टिसे बदलेमें वारण (5 हाथी या निवा- 

) दे दिया। दशब्दइलेष द्वारा कविने यहाँ जयकुमारकी उदारता 
दिखायी है ॥ ६५ ॥ 

अन्यय : ततः सप्रमाणं सुवर्णरेलाड्ितम्‌ एवं बाणं जये मुब््बति ( सति ) भत्या 
जबनः अरिवर्ग्य: विसग्य। ( अपि ) मध्ये रीतिघरं छरं तत्याज । 

५२ 
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जवनोएरिवरा्य: शीघ्रकारी शन्रपक्षोगों जनों पोश्तो विक्तयों बिसगगंयोप्पोषप सभ्ये रोति- 

घर हरं पिशलूयुक्त बाणम्‌। एयञ्जच सध्ये रोकारसहित दारस अर्थाक्छरीरं तत्याज 

जहो ॥ ६६॥ 

शुण्डावता तस्य सता हता वा नवद्विपास्ते चपलस्वमावाः | 

यथा कथब्चितू-पदकाश्रयेण नयाः परेषां जिनवाग्रयेण ॥ ६७ ॥ 
शुण्डावते ति । तस्य जयकुमारत्य शुण्डाषता हस्तिना ते चपलस्वभाषाशच्रन्नडा तवदिपा 

नशे अश्चमाणाम्‌ एकरय अकंकीर्तेरिति नवसंख्याका नवाइच युशमजानानास्ले हता:ः 

पराजिता: । यथा जिनवाणो रयेण प्रभावेण, कौदुश्ेस तेत कथव्चिविति पदकाअग्रेण 

स्थाह्मादस्वरूपेण परेषां ार्बाकादिनां नया वचनमार्गास्तथेति | वृष्टाम्तालड्ार:॥ ६७ ॥ 

काराप्रकारायितमारुरोहानसं पुनश्चक्रते!ः सुतो हा। 

स्वयं सखीकृत्य तथाष्टचन्द्रान प्रस्पष्टतन्द्रान्‌ युधि कष्टचन्द्रान्‌ ।। ६८ ॥ 
कारेति । पुनहूंस्तिनाञझानन्तरं चक्रपते: घुतस्तानष्थन्रान्‌ । कोबुशञान्‌, युधि युद- 

विषये कष्ट: सदूटकारकश्चनग्रहों येषां तान्‌ । तथा प्रस्पष्ठा प्रकटीभूता ता प्रमीला 





अर्थ : अनन्तर जयकुमारने अपना बाण शात्रुपर फेंका, जो सुबर्णकी 
रेखासे युक्त था। उसी समय शोध्रता करनेवाले शत्र वर्गने भी बदलेमे मध्यमें 
रीतिधर शर ( पीतलका बना या श+र के बीच 'री' धारण किया हुआ 
शरीर ) फेंका, अर्थात्‌ छरीर ही त्याग दिया ॥ ६६॥ 


भन्वय ; तस्य सता शुण्डावता ते चपरूस्वभावा: नवद्विपा: वा ( तथा ) हता: यथा 
जिनवाक्‌ रयेण कथड्चित्‌-पदकाश्नयेण परेषां नयाः ( अहनत ) । 


अर्थ : जयकरुमारके उस हाथीने ( अष्टनन्द्रसहित्त अर्ककीति या ) बेरियों- 
के चपल-स्वभाव नो हाथियोंकों वेसे हो परास्त कर दिया, जैसे 'कथंचित्‌' 


पदवाले जिनभगवान्‌ुके वचनोंके प्रभावसे चार्वाकादिके वचन खण्डित ह्ठो 
जाते हैं ॥ ६७ ॥ 


, अल्यय : हा पुनः चक्रपते; सुतः प्रस्पष्टतन्द्राभ्‌ तथा युधि कष्टचन्द्रान्‌ अष्टचन्द्रान्‌ 
स्वयं सलीकृत्य काराप्रकारायितम्‌ अनसम्‌ आरुरोह । 


अं : बड़े खेदकी बात है कि फिर अकंकीतिने उन अष्टन्द्रोंको, जिनके 
लिए युद्धको दृष्टिस चर्रग्रह कष्टकारक था और जिनका आहस्य स्पष्ट प्रतीत 
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येषां तान्‌ | श्वर्य स्वाप्रभावेणथ सलोकृत्य फाराया बन्दोगृहस्य प्राकार इंव आजरितं ये 
सत्कारायितसनसं रचमाररोह, हेति कष्टस्चकम्‌ ॥ ६८ ॥ 


अज्ञीचकाराध्वकलह्डलोपी श्वरिज्जयं नाम रथं जयोअंप । 
खरो5घ्वना गचछति येन सर्यस्तेनेद सोमोषपि सुधोषधुर्य/ः ॥ ६९ ॥ 
अज्भीति । अध्चनो नोतिमार्गस्थ कलडुं दोष छुम्पतीत्यध्वकलडुलोपी जय. फुमारो- 
अपि तवा अरिअयतामर्क रम्मज़ीचकार । यतो येनाप्वता खरस्तोक्ण: सूर्यों गण्छति तेनेव 
सुधोधधुर्योउमृतवृष्टिकरशचस्रोषपि नभसा मच्छति । वृष्टान्तालड्रार: ॥ ६९ ॥ 


तेजोष्प्यपूबं समबाप दीप इवे क्षणेड्तेश्न जयप्रतोषः । 
निःस्‍्नेहतामात्मनि संत्रुवाणस्तथापदे संकलितप्रयाण: ॥ ७० ॥ 


तेज इति। जयस्य प्रतीषोषरि: अरककीति: स दोप हव अत्र अम्ते क्षणेत्पुर्व पूर्वापेक्ष या- 
धत्यधिक तेजोबलमुच्नोतअ्चापि समवाप । कीद्शो$कंकीति: ? आत्मनि स्वजीवते सिःस्मेहसां 
प्रेमाभाव॑ तेलाभाव॑ वा संब्रुवाणो5ज्भीकुर्बाण: ॥ तथा अपवे:नुचितमार्ग किया आपवे विपदे 
संकलित: स्वीकृत: प्रयाणों गमन येत सः । उपमारऊद्धार. ॥ ७० ॥ 


हो रहा था, अपने प्रभावसे भित्र-सा बनाकर केदखानेके समान दीखनेवारे 
रथमे बिठा लिया ॥ ६८ ॥ 


अन्वय : अध्वकलड्कलोपी जय: अपि अरिख़यं नाम रथ॑ं अड्गीचकार । येन 
अध्यना खर: सूर्य: गच्छति तेन एवं सुधौधधुर्य: सोम: अपि गच्छति । 

अथे ; नीतिमागंके दोषोंको नष्ट करनेवाले जयकुमारने भी अरिष्जय 
नामक रथ स्वीकार किया | कारण जिस रास्तेसे तीक्ष्ण सूर्य जाया करता है, 
उसी रास्तेसे अमृतवृष्टिकर्ता चन्द्रमा भी जाया करता है ॥ ६०॥ 

अन्यय : अत्र जयप्रतीप: अन्ते क्षण दीप: इव आत्मनि निःस्नेहतां संग्रवाण: तथा 
आपदे संकलितप्रयाण: अपि अपूर्व तेजः समवाप । 

अर्थ ; यहाँ अकंकोतिने अन्तसमयमें अपने जीवनके विषयमें स्नेहरहितत 
होकर ओर प्रयाणको स्वीकृत करके भी एक अपूब॑ तेज प्राप्त किया । अर्थात्‌ 
उसने पूरे उत्साहके साथ मरणकी तैयारी की, जेसे कि बुक्षते समय दीपक एक- 
बार चमक उठता है ॥ ७० ॥। 


४१४ जयोदय-महाकाव्यम्‌ [७१-७९ 


उत्त जयामास सवा समस्तविद्याशतामीशमितों वचस्तः । 
तवालसत्व स्विदनन्यभासः क्षमे न मेडहीो सुनमेश्वकाश। ॥ ७१ ॥ 

उत्तेजवामासेति | वा सः अर्ककोति: समस्तातां विधाधतामीश सुनिसितों वच्॑स्तो 
बानयादुर्तेजयामास, यस्किल हे सुनमे, सब असन्यभासोध्सवृश्तेज: स: अल्सस्थमेतावृगुपैज्षा- 
भावषमहो5हूं क्षमे पश्यन्‌ चतें, तत्राघुना अवकाशों से समोपे नास्ति ॥ ७१ 0 
जयाज्ञयाक्रम्य तदेव मेघप्रमेण विद्याधिपतिन येब्घः । 
प्रवतेमानः सहसा सृगारिबरेण मत्तेम हव न्‍्यवारि ॥ ७२॥ 

जयाज्ञयेति । तदेव जपस्य आज्ञया शासनेत मेधप्रभेण विश्ञाधरेण आक्रम्य समागत्य 
सः सुनभिविद्याघरेशों यो नये नोतिवर्मनि किल अघः पापकरो:मर्थकषारक: । सुनसे विशेष- 
श्रत्थाद्‌ अधशब्दस्य पुस्त्व विहितम्‌ । स सुनमिस्तत्न प्रवरतंमानों मुयारिबरेण सिंहेन सर्त भ 
इज सहसा न्यवारि प्रमिवद्धस्तेन भेघप्रभेण। उपमालस्भार: ॥॥ ७२ ७ 


रणो४नणीयाननयो रभाद्वं सदिव्यशस्त्रप्रतिशस्त्रभावे. । 


समुत्सफुरद्िक्मयोरखण्डबृत््या तदाबरयंकरः .प्रवण्ड: || ७३॥ 


रण इति। तदा समुत्स्फुरम्‌ विक्रमो पयोस्तो तयोइ्चडबत्पराक्रमयों: अतयो: सुनर्भि- 
मेधप्रभयो: रभाहेगाद्‌ विव्यशस्त्रप्रतिशस्त्रभावे: अखण्डवृत्या सततयोघवव्यापारेण, 





अन्वय . वा सः समस्तविद्याघृताम्‌ ईशं अनन्यभासः तव जलसत्वम्‌ अहं क्षमे इति 
में अवकाद. न स्वित्‌, इतः वचस्त. सुनमें उत्तेजयामास । 

अर्थ : अकंकीतिने स्वपक्षीय विद्याधरोंक अधिपतिको इन शब्दोंसे उत्तेजित 
किया कि भाई सुनमे ! तुम युद्धमें आलस्य कर रहे हो, इस समय तुम्हारे इस 
आलस्यको सहन करनेका मुझे अवकाश नही, अर्थात्‌ पुरे बलसे काम छो ॥ ७१॥ 

अन्चय : तदा एव जयाज्या मेघप्रभेण आक्रम्य प्रवर्तमानः नये अघ: विद्याधिपत्ति: 
मृगारिवरेण मत्तेभ. इंव सहसा न्‍्यवारि । 

अर्थ; उसी समय इधरसे जयकुमारकी आज्ञा पाकर मेघप्रभ नामक विद्या- 
धरने उत्तेजित हुए उस सुनमिका ऐसा ध्षामना किया, जेसे कि कोई मत्त- 
वाला सिंह हाथी का करता है ॥ ७२ ॥ 

अन्यय : तदा समुत्स्फुरद्विक्रयो: अनयोः रभात्‌.सदिव्यशस्त्रप्रतिशस्त्रभावै: 
अखण्डवृत््या आइचर्यकर: प्रचण्ड: अनणीयान्‌ रण: अभवत्‌ । 


अर्थ : उस समय प्रस्फुरित बलश्ाली उन दोनों सुनमि और मेघप्रभका 


७४-७६ ] अष्टम: सर्ग: ४१३ 


आइचय करोतीत्याइचर्यकरों विश्मपोत्वादक: प्रचण्डस्तुमुठ: अनथोयान्‌ भहान्‌ रणः 
सकप्रामोधभवदिति शेष: ॥ ७३ ॥ 


तो प्ृष्ठतों द्रष्ट्मशक्नुवाना जयानुजानन्तपदाग्रसेनों | 

परस्परं सिंहसुतो नियोद्धुं सर रभाते सम यश्षः प्रबोद्धुम्‌ ॥ ७४ ॥ 
ताविति । जयस्थानुजी बिजयस्तथा अनन्तपदस्याग्रे सेनप्द यस्थ सोउनन्तलेन:, एसो 

पृष्ठती द्रष्टमवाक्नुवानों सिहस्थ सुताबिव स्वयद्ञाः प्रबोद्ध' भ्रफटयितुं परस्परमन्योग्यं 

सम्यगुग्न॑ सुप्रस अतिभयद्धूरं नियोद्ु' रभाते सम प्रारभेताम्‌ । प्रतिवस्तृषत्ता ॥ ७४ ॥ 


हेमाहुदः किज्च बली अुजेन परस्पर वत्रजतुस्तु तेन | 
उभाविभेन्द्राविब बाहुमूलबलेन नद्गी समरं सतूलम्‌ ॥ ७५ ॥ 

हेमाड़ुद इति । किल्न हेसाजू वस्सु पुनभु जेन बली भुजबलों तावेतो उभो तेन स्वस्थ 
बाहुसूलबलेन नद्धों युक्तो सन्‍्तो इभेम्द्रो हस्तिराजाबिय परस्परं यथा स्यात्तथा सहुरूं 
विस्तारसहित समर युद्धं वश्रजतु: स्वोचकऋतु. । उपमालडूर: ॥ ७ ॥ 


परेण विद्याबलयो! स्वपक्षमभज्जयः संतुलयन्‌ विलक्षः 


स्थान चकम्पेशहिचरस्य तावद्धव्यस्य देव लभते प्रभाव: ॥ ७६ ॥ 
परेणेति | जयो जयकुमार. परेण अकंकीर्तिपक्षेण साथ॑ स्वस्य पक्ष विद्या च बलझ्न्य 


बडे बेगसे दिव्यशस्त्र और प्रतिशस्त्रों द्वारा अखण्डवृत्तिसे बड़ा ही आइचयं- 
कारी प्रचण्ड घोरयुद्ध हुआ ॥ ७३ ॥ 

अल्यय . पृष्ठत. द्रष्टुम अशवनुवानों तो जयानुजानन्तपदोग्रसेनो सिहुसुतौ इब यधः 
प्रबोद्धुम्‌ परस्परम्‌ उग्र नियोद्धुम्‌ रमाते सम । 

अथ्थं : कभी पीठ न दिखा सकनेवाले जयकुमारके भाई विजय और 
अकंकीत्तिके भाई अनन्तसेन, दोनों ही अपना-अपना यदश्ञ प्रकट करनेके 
लिए दो सिहोंके समान आपसमे भिडकर उम्र युद्ध करने लूमे ॥ ७४ ॥ 

अन्वय : कि च हेमाडुदः भुजेन बछी च उभी बाहुमूलबलेन नद्धौ इभेन्द्रो इब पर- 
स्पर सतूल समर वन्नजतुः । 

अर्थ : इधर हेमांगद और भुजबलोी--बाहुबछूसे सम्पन्न इस दोनोने भी 
दा करीन्‍्द्रोंकी तरह आपसमें परस्पर लम्बा युद्ध छेड़ दिया | ७५ ॥ 

अन्यय : जयः ( यावत्‌ ) परेण स्वपक्षविद्याबलयो: संतुलयथन्‌ विलक्ष: अभूत्‌, 
तावतू अहिंचरस्प स्थान चकम्पे । भव्यस्य प्रभाव: देव ूूमते । 

अर्थ : जयकुमा रने विपक्षके साथ विद्या और बल दोनोंमें ही तुछना करते 





४४ जयोदय-महाकाव्येम्‌ [ ७४-७८ 


विश्यायले तयो: सन्तुरूवत्‌ विलक्षोप्मुत्‌ । मम पक्षों चिद्यायां बले ज परस्य सम्मुखे स्वल्प- 
रूप इति विधारमग्नों जातस्सावत्काले अहिचरस्य नाम द्विततोयसर्गोक्तस्य स्थान खकम्पे 
कम्पसवाप । भव्यस्य पुण्याधिकारिण: प्रभावों देव लभते, दैवमपि तस्थानुकूलतासाचर- 


,  लोति साथ: ! अर्थान्तरन्याक्त: (१ ७६ ॥ 


सुरः समागत्यतमां स भर सनागपाश शरमधंचन्द्रम्‌ । 


द्दो यतश्ावसरेषज़वत्ता निगद्यते सा सहकारिसता ॥ ७७ |। 

सुर इति | स सुरः समागत्यतर्सा नागपादोन सहित सनामपाहं भ्रं सु लक्षम्- 
सम्दनासक दारं बदों, यतो5बसरे प्राप्ते सति या अज्भुबत्ता आध्मोयभावष:, सा पहकारिसतता 
निगद्यते। अर्थान्तरन्‍्पास: ॥ ७७ 0४ 


शरो$पि नाम्नाप्वसरो5थ जीत्या बमव मभुत्याः प्रसरः प्रतीत्या । 
मन्दादिकेम्यः सुविधाविधानः कुतो ग्रहत्वेषपि रवि! समानः ॥ ७८ ॥ 


शर इति | स वेवेन प्रदर्त: शरो नाम्नापि शर इति । अन्न अपिदब्दो5बच्छेदार्थो 
बतते | अथ पुन प्रधीत्या अभिशानेत स एव भूत्या: सम्प्से: प्रसरः, एवं जीत्या अवसरों 
जयदायको5पि बभूव। ग्रहत्वेषष सति रवि: सूर्यो यः सुविधाया, सुकरताया: विधान 
यस्मात्‌ स सन्‍्दाविकेश्य: दानिप्रभुतिभ्य: कुत. समान: स्यात्‌, न स्थात्‌ । तथेबाय शरो5पि 
परेभ्यो विशिष्ट इति भाव ॥ ७८ ७ 
हुए अपने पक्षको निबंल पाया तो कुछ लज्जित, उदास हो गया। उसी समय 
नागचर देवका आसन काँप उठा और वह दौड़ा हुआ आ पहुँचा । सच है कि 
भव्यपुरुषका प्रभाव अनॉधास हो भाग्यको अनुकूल कर लेता है ॥ ७६॥ 

अन्चय : सः सुर: समागत्यतमां सनागपाशं भद्र च अर्धचन्द्र शरं ददों। यतः 
अवसरे ( या ) अज्भवत्ता, सा सहकारिसत्ता निगद्यते । 

अर्थ : उस देवने जयकुमा रको एक त्तो नागपाश दिया और दूसरा अधंचन्द्र 
नामक बाण दिया । ठोक ही है, मोकेपर हाथ बटाना हो सहकारोपन कहा 
जाता है ॥ ७७ ॥ 

अन्बय : अथ नास्‍्ता शर: अपि ( सः ) प्रतीत्या भूत्या: प्रसर: जीत्या अवसर: बभूव । 
सुविधाविधान. रवि: ग्रहत्वे अपि मन्दादिकेम्य' कुतः समान: । 

क्षय : यह अधंचन्द्र बाण यद्यपि नामसे सो बाण था, फिर भी परिचय हो 
जानेपर वह सम्पत्तिदायक और अखण्ड विजय दिलानेवाला सिद्ध हुआ | सूर्य 
नामसे एक ग्रह होनेपर भी प्रभावमें शनि आदिके समान कैसे हो सकता है ? 
भर्थात्‌ शत्रुके अन्य शरोंसे विशिष्ट था॥ ७८ ॥ 





४९-८१ ] अंष्टमे: सगे: धश्थ्‌ 


आसीत्किलासी बरलिसंप्र योगेःपि स्फीतिमा प्तो ग्रहणानुयोगे । 
जयश्रियो देवतया प्रणीतहेतिप्रसज्ञो5ध जयस्य हीतः ॥ ७९ ॥ 


आसीदिति। वेबतपा प्रणीतहेतिप्रसज : प्रद्लशस्त्रसमागम: अथवा प्रणोताग्निसस्बन्धो 
यः किलासो बलिभिर्बलशालिभि: सह | अथवा बले: पूजाव्रव्यस्थ सम्प्रयोगे सम्पर्क ससि 
स्फीति स्फूलिमाप्तो भवति, सोश्य जयस्य जयकुभारस्य हि ताम्यस्य इतो जयभ्रियों प्रहुणत्य 
प्राप्ते: करस्य वाउनुयोग सम्बन्ध एबासोत्‌ बभूव । समासोकत्यलदझूार: ॥ ७९ ॥ 


सन्धानकाले तु शरस्प तस्य सम्मानितोध्मृत स्वहृदा स वश्यः । 
जयेति बाचा स्तुत आशु देवेजंगुस्तथा त क्रियया परे वे ॥ ८० ॥ 


सन्धानेति | तस्य शरस्य सम्धानकाल एव तु स्वज्ञातिहुदा हृदयेन वश्य:स सोमसुत: 
सम्मानितोश्मूत्‌ । अनेन बाणेनास्य अवश्यमेव विजय: स्मावित्याशासितो5भूत । तवा आशु 
शीघ्रमेव जयेति वबाचा स्पष्टसेब स्तुत: सः । तथा परे द्ाश्रवोर्णपत॑ सथा जयबन्तक्रियया 
आत्मसमपंणात्मिकया च्ेष्टणा थे निश्थयेन जगु: कथितवम्त: ॥ ८० ॥ 


रथसादथ सारसाक्षिलब्धपतिना सम्प्रति नागपाशबद्ध! । 


शुशुभेष्प्यशुभेन चक्रितुक्‌ तत्तमसा सन्तमसारिरेव श्रुक्तः || ८१ ॥ 
रथसादिति | अथ सारसे कमछे इवाक्षिणी यस्या: सा सारसाक्षी सुलोचना तथा 


अन्वय : अथ देवतया प्रणीतहेतिप्रसद्भः किल असो बलिसंप्रयोगे अपि स्फीतिम्‌ 
आप्त: हि, इत: जयस्य जयश्रियः ग्रहणानुयोगे ( आसीत्‌ )। 

गथ : यह बाण देवताओं द्वारा प्रदत्त और बलियोंके संप्रयोगसे स्फूत्ति- 
शाली हो गया था, अतः जयकुमारको विजय प्राप्त करानेमें समर्थ था, जेसे कि 
प्रणोतारिनतमें बलि डालनेपर वहु और बढ़तो तथा पाणिगप्रहण करामनेमें 
समर्थ भी होती है। यहाँ इलेषके आधारपर समासोक्ति है।॥ ७९, | 

अत्यय : तस्य शरस्य सन्धानकाले तु स्वहृदा वश्यः सः सम्मानितः अभूत्‌ । देव: 
आणु जय इति वाचा स्तुतः । परे तं तथा क्रियया वे जगुः । 

अर्थ : वह बाण धनुषपर चढ़ाते समय हो स्वयं जयकुमारके हृदय द्वारा 
सम्मामित, प्रोत्साहित किया गया। इधर देवोंने जय-जय बोलकर उसकी 
स्तुति को और शन्रुओंने भो आत्मसमपंण द्वारा उसकी विजयका गान 
गाया । अर्थात्‌ मन, वचन और कायासे जयकुमारको विजय प्राप्त हुई ॥ ८० ॥ 

अन्यय : अथ संप्रति सारसाक्षिकब्धपतिना नागपाशबद्ध: रथसात्‌ चक्रितुक्‌ 
अशुभेत तल मसा भुकतः सम्तससारिः एवं शुशुभे । 
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लब्यः स्वीह्सपचासो पत्तिस्से जयक्ुमारेण सम्प्रति नागफाश्ेन ब्रद्धस्तथा रथे स्थापितो 
रचसात्‌ स अक्रितुक सार्वभौसपुत्र: सोहःशभेम पापपूर्णन तेन प्रस्तिद्धेत राहुणा भुक्तों 
गृहोतः सन्तससारि. स॒र्य एवं शुशभे रेजे । अनुप्रासानुप्राणित उपलालदुार: ॥ ८९१ ॥ 


विषसादेव जयो5स्मात्‌ श्रससाद न जांतु विजयतो यस्मात्‌ । 

स्वास्थ्यं लभतां चित्त ह्यादायायोग्यमिह च॑ किस वित्तम्‌ || ८२ || 
विषसादेवेति । जयो नास कुमारश्ख अस्मादिजयतो विषसादेव विषादमेबाप, न तु 

जातुलिदपि प्रससाव आहुदमाप्तब्ान्‌। तदेतवृवुत्त' कुत इंति चेत्‌ यस्माविह हि भूतकेत्योग्य- 

सनुखित वित्तमादाय लब्ध्या जे चित्त सन: किमु स्वास्थ्य लभताम्‌ ? न सलमतास्‌। होति 

मिह्यये । ८२ ॥। 


अकंस्तृदकचिच्चितो जयश्च विजयान्वितः । 
0 
जनो5भिजनसम्पराप्तो वर्धभानाभिधानतः ॥ ८३ ॥ 
अक इति । तत्र परिणाम यज्िष्पन्न तदुच्यते-अकंइ्चक्रवतिधुतस्तु उदर्का भाविफर 

कि स्थावित्येब अधिन्तपत्‌ । उदकंचिच्चितं भनो यस्य सो$भूत्‌ ' कि स्यात्‌ कि करिष्या- 
सोति विद्यारसग्नो जात' । भयश्य विजयेतान्वितो विधावदायकजयेनान्वितः स्पष्टलेवासोत्‌ । 
सर्बंसाधारंणदव जनो.._ वर्धभानस्थ अहंतो<भिधानतस्तप्षामोज्चारणप्र्वकम्‌_ अभिजन 
स्वजस्मस्थामं सम्प्राप्तो गतवान्‌ ॥ ८३ ॥ 


अर्थ ; पदचात्‌ नागपाशमे बाँधकर जयकुमारने अर्ककीतिको अपने रथमे 
डाल दिया । उस समय वह ऐसा प्रत्तीत हो रहा था कि राहु द्वारा आक्रान्त 
सूर्य ही हो | जेसे नागपाश तो राहु हुआ और अर्ककीति हुआ सूय॑ ॥ ८१॥ 

अन्यय : जय: अस्मात्‌ विजयतः विषसाद एवं, न जातु प्रससाद । यस्मात्‌ इह हि 
च अयोग्यं विसम्‌ आदाय चित्त किमु स्वास्थ्यं लभताम्‌ । 


अर्थ : इस प्रकार यद्यपि जयकुमारको विजय प्राप्त हुई, फिर भी उससे वह 
प्रसन्ञ न होकर अप्रसन्न ही हुआ। कारण अयोग्य धनकों पाकर क्‍या कभो 
चित्त स्वस्थ्य, प्रसन्न हो सकता है ?॥ ८२॥ 

अन्यय : अर्क. तु उदर्कचिश्वित:, जय . च विजयान्वित: । (किन्तु) जन: वर्धमानाभि- 
घानत: अभिजनसंप्राप्त: अभूतू । 

अर्थ : अर्ककोति तो भविष्यकी चिन्ता करने छगा कि अब क्या करें? 
ओर जयकुमारने सविषाद विजय प्राप्त कर ली । शेष सर्वेसाधारण व्यक्ति 
भगवान्‌ वर्धभानका लाम छंते हुए अपने-अपने स्थानपर चले गये ॥ ८३ ॥ 
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अश्वसन्त तु संस्कृत्य निःश्वसन्तम्ुपाचरत्‌ । 
आगत्य सोमसत्पुत्रश्वकारानाथमात्मसात्‌ || ८४ ॥ 


अश्वसम्तभिति । सोमस्य सह्युतरः दशोभनात्मजो जयकुमार , आगत्य स्वासिलषन 
प्राप्प, अश्यसन्त सिरुद्धश्वासमकंकोति संस्कृत्य अप्नजलाबिना स्नामाविना थ॒ संस्कृत्य 
नि:इवसन्‍्त धवासोच्छवासयुकक्‍त विषण्णं तमुपाचरत्‌ सेवितवानु । ततोज्ताथं स्वासिर्राहित 
तमात्मसात्‌ आत्मायत्त बकार ॥ ८४ ॥। 


नीति नीतिविदो विदुः कुरुपतेः स्फीतिं तु शूरा नरा 
वीति गोचरवेदिनः सुसमये भाग्यप्रतीति प्रजाः । 
नानारीतिरभूत्तमां मतिरिति श्रीजीतिहेतुं. पुनः 
साहत्सद्गुणगीतिरेव सुदृशा कलृप्ता प्रतीतिस्तु में ॥ ८५ ॥ 


नीतिमिति | जयकुमारस्य भ्रीजोतो जये हेतुं नोतिबिदों नोतिशा जना नीति बिदु- 
विवन्ति । शूरा मरा: स्फोति भुजबराधिक्यं विदु:।गोचरचारिणो वेवज्ञा वीति देव भाग्य 
विदु. । प्रजा लोका: सुसमये5स्मिन्‌ भाग्यस्य प्रतीति विश्वासं विदुः | एवं नाना विविध- 
प्रकारा रीतयो यस्थां सा मतिर्वुद्धि: अभूत्तमाम्‌ अतिशयेनाभवत्‌ । किस्तु में प्र तोति- 
स्त्वयं बतंते यत्सुदुशा सुलोचनया याहहूँतां सदृयु णाना गोतिः स्तुति: क॒ृता सेब जीति- 
हेतु रभूविति । सानुप्रास: समच्चयालडूर: ॥ ८५ ॥ 





अन्बय : अथ सोमसत्पुत्र: आगत्म अश्वसल्त सस्कृत्य नि.श्वसन्तम उपाचरत्‌, 
अनाथम्‌ ( च ) आत्मसात्‌ चकार | 

अर्थ : जयकुमा रने वापस आकर युद्धस्थरूमें श्वास ले रहे घायलोंको तो 
इलाजके लिए भेज दिया और जो मर चुके थे, उन अककोति आदिका दाह- 
सस्‍्कारादि करा दिया तथा जो अनाथ थे, उन्हें सनाथ बना दिया, अर्थात्‌ अपने 
आश्रयमें ले छिया ॥| ८४ |। 

अन्चय : कुरुपते: श्रीजीतिहेतुं नीतिविद: नीति शूरा: नरा: तु स्फीति गोचरवेदिन: 
वीति प्रजा: सुसमये भाग्यश्रतीरति विदु:, इति नानारीति: मतिः अभूत्तमाम्‌ । में प्रतीतिः 
सुदृशा क्लप्ता सा भहँत्सद्गुणयीति: एव । 

अर्थ : कुरपति जयकुमारकी जो विजय हुई, उसमें नीत्तिवानु तो उसकी 
कारण मानते थे कि वह अत्यन्त नीतिमान है। जो श्र-वीर थे, वे उसके 
साहुसको विजयका कारण समझते थे। जो ज्योतिषी थे, वे दैवको ही कारण मानते 

५३ 
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ईशं सजुरसब्चितापहतये. सम्यकू समर्च्यादरात्‌ 

पुत्री प्रेक्षिववान पुनस दशा काशीविशामीश्वरः । 

आहारेण विना विनायकपदस्रान्तस्थितां भक्तितो 

जल्पन्तीमपराजितं हृदि झुदा मन्त्र मृधान्ताथंतः ॥ ८६ ॥ 
ईशसिति | काशोविद्ञामीववरो5कम्पनो राजा सडूरे रणकार्ये सब्खितमक्ञानादमु- 

खित्तप्रकृत्पा पदघमजितं तस्य हतये विनाज्ञाय ईशं भगवन्तसहंतं सस्यड सनोवावकर्सणा 

समस्य पुनरादराद भन्त:स्थधामिकवात्सल्यात्‌ मद॒दृशा स्निग्घवृष्टधा पुत्रों सुलोचर्मा प्रेक्षित- 

बानू । कीबुशीस, आहारेण बिना यावम्मृभस्य युद्धस्थास्तोष्य, प्रयोजन यस्मिस्तस्था- 

द्वेतो: भक्तितो गुणानुरागान्मुदा हषंण हृवि हृबयेउपपराजितं वास मन्त्र जल्पन्तीमुच्चरन्तोम, 

एवं विनायकस्प अहंत: पदयो: प्रान्ते स्थितिमासीनाम ॥ ८६ ॥ 

वीराणां वरदेव एवं वरदें नेता विजेताउ्मव- 

ूछीअदंच्चरणारविन्दक्ृपयाभीष्टेन जातं॑ _तब। 

मौन प्ुज्च मनीषिमानिनि सुधा धामात्मनः संत्रज 

तामित्थं समुदीय धाम गतवान्‌ साक॑ तयाञकम्पनः ॥| ८७ ॥ 
बीराणामि ति। पुनस्तत्र अकम्पन: है बरदे पुत्रि, बोराणां नेता ते वरदेव एव किछ 


थे। प्रजावर्ग इस शुभ समयमें भाग्यकों प्रधात कारण मानते थे। इस प्रकार 
लोगोंकी भिन्न-भिन्न विचारघाराएँ थीं। किन्तु मेरी समझमें तो यही आ रहा 
है कि उसको विजयका प्रधान हेतु सुलोचना द्वारा को गयी भगवान्‌ अहंतुकी 
स्तुति ही था ॥ ८५॥ 

अन्वय : काशीविशाम्‌ ईश्वर स म्भनरसब्न्चिताघहतये आदरातू ईशं सम्यक्‌ समरच्यं 
पुनः मुदुदुशा आहारेण विना विनायकपदप्रान्तस्थिता भक्तित: हुदि मुदा अपराजितं मन्त्र 
मृधान्तार्थतः जल्पन्ती पुत्री प्रेक्षितवान्‌ 

अथ : इधर अकम्पन महाराजने युद्धेेे हुए पापको दूर हटानेके लिए 
सवंप्रथम भगवान्‌ अहंत्‌की पूजा की। उसके बाद उन्होंने बहींपर जो भगवानुके 
चरणकमलोंमे आहार त्यागकर बेठी हुई थीं और किसी भी त्तरह यह युद्ध 
शान्त हो जाय, इस अभिलाषासे अपराजित मन्त्रका जाप कर रही थी, उस 
सुलोचनाको स्नेहभरी दृष्टिसे देखा ॥ ८६ ॥ 

अन्यय : वरदे वीराणा नेता वरदेवः एवं विजेता अभवत्‌ । श्रीअर्हक्ष्यरणार- 
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विजेतापभवत्‌ । भोमतामरईसां चरणाश्वित्वयों: कृपया प्रसादेन तवाभौीष्ठेम जात॑ जन्म- 
रूब्बम्‌ । यह! तब अमोष्टमेव इन सूथंस्तस्य जन्‍्प, अर्थात्‌ प्र भातसेवंदरश। अलो है भनोषिषु 
बुद्धिमत्ल्वधि सामिनि सम्मानवति, मोन सृघा व्यर्थंम। अतोत्धुना तन्मुख्य त्थज, 
आत्सनों धाम स्थान संत्रज चरू, इंत्यं तां सुलोचनां समुदोयं तया सह धाम स्थस्थान 
गतबान्‌ । अनुप्रासालझूार: ॥ ८७ ॥ 
सकल/ सकलज्ञमाप्तवान्‌ अपि सम्प्रार्थयितुं जनः स वा । 
भगवान्‌ भगवानभिष्ट तो विपदामप्युत सम्पदामृत ॥ ८८ || 
सकल इंति | सोहकम्पनों बथा सफलज्ञ सर्वज्ञ सगवन्तं सस्प्रार्थथितुसाप्तवान्‌, भरा॑- 
यितु मारव्धवानित्यर्थ , । तथा तत्रस्य: सक्षलोईप जन: सर्वज्ञ प्रायंगितु भारव्धबान्‌ । 
यतो यस्मात्कारणात्‌ भगोःस्थास्तीति भगवान्‌, ऐश्वर्यादियट्कसम्पन्च' परमात्मा 'ऐश्बर्यस्य 
समग्रस्य धर्मत्य पदास: श्षिय । वेराग्यस्थाथ मोक्षस्थ 'बण्णां भग इती रणम्‌' इति प्राचामुक्ति:। 
एबस्मूतो भगवान्‌ अभिषितुतत, साप्लेब जिपदाभुदूधारक:, उत या सम्पवासेहवर्याणां प्रति- 
हावकों भवतोति भाव: | अनुप्रासालखूर, ॥ ८८ 0 
सपदि विभातो जातो भआ्रातभंवभयहरणविभामूतें! । 
शिवसदन मुदु बदन स्पष्ट विश्वपितुर्जिनसवितुस्ते ॥ ८९॥ 





विन्दकृपया तब अभीष्टेन जातम्‌। मनीधिमानिनि मुधा मौन मुझ्च, आत्मन: धाम संत्रज, 
इत्य ता समुदीर्य अकम्पन, तया साक॑ घाम गतवान्‌ । 

/ अर्थ : हे पुत्रि | भगवान्‌ अहंन्तदेवकी कृपासे तेरे मनचाहे वर, वोर- 
शिरोमणि जयकूमार विजयी हो गये । इसलिए अब हे बुद्धिमानोमें भी 
सम्मान पानेवाली पुत्री ! व्यर्थ का मोन छोड़ो और प्रसन्नतापूर्वक घर चलो, इस 
प्रकार कहकर महाराज अकम्पन उसे साथ लेकर घर चले गये ॥ ८७ ॥ 

अन्वय : सः वा सकल: जनः अपि संप्रा्थयितुं सकलज्ञम्‌ आप्तवान्‌ । (यत:) भगवान्‌ 
अभिष्टुत: विपदाम्‌ उत संपदाम्‌ उत भगवान्‌ । 


अथ्थे : सभी लोग और बहू महाराज अकम्पन भी भगवासके पास जाकर 
उनकी स्तुत्ति करने लगे । कारण भगवान्‌ विपत्ति या सम्पत्तिमे भगवान ही हैं। 
अर्थात्‌ विपत्तिमें याद करनेपर वे उसका उद्धार करते ओर सम्पत्तिमें ऐश्व्य- 
प्रतिष्ठित कर देते हैं ।। ८८ ४ 
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सपदीति। है ज्ञात: सपवि साम्प्रतं विभाती जात: प्रभातकाल: संबत्त,, यतों सब- 
अयस्य जननम्रणभोतेः हरणी नाशयित्रो विभ्ा प्रभा मूर्तियंत्य स तस्य जन्म्रमृत्युभव- 
नाशकतेजोसयस्थरूपस्य, विश्वरषितुड, जित एवं सबिता तस्य शिवसदलं कल्याणधाम- 
स्वरूप सुदु सघुरं वदतमानन ते स्पष्ट प्रतोषत इति शेष: । हूपकालडझूएर: ॥ ८९ ॥ 


गता निशाध्थ दिशा उद्घाटिता भान्ति विपृतनयनभूते । 

कोष्स्तु कौशिकादिह विद्वेषी परो नरों विशदीभूते || ९० ॥ 
गतेति । है विपृतनयनभूते, विशेंषेण पूता पवित्रा, विपृता, सययोभू तिः नयनभूतिः, 

बिपूता नयनभूतियंस्था: सा, तत्सम्बोधने हे नि्झछाक्षी, अधुना निशा बता व्यतीता, दिशा 


उव्धादिता प्रकटीभूता भान्ति । हु अस्मिनु विशदीभूते प्रकाशसाने समये फोशिकांत्‌ 
उलूकात्‌ पर: अन्य. को नरो विद्वेषी विरोधकोःस्तु ? न कोष्पीत्य्थ: ॥। ९० ॥ 


मडुलमण्डलमस्तु समस्त जिनदेवे स्वयमनुभते । 
हीराद्या हि कुतः प्रतिपायाश्चिन्तामणों लसति पते ॥ ९१ ॥ 

मद्भधलेति । जितदेवेपनुभूते सति समस्त मज़ लानां सण्डलं स्वयभस्तु भवेदित्यर्थ: । 
साम्ान्यार्थ विशेषार्थेन समर्थयति--हि यस्मात्कारणात्‌ पूते निमलले चिस्ताप्णों रत्न- 
विशेषे लसति प्राप्ते सति होराद्या होरकप्रभुतोनि रस्नान्तराणि कुतः किस प्रतिपाश्ा: ? 
किसर्य लब्धव्या, ? न रब्धठ्या निष्प्रयोजकत्वावित्यथ, । अर्थान्तरन्यास, ॥ ९१ ॥ 

अन्यय : भ्रात: सपदि विभात- जात' ॥ ( यतः ) भवभयह्रणविभामूतते' विद्वपितु: 
जिनसवितु: शिवसदन मृदुवदन ते स्पष्ट ( प्रदीयते ) । 

अर्थ . हे भाई ! अब प्रभात हो गया । कारण, भवभयका नाश करनेवाली 
प्रभामूति, विद्वके पिता जिन-सूयेका मंगलधाम मधुर मुख तुम्हारे लिए 
स्पष्ट दिखायी दे रहा है ॥॥ ८९ ॥ 

अन्वघ : विपूतनयनभूते निशा गता। अथ दिज्ञा, उद्घाटिता: भान्ति। इह विशदीभूते 
कौशिकातू परः कः नर: विद्वेषी अस्तु । 

अथे : है विशाल एवं निर्मल नयनोंवाही पुत्री | सुनो, निशा बीत गयी । 
अब सभी दिशाएँ स्पष्ट सुशीभित दिखायी देने लगी हैं । ऐसे प्रकाशमान समयमे 
सिवा उल्लके ओर ऐसा कौन नर होगा जो प्रसन्न न होगा ॥ ९०॥ 

अन्वय : जिनदेवे अनुभूते समस्त मज्भूलमण्ड् स्वयम्‌ अस्तु । हि पूते चिल्तामणों 
लसति हीराया: कुत: प्रतिपादा: । 

अर्थ : जिनदेवके दर्शन कर लेनेपर सब तरहके मंगल स्वयं सम्पन्न हो 
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कलिते सति जिनदशने पुनश्चिन्ता काब्न्यकायपूर्तेः । 
किमिह भवन्ति न तुणानि स्त्रयं जगति धान्यकणस्फूर्ते: ॥ ९२ ॥ 


कलित इति। जितवर्राने कलिते विज्ञाते सति पुनर्यकार्यपूर्त. का जिन्‍्ता : न कापी- 
त्यूथं: । वृशन्तेनाह--किसिह जगति धास्यकणस्फूर्ते: धाम्यबीज़ारना स्फूर्तेविक्षेपादृभूमो 
बविकिरणात्‌ स्वयं तुणानि शष्पाणि न भवत्ति ? अपि तु भवन्तयेव । एक्मेव जिनदर्ईनि- 
विजञानादेव सर्वकार्याणि सिद्धधन्तोत्याशय: । दुष्टान्तालखुार, ॥॥ ९२ ॥ 


निःसाधनस्य चाईति गोप्तरि सत्यं निव्यंसना भूस्ते । 
धुतये कि दीपेरुदयश्वेच्छान्तिकरस्यथ सुधाव्ततेः ॥ ९३ ॥ 


निःसाधनस्पेति । नि साधनस्य अपरसाधनवर्जितस्यापि ते भूरिय महंति योग्ये मोसारि 
संरक्षके सति पुन. सत्यमेव निव्यंसना सर्वापच्छून्या भवति । यथा ज्ञान्तिकरस्थ सुधा- 
सूतेश्चन्द्रस्य उबयब्चेत्तत्र पुनद्य तये प्रकाशाय बोपे' कि प्रयोजन स्थात्‌ ? न किमपीत्यर्थ:। 
वृशशन्तालखूर: 4। ९३ ॥॥ 


जाते हैं | विन्तामणि रत्नफ़े प्राप्त हो जानेपर हीरा, पन्‍ना आदि क्योंकर प्राप्तव्य 
होंगे ? तब उनका कोई प्रयोजन ही नहीं ॥ ९१॥ 


अस्बय : जिनदर्शने कलिते सत्ति पुनः अन्य कार्यपूर्त. का चिन्ता ? इह जगति 
धान्यकणपस्फूर्तें: स्वयं तृणानि कि न भवन्ति ? 


अर्थ : जहाँ जिन भगवान्‌के दर्शन मिल गये, वहाँ फिर और किसी कार्यंकी 
पूतिकी चिल्ता ही क्या ? क्या इस जगत्‌में जमीनमें धानके बीज छिटक देनेपर 
वहाँ घास स्वयं उग नहीं आती ?॥ ९५२॥ 


अन्चय : नि साधनस्य च ते भू. अर्हते ग्रोप्तरि सत्यम्‌ ( एवं ) निर्व्यसना । 
शान्तिकरस्य सुधासूतेः उदय: चेत्‌ दुतये दीपे: किम्‌ । 

अथे :; है भाई ! साधनरहित होनेपर भी भगवान्‌ अहंत्‌ जैसे योग्य संरक्षक 
रहते तेरी यह भूमि सचमुच सभी प्रकारकोी आपत्तियोंसे शुन्य हो जाती है। 
शास्तिकारक अमुृतवर्षी चन्द्रमाका उदय हो जानेपर पुनः प्रकाशके लिए 
दीपकक्ो आवश्यकता हा क्या है ?॥ ९३ ॥ 
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अहंन्तमागोहरमगादघुना समर्थयितुतरां 
कश्मलादाजिभवाज्जयो . दरमावहन्‌._ स्मरसन्निमः । 
परचात्तपनन कृतवान्‌ समादरती जिनस्य कृताहवं 
वन्‍्दना अकः सके हद. परम्पराध्यंसभवाश्रवम्‌ ॥ ९४ ॥ 
अहँन्तमिति । स्मरसप्निभः कामतुल्यसुल्दरों जयोधिपि आधिभवाव्‌ युदूषजातात्‌ कदस- 
लात पापाव्‌ दरं सपमावहन्‌ सब्र॒णुता आगोहर॑ पापनाशकमहुंस्त समयंयितुम्‌ अगाशरां 
जगाम । स एवं सको5कंकोति: इह युद्ध परम्पराया नश्सम्तानस्थ यो घ्यंसों तादा- 
स्तस्मादू भवो य आश्रव: क्लेशस्त पश्चात्तपन्‌ अनुशोचन्‌ सन्‌ समादरतो विनयात्‌ कृत 
आहबो यश यन्न तश्था स्थासया, जिनस्थ देवस्य वस्वना: फतजान्‌ू । अकंपराभण- 
इसक्रवन्धोष्यम ।। ९४ ॥। 
श्रीमाञ्छेष्टिचतुर्भुज, स सुषवे भूरामरोपाह्लुयं 
वाणोभूषणवर्णिनं घृतवरी देवी च य॑ धीचयम्‌ । 
स्वोदाराक्ष रधारयामुककृति: श्रीदृह् दा मूर्धंनि 
सर्ग कम्पकरी व्यतीत्य जयते सा चाष्टमं छ्वादिनी ॥ ८ ॥ 


अन्वय : स्मरसप्निभ जय: आजिभवाम्‌ कठ्मलातू दरम्‌ आवहन्‌ अधुना आगोहरम्‌ 
अन्त समर्थयितुम॒ अगात्त राम । अर्क. इह परम्पराध्वसभवाश्रवं पश्चात्तपन्‌ समादरत:ः 
कृताहव॑ जिनस्य वन्दता: कृतवान्‌ । 

अथे : कामदेवके समान सुन्दर जयकुमार युद्धके निमित्तसे होनेबाले पापसे 
डरता हुआ अब पापको नष्ट करनेवाले भगवान्‌ अरहन्तदेवको स्तुति करनेके 
लिए चला। इसी प्रकार अर्ककीतिने भी इस युद्धमें नरसमूहके नाशसे उत्पन्न 
क्लेशक लिए पश्चात्ताप करते हुए आदरके साथ यज्ञ-हवनपृर्वंक जिनदेवकी 
स्तुति-वन्दना की । यह श्लोक अर्कपराभव चक्रबन्ध है ।। ९४ ॥ 

आठवाँ सम समाप्त । 


अथ नवमः सर्गः 


मनसि साम्प्रतमेबमकम्पनः समुपलब्धयथोदितचिन्तनः । 

विजयनाज्जयनाममहीशरुजः समभवत्समरेर्पे मही रुपः ॥ १ ॥ 
मनसीति। समरे ज़यनाममहोभुजो विजयनात्‌ जयभावादपि सास्प्रतम्‌ अकम्पनों सनसि 

समुपलब्धं यथोवित॑ युद्धे विपुलनरसंहाररूप चिन्तन येन स एवम्भूतश्चिन्तादजों रोगस्थ 

सही स्थानसभूत ! अनुप्रासालडुशर, !। १ ।। 

परिणता विपदेकतमा यदि पदमभ,नन्‍्मम भो हतरापदि। 

पतितुजोष्नुचितं तु पराभवं श्रणति सोमसुतस्य जयो भवन्‌ ॥ २ ॥ 
परिणतेति। भो भगवन्‌ पति एकतसा विपत्‌ परिणता दूरोभूता, तथापि सम इतरस्या- 

सापवि पवभभूत्‌ । यत्‌ किल सोमसुतस्य जयो भंवन्‌ पतितुजश्चक्रवर्तिसुतस्य अनुचित- 

मयोरयं अ्रणति वितरति ॥। २ | 

जगति राजतुजः प्रतियोगिता नगति वस्मनि मेषक्षत्ति सुताम्‌ । 

झगिति संवितरेयमदों मुदे न गतिरस्त्यपरा मम सम्मुदे ॥ ३ ॥ 
जगतीति । भस्मिन्‌ जगति राजतुज: स्वामिपृत्रस्थ प्रतियोगिता विशेषभावों मम 

वत्सनि जीवनपथे लग इवाचरति इति नगति पर्वंतबद्रोषकों भवतीत्य॑थ:। अतोज्यो 


अन्चय : साम्प्रतं समरे जयनाममहीभुज. विजयनाद अपि मनेसि समुपब्धयथो- 
चितचिन्तनः अकम्पनः रुज: मही समभवत्‌ । 


अर्थ : अब यद्यपि युद्धमें जयकुमारकी विजय हो गयी, फिर भी महाराज 
अकम्पन युद्धमें हुए विपुल नरसंहारके लिए मनमें चिल्ता करते हुए निम्त- 
लिखित प्रकारसे चिन्ता-रोगसे ग्रस्त हो गये ॥ १॥ 

अन्चय : भो: ( मगवन्‌ ) यदि एकतमा विपत परिणता, ( तथापि ) मम हतरापदि 
पदम्‌ अभूत्‌ । यततः सोमसुतस्य जयः भवन्‌ ध्रु पतितुजः अनुचितं पराभंव श्रणति । 

अथे : हे प्रभो ! एक विपत्ति हटी, फिर भी हम दूसरों आपत्तिके शिकार 
बन गये | क्योंकि जयकुमारकी विजय तो हो गयी, किन्तु वह चक्रवर्तकि 
पुत्रकी पराजय भी वित्तरित कर रही है जो सवंथा अयोग्य है॥ २॥ 


४२४ जयोदय-महाकाव्यम्‌ ' [४-५ 


भुदे तध्य प्रोतये सेप्लततिप्रकमाां नाम सुतां कन्यां झ्िति बितरेयं प्रयच्छेयम्‌ । अतो 
सम सम्मदेष्परा गतिर्नास्ति ॥ रे ॥ 


परिभवो5४रिभवो हि सुदृःसह इहति समेत्य स मेघ्त्ययनं रहः । 
किमुपघाशुपघास्यति नात्र वा किमिति क्मणि तकेणतोह्थवा || ४ ॥ 
अनुभवन्‌ विपदन्तकृदित्यदःप्रभूतिक॑ भृतकत्वगुणास्पदः । 
निकटक॑ कटकप्रतिधांतिन! समभवद्‌ भवगतेनिषातिनः | ५ ॥ 


परिभव हति । भरिभ्यो जात: परिभवःस्तरस्कारों हि दु सहोःसह्यो भवतीति सो- 
हकीति मेप््ययन दृरुझ्योगं रहोप्भ्यन्तरसेव समेत्य लब्ध्धा किमुपधां पीड़ां नोपधास्यति 
न स्वोकरिष्यति, अपि तु करिष्यत्येष । अत इति कर्मणि कत्तंव्ये अथवा तर्ंणत ऊहा- 
पोहतः कि फल स्थात्‌, न फिमपोत्यथं: | अनुभवश्लिति । इत्यदः प्रभूतिकमित्यादिक 
विपदोउत्तं, फरोति तवनुभवन्‌ भुतकत्वगुणोपनुचरस्वभाव एवास्पद स्थान यस्‍्य 
सोप्नुचरख्पतां दधदित्यर्थ' । सो5$कम्पन' कटकरय सेनाया. प्रतिघातोःस्यास्तीति तस्य 
भरगवतब्चिन्ता तंत्र निपातो#यास्तीति तस्थ बिन्तालोनस्थ अकोलेनिकटक सम्तोप॑ 
समभवत्‌ । अनुप्रास: ॥ ४-५ ॥ 

अन्यय : जगति राजतुज प्रतियोगिता में वत्मनि नगति।( अत एवं ) अदः मुदे से 
अक्षतति सुता झ्ग्‌ इति संवितरेयम्‌ | मम सम्मुदे अपरा गति' नास्ति । 


अथे : इस जगत्‌में राजाके पृत्रके साथ शात्र ता हो जाना मेरे मार्गमें 
पवंतके समान रुकावट डालनेवाला है। इसलिए हसमें शीघ्र ही उसकी 
प्रसन्‍नताके लिए में अपनी दूसरी कन्या अक्षमाला इसे दान कर दूँ । इसके सिवा 
मेरी प्रसन्‍तता, निराकुछताके लिए कोई दूसरी गति नहीं है ॥ ३ ॥। 

अन्य : हि अरिभवः परिभवः: सुदु,सह: इति समेत्य सः में अत्ययन्त रहः समेत्य 
किम्‌ उपधां न उपधास्थति । अथवा कर्मणि तकणतः किम्‌ ? इति अद'प्रभूतिक विपदन्ल- 
कृत अनुभवन्‌ भृतकत्वगु णास्पदः भवगर्तनिपातिन: कटकप्रतिघातिन: निकटक समर्भवत्त । 


अर्थ : तिश्वय ही अकंकीति दुस्सह पराभवके विषयमें नहीं सोचता होगा? 
( अर्थात्‌ चिन्तामें पड़ा ही होगा ) | अथवा वित्तकंणासे क्या लाभ ? इस प्रकार 
अपने आपपर आयी विपत्तिके बारेमें सोचता राजा अकम्पन, जो अकंकीतिकी 
सेवकता स्वीकार किये हुए था, दुःखोंमें डालनेवाले तथा कटकका नाश करने- 
वाले अकंकीतिके पास पहुंचा ॥ ४-५॥ 


६-८ ] नवमः सर्य: ४२५ 


मम पराजयकृत्तु पुरा रणं किमघुना#द्रियते सतमारणम्‌ | « 
किमित आगत आगतदुर्विधेमेम्र समीपमहो सुमहोनिधेः ॥ $ ॥ 
समेति । महो आहइचयें सुमहः खु्र तेज एवं निथियंस्य स., तस्य किन्तु आगतः 
सम्प्राप्तो दृविधिदु भाँग्यं यल्‍्य तस्थ मस समीपमितोध्यमकम्पन: किमागतोएस्ति । संस 
पराजयक॒तत पुरा रणमेवाभूत्‌ | पुनरधुना मृतस्य सारण किमादियते, एथम्‌ अके- 
कोतिरचिस्तयत्‌ ।। ६ ॥। 
किमधुना न चरन्त्यसवश्चरा; स्वयमिताः किस्म कीलनमित्वरा:। 
रुदति मे हृदय सदयं भवत्तुदति चात्मविधातकथाश्रवः || ७ || 
फिसधुनेति । चराइचख्ला इत्वरा गसनशीला अमी असवबः प्राणा अधुनाकिन 
अरन्ति निर्मल्छन्ति | फिमु स्वथसकारणम्रेध फौलन स्थेयंसिता इति सद्य सकरणमि 
में हुदय॑ चित्त॑ रुवति विरूपति । आत्मनों विधातस्तिरस्कारस्तस्थ कथाया आश्रवः 
अ्रवर्ण क्लेशों वा मां पीडयति ॥ ७ ॥ 


निजनिगई णनीरनिधाविति निपतते हततेजस आश्रितिः । 


गुणवतीव ततिवंचसां नराधिपसुखादियमाबिरभूत्तराम्‌ || ८ ॥ 

निर्जेति | इति उपयुंक्तप्र कारेण निजस्य मिगहंण निनदनभेव तोरनिधिस्सस्मिन्‌ निपतते 
निमसज्जते, हतं तेजो यस्‍्य तस्मे, अ्कको्ये, आश्रितिरवलस्थनरूपा नराधिपस्य अफसम्पनत्त्य 
मुखादियं गुणवत्तो गणयुक्ता बचसां ततिबयंधनावलो ततीब रज्ज्पमा आविरभूत्‌ प्रकटी- 
भूतेत्ययं: । उपमालस्भार: ॥ ८॥ 

अन्वध : अहो सुमहोनि्धे: आगतदुविधे: मम इत: किम आगतः । मम पराजय- 
कृत तु पुरा रणम्‌ अभूत्‌ । अधुना मृतमारणं किम्‌ आद्रियते । चराः इत्वरा: असब: 
अधुना कि न चरन्ति,' किम स्थयं कीलनम्‌ इता', (इति ) सदयं भवद्‌ हृदयं रुवति, च 
आत्मविधातकथाश्रव: तुदति । इति निजविगहंणनी रनिधो निपतते हततेजसे इयत्‌ आश्विति: 
नराधिपमुखात्‌ गुणवत्ती बचसां ततिः इव आविरभूत्तराम । 

अर्थ : अकम्पनको देखकर अकंकोत्ति सोचने लगा कि पहले जो युद्ध हुआ; 
उसमें मेरी हार ही हो गयी । अब यह फिर मुझ अभागेके पास भा रहा है तो 
क्या मरेको मारनेके लिए आ रहा है ? ऐसी परिस्थितिसे मेरे चर प्राण निकल 
क्यों नहीं जाते ? इस समय वे उलटे कीलित क्यों हो गये ? यंह सोच-सोच मेरा 
हृदय रो रहा है। अपने आपको निरादर-कथा मुझे पीड़ा दे रहो है । इस 
प्रकार अपनी निन्‍्दारूपी समुद्रमें डूबे हृतप्रभ उस अककीतिके लिए अकम्पन 

५४ 
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जय ,रवे वरवेश्वतस्तव चरणयो रणयोघनयोः स्तव । 
बलवतां हृदयाय समुत्सवः स्तुतिकृतां रसनाभिनयों नव! || ९ ॥ 
जयेति । हे रबे, है अकंकोते, जय विजय॑ याहि। बरवेशवत उस्तमरुषधारिणस्तव 
शणयोधनयो: युद्धकमंदक्षयोदच रणयो: स्तव: प्रारयंना, बरतत इति शेष: । यः स्तवो यीराणां 
हृदयाय भनसे तु समुत्सव:, स्तुतिकृतां स्तावकानामपि रसनाया जिह्ाया अभिनयोईषि 
नवो नूतन एवास्तोति शेष. । अनुप्रासालदझुति:॥ ९ ॥ 
चरितमादरितत्वविरोधि य्रभवते भवतें घृतसक्रिय । 
परिवदामि सदा5मितशासन नहिं कदापि कदादरि में मनः ॥ १० ॥। 
चरितमिति । हे धृतसत्क्रिय, घृताउज्रीकृता सती न्याययुक्ता सरिक्रिया चरष्टा येन 
तत्सम्बोधने, हे अमितशासन, अभितमपरिसितं शासन मस्‍्य तत्सस्वोधने, प्रभवते सामथ्यं- 
बालिने भवते यव्‌ आवरितत्वविरोधि विनयभावप्रतिकूल मभयाउलयेन वा केनापि चरितं 
कूल तत्‌ सदा सर्वकाड़े सनसा, थाचा, कमेणा वा परिववासि निन्‍्दाभि। हे प्रभो, 


भन्‍्मनध्चित्त फदापि कदादरि निरावरकारि न, भवन्‍्त प्रतोति होष: | होति निशचये । 
अनुप्रासालडखुर:॥ १० ॥ 


द्वारा भागे कही जानेवाली गुणवत्ती वाणीको परम्परा रस्सीके समान हस्ताव- 
लम्बन-सी बन गयी ॥ ६-८ ॥ 

अन्वय : हे रवे जय । वरवेशवत. तव रणयोघनयो: चरणयो. स्तव' (अस्ति, य. ) 
बलवता हृदथाय समुत्सव., च स्तुतिकृता नव: रसनाभिनय. । 


अर्थ : हे रवि अकंकीति ! आपकी जय हो | वर-वेष-धारक आपके बरणोंमे, 
जो कि युद्धकमंमे दक्ष हैं, मेरी एक प्राथंना है जो बलवानोके हृदयके लिए 
तो उत्सवप्रद है और स्तुति करनेवालोंके लिए भी उनकी रसनाको प्रसन्न 
करनेवाली है | ९ ॥ 

अन्चय : घृतसत्क्रिय अमितशासन प्रभवते भवते यत्‌ आदरितत्वविरोधि चरितं 
( तत्‌ ) सदा परिवदामि । मम्मनः कदापि ( भवस्तं प्रति ) कदादरि नहि । 


अर्थ : हे न्याययुक्त चेष्टा करनेवाले और अपरिमित श्ासनवाले महाराज ! 
सर्वंसमथे आपके लिए जो मैंने निरादर करनेवाला प्रसंग उपस्थित किया, 
उसकी मनसा, वाचा, कमंणा निंदा कर रहा हूँ। हे प्रभो ! मेरा मन कभी 
भी आपके लिए अनादर करनेवाला नहीं है।॥। १० ॥ 


११-१३ ] लवभ: सर्ग: ४२७ 


युवनृपात्र कृपा श्रपमाणके भवतु मंस्युपयुक्तकृपाणके | 

भ्रृत्रि मवान्‌ विभविष्यति भो भदन्‌ दि पदगाः पदगारतु दयं नवाः॥। ११॥ 
युवनूपेति । हे युवनृप, उपयुक्त: स्वीकृत: कृपाण एवं कृपाणकों येन तस्मिन्‌ मयि 

भवतों विपक्षतां गते, अत एव श्रपमाणके लज्जमाने पश्चात्तापयुतेउञत्न कृपा भवतु । भो 

भवान्‌ भूवि भवानेव भविष्यति, बयं तु पुनः पदगा: । परद्भ्यां गसनशीला: सेवकास्ले 

विषय विदद्ध मावं गच्छन्तोति विषदगा यतों नवा अज्ञानिन इत्यर्थ: । अनुप्रास: ॥ ११॥ 

यदपि चापलमाप लछलाम ते जय हृहास्तु स एवं महामते | 


उरसि सन्निहतापि पयोग्पेयत्यथ निजाय तुजे सुरभिः स्वयम् || १२ ॥ 

यदपीति है । लल्म मुपरत्त, जयकुमारों यत्ते तुभ्य चापलसाप कृतवान्‌, 
है महामते, स पुनरिह स एवास्तु, तद्विषये भवता किसपि नानुचिन्तनोयमित्यथ: । 
यत: सुरप्षिणोद्रसि सन्निहताषि ताडितापि सतो निजाय तुजे घत्साव पय | एवा5पंयति । 
वृष्टास्तालकछूर: ॥ १२ ॥ ; 
यदपि पातयतीति तुरह्नमस्तररूतावशतो विचलत्क्रमः | 


तदपि हन्ति हय॑ं किम्न॒दारदृगू भवति वृत्तमिदं च ततः सदृकू ॥ १३ ॥ 

यदपीति । यवपि तरलताबशत: चाड्यल्याव्‌ विचलत्‌ मो यस्य स स्खलितचरण: 
सन्‌ तुरज् सोहज्जवारं पातयति, तथापि किम्‌ उदारदुग बुद्धि मान्‌ पुरुषों हय॑ं ताइथति ? न 
ताडयतोत्यथं: । तथेवेद वृत्तमपि तत्सदृशमेष भवतीत्ययं: ॥ १३ ॥ 


अन्वय : हे युवनु प अनञ्र उपयुक्तकपाणके त्रपमाणके मयि कृपा भवतु। भो भवान्‌ 
भवान्‌ एवं भुवि भविष्यति,) वयं तु नवा; पदगाः विपदंगाः । 

अर्थ : हे युवराज ! मैंने आपपर खड्ग उठाया, अतएव में बहुत लज्जित 
हूँ । मु्पर आप कृपा करें; क्योंकि आप तो आप ही हैं । हम लोग आपके नवीन 
अबोध सेवक हैं, सो विपथगामी बन गये हैं ।। ११॥ 

अन्वय : अथ ललाम जय: यदपि ते चापलं आप, महामते सः हृह एवं अस्तु । 
सुरभि: उरसि सन्निहता अपि निजाय तुजे स्वयं पयः अपयति । 

अर्थ : हे नृपरत्न ! आपके लिए जयकुमारने जो भी चपरूता की, बह यही 
रहे । महामते! उसके विषयमें आप चिन्तान करे । दूध पीते समय बछड़ा गायकी 
छातीमें चोट मारता है, फिर भी गाय अप्रसन्तन न होकर स्वयं उसे दूध ही 
पिलाती है ॥। १२॥ 

अन्यय : तरलतावशत: विचलत्क्रम: तुरड्भुम: यदपि पातयति इति, तदपि उदारदुक 
हूय: कि हृल्ति ? इदं तर वृत्त ततः सदुकू भवति | 


४२८ जयोदय-महाकाध्यम्‌ [ १४-१५ 


लमथ जीवनमप्यलुजीविनामिद कुंतस्त्वदनुग्रहणं बिना । 
मम समस्तु महीवलयेहम्त शफरता पृथरोमकताभृतः ॥ १४ ॥ 


त्वभथेति ।हे अमृत, सुन्दर, अथ त्वभस्माकमनुनोविनासनुचराणां जोवनभपि शब्दा- 
स््राशधारकोसि । त्थवनुप्रहुणं कृपां बिना इहू सहीतले पृथुरोमकताभुत. पक्‍्वकेशवतो 
बृद्॒स्य झधत्प च शफरता, रलयोरभेदात्‌ सफलता झषता वा कुत. स्थात्‌ ? समासोक्ति:। 
“वयः फोलालमभुतं जीवन भुव्त वनमित्यसर: ॥ १४ ॥ 


अपि हृठात्‌ परिषज्जनुषां मुंद! स्थलूमतिबजतीति विधुन्तुद!ः । 
जनतया नतया स समच्येते किस न किन्तु तमः परिवज्येते ॥१५॥ 


अपीति। अषि अन्यदपि श्यृणु। विधुन्तुदों राहु: हठात्‌ स्वबलात्‌ परिषत्पड्धात्‌ जनुर्जन्स 
येषां लेषां कमलानां मुदः प्रसक्ाया: स्थल धुर्यमतित्रजति, तथापि किमु लतया जनतया 
सन समच्यंते ? अपि तु समच्यंत एवं। किन्तु राहुरेव न परिचज्यंत्ते ? अपि तु वर्ज्यत 
एव ॥ १५ ॥ 


अर्थ : धोड़ा चंचलताके वश यदि खलित-चरण हो घुडसबारको गिरा 
देता है, फिर भी उदारदृष्टि वह घुड़सवार क्या उसे मारता है? स्वामिन्‌ ! 
प्रस्तुत विषय भी उसी तरह है ॥ १३॥ 
अन्यय : अथ अमृत ! त्वम्‌ अनुजीविना जीवनम्‌ अपि इह महीवलूये त्वदनुग्रहर् 
बिना पृथुरोमकताभृत: मम शफरता: कुत्त: ?ै 


अर्थ : हे अमुत ! फिर आप हम जैसे अनुजीवियों के जीवन, प्राणधारक 
भी हैं । इस भूतछपर आपके अनुग्नरहके बिना मुझ्-सरीखे पलित-केश बूढेकी 
जीवनमें सफलत्ता वेसे ही संभव कहाँ जेसे जीवनरूप जलके अनुग्रहके बिना 
मछलीकी शफरता ( सफलता 5 मछलीपन या सफलता )॥ १७४॥ 

अन्वय : विधुन्तुदः हठात्‌ परिषज्जनुषां मृद: स्थलम्‌ अतिब्रजति इति नतया जनतया 
स॒ः किमु न समर्च्यते ? किन्तु तमः परिवज्यंते । 

अर्थ: आपसोच्ते होंगे कि मेरा निरादर हो गया, किन्तु आपका निरादर नहीं 
हुआ । देखिये राहु हठमें पड़कर कमलोंकी प्रसनन्‍्नताके स्थान सूर्यंपर आक्र- 


मण कर देता है, फिर भी राहुकी प्रशंसा नही होत्ती, बल्कि दुनिया उसको 
बूरा बताती मौर विनम्र हो सूयंका हो आदर किया करती है ॥ १५॥ 


१६-१८ ] नवम: सर्ग: .. हर 


भवति विध्नवतां प्रतिभासिता भवर्ति बंहिदेदाभयनाओितों | 


अवनिमण्डन नः सुतरां तता जगति सम्भवतास्छितवत्मता ॥१६॥ 

भवतीत | हे अवनिमण्डन, भूभूषण, सबति त्वयि विध्नवतामुपद्रवकारिणां तो- 
इस्मार्क बच्धिवद्‌ अग्तितु ल्‍था आध्यनाशिता, आधारविध्यंसकारिता प्रतिभासिता भवति 
स्पष्टमेव छोतते । अस्सिन्‌ जवति शितं कलुषितं वर्त्म येत तत्ता, उन्माग्गंगामिता धृमकेतुता 
वा सुतरामेव तता ब्याप्ता सम्भवतात्‌ । उपमा ॥ १६ ॥ 


शिरसि हन्ति रसिन्नये बालको विगतबुद्धिबलेन नृपालकः । 


किमिति कुप्यति किन्तु स मोदक॑ परिददातितमामझ्ुत सोदकम््‌ ॥१७॥ 

शिरसीति । अयि रसिन्‌ अनुरागशालिनू, विगतबुद्धिबलेल विवेकहोनस्वेन यद्धपि 
बारूक: नृपं शिरसि हन्ति, पुनरपि नृपालकः किसिति कुप्पति ? नेव, किन्तु प्रत्युत स 
तस्मे सोदक॑ तोयसहितं मोदक' परिदवातितसाम्‌, येन ते लड़डुकमास्वाद्य जलअ्न्च पोत्या 
प्रसक्ष: स्थात्‌ ॥ १७ ॥ 


न खलु देवतुजोशभिरुचिवेशिन्‌ स्फुरति चानुचराह्सुवीदृशी । 
इति मयानुमितं कथमन्यथा प्रथितवाइ्च भवान्‌ कुविधे! पथा ॥१८॥ 
न खट्विति | हे वशिन्‌, हे जितेन्द्रिय, देवतु ज: भीमतो भवतो+भिरुच्िर्वाब्छार्षप 





अन्यय : है अवनिमण्डन भवति विध्नवता न. बह्विवत्‌ आश्रयनाशिता प्रति- 
मासिता भवति । जगति छितवर्त्मता सुतरां तता सम्भवतात्‌ । 

अथं : है पृथ्वीभूषण !आपके विषयमें विघ्न करनेवाले हमलोगोंकी अश्नि- 
के समान अपने आश्रयको नष्ट करनेको कुप्रवृत्ति स्पष्ट हो गयो। धूमकेतुकी 
तरह कलंकित करनेवालो हमारी यह उन्मागंगामिता जगतुमें अपने आप फैल 
रहो है।॥। १६॥ 

अन्यय : अयि रसित्‌ बालक: विग्तबुद्धिबलेन शिरसि हब्ति, किन्तु नृपालक:ः 
किम्‌ इति कुप्यति ? उत सः सोदक मोदकं परिददातितमाम्‌ । 

अर्थ : हे रसिक ! सुनिये, बालक नासमझीके कारण राजाके सिरपर लात 
मार देता है, पर क्या राजा उसपर कोप करता है? नही, वह तो उसे खानेको 
लड्डू और पीनेको पानी देता है। इसी प्रकार यह जयकुमार बालरूक है 
ओर आप बड़े हैं॥ १७ ॥। 

अन्यय : वशिन्‌ देवतुजः ईदृशी अभिरुचि: अनुचराज्भमुवि न खलु स्फुरति। 
भवान्‌ कुविधे: पथा कथम्‌ अन्यथा प्रधितवान्‌ इति च मया अनुमितम्‌ । 


४३० जयोदय-महाकान्यम्‌ [ १९-२० 


ईवुशी, अनुचरस्य अज्भादु भवति जायते इत्यजुभूस्तस्मिन्‌ जयकुमारे न स्फुरति न 
प्रभवति, किन्तु कुष्िये: पथोस्‍्ता्गेण कयमेबसत्यना प्रधितवातिति व सया:नुसितत ज्ञात, 
तत्कयनेतालस्‌ ॥ १८ ॥ 


मयि दुयिन्‍नयि चेक्चदनुग्रहः श्रणु महीप हृदीयददों रहः 
त्वरितमक्षलतामुररीकुर दिशतु भद्रमिद भगवान्‌ पुरु। ॥१९॥ 
सयोति । अयि बयिन्‌, चेश्वदि सयि त्ववनुग्रहों बलंते, तहि शइुणु, अहो सदीये हृदि 


चित्त इयदेतावद्‌ रहो गह्यं बतंते यन्मे अक्षलर्ता मास तनययां त्वरितमेव उरीरकुद्द । भगवान्‌ 
पुराव चम हद भद्र विशातु ॥ १९ ॥। 


हृदि तमोपेगमात्‌ प्रतिभाईबिशदिति तदालपितेन जयद्विषः । 


यदिव कोकरुतेन दिनश्रियः समुदयः कृतनक्तलूयक्रियः ॥२०॥ 

हुदीति । इति तस्य अकम्पनस्थ आलपितेन कथनेन जयद्विषो3्ककीतें: द्वृदि चित्त 
तमसों दुरविद्धारस्पापपसादू बिनाजझात्‌ प्रतिभा स्वृब॒ुद्धिरबिशत्‌ समुदियाय, यदिव यथा 
कोकल्य चक्रवाकस्य रुतेन विरलूपनशब्देन कता भकतस्य राज़ेलंयक्रिया विनाशो येन स 
विनश्चिय: सम्यगुदय: प्राकट्यं स्थात्तया । उपसा ॥ २० ॥ 





अर्थ : हे वशिन्‌ ! में यह भी जानता हूँ कि आप हमारे राजाके पुत्र है, 
अतः आपका बरताव हमारे लिए ऐसा नहीं हो सकता । किन्तु इस प्रकारकी 
अन्यथाप्रवृत्ति जो आपकी हमारे प्रति हुई, उसमे आपका दोष नही, यह में 
जान गया हूँ । उसे कहनेकी आवश्यकता नहीं। यह सब उस दंभी दुमंषंणका 
ही कार्य है, यह भाव है॥ १८ ॥ 

अन्यय : जयि दयिन्‌ मयि त्वदनुग्रह: चेंत्‌ (तदा) बहो हृदि ईयत्‌ रहः, तत्‌ श्ृणु 
( यत्‌ ) अक्षलता स्वरितम्‌ उररीकुर । भगवान्‌ पुरुः इदं भद्रं दिदयतु । 

अर्थ : है दयालो ! यदि आपका हमपर अमुग्रह : है तो मेरे मनकी गुप्तबात 
सुनें | में चाहता हूँ कि मेरी पुत्री अक्षमालाकों आप स्वोकार कीजिये। भगवान्‌ 
ऋषभदेव यह कल्याण संपलन्‍्त कर दें ॥ १९ | 

अन्यय : इति तदाहपितेत जयद्विष: हृदि तमोपग्रमात्‌ प्रतिभा अविशत्‌ यदिव 
कोकरुतेन कुतनक्तलयक्रिय: दिनश्चिय: समुदय: ( भवति )। 

अर्थ : इस प्रकार अकम्पनके कहनेपर जयकुमारके विरोधी अर्ककीतिका 
रोष दूर हो उसके मनमें स्फूति आ गयी, जेसे चकवेके विछापसे रात्रि चली 
जाती ओर दिनश्रीका समुदय हो जाता है ॥ २० ॥ 


२१-२३ ] सेबम: सर्ग: ४३६ 


अपजितस्थ ममेदमपायनग्रहणमस्त्युचितं. किम्तायनम्‌ । 
नहि. श्रवि क्रमविक्रमलक्षणं भवति केसरिणो मतभक्षणम्‌ ॥२१॥ 

अपजितस्पेति। अपजितस्थ पराभूतस्य ममेदम्‌ उपानयस्य पारितोषिकस्य प्रह्॒ण 
किमृुत उखितलयत सा. ? भृवि पृथिव्यां सृतस्थ भक्षणं यत्तत्केसरिणों सिहस्य 
क्रमह्य परिपाट्या प्राप्त्य विकमस्य बलवोयंध्य लक्षणं स्वरूप तहि भवति | वृष्टान्ता- 
लडखुूार: ॥ २१॥ 


यमथ जेतुमितः प्रविचायंते स जय आश्वषि दुजेय आय ते । 


तरुणिमा क्षयदोी यदि जायते जरसि कि पुनरत्र सुखायते ॥२२॥ 

यमिति । किन्तु यं जयकुमारं जेतुं स्ववशसानेतुमितः प्रविश्षायंते, स जय आइबपि 
वा है आय, ते तुभ्यं दुज्जंपो जेतु मशक्‍्यों भवति। थदि तरुणिमा तारप्यमेव क्षयद: क्षोणता- 
करो जायते तदा पुनरत्र लोके जरसि वाकये कि सुखायते। तथेवाधुनेद योःजेप. स पुनः 
कया परिहायंतां पराजोयेत ॥ २२ ॥| 


युवतिरत्नमयत्नमवाप्यते तदघिक॑ तु शममाय समाप्यते | 


सुरवरेपि सा छानुमानिता यदि रमाभिगमाय विमानिता ॥२३॥ 
पुवतिरत्नभिति । युवतिरत्नम्‌ अक्ष माला नास तद्‌ अयत्नमनायासेनेवावाप्यते ततो- 


अन्वय : अपजितस्य मम इदम्‌ उपायनग्रहणं किम उत उचितम्‌ अयनम्‌ ? भुवि 
मृतभक्षणं केसरिण: कऋमविक्रमलक्षण: नहि भवति । 

अर्थ : तब अकंकीति सोचने लगा कि में तो पराजित हो गया हूँ, 
अत्त: क्या इस प्रकारकी भेंट लेना मेरेलिए उचित है? नही; क्योंकि संसारमें 
विक्रमके धारी सिंहके लिए स्वयंमृत पशुका मांसभक्षण कभी उचित्त 
नहीं होता ॥ २१॥ 

अल्वय : अथ इतः य॑ जेतुं प्रविचायंते, आय सः जय: आशु अपि ते दुर्जेय: । यदि 
अन्र तरुणिमा क्षयद. जायते, जरसि पुनः कि सुखायते ? 

अथ॑ : किन्तु दूसरी ओर जब में सोचता हूँ कि जयकुमारको जीत छू तो 
वह आज यौवनमें ही मेरेद्वारा जीता नहीं गया तो फिर कब जीता जा 
सकेगा ? जहाँ यौवनमें ही क्षयरोग छग जाय तो फिर वार्घेक्यमें उससे मुक्त 
होकर सुखी होनेकी आशा व्यथ्थं है।॥॥ २२ ॥ 

अन्वय : तु युवतिरत्नम्‌ अमस्नम्‌ अवाप्यते, तदधिक तु शमाय समाप्यते । हि यदि 
सुरवरै: अपि रमाभिगमाय सा विसानिता अनुमानिता । 
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$चिक युबतिरत्नत: श्रेष्ठतर बस शमाय शान्तये सुखजाप्तये ह्यात्‌ तत्समाप्यते नेवास्ति 
संसारे । हि यस्मात्कारणात्‌ घुराणां वरेरिन्द्रेरषि कि पुनरन्‍्ये: यवि किल रसाया: किया: 
स्त्रियों वा अभिगम समरागप्तस्तदथ मेव विमानिता व्योमयानिता सेव विमानिता सामरहिता 
अनुमानिता स्वीकृता5स्ति । इलेदोपनुप्रासइस ॥ २३ ॥। 
भरतथूमिपतेः कुलदीपफ इति समझ्विततेलूसमीपकः 
स्वयममुद्रितशुद्धशिखाश्रयः समभवत्‌ सहसा प्रतिभामयः ॥२४॥ 
भरतेति । इति किलोक्तरोत्या समझिूत॑ पूरितं यत्तेलं तस्प समीपे क आत्मा यस्य 
स्‌ भरतभूमिपते: कुलदीपकः सो5कंकोति: स्वयमेय असुव्रिता विकसिता, अत एव शुद्धा 
शिक्षामाम बुद्धि, रुचिद्स सेब श्रय आश्रयों यस्य सः, सहसेव प्रतिभामयः स्फूरतिमवाप्तो 
झतिमयश्लथ समभवत्‌ । रुपकालदूार: ॥ २४ ॥ 
ननु मनो विशिखं दिशि खल्विदं निदधदन्धकतां मम संविदः । 
अहिततां हिततानवति श्रयत्यपि भवादृशि घिह महिताशय ॥२०॥ 
नर्न्बिति । अथ नस्रतापूर्वक वदति--ननु हे महिताद्ाय, अकम्पनमहाराज, इंदं सनः 
खलु विशि विशिख कस्यामपि दिश्वचि शिखावजितसनर्गल तदिव॑ धिक्‌ । यत्किल सम 


अर्थ : इधर युवतो रत्न जो अनायास प्राप्त हो रहा है, सुख-शांतिके लिए 
उससे बढ़कर संसारमें कोई वस्तु नहीं। कारण, निश्चय हो इन्द्र जेसे देव- 
श्रेष्ठोंने भी स्त्री या लक्ष्मीकी प्राप्तिके उद्दे श्यसे ही विमानिता ( अपमान और 
विमानयुक्तता ) स्वोकार कर लो है ॥ २३॥ 

अन्वय : इति समद्िततेलसमीपकः भरतभूमिपते. कुलदीपक: स्वयम्‌ सहसा 
अमुद्रितशुद्धशिखाश्रय: प्रतिभामय. समभवत्‌ । 


अथ : इस प्रकार स्नेहरूप तेलसे प्रपुरित भरत महाराजका कुल-दीपक 
तेल मिल जानेसे दीपकके समान जाज्वल्यमानरुचि बुद्धिरूप शिखा ( ज्वाला ) 
से युक्त ( प्रसन्‍न ) हो सहसा स्फूत्तिशाली ओर द्युतिमान्‌ हो गया [ और 
बोला ]॥ २४ ॥ 

अन्वय : ननु महिताशय ! दिशि विशिखं इद॑ मनः धिक्‌ ख़लु मम संविद' अन्ध- 
क॒तां दधत्‌ भवादूद्ि हिततानवत्रि अपि अहिताता श्रयति । 


अं : हे उदाराशय अंकपन महाराज, सुनिये। निश्चय ही मेरा यह मन 
हर दिल्लामें अनगंल हो मेरी बुद्धिको भी तमःपूर्ण, निविचार बनाता हुआ 
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संवियों बुद्ध रमग्घकता सतमस्कतां निर्निधारतां वा निवंधत्‌ स्वीकुर्वत्सव्‌ू हितस्य तास॑ 
प्रस्तारस्तद्रति हितकारके<पि मवादृत्षि अहिततां भ्यति । अनुप्रासालुदझ्वार: ।। २५॥ 


मम समर्थनक्ृत्‌ समभूत्तु स किमर वदानि वदाभ्युदयद्रपः 
निपतते हृदयाय विभर्षणः किल तरोः कुसुमाय मरुद्गणः ॥२६॥ 


सममेति । फिसु चदानि, कि कथयात्ति, त्वभेव बद, यन्मम अभ्युदयद् थः समुझू- 
वत्कोपस्थ निपतते हृदयाय स बिमबंणों नाम नरः समर्थन करोतीति समर्थनकृत्‌ समभूत्‌ । 
तरोद क्षस्य कुसुमाय सरुदूषणों वायुसमुह: किल तथेत्युपसालदुार' ॥ २६ ॥॥ 


किम न नाकिभिरेव निषेधितं यदि तकेः क्रियते5त्र जगद्धितम्‌ । 
कटकपड् तिस्तत्थरज*कृता5्भवद हो विनिमेषतया5न्धता ॥।२७॥ 


किम्विति । ताकिभिदेवेरेव किमु न निषेधितं, यदि किलागत्य तेरेव तकेजेगद्धितं पथा 
जनसंवाद क्रियते । अहो स्मृतम्‌, तेषामत्र कटकस्य सेनाया' समूहस्य या पद्धतिबचरण- 
प्रवत्तिस्तया सुत्यमुत्यितं यद्रज़स्तेत कृता विनिभेषतया निर्मेधाभावतया अन्धताध्वलोकन- 
होन ताउसवत्‌ । सहेतुकोत्प्रेक्षालडुगरः ॥ २७ ॥। 


आपसरीखे हितचिन्तक महापुरुषके बारेमें भी अहितपनका विचार करता है, 
सो इसे घिककार है॥ २५॥ 


अन्यध तु किमु वदानि, वद । मम अम्युदयद्रष: निपतते हृदयाय किल तरोः 
कुसुमाय मरुद्गण: विमर्षण: समर्थनक्ृत्‌ समभूत्‌ । 


अर्थ : राजन, आप हो बताइये | मैं क्या कहूँ, जब मेरा मन रोषमें आ 
गया और अपने स्थानसे डिग़रने लगा तो जिस प्रकार वुक्ष परसे गिरते फूलों- 
के लिए ह॒वाका झोंका सहायक हो जाता है, वेसे ही उस विकषंणने मुझे 
सहारा दिया ॥ २६ ॥ 





अन्यय : ताकिभि: एवं किसु न निषेधितं यदि अन्न तक: जगद्धितं क्रियते । अहो 
विनिमेषत॒या कटकपद्धतिसूत्यरज:कृता अन्धता अभवत्‌ । 


अर्थ : खेर, दुमंषंणकी तो बात छोड़िये । देवता लोग तो जगत्‌का हित 
करनेवाले है। उन्होंने भी आकर मुझे क्यों मना नहीं किया ? अहो, ध्यानमें 
आ गया कि स्वभावत्तः अपलूक होनेके कारण उनकी आँखोंमें सेनासे उठी 
धूल पड़ गयी जिससे वे भी अंधे हो गये ॥ २७॥ 

५५ 
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ननु मनुष्यवरेण निवेदितिं मयि निवेदमनर्थभवेहि तम्‌। 
कथमिवान्धकलोष्ठमपि क्रम: कनकमित्युपकल्पयितुं क्षमः ॥२८॥ 
नन्विति । नमु स्मृतं सनुष्यवरेण सुमतिसन्त्रिणा यद्यपि निवेदितं कथित किन्तु त॑ 
निवेद तिवेदनमपि सयि सूर्खडनथंमेव अवेहि जानीहि, यतः कृंतः क्रम उपायोजन्थकलोष्टमपि 
धघृर्तपाषाणमपि कथमिव कनक॑ सुवर्णमुपकल्पयितु निर्मातुं क्षम. समर्थ: स्थात्‌ ? कदापि त 
स्थावित्यर्थ: । वृष्टान्तालद्भार. ॥ २८ ॥। 
स्तुतमुताषस्तुतदेववर्श तु तन्‍्मम मनो हि जनो हितक्ृत्कुत 
सुरवरः प्रतिकतुमपीश्वरः किम्रु भवेद्भुवि भावि यदीश्वरः ॥२९॥ 
स्तुतमिति । स्तुतं शातसस्तुतस्य अजञातस्य देवस्य बशमधोन, मस मनश्चित्त हि 
यस्सात्तत: पुनरन्यों जनो हितकृतु कुतः स्यात्‌ ? भुवि पृ थिन्यां भावि यदोइवर: समर्थस्तवा 
ततो5न्यथाकतु प्रतिकतुं सुरवरो5षपि, ईश्वर: सामथ्येवान्‌ भवेत्‌ किमु ? न भवेदित्यथ॑: ॥ २९ ॥ 
मम पितामहतुल्यतया मयाइतिचलितस्त्वमपीश दुराशया । 
प्रतिश्तों जय आप्तनयस्तथा जनविनाशक्ृदेवमह॑ वृथा ॥३०॥ 
मसमेति | है अधोश अफम्पत महाराज, सम पितामहस्य ऋषभदेवस्य तुल्य॑ बयो 
आयुर्धस्य स त्व॑ दुराशया दृष्ठाभिलाषपाशतिचलितो व्यर्थां नीतः, तथा आप्त: समुपलब्धो नय 





अन्वय : ननु मनुष्यवरेण निबेदितम्‌, ( किन्तु ) मयि त॑ निवेदम्‌ अनर्थम्‌ अवेहि । 
क्रम. अन्धकलोष्ठम्‌ अपि कनकम्‌ इति उपकल्पयितुं कथम्‌ इव क्षमः । 

अर्थ : नही-नहीं, मन्त्रिवर सुमतिने मना तो किया था, किन्तु उसका बह 
निवेदन भी मेरेलिए व्यं ही सिद्ध हुआ । ठीक ही है, अंधक पाषाणको कोई 
सोनेका केसे बना सकता है ?॥ २८ ॥ 

अन्वय : उत स्तृतम्‌ अस्तुतदंबबशं तत्‌ मम मन: हि। तु जनः हितकृतू कुतः ? भुवि 
भावि यदि ईश्वर: ( तदा ) सुरः अपि प्रतिकतुं किमु ईद्वर: भवेत्‌ । 

अथे . अथवा में समझ गया कि उस समय मेरा मन दुर्देवसे आक्रांत हो 
गया था | फिर समझानेवाला क्या करे ? यदि भाग्य ही नहीं चाहता, वही सब 
कुछ करने में समर्थ है तो देवता भी उसे केसे बदल सकता है ॥ २५ ॥ 

अन्धय : अधोश मम पितामहतुल्यवया: त्वं मया दुराशया अतिचलितः । तथा आप्त- 
नयः जय प्रतिधृत: । एवम्‌ अहं वुथा जनविनादकृत्‌ । 

अथे : है अकम्पन महाराज, आप मेरे बाबा ऋषमभदेबके वयवाले हैं। 
उन आपका मेंने दुराशा से निरादर कर दिया ओर नीतिमान्‌ जयकुमारके 
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नोतिमार्मो येत स जथ' परिघृतों विगुहितः । एकमहूं वचा ब्यर्थभेव जनबिताशकुत्‌ लोक- 

नाशक!स्मि ॥ ३० ॥ 

अनयनश्च जनः श्रुतमिच्छति परिकृतः परितो5प्यधिगन्‍छति । 

अहृदद मूहतया न मया हित॑ सुमतिभाषितमप्यवगाहितम्‌ ॥ ३१ ॥ 
अनयनइचेति । अनयनो5त्घो5पि जनो यद्यपि तयताभ्यां मं पश्यति, तथापि श्रुतमिच्छति 

अवणाभ्यां भ्रणोति, परिक्ततोःन्येन अनुगृहीतः परित्तोषपि समुचितसमधिगच्छति । किन्त्वहंम्‌ 

अहहू अत्यन्ता ६चयंविषयो यन्‍्मया सृहतया सुमतिना मन्त्रिणा भाषितं हितमपि नावगाहित॑ 

नालोचितम्‌ । अतोःहसन्धादषि होन इत्य्थं: ॥ ३१ ॥। 

अयि महाशय काशयशःभश्रिया परिकृतोशरिकृतोशसि मया«थघिया। 

कुशलतातिशयेन समर्थितः स्विदहमस्म्यनयेन कंदर्थितः ॥३२॥ 
अथीति | अयि महाशय, त्वं कस्यात्मन आशापसिलाषा यत्र तस्य यदासः: आया, 

अथवा काशसकाशयश श्षिया परिकृतोषषि कुदालता चतुरता तथा कुशस्य लता परम्परा 

तस्थातिदायेन सम्थितोर्शय पुनोततया सम्मतोषषि सयाध्चिया बुद्धिहीनिन अरिक्रुतोएरि- 

अंपर इति स्वोकृतः शत्रुरूपो बेति स्बिदहसित्य लेन अनयेन कदर्थितो दुश्चिन्तितोईस्मि ॥३२१ 

पथसमुद्युतये यतितं मया परिवदिष्यति तत्सुदृगाशया । 

मम हृदं तदुदन्तमहों मिनस्‍्त्यय विभो करपत्रमिवेन्धनम्‌ ॥ ३३ ॥ 


पथेति । अन्यच्च, अधि विभो, मया पथ: समुझतये सन्मार्गप्रकाशनाय यतितं, 





साथ विरोध भी मोल ले लिया | इस प्रकार अपने जनोका व्यथं ही में विना- 
शक बन गया हूँ ॥ ३० ॥ 

अन्चय : अनयन: अपि जन. श्रुतम्‌ इच्छति । व परिक्षृत: परित. अधिगच्छति । 
अहृहू | मूढतया मया सुमतिभाषितं हितम्‌ अपि न अवगाहितम्‌ । 

अथ्थं : अन्धा भी कहा हुआ तो सुनता है ओर अपने आप नहीं, दूसरे के हाथ 
पकड़ लेनेपर चलता है। किन्तु मेंने तो ऐसो मूढता की कि सुमति मंत्रीका 
हित्तका कहना भी नहीं माना ॥ ३१॥ 

अन्चय : भयि महाशय त्वं कुशछूतातिशयेन समर्थित: काशयश.श्रिया परिक्ृत: स्वित्‌ 
बधिया मया अरिक्ृृतः असि । (अतः) अहम्‌ अनयेन कदर्थित: अस्मि। 

अर्थ : हे महाशय ! आप तो काशके समान उज्ज्वल कीतिके धारक और 
कुशल जनों द्वारा समथित हैं। ऐसे आपको भी मुझ बुद्धिहीनने अपना वेरी 
समझ लिया, मैं बड़ा अन्यायी हूँ ॥| ३२ ॥ 


४३६ जयोदय-महाकाव्यम्‌ [ ३४-३५ 


तदियद जतः सुदुश आहशया यतितमिति परिवद्िव्यतोस्येलडुबन्तं बुसात मल हुईं हुएयं 
करपत्र क्ररचमिन्धन काउ्ठमिव मिनत्ति विदारपति। उपभसालड्भार: ॥ ३3३ ४ 
रविबलाहकमश्रुततोदर॑ विनतप्नुन्नमयन्नपि सत्वरम । 


निभृतमाकलितुं किल मानसे क्षितिभ्ृदात्महदाप्त्र समानशे ॥ ३४॥ 

रखीति | अधुभिनेंत्रजलेस्ततं पूरितमुदरं यल्य त॑ रविरेव बलाहुकों मेघस्तं, कथ- 
सभूत घिनत॑ सोचे: कृतसुखं सत्वरसप्युज्षसयन्‌ निभूतं पूर्णझपेण सानसे चित हृदयसरोवरे 
या आकलितु स्वोकतुं किलात् क्षितिभुवु अकम्पन आत्महृदा आत्महृदब्रेन समानशे समा- 
खिलिखु । रूपकालद्भार: ॥ ३४ ॥ 


प्षितिभतो बदनादिदसुद्ययावम्र॒ुकवारिसुचः प्रतिवाक्तया । 


क युवराजवरा जगतां मता शुगिति येन सता भवता तता ॥ ३५७ ॥ 

क्षितिभुत इति । अमुकस्य उपयुंक्तस्य वारिमुचों मेघस्य अकंफोर्तिरूपस्थ प्रतिवा- 
क्तया प्रतिध्वनिरुपेण क्षितिभुतोषकम्पननामगिरेयंदनात्‌_ मुखाव्‌ _गहृराद्वा, इवं वाक्य- 
मुझयों निजंगाम--हे युवराज, जगतां मध्ये क्य कुत्रेवृश्शी शुक्‌ चिन्ता वरा श्रेष्ठा सता, 
येन हेतुना सतापि भवता तता स्वीकृतास्ति : बरेत्यन्न रलयोरभेदाद्‌ बला बलवतो वेति । 
“बलो बलिनि वाच्यवदि ति विश्वछोध्वनः ॥ ३५ ॥ 


अन्बय : अहो अयि विभो मया पथसमुद्यतये यतितम्‌, तत्‌ (जन') सुदुाशया परि- 
बदिष्यति । तत्‌ उदन्तं मम हुदम्‌ इन्धनं करपत्रवत्‌ भिनत्ति । 

अर्थ : प्रभो। मैने जो कुछ प्रयास किया, वह मा्गंकी निमंल बनानेके लिए 
किया । किन्तु लोग तो कहेंगे कि सुलोचनाकी आश्षासे इसने युद्ध किया । यही 
बात भेरे हृदयको अब भी काष्ठको आरेकी तरह काटे जा रही है ॥ ३३ ॥ 

अन्यय : अश्वुततोदरं रविबलाहक विनतम्‌ अपि सत्वरम्‌ उन्तमयन्‌ अत्र निभृतं 
मानसे किछ आकलितु क्षितिभुत्‌ आत्मह॒दा समानझे । 


अर्थ : इस प्रकार अकंकीतिरूपी मेघको, जो कि अश्रुजलके प्रवाहसे भरा 
था, अपने मानस ( मानसरोवर और हृदय )में स्थान देनेके लिए राजा 
अकम्पतने उठाकर शीघ्र ही हृदयसे लगा लिया || ३४ || 

अन्यय : अमुकवारिम्‌च. प्रतिवाक्तया क्षितिमृत: वदनात्‌ इृदम्‌ उद्ययौो--युवराज ! 
शुक्‌ जगतां क्त्र वरा मता येन सता मवता तता इति । 

अर्थ : जेसे मेघकी गर्जना पव॑तकी गुफासे प्रतिध्वनित होकर निकलती है 
बेसे ही अककोति के बचनकी प्रतिध्वनि रूप से अकम्पन रूप पर्वत के मुख रूप 


३६-३७ | संवसः सर्गः ४३७ 


अलमनेन हृदाप्लमनेनसः स्वयमनागतवस्तुलसदूदशः । 
कृतपरिक्रमिणो गतचिन्तिनः क्‍्व कुश्नलं कुशल कुरुताज्जिनः ॥२६३॥ 
अलमभिति । है घुवराज, स्वयमनागते वस्तुनि विधये भविष्यति लतन्ती दुष्वृष्टियंस्प 
स स्तस्थ भाविविचारकारिणोध्नेनसो निष्पापस्य भवादूशः पुरुषपुजुवस्यानेत हवा मनसाइल 
पुनरलम्‌, यतः कृतपरिक्रसिण: कृतमेव कुबंतस्तथा गतचिन्तिनों गतसेबचिन्तयतः क्व कुशल 
स्थात्‌ ? किन्तु भगवाजिनः कुद्ल कुदतात्‌ ॥ ३६ ॥ 
जठखह्निंघर॑ छुदरं वदत्यपि च तेजसमश्रुमुगक्ष्यदः । 
जनमुखे. करकृत्कतमो5धुना हृदयशद्धिम्ुदेंत मुदे तु ना ॥३७॥ 
जठरेति । यद्भूवता जनसाधारणविषये कथितं स तु पुनः जठरवह्मि धरतीति जठर- 
धहियधरमुदरमुदक॑ राति स्वोकरोतोत्युदरं जलमयं कथयति, तथाउश्रूणि मुश्भोति लवश्ु- 
मुग्‌ अदो$क्षि तत्त जस तेजोम्रय वदति, जनानां मुखे तु करकृत्‌ हस्तदायक: कतसोईस्ति, न 


करिच्दपीत्यर्थ: । ना मनुष्यस्तु मुदे हूं दयस्थ शुद्धि पविश्नतामुजुतां बोदेतु प्राप्लोतु, कपमेद 
सार्मोष्षुना साम्प्रतमस्तीरयाशय; ॥ ३७ ॥॥ 


गुफासे यह वचन निकला--महाराज युवराज ! क्या संसारमे शोक करना श्रेष्ठ 
या उचित कहा गया है जिसे आप जेसे समझदार भी कर रहे हैं ? ॥ ३५ ॥ 

अन्य : स्वयम्‌ अनागतवस्तुलसदुदृद्दः अनेनस: अनेन हृदा अलम्‌ । कृतपरिक्रमिण. 
गतचिन्तिन: कुशल क्व ? जिन: कुशल कुरुतात्‌ । 

अर्थ : स्वयं भविष्यतृकी सोचनेवाले आप जेसे निष्पाप पुरुषको इस 
प्रकार बीत्ती बातपर चिन्तातुर नहीं होना चाहिए; क्योंकि किये हुए कार्यंको 
ही करते रहना और बीतो बातको ही सोचते रहना जिसका काम है, उसकी 
यहाँ कुशल कहाँ ? भगवान्‌ जिनराज हो तुम्हारा कुशल करें ॥ ३६ ॥। 

अन्वय : अधुना जनमुखे करकृत्‌ कतम: यत्‌ जठरवह्िधरम्‌ उदरं वदति। 
अपि च अदः अश्रुमुक्‌ अक्षि तैजसं वदति । ना तु मुदे हृदयशुद्धिम्‌ उदेतु । 


अर्थ : रहो दुनियाफे कहने-सुननेकी बात ! सो तो दुनिया ही है। वह 
तो जठर-अग्निके धारक स्थानको भी उदर ( जरूमय ) कहती है ओर आँसू 
बहानेवाली आँखको भी तेजस बतातो है। दुनियाके मुँहपर हाथ नहीं दिया 
जा सकता। मनृष्यको तो प्रसनन्‍नताके लिए अपने हृदयको शुद्ध या सरल 
बना रखना चाहिए ॥ ३७॥ 


४ रेट जयोदय-महाकाव्यम्‌ [ ३८-३९ 


ननु भवाज्छभवानदयः पुनः स दुरितोदय एवं समस्तु नः । 
विधुरुदेति मुदेंइतिवियुज्यतो तदथ कोकवयस्यभियुज्यते ॥३८॥ 


ततन्यिति । ननु विच्वारिते सति भवान्‌ शुभवानेव, जनस्योपरि वयासेव करोति। 
नोधस्साकं पुलवु रितस्थ पापकर्मण उदय एवं समस्तु । स थो5दयों निर्दयों येन तथाभूता वार्ता 
जाता । यथा विधुर्चन््रः सर्वेषां मुदे हर्षायेव उदेति, अथ पुनः कोकपक्षों तत्रातिवियुज्यते, 
स्वकान्तातों द्रीभवति । तबदिवं कोकवयसि अभियुज्यते दृषणं जायते, चल्त्र: कि करोतु । 
दृष्टान्तालद्ार: ॥ ३८ ॥। 


त्वमथ राशिरिहासि सुतेजसामपि कलानिधिरस्ति जयोष्छसा । 
भवतु तावदमा नवधारणा द्रुतमनैक्यकृदक्नि वारणा ॥३९॥ 


त्वसिति | अथेह भूतले त्वं सुतेजसां प्रतापानां राशिरसि सुयंबत्‌ तथा जयो नुपो४पि 
कलानां घनुर्वेदादिकोशलासासंशानां वा निधिरस्ति, चल्तवत्‌ । दुतं शीक्रमनेक्य भेदं करो- 
तीस्यनेक्यक्रब्‌ योड5ड्ेडपराधस्तस्थ निवरारणं निराफरणं यस्‍्यां सापम्रा अमावास्थारूपा नव- 
घारणा नवीना घारणा भवतु । 'भद्धूश्चित्ररणेमन्ताविति' विश्वलोचनः ॥ ३९ ॥ 

अन्यय : ननु भवान्‌ शुभवान्‌ | पुनः नः दूरितोदय: एवं समस्तु । सः अदयः । विधु 
मुदे उदेति, अथ अतिबियुज्यते । तत्‌ कोकवयसि एवं अभियुज्यते । 

अर्थ : आप तो सदेव हम लोगोंके शुभचिन्तक हैं। यह जो अनहोनी बात 
हो गयी, सो तो हमारे ही पापके उदयसे दर । देखिये, चन्द्रमा उगता है तो 
सबको प्रसन्‍नताके छिए हो। लेकिन चकवेको उससे अपनी प्रियासे वियोग हो 
जाता है । इसमें चकवेका ही दोष है| बेचारा चन्द्र क्या करे ? ॥ ३८ ॥ 





अन्वय : अथ इह त्वं सुतेजां राशि असि | जय. अपि अज्ञसा कलानिधि: अस्ति । 
तावत्‌ द्वतम अनेक्यकृत्‌ अद्धूनिवारणा अमा नवधारणा भवतु । 


अर्थ : आप तो सयंके समान प्रताके पुंज है। जयकुमार भी चन्द्रमाके तुल्य 
कला निधि है| अतः मेरा विचार है कि शीघ्र हो अनेकताका कलंक दूर करने- 
वाली अमा नवधारणा ( अमा अमावस्याकी नवीन धारणा ) अर्थात्‌ तुम 
दोनोंमें परस्पर मेल हो जाय । अमावास्याको सूर्य और चन्द्र दोनों तेजस्वी मिल 
जाते है, यह प्रसिद्ध हैं ॥ ३५ ॥ 


४०-४२ ] सम; सर्ग: ४३९ 


जयमद्दीपतुजोर्बिलसत्यप:ः सपदि वाच्यविपश्चिदसों नृपः । 
कलितबानितरेतरमेकतां सदुगिरों छपरा न समाद्रता ॥४०॥ 

जयेति । असो वाच्ये वक्तव्येडरथें विपश्चिद्‌ बिद्वान्‌, कदा कस्से कोदृग वक्तव्यभित्यभिशो 
मुपोष्फम्पनः, विलसन्ती त्रपा यस्य लज्जावान्‌ सन्‌ सपदि जयरुख महीपतुग अकंकीलिश्च तयो 
इतरेतरं परस्परमेकतां मेत्रों कलितवान्‌ व्यध्त । हि यस्मान्मवुगिरों मधुरवाष्या अपरा 
समाद्रंता स्तिग्पता कापि न बिद्यते । अर्थान्तरस्यासः || ४० ॥ 


त्वदपरो जलबिन्दुरं जनो जलनिधे मिलनाय पुनर्मनः । 


यदगर्म भवतो भ्रुवि मिन्‍नतां तदुपयामि सदं व हि खिन्‍्नताम ॥४१॥ 

त्वदपरेति । अन्योक्तिमाधित्य जयोएक॑कीर्ति प्रतिवदति--हे, जरूनिधे अहं त्यदपरो 
जलबिन्दुरस्मि, तवैव जन:। अतो मिलनाय पुनमंनो5स्ति । भुवि यदहूं भवतों सिप्नतामगर्स 
गतो$स्मि, तत्तस्मात्कारणात्‌ सदैव खिन्नतामुपयासि समनुभवात्ति । होति निशयये ॥ ४१ ॥ 


तब ममापि समस्ति समानता त्वमुदधिमंयि बिन्दुकताओगता | 


पुनरपीह सदा सदृशा दशा भवतति शक्तिरहों ममि कि न सा ॥४२॥ 
तबेति । तब अर्ककोतें: सम जयकुमारस्य व समानताउस्ति, यत्‌ त्वमुदधि: समुद्रोईसि, 
अन्वथ : सपदि विलसत्त्रप: वाच्यविपह्चित्‌ असो नृपः जय-महीपतुजो: इतरेतरम्‌ 

एकता कलितवान्‌ । हि मृदुगिर: अपरा समार्द्ता न । 
अर्थ : इस प्रकार बोलनेमे चतुर ओर बुरी बातसे लज्जित महाराज अक- 

पनने जयकूमार और अर्ककीतिमे इस तरह मेल करा दिया। ठीक ही है, मीठी 
बातके समान मेल करानेवाली कोई दूसरी वस्तु नहीं है ॥॥ ४० ॥ 
अन्यय : जलनिधे अहं जलूबिन्दु:, त्वदपर: जन: मिलनाय पुनः मनः (अस्ति) । भुषि 
यत्‌ मवतः भिन्‍नताम्‌ अग्रमं तत्‌ सर्देव खिन्‍्मताम्‌ उपयाभि हि । 
अथे : समुद्र ओर बिदुकी अन्योक्ति द्वारा जयकुमार अकंकीतिसे कहता 
है कि हे जलनिधे ! आप समुद्रके समान और में उसकी मात्र एक बूँद हूँ । जो 
कि तेरा ही अंगभूत जन है, किसी कारण भूमण्डलूपर तुमसे जो अलग हो गया, 
निदचय ही इसका मुझे अत्यन्त खेद है । अतः फिर आपसे मिलना चाह रहा 

हैँ, यह भाव है॥ ४१॥ 
अन्वथ : त्वम्‌ उदधिः, मयि बिन्दुकता आगता । इह पुनः अपि तब सम अपि 

समानता _समस्ति । ( यतः ) सदा सदुद्षा दशा भवत्ति | अहो मयि कि न सा शक्ति: । 
अर्थ : भेद है तो केवल इतना ही कि आप समुद्र हैं और मै हूँ बूँद | फिर 
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किन्तु साध जये बिस्दुकता बिन्दुभाव आगता ससायाता । पुनरपोह आबयों: सदृझ्या दक्ष 
विध्वत इत्यथं | सयि जये शक्ति: सामथ्य कि न भवति, अहो इत्यादचर्यम्‌ ॥ ४२ ॥ 
हृदसुतप्तमहों तव चेद्यदि किम न तापमहों मयि सम्पदिन । 
तदनुतापि न मेण्प्युपकल्पनं भवितुमेति नभः सुमकल्पनम ॥४३॥ 

हृदिति । हे सम्पदिन, तब हद हृदय खेदनुतस सम्लापयुक्त, बतंते, अहो तहिं भयि 
तापसय यः प्रभाव: न किम, अपितु अस्त्येवष । में चित्तमनुताषि सन्‍्तप्त नेत्युपजल्पनं 
कथन तदेतत्‌ तभसों गगनस्य सुम॑ पुष्पं तस्थय कल्पनमिव सिय्यास्तीति स्राव: ॥ ४३ ॥| 
किमनुतापरयेण तवोदये न यदि ते वडवो«ंपि न हानये । 
समयतां समतां निखिल दरमतिगभीरतया त्वयि सागर ॥४४॥ 

किमिति । है सागर, तवोदये समुन्ततो अनुतापरमेण कि साध्यं, यदि ते वड़वो- 
४ग्निरपि दर॑ भय॑ समतां विलीनतां समयर्ता प्राप्नोतु ॥ ४४ ॥ 


अपि समीररयादिमया सदा विनिपतन्ति ममोपरि चापदाः । 
समुपकतु मये कि्र कस्यचित्‌ तृड़पसंहतये किमह सरित्‌ ॥४५॥ 


भी इस भूतलूपर आपकी और मेरी समान दशा, एक ही जाति है। क्या मुझमें 
वह सामथ्य नहीं जो समुद्र बन सकूँ ॥| ४२ ॥ 

अन्वय : अहो संपदिन्‌ यदि तब हृत्‌ अनुतप्तं चेत्‌ मयि तापमह न किम्‌ । मम हत्‌ 
अपि अनुतापि न इति उपकल्पनं नभः सुमकल्पनम्‌ एति। 

अर्थ : हे संपत्तिशालिन्‌ ! यदि आपका हृदय संत्तापसे जल रहा है तो 
मेरे मनमें भी कम त्ताप नही है। मेरा हृदय त्तापसे रहित है, यह कहना 
आकाशकूसुमके समान है, अर्थात्‌ आप और मे दोनों ही परस्पर वियोगसे 
दुःखी हैं ।। ४३ ॥ 

अन्बय : सागर तवोदये अनुतापरबेण किम्‌ ? यदि सः बडव: अपि ते हानये ने । अति- 
गभीरतया त्वयि निखिल दरं समतां समयताम्‌ । 

अर्थ : हे सागर ! यह संत्तापका वेग आपके अभ्युदयका क्‍या बिगाड़ेगा ? 
इससे उसमें कुछ भी कमो नहीं आ सकती जहां वडावनलू-सरीखा अग्नि भी 
अपना कुछ प्रभाव नही दिखा पाता । अत्यन्त गंभीरचेता होनेसे आपमें सभी 
त्तरहके भय विलीन हो जाये ॥ ४४ ॥ 

अन्वय : अपि ममोपरि समीरर्यादिमयाः। आपदा: सदा बिनिपततन्ति । अहं किमु 
कस्यचित्‌ तृड़पसंहृतये समुपकर्तुम्‌ अये किम्‌ अहं सरित्‌ । 


४६-४७ ] नवमः सर्ग: (४१ 


अपीति । अपि तु भपतोपरि तु समोरस्यथ बायो: यो रयों थेगः स भावियेषां क्षोचा- 
दोनां तस्भथा: | अथवा समोररघावयों नया भार्गा थासां ता: आपदाः सवा विनिपतत्ति | 
तथा किमु फस्यचिदपि तुडपसंहुतये पिपासानिवुत्तये समुपकतुंम्‌ अये गच्छामि ? न यासि, 
यतः किमहूं सरिवस्मि ? त कोउप्युपयोगों समेति भाव: ॥ ४५ ॥ 


विनतिरस्ति समागमनाय में सम्ुपघासुपयामि तव क्रमे। 


न मनसीति भजेः किसु बिन्दुनाप्यवयवावयवित्वमिहाधुना ॥ ४६ ॥ 
विनतिरिति । अतस्तव क्रमे चरणे परिपाट्यां वा समुफ्धां सम्भूतिसुपेयासि । 

समागसनाय में विभतिरस्ति | है सागर इत्यामन्त्रणोक्त्या बिखुना कि स्थादिति सनसि 

ते भजेस्त्व यतो5धुना हहू अस्सद्युष्मदों: परस्परमवयवाययविभावों विद्यत इत्य्थ: ७ ४६॥ 


त्वमपरोष्प्यपरोड्हमियं भिदा वजतु बुद्धिमृद क्ययुजा विदा | 
भवति सम्मिलने बहुसम्पदा विरहिता जगतामपि कम्पदा ॥ ४७॥ 


त्वमिति । हे बुडिभुव्‌ हे घीमन्‌, ऐवय युनक्तीत्पेक्ययुग्‌ तथा जिंदा बुद्धथा स्वसपरो८पि 
पुनरहमपर इतीयं भिदा भेदभावों श्रजतु दुरीभवतु, यतः सम्मिलने बहुसम्पदा भ्रवति, 
किन्तु घिरहिता तु जगतां जीवानां कम्पदा स्थात्‌ )। ४७ ॥। 


अर्थ : और भी, मुझपर तो हवा आदिकी बाधा सदेव आती ओर सताती 
रहतो है। क्‍या मै किसोकी प्यास बुझाने के लिए जाता हूँ, कभी नही; क्योंकि 
में तो नदो भी नही, जब कि आप समुद्र हैं॥ ४५ ॥ 

अन्वय : बिन्दुना किमु इति मनसि न भजे' | इह अधुना अवयवावयवित्वम्‌ अस्ति ! 
( अतः ) समागमनाय में विनति' तब क़मे समुपधाम्‌ उपयामि । 

अर्थ : हो, फिर भी आप कहीं यह विचार न कर लें कि बिन्दुसे मेरा क्या 
होना-जाता है ? कारण आप और मुझमें अवयव-अवयविभावरूप सम्बन्ध 
है। इसोलिए समागम करनेके लिए मेरी आपसे बार-बार बिनती है। आपके 
चरणोंमे मेरा प्रणाम है।। ४६९ ॥। 

अन्वय : हे बुद्धिभुत्‌ त्वम्‌ अपरः, अहम अपि अपर', इय भिदा ऐक्ययुजा विदा 
ब्रजतु । यत: सम्मिलने बहु संपदा, विरहिता जगताम्‌ अपि कम्पदा । 

अर्थ : हे बुद्धिमान महाशय ! आप भिन्न है और मे भिन्न--ऐसा जो भेद 
है, वहु अब ऐक्यमावनासे दूर हो जाय | क्‍योंकि मिलनमें लाभ ही लाभ है 
ओर बियुक्तता तो जीवोंको अत्यल्त भयसे कंपानेवाली है, उससे हानि ही 
हानि है ।॥। ४७ ॥। 


डंडे जयोदय-महाकाव्यम [ ४८-५० 


विघटन नहि संघटनं च नः प्रतिनिभालयतां सकलो जन! । 
भवतु संस्मृतयेष्प्यसकौ दिवा सम जयद वगिरेति निरेति वा ॥ ४८ ॥ 
विघटनमिति । सकलो जनः समस्तलोकों नोपल्माक सहुटनं सम्मेलन निभालयतां 
पह्यतु, विधटनं बिरोधं न पद्यतु । असको स दिया दिवस. संस्मृतये ह्मरणाय भवतु, 
इसि जयदेवगिरा जयकुसारवाण्या निरेति सम निर्मेच्छति सम । ४८ ॥। 
अवसरोचितमित्यनुवादिना करिपुरप्रमुणा संदुनादिना । 
निशमतीत्य विकासिनि भृद्धवद्‌ रविहृदब्ज इहापि नवं पदस ॥ ४९॥ 
अवसरेति । इति उपयुक्तप्रकारेण अवसरोधित सप्रयाकूलमनुवादिना भद्दनाबिता 
कोससूभाषिणा जयकुसारेण भुजु ण तुल्य॑ भुज़वत्‌ निश्य॑ राजिसतीत्य अतिकम्य विकासिनि 
विकसिते रवे। हृवेव अब्ज तस्मिन्‌ मानसकमले नव॑ नतनं पद॑ स्थानसपि प्रासस्‌ ! 
उपमालडूर' ॥ ४९ ॥ 


हृदनयोरथ पारदसारद॑ सुजनयोद्र तमैक्यमुपासदत्‌ । 
मिलनमहंति कहिं न तत्पुनः स्फुटितकुम्मवदत्र घिगस्तु न! ॥ ५० ॥ 


हृदिति । अथ अनयो: सुजनयोहूंद्‌ हृदय पारदस्य सृतस्य सारं बल बदाति तत्पारद 
सारद पारदानुकरणकारि तब्‌ ब्र॒ूत॑ शोध्रमेवेक्यं भेदाभावमुपासदत्‌ प्राप्वान्‌ । यथा 








अन्यप सकल. जन न: सघटनं च प्रतिनिभालयताम, च विघटन नहि | वा 
असको दिवा अपि संस्मृतये भवतु, इति जयदेवगिरा निरेति सम । 

अर्थ : सभी लोग हमारे संघटनका देखे और विघटन या विरोधको न 
देखें | अथवा आजका यहू दिन भी स्मरणीय बन जाय । इस प्रकार जयकुमा र- 
ने अककी तिसे कहा ॥॥ ४८ ॥ 

अन्यय : इति अवसरोचितम्‌ अनुवादिना मृदुनादिता करिपुरप्रभुणा इह निशम्‌ 
अतोत्य विकाशिनि रविहृदब्जे भू जुबत्‌ नवं पदम आपि। 

अर्थ : इस प्रकार अवसरोचित बात कहनेवाले, मधुरभाषी करिपुरके राजा 
जयकुमारने रात बिताकर विकाशको प्राप्त अकेकीतिके हृदयरूप कमलमें 
भौरेकें समान नवीत्त स्थान प्राप्त कर लिया ॥ ४९ ॥। 

अन्दय : अधथ अतयो. सुजनयो. पारदसारदं हत्‌ द्रुतम्‌ ऐक्यम्‌ उपासदत्‌ । अत्र पुनः 

(परत) स्फुटितकुम्भवत्‌ कहिं मिछनम्‌ न अरहति, न' तत्‌ घिग्‌ अस्लु । 

अर्थ : इस प्रकार पारेके सार-स्वभाववाले इन दोनों सज्जनोंके हृदय 
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पारद पृथक-पुचगुभूषापि पुत्र: संयोजित सत्‌ परस्परमेकोभवति तथाइभूत्‌। यत्पुनः 

स्फूटितकुस्मवद्‌ कदाचिन्त सिलने नाहुति, तन्‍्तो दुरभिमानिनां मतो घिगस्तु | उपसा- 

लडुार ॥ ५० ॥ 

भरतबाहुबलिस्मरयोयंथा.. रवियश्ञ/सुदृगीश्वरयोस्तथा । 

मिलनमेतदभूत्‌ किल नन्‍्दनं कुलभृतां परिकर्मनिबन्धनम्‌ ॥ ५१॥ 
भरतेति । भरतह्ख बाहुबलिस्मरश्व फामदेवस्तयोयंया पुरा सिलनमभूतु, तथा 


रवियज्ञा अकंकीतिर्च सुदृगीश्वरो जयकुमार$च तयोरेतस्मिलनं किल । कुलभूतां कुछो- 
नानां नस्व॒नमानन्वदायक परिकर्मनिबन्धनम्‌ उदाहरणरूपमभूत्‌ ॥ ५१ ॥ 


भरतपुत्रममुत्र सुखाशया स पुनरभ्रम॒वल्लभके रयात्‌ । 
प्रगतवानघिकृत्यनरें! सम॑ यतिचरित्रपवित्रजिनाश्रमम्‌ ॥ ५२ ॥ 


भरतेति। अमुप्र उत्तरजस्मन्धपि सुख स्थावित्याशया स जयकुमार: पुनरमन्तरं 
भरतस्य पुत्रमकंकीतिम्‌ अश्वमोहँस्तिन्या यो वलल्‍लभस्तस्थ के शिरसि, अधिकृत्य उप- 
स्थाप्य रयाच्छीप्रमेव नररपर लॉके: सम॑ यतिचरिश्रपधित्रं यतीनां चरित्रमाचरणं तबिव 
पविश्रमिति साथंन्ताम, जिनस्याश्रं सन्दिरं प्रगतवान्‌। अज्रमुवबल्लभकसिमति' वा, 
'अधिकृत्ये!ति अधियोगे सपमी ॥ ५२ 0 
बात्तकी बातमें एक हो गये । यहाँ हम लोगोंके उस हृदयको धिक्‍कार है जो फूटे 
घड़ेके समान एकबार टट जानेपर फिर मिल नहीं पाता ॥ ५० ॥ 

अन्यय * यथा भरतबाहुबलिस्मरयो तथा रक्यिश सुदृगीश्वरयों: एतत्‌ मिलन 
कुलभुता नन्दनं परिकर्मनिबन्धतम्‌ अभूत्‌ किल । 

अर्थ : जैसे कुछ काल पहले भरत और बाहुबलिका परस्पर विरोध हुआ 
तो मिनिटोंमें पुनः मेल हो गया, वैसे ही अर्ककीति और जयकुमारका यह 
मिलन भी हितैषों कुलीन छोगोके लिए आनन्द देनेवाला और एक अनुकरणीय 
दुष्टान्तरूप हो गया ॥ ५१॥ 

अन्यय : अमत्र सुखाशया स- पुन रयात्‌ भरतपुत्रम्‌ अश्र मुवल्लभके अधिकृत्य नरे॥ 

सम यतिचरित्रपवित्र जिनाश्रमं प्रगतवान्‌ । 


अर्थ : इसके बाद उत्तर जन्म या जीवनमें सुखक्री आशावाला जयकुमार 
अककीतिको हाथीपर बेठाकर सब लोगोंके साथ यततिचरित्रोंसे पविश्र 
'यतिचरित्र' नामक जिनमन्दिरमें पहुँचा ॥ ५२ ॥ 


इंडड जयोदय-महाकाव्यम्‌ [ ५३-५५ 


यदिद्द लोकजितो गुणतो ४तो खलु नृर्णां करकौ च समाहतो । 


जय जयेति गिरा न विलम्बितं पदयुगं शिरसा त्ववलम्बितम्‌ ॥ ५३ ॥ 
यदिहेति | नृणां करावेव करको हस्तो तो समाहुतो सन्‍्तो बद्यस्‍्मात्‌ कारणादु 
इहाबसरे लोकजित. शीजिनदेवस्थ गुणतो निर्दोषत्वादितो रज्ज्या वा धतो बद़ो जातो। 
तत एवं सलु जयजयेति गिरा वाचापि न विलस्थितं शोप्रमेव निर्गंतमू, पलायितुमिव 
भयात्‌ जपकारशब्दो विष्वगभ्युर्चरितोः्भ्दित्य्थ:। नृणां शिरसा तु तस्य जिनवेवस्य 
पदयुगमवलम्बितमाश्चितम्‌ । सर्वे जिनभक्तिरता जाता इत्याशयः । खडु हह्युद्रक्षायाम्‌ । 
इलेषोत्प्रेक्षयो' सदुर ॥ ५३ ॥ 
नहिं तकैजिंतकेतत एवं स स्नपनभावमितः प्रभुरेकशः । 
मदुदिताश्रुजलेरचुभावित॑ वधुरपीह निज शुचिताश्रितम्‌ ॥ ५४७ ॥ 
नहोति । तेरेव तकेलोंके: स जित॑ केंतवं छक्य येत स निष्कपटप्रभुरेव केवल 
सस्‍्तपनभावभित. स्तापित इत्पर्थ: | इति नहि, अपि तु तेरिह शुविताश्ितं शुद्ध मिज बपु: 
अपि शरौरमपि एकद्ाः सा्धमेव मुदो हर्षातिरेकाव्‌ उदितानि जातानि यान्यथ्रुजलामि 
तेरनुभावितं समभिधिक्तमित्याशय: । सहोक्तिरलद्भधुपरः ॥ ५४ ॥ 
चरितमष्टदिनावधि पूजन मगवतो5४खिलकमेनिपृदनम्‌ । 


हंदयदुकअ्रवसामभिनन्दनं स्वशिरसीष्टजिनाइुप्रिजचन्दनम्‌ | ५५ ॥। 
चरितमिति | अख्विलकर्मनिष्दनम्‌ अशेषकृतिनाशर्क भगवतो जिमस्य पुजनमर्चन- 


.. अन्वय : यत्‌ खलु इह नृणा करको समाहतो छोकजित: गृणत' घृतो (तत. एव) 
जय-जय इति गिरा च न विलम्बितम्‌ । शिरसा तु पदयुगम्‌ अवरूम्बितं खल॒ । 

अथ : इस अवसरपर लोगोके हाथ भगवान्‌ जिनेन्द्रके निर्दोषता आदि गुणों 
द्वारा मिलाकर बाँध दिये गये | फलत' वाणी भी डरकर मानो जय-जयके 
रूपमें निकल भागी ओर लोगोके सिर भगवान्‌के चरणोंमें आ गिरे ॥ ५३ ॥ 

अन्यय : तक. एकश' जितकतव: प्रभुः एवं स्तपनभाव॑ नहि इत:। किन्तु इह्द 
शुचिताश्रितं निज वपु: अपि मुदुदिताश्रुजल, अनुभावितम्‌ । 

अर्थ : उस समय उन लोगोंने न केवल निष्कपट भावसे भगवान्‌का अभिषेक 
ही किया, प्रत्युत हर्षातिरेकसे बहनेवाले अश्रुजलसे अपने शरीरोंको भी अभि- 
षिक्त कर लिया ॥ ५४ ॥ 

अल्वय : ( ते: ) अखिलकर्मनिषदर्त हृदयदुकअवस्ताम्‌ अभिमन्दन स्वशिरसि इष्ट- 
जिनाडूप्रिजचन्दर्न भगवत: अष्टदिनावधि पूजन चरितम्‌ । 

अर्थ : उन लोगोंने लगातार आठ दिनों तक बड़े ठाठ-बाटके साथ भगवान्‌की 
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मष्टदिनावधि लरितमनुव्ठितम्‌ । कयम्मृतस्‌ ? हृदयवुकअवर्ता ममहखक्षु:कर्शानाससि- 
नम्दनसानन्दकश्मू, पुनः स्वद्विरसि मिजमस्तक इंष्टमसिलबितं 'जिताइम्रिज घन्वनं यस्मि- 


स्तवामतमद्भुतं पूजनसभत्‌ ॥ ५५ ॥ 


अयमयच्छदघीत्य हृदा जिन॑ तदनुजां तनुजाय रथाब्लिनः । 
सुनयनाजनकोष्यनकीविद!ः_ परहिताय वपुर्दि सतामिदम्‌ | ५६ || 

अयमिति ६ सुनयनाया: सुलोचनाया जनकोः्कस्पन: अयनस्थ सन्सार्गस्‍्य कोवियो 
विह्वान्‌ आसीदित्यर्थ: । अनुभवष्राप्त: स जिन भगवन्त हुदा सनसापथीत्य संस्मृत्य शथा- 
जुनश्चक्रवतिनस्तनुजाय तस्या: सुलोचनाया अनुजासयसछत्‌ वदों । यत: सतामिदं बपुः 
शरीर परहिताय परशोपकारायेव भवति । अर्थान्तरन्‍्यास) ॥ ५६ ॥ 


मनसि तेन सुकार्यमधायंत: प्रतिनिषक्य यथोदितकायंतः । 
हृदनुकम्पनमीशतुजः सता क्रमविचारकरी खलु बृद्धता ॥ ५७॥ 


सनसीति ॥ अतो यथ्ोदितात्कायंतो5क्षमालाया विवाहुतः प्रतिनिवुत्त्य लेन सताःकम्प- 
नेन मनसि हृदये, ईशस्यादिपुरुषस्य तुगू भरतस्तस्थ हृदश्चित्तस्थ अनुकस्पनसनुकूलकरणं 


पूजा की, जो निखिल करमोका नाश करनेवाली, हृदय, लोचन और कानोंको 
प्रसक्ष करनेवाली तथा जो अपने सिरपर अभिरूधित जिनेन्द्रके चरणरजोरूप 
चन्दनसे चाचित थी । अर्थात्‌ उन लोगोंने भगवानुकी पुजाकर उनकी चरणरज 
अपने मस्तकोंपर लगायी ॥ ५५॥ 

अन्वय : अयनकोविदः अय॑ सुनयनाजनक: हृदा जिनम्‌ अधीत्य तदनुजा रथाड्िन: 
तनुजाय अयच्छत्‌ । हि सताम्‌ इृ्दं बपु: परहिताय ( भवति ) । 

अथे : भगवान्‌की आराधनाके परचात्‌ सन्‍्सागंके जाननेवालें महाराज 
अकम्पनने सुलोचनाकी छोटी बहन, अपनी पुत्री अक्षमालाका विवाह अकंकी ति- 
के साथ कर दिया । ठीक ही है, क्योंकि सज्जनोंका शरीर परोपकारके लिए 
ही होता है ॥ ५६॥ 

अल्वय : अतः यथोदितकार्यतः “प्रतिनिवृत्य तेव सता मनस ईशतुज: हृदनुकम्पन 
सुकार्यम्‌ अधारि । वुद्धता क्रविचारकरी (सवरति) खलु । 

अर्थ : तदनन्तर यथोचित कार्यसे निबवुत्त हो उन महाराज अकम्पनने 
आदिनाथके पुत्र भरत चक्रवर्तीके हृदयको अपने अनुकूल बनाना ही उचित्त 
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सुकायंमधारि निर्धारितं खलु निइश्येत । दुद्धता क्रमविचारकरी खलु भवति। अर्था- 
भ्तरन्यास: ॥ ५७ ॥॥ 


हृदयवदू गुणदोषविचारक प्रवरवद्धिपदां विनिवारकस्‌ । 
सुम्ुखनाम चरं निदिदेश स भ्रुवि सतां सहजा हि दिल्ला दृश। ॥५८॥ 

हृदयेति । सोःकम्पनभूषों हृवयेन तुल्य॑ हृस्यवत्‌, गुणाइच वोंषाइच तेषां विचारकस्त 
तथा प्रवरवद्‌ भाग्यवह्विपदां बितिवारक॑ परिहारक सुमुखनामक चर दूतं निदिदेशादिष्टबान्‌ । 
हि यस्मात्‌ कारणादु भुवि सतां दुओो वृष्टेविद्ा सहुजा स्वासाविकों सदाउजबुकूला भवति | 
अर्थान्तरन्यास: ॥ ५८ ॥ 


निगद नस्तु नमोथ्कयशःपितुस्त्वरितमन्तिकमेत्य मद्दीशितुः । 
| 
भवितुमहति भूवलयेल्परः सुमुख कार्यचणः कतमी नरः ॥ ५९ ॥ 
निगदेति । हे सुमृख, त्वरितमहं सहीशितुन पस्य अकयश्ञ.पितुरन्तिकम्रेत्य नोउस्मा्क 
नमः प्रणति निगद | अस्मिन्‌ भूबलये परो द्वितोय, कतमो नर: कार्ये वित्त कार्यच्णः 
कार्यसाधने प्रसिद्ध, कार्यंचण:, का यंसस्पादनप्रसिद्ध: कतमो सनुष्यः कतंव्यपालकों भव॒ति ? 
न को5पीति, भवान्‌ एवं कार्य सम्पावयेत्यथं, ॥ ५९ |। 





माना | निश्चय ही वृद्धता सदेव क्रमिक कतंव्यताका उचित विचार किया 
करती है ॥ ५७ ॥ 

अन्वय : स. हृदयवत्‌ गुणदोषविचारक प्रवरवत्‌ विपदां विनिवारक सुमुखनाम चरं 
निदिदेश । हि भुवि सता दृश. दिशा सहजा । 

अथे : फिर महाराज अकम्पनने चक्रवर्तीके पास सुमुख नामक दूतको भेजा 
जो हृदयकी तरह गुण-दोषका विचारक एवं भाग्य यानी भाग्यवान्‌ अथवा बीर 
पुरुषके समान आगत विपत्तियोंका निराकरण करनेवाला था । ठीक है, सन्‍्तोंकी 
दृष्टिकी दिशा स्वभावत्त: सदेव अनुकूल ही हुआ करती है ॥ ५८ ॥ 

अन्यय : सुमुख त्वं (तु ) त्वरितं महीणितु: अकंयश.पिठु अन्तिकम्‌ एत्य नः 
नम; निगद । भूवलये कतमः अपर: नरः कार्यचण' भवितुम अहंति ; 

अर्थ; महाराजने उससे कहा कि है सुमुख ! तुम अकंकीतिके पिता 
चक्रवर्तके पास जाओ और उनसे मेरा नमस्कार कहो | इस भूमण्डलपर 
तुम्हारे समान काये साधनमें चतुर दूसरा कौन पुरुष हो सकता है ?॥ ५९ ॥ 
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मम मनोरथकल्पलछताफल वदति शुक्तिजलक्ष्म स वोपलम । 
समभिपश्य उृपस्यथ मनीषितं नृवर साधय तस्य मयीहितम ॥। ६० || 

ममेति । हे तृवर हे मनुष्योत्तम, स तूपो सम सनोरय एवं कल्पलता लत्या' फल- 
सम्रिव सम भनोरथ कांक्षितं शुक्तिजलक्ष्म शक्त जात शुक्तिज मौक्तिक तस्य लक्ष्मास्थास्तीति 
शक्तिकलक्षम मोक्तिकरूप बदति, अथवा उपलं पायाणरूप बदति, इति नृपसथ मनीकित॑ 
निशिचचत समसिप्ठय, तस्य चेष्टितं मयीहितं सदनुकूल साथय ॥ ६० ॥। 


रविपराजयतः स रुप स्थल यदि 48४28 नः कक्‍व कलादलम्‌। 
मकरतोधवरतस्प सरस्वति भ नासुमतो गति। || ६१ ॥ 


रविपराजयत इति । यदि स रविपराजयतो रुष. क्रोधस्य स्थलं क़द्धो भवेत्‌ तवा 
नोउस्मार्क भुवि कछादल्ल गुणसमूहोपयोग: फ्व कुत' स्थावित्यथं: | मकरतो नक्रादवरतस्य 
(विरतस्थ सरम्वति सागरे कर्थ गतिनिर्वाहों भवितुमहति, न भवतोत्यभ: । अर्पा- 
न्तरन्यासः ॥ ६१ ॥ 


सफलयन्नमनेन निजं॑ तदा तरुरिवोत्तमपत्रकसम्पदा । 
इति स लेखहरः समुपेत्य ना विनतवागभवत्‌ प्रभवेंसनाक्‌ | ६२ || 
सफलेति | इति स लेखहरी दूत उत्तमपत्रकसंपदा श्रेष्ठचलसस्पत्या उपलक्षितस्तत्- 


अन्यय : नृवर ! स मम मनोरथकल्परूताफल शुक्तिजछक्ष्म वदति, वा उपले 
वर्दति, ( इति ) नृपस्य मनोषित समभिपक्य । तस्य मधि ईहिते ( च | साधय । 

अर्थ . हे नुवर ! पहले उनके मनकी परीक्षा करो कि वे चक्रवर्ती मेरे 
मनोरथ रूपी कल्पलतताके फलरूप इस कार्यकों मोत्तो बताते हैं या पत्थर 
अर्थात्‌ इस उचित मानते हैं या अनुचित ? बादमे उनकी चेष्टाओको, यदि वे 
मेरे प्रतिकूल हों त्तो, अनुकूल बना दो ॥ ६० ॥ 

अन्यय . यदि स. रविपराजयत रुप. स्थलूम्‌ तदा न. भुवि क्व कलादलम्‌ ? 
स रस्वति मकरत- अवर्तस्य असुमत. गतिः भवितुं न अति । 

अर्थ : कारण, यदि अकंकीतिकी पराजयसे वे क्रद्ध हो गये हो तो उस 
हालतमें हम लोगोंके गुणोका मूल्य ही क्या ? तब हमारे लिए गुजारा कहाँ ? 
समुद्रम्रें रहूकर मगरसे बेर करनेबाला व्यक्ति क्या कभी अपना निर्वाह कर 
सकता है ?॥ ६१॥ 

अन्चय : इति सः लेखहर: ना उत्तमपत्रकसम्पदा तरु इव समुपेत्य तदा नमनेन 
निज सफलयन्‌ प्रभवे अमनाक्‌ विनतवाक अभवत्‌ । 
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रिश्र समुपेत्य तवा नसमेन प्रणत्या निजमात्मानं सफसूयन्‌ कृतार्थयम्‌ प्रभवे स्थासिते अस- 
तागतिदायेन विनतवाह नज्भवचनोसवत्‌ । वक्ष्यमाणप्रकारेण नश्नजचनमुवायेत्यथ: ॥६२॥ 


जयतमां नृद्दु राजसुराज ते यश्षसि नो शशिनों मधु राजते। 


चरणयोमंणयो४रितिरीटजाः प्रतिवदन्तु रुजां पुरुजात्मजाम्‌ ॥ ६३ ॥ 
जयतमामिति । हे राजसुराज़ हे नृपश्रेष्ठ, पुरक, भवान्‌ नृषु मनुष्येषु जयतसां 
विजयताम्‌ । ते यशसि वर्तसाने शहिनों मधु साधुयं तो राजते। तब चरणयों: पादयो: 
अरितिरीटजा: शत्रुभूषकिरीटजा मणय आत्मजामात्मति जातां रुर्जा पोडां प्रतिवदम्तु 
निवारयन्तु। पादप्रणामेन आत्मदु ख॑ नाशयन्त्वित्य्थं: ॥ ६३ ॥ 
चस्सुखेप्मृतगाविव मूभृतः किल चकोरसमा दृगगादतः 
वदनतो निरगाचछशिकान्ततः शुचितमापि च वाक्सरिता ततः || ६४ ॥ 
चरमुख इति । अत. पर भूमृतश्चक्रर्वातनन्‍चकोरसमा वृक्‌ चक्षुरमृतगों चन्द्रें इब 
घरमुखे दूताननेईगात्‌ किल । ततो वबनतों मुंखत: वाशिकान्त इब शुद्धसमाउतिस्वच्छा 
बागेव सरिता वाणीरूपा नदी निरगातु, वर्ष्यमाणप्रकारेण वक्तुमारेभ इत्याशय: ॥ ६४॥ 


अर्थ : इस प्रकार विपुरू पत्र-पुष्पादिसे संपन्न किसी वृक्षकी तरह वह 
पत्रवाहक चक्रवर्तीक॑ निकट पहुंचा और उन्हें नमनकर स्वयको कृता्थ मानता 
हुआ अत्यन्त विनम्रवाणीसे कहने छगा। वृक्षपक्षमें 'विनतवाग्‌' का अर्थ होग 
पक्षीकोी वाणी ॥ ६२ ॥ 
अन्यय : राजसुराज ( भवान्‌ ) नृषु जयतमाम्‌ | ते यशसि ( सति ) शशिन, मधु 
नो राजते । ( ते ) चरणयो. भरितिरीटजा: मणयः पुरुजामजा रुजा प्रतिवदन्तु । 
अथ : हे चक्रव तिन्‌ पुरुज ! आप मनुष्योके बीच सदैव विजयी रहें | आपका 
यश सबंत्र प्रसुत रहते चन्द्रमाका माधुयं शोभित ही नहीं हो पाता, फीका पड़ 
जाता है। शत्रुनरेशोंके मुकुटोंकी मणियाँ आपके चरणोमें लगकर अपनी 
आत्मामें होनेवाली पराजयजन्य पीड़ा दूर करें । ६३ ॥ 
अन्वय : अत: भूभृत: चकोरसमा दुक्‌ अमृतगौं हव चरमुखे अगरातूं। अपि च॑ 
ततः वदनत: शशिकान्तत: इव शुचितमा वाक्सरिता निरमातू । 
अर्थ : इतना सुननेके बाद उस चक्रवर्तीकी चकोरसदुश दुष्टि चन्द्रकी 
तरह दूतके मुखकी ओर मुड़ी, अर्थात्‌ दृतके मुखचन्द्रको देखने छगी । फलत्: 
चन्द्रकान्‍्तमणिकी तरह उस चक्रवर्तीके मुँहसे अतिस्वच्छ बचनरूपा नदीकी 
घारा बहने लगी | अर्थात्‌ वक्ष्यमाण प्रकारसे वह कहने लगा ॥ ६४ ॥। 


६५-६७ ] सवमः सर्ग:ः ४४९ 


- परिचयो४रिचयोदयद्वारिणि शुभवतो भवतोष्स्तु सुधारिणे। 
कर निलयोडनिलयोग्यविद्रिण: किमथ नाम समर्थविचारिणः ॥ ६५ ॥ 


परिचय इति। है दृत, अनिरूयोग्यविहारिण: पवनतुल्यगमनव्वीलस्प, समर्थ- 
विचारिण: सम्यग्विधारवतः शुभवतः फल्याणयुक्तस्यथ भवतः क्‍्य निलूय: स्थानमस्ति । 
किश्व नाम्ेति परिचय इत्यरश्थियोवयहारिणे शजसमूहोर्त्वत्तिमाशकाय, सुधारिणे प्रजोन्नति- 
विधायकाय महामस्तु | स्वनाम-स्थानपरिचयों दोयतामित्यर्थ:॥ ६५ ॥ 


हृदयसिन्धुरभृदुपलालित इति सदीशगवा प्रतिपालितः । 
रयसयः सुतराशदगादय॑ चरनरस्य च वारिसप्ुन्नय। ॥ ६६ ॥ 


हुदयेति । इति उक्तप्रकारेण सबीशस्य अं ष्ठचक्र वर्तिनों गोर्बाणी तया प्रतिपालितो 
वाक्लस्द्रकिरणसमुल्लासित: चरतरस्य दृतस्य हृदय सिन्धुरिवेति ह॒त्समुद्र उपलालित- 
स्तरलितो5भूल्‌ ॥ ततो5यं रसमय आननन्‍्दर्वेगप्रचुरो वारिसमुन्तयों बचनकृणो जरूप्रयाह: 
सुतरामतिशयेन उदगादुदगिरत्‌ ॥ ६६॥। 


लसति काशि उदारतरद्लिणी वसतिरप्सरसाम्नुत रहब्लिणी | 
भवति तत्र निवासक्रदेष॥श स शकुलामक ईश विशेषकः ॥ ६७॥ 


अन्यय : ( दूत | ) अतिलयोग्यविहारिण: समर्थविचारिण: शुभवतः भवतः कक्‍्य 
लिलय: ? अथ कि नाम परिचय. ( इति ) अरिचयोदयहारिणे सुधारिणे ( सह्मम्‌ ) अस्तु । 

अर्थ : है दूत ! पवनतुल्य गतिशील और भलछोभांति विचारमें निपुण, 
कल्याणशील आपका निवासस्थान कहाँ है ? साथ ही शत्रु समूहकी उत्पत्तिके 
निरोधक और प्रजाकी उन्नतिमें तत्पर मुझे आपका नाम क्या है, इसका 
परिचय प्राप्त हो । अर्थात्‌ बतायें कि आपका क्‍या नाम है और कहसे पधार 
रहे हैं ? ॥ ६५॥ 

अन्वय : इति सदीक्षगवा प्रतिपालित: चरनरस्य हृदयसिन्धु: उपलालितः अभूत्‌ । 
अथं रणममय: वारिसमुन्सय: थे सुतराम्‌ उदगात्‌ । 

अर्थ : इस प्रकार चक्रवर्तीकी वाणीरूप चन्द्रमाकी किरणोंसे समुल्लासित 
दृतका हृदय-समुद्र उमड़ पड़ा, जिसके वेगसे भरा निम्ललिखित वचनरूप जल- 
का विशाल स्रोत उसके मुखसे बह निकल्‍ा | अर्थात्‌ दूत आगे लिखे अनुसार 
बोछने लगा ॥ ६६ ॥। 


५० जयोदय-महाकाब्यम्‌ [ ६८-६९ 


लसतीति। हे ईश हे प्रभो, उदारा विशाला तरख्जिणोी नद्दो भागोरथों यस्यां सा 
काशीनगरी लसति झोभते, या जलसुखदायिस्यस्ति । उत अन्यक्ष्य यापप्सरसां रज़िणी 
मनोरज्षिका बसति: आश्रयभूता बतंते । तत्र तिवासकृतू, एथकः शकुलाभंकविश्ेषको 
मत्स्पडिस्मरूपो जनो भवति। यहा भ्रंष्ठकुलोत्पम्नवालक एथ काशीनिवासी अस्तोति 
भाव: ॥ ६७ ॥। 
विनयतो.. विहरूजगदीक्षण तव भवन्नगरक्षणवीक्षणः । 
क्षणमिद्दाश्रमितो5स्मि यदृच्छया नहि पृरेक्षितमीदृगहों मया ॥ ६८ ॥ 

विनयत इति | हे ज्गदीक्षण हे विश्वददंक, विनयतो विहरस्‍्नहूं भवस्तगरक्षण- 


बीक्षणों भवन्‌, धोसत्युरावलोकनेच्छु. सन्‌ यवृच्छाया स्वेच्छया क्षणमिह आध्वमितो5स्मि 
स्थितो$स्मि । अहो भया पुरा पूव॑ मीवृशम्‌ एतावृश नगर नेक्षितमासोत्‌ ॥ ६८ ॥ 


अवनिनाथ तमां त्वयि वीक्षिते क्र दृगुदेति पुनर्वेलये ल्लितेः । 
सुरभिताखिलदिश्युपकानने.. युतिरुताग्रतरुस्थपिकानने ॥ ६९ ॥ 
अवमभिनाथेति । हे अवनिनाथ हे धराधोत, त्वयि वीक्षिते सति पुनः क्षितेब॑ंलये 


अन्चय . ईश ! उदारतर्राज़्िणी काशि लूसति, उत अप्सरसा रद्धिणी बगति. । तंत्र 
निवासक्ृत्‌ एपकः स. विज्ेषकः शकुलार्भक भवति। 


अर्थ : हे ताथ ! विज्ञाल भागीरथी नदीसे सम्पत्त यह काशी नामक नगरी 
शोभित हो रही है ( क 5 जल या सुख, उसको आश्ो > आशावाली यह नगरी 
है)। साथ ही यह परमसुन्दरी स्त्रियों और अप्पराजोकी मनो रजक बरतो है। वही 
रहनेवाला यह एक शकुलाभंक यानी मछलीका बच्चा है। दूसरे पक्षम कल्याण- 
मय कुछका बालक है, भगवात्‌ ओर आपका ताम जपनेवाला है ॥ ६७ ॥ 

अन्यय : जगदीक्षण | विनयत' विहरन्‌ ( अहम ) भवन्नगरक्षणवीक्षण: यदच्छया 
क्षणम्‌ इह आश्रमित अस्मि | अहो मया पुरा ईदृगू नहि ईक्षितम्‌ । " 
. अर्थ : हे विश्वदशेक ! विनयपूर्वेक विहार करता हुआ मै आपके नगरको 
देखनेंकी अभिलाषासे यहाँ झा गया और इच्छानुसार क्षणभर अर्थात्‌ एक- 
आध दिनके लिए यहाँ ठहर हूँ । अहो ! ऐसा नगर मैने आजतक और कहीं 
नहीं देखा। ६८ ॥ 


अन्वय : अवनिनाथ । €्वयि वीक्षिते पुनः क्षिते: बलये दुकू बव उदेलितमाम्‌ । 
सुरभिताखिलृदिशि उपकानने उत आम्रतरुस्थपिकानने युति: ( भवति )। ह 
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सप्डले दृषह नेत्र क्योदेति कुत्र गच्छति ? न ववापीत्य्थ: । यथा--सुरमिताः सौरसयुक्ता: 
कृता अखिला दिलों यस्मिन्‌ तथाभूते, उपकानने उपबने द्युतिभंवति, उत अथवा आज्र- 
तदत्यथपिकानने भचति । यथा वरदांकवृष्टि, सकलसुपवन विहाय आज्चनतरुस्थपिकातन 
एब रज्यति तथा त्वयि दृष्टे सति भूमण्डले किसपि व्रष्टनयं न रोचत इंत्यथं: ॥ ६९ ॥ 


जगति तेष्लमुदेति तु साधुता स्तुतिषु मे चिदर्षेति च सा धुता । 
परद्दिताय जयेज्जनता नव विर्म भो विरभेति सुमानव ॥ ७० ॥ 


जगतीति । है सुमानव साधुपुरुष, जगति ते साधुता सक्जवता अल पर्याप्तमुवेति 
प्रकटीभदति । हतुतिषु स्तवेषु तब प्रशंंसासु में सा लिद्‌ बुद्धिधुता कम्पिता सत्ति 
अर्पेति दूरोीभवति, असमर्था जायत इत्यथे. । है प्रभो, जनता जनसमह्‌: परहिताय परोप- 
कारार्थ नव नूतन जयेत्‌ प्रदांसेत्‌ | भो देव, स्व विश्म विरम घिरं स्थिरो भर्वेत्यथ: ॥ ७८ ॥ 


मृदुलदुः्घकलाक्षरिणी स्वतः किमिति गोपतिगोरुदिता यतः । 
समभवत्‌ खलु वत्सकबत्‌ सकश्चरवरोष्प्युपफल्पधरोप्नकः ॥ ७१॥ 
मृदुलेति । यतः चरवधमश्नवणाद्‌ गोपतेइ्चक्रवतिनों गोरेव गोर्वाणीरूपा धेनुः 


अर्थ : हे धराधीश ! आपको देख लेनेपर तो इस पृथ्वीमंडलपर मनुष्यकी 
आँखे कहीं ओर जाती ही नहीं। सभी दिश्ञाओंका सुगंधित्त कर देनेवाले 
सारे उपवनकी ओर मनुष्यको दृष्टि रंजित होती है, अथवा सारे वृक्षोंको छोड़ 
आज्वृक्षस्थित कोयलके मुखमें अनुरक्त होती है: अर्थात्‌ आपको देखनेपर 
अब अखिल भूमण्डलमें मुझे कोई भी नही सुहाता ॥ ६९ ॥ 

अन्चय : सुमानव | जगति ते साधुता तु अलम्‌ उदेति । स्तुतिषु में सा चित धुता 
अपति । जनता परहिताय नव॑ जयेत्‌ । भो विरम विरम इति । 

अर्थ : हे साधुपुरुष ! इस पृथ्वीमंडलपर आपकी साधुता ( सज्जनता ) तो 
पर्याप्त रूपमें प्रकट हो रहो है। इसलिए मेरी बुद्धि भी आपको स्तुति करनेमें 
काँप रही है, अर्थात्‌ असमथे है। प्रभो ! सारी जनता परोपकार करनेके लिए 
आपसरीखे नवीन महानुभावकी प्रशंसा करेगी। देव ! आप संदेव चिरकाल- 
तक सुस्थिर हो जायें ॥॥ ७० ॥ 


अन्वध : यतः गोपतिगौ: स्वतः मृदुलदुग्धकलाक्षरिणी किम इति उदिता । अनकः 
सकः चरवर: अपि ज़लु वत्सकवत्‌ उपकल्पधर: समभवत्‌ ! 
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स्वत आत्मना मुदुल॒दुरघस्थ कलाया; क्षरिणी भ्रल्नविणी उदिता प्रकहीभूता, किमिति 
उत्प्रेक्षाधाम्‌ । अनकों निर्दोष: सकश्चरवरों बत्सकवत्‌ तर्णकतुल्य उपकल्पथर: सहायकर: 
समभवत्‌ खलु। चरवचनमाकर्ण्य श्रक्रवर्तों नुपो घेनुवद्‌ बायूपं दुग्धमुदगिरदित्यर्थ:। 
उत्प्रेक्षा-रूपकयो: सद्धूरालदूरः ॥ ७१ ॥ 


असुखितास्तु न यूयमिदह क्षितावपि च काशिनरेशनिरीक्षिताः 


नृवर कच्चिदसो जरसाब्चित इतरकायकथास्वथ वडिचतः ॥ ७२ ॥ 

असुखिता इृति । हे नृवर पुरुषश्रष्ड, यूयमिह क्षितो काशिनरेशनिरीक्षिता 
वाराणसोनुपसं रक्षिता अपि, असुखिता दुःखितास्तु न स्थ ? अथ जरसाडिल्ता बार्धक्य- 
विभूषितोश्सो. काकशीपति: इतरकार्यकयासु प्रजापालनादि-व्यापारवार्तासु कच्चियू 
बज्चितो5प्तमरय॑स्तु नास्तीत्यथं: ।। ७२ ॥। 


शुचिरिद्वास्मदघीड़ धरणीघर सति पुनस्त्वयि कोध्यम्रुपद्रवः 


तपति भमितले तपने तमः परिहतो किम दीपपरिश्रमः ॥ ७३ ॥ 

शुचिरिति। हे घरणीघर हे चक्रवतिनू, इह्‌ लोकेहस्मदधीड अधीव्वर. शुचि शुद्ध- 
विवेकशील स्वस्थदुय, अस्तीति शोष. | अत' प्रजापालनाविकार्येषु तत्परों5स्ति । पुमस्त्वयि 
सक्रवतिनि विद्यमाने सति अयमस्माकमसु खिताद्यपद्रथः कः ? कर्थ भवितुमहंतोत्याशय: । 
तवेवार्थान्तरेण समर्थथति--भूमितले क्षितोँ तपने सूर्य तपति सति तम.परिहृतो 
अन्धकारनादों दीपपरिश्र म: किमु किसर्ण भवेश्त स्थादित्य्थ: । अर्थास्तरन्यास. ॥ ७३ ॥ 


अर्थ : इसके बाद चक्रवर्तीकी वाणीरूपी गाय मानो स्वयं ही मृदुल मीठा 
दूध प्रवाहित करनेवालो बनकर प्रकट हुई, जिसमें वह निर्दोष दूत निश्चय ही 
बछड़ेके समान सहायक सिद्ध हुआ ॥ ७१॥ 

अन्यय : नूवर ! यूयम्‌ इह क्षितां काशिनरेशनिरीक्षिता अपि बसुखिताः तु न ? 
अथ च जरसाश्वितः असौ इतरकार्यकथासु कच्चित्‌ वश्च्चितः । 

अर्थ : चक्रवर्तीने कहा : हे पुरुषश्रेष्ठ | आप लोग इस भूमण्डलपर संरक्षित 
होते हुए किसी तरह॒का कष्ट तो नही पा रहे हैं? यह काशीपति अकम्पन 
बूढ़ा हो गया है, अतः प्रजापालनादि किन्‍्हीं कार्योको करनेमें असमर्थ त्तो नहीं 
हो गया है ? ॥ ७२॥ 

अन्यय : घरणीधर ! दृह अस्मदधीट शुचि: । पुनः त्वयि सति अय॑ कः उपब्रवः ? 
भूमितले तपने तपति तम.परिहृतौ दीपपरिश्रम: किमु ? 

अर्थ : ( दूतने कहा ) हे चक्रवर्तिनु )! इस लोकमें हमारे पवित्र महाराज 
परम विवेकशोल स्वस्थ एवं प्रजापालनकार्यमें तत्पर हैं । ऐसे आपके रहते हमें 
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दुद्दितिरं परिणाययितुं स्वयंवरसमार्ययनं कृतवानयम्‌ | 

भवतु यत्र वरः से जगत्पितः स्वयमलज्जतया सुतयाज्चितः ॥ ७४ ॥ 
बुहितरसिति । हे जगत्पित: संसारजनक, सोउ्यं काशोपतिः अफस्पनों डुहिलरं 

सुतां छुलोचनां परिणाग्रयितुं विवाहपितुं स्वयंबरसमाल्ययनं स्वयंवरमहोत्सषं कृतवान्‌ । 

पत्र स्वयसलण्जतया अपारहिततया घुतया कन्यया अध्चितोई्मिलणितों वरो 

भवतु ॥ ७४ ॥ 

तदिदमभ्रुतपू्वभथ स्त्रियां स्ववशता दघदेवमपदियाम्‌ । 

इतरनुस्त्वितरो हि समस्यते मनसि मे जनशीषष न शस्पते || ७५ ॥ 
तदिदर्सिति । हे जनशोर्ष हे नरशिरोमणे, अपहियां निरलंण्जापां स्त्रियां स्ववशतां 

स्वच्छन्दतां दधदेवमश्न तपूर्व तदिदसाचरणमस्ति । हि पस्मात्‌ इतरनुस्त्वितरः समस्यते, 

अन्यपुरुषत्य त्वितरः समसस्‍्यते समाधीयते, परं मम सनसि त्विद न शस्यते ॥ ७५ ॥ 


अनुचित प्रतिपथ भवत्तुजा परिकृता प्रतिरोद्धभहों श्ुुजा। 
न कलितं किल गवंवताबता तदपि तेन कुतो घिषणा हता॥ ७६ ॥ 


नीनन+>+ न न >ल-+>>3>->+०++>+>+>- 


कोई उपद्रव, कोई कष्ट क्या हो सकता है ? पृथ्वीपर सूर्यंके अपने पृर्णतेजसे 
तपते रहते अन्धकार मिटानेके लिए क्‍या दीपकको थोड़े हो श्रम करना पड़ता 
है ?॥ ७३ ॥ 
अन्यय . हे जगत्पित: ! अय॑ सः दुहितिरं परिणाययितु स्वयंवरसमाख्ययनं कृतवान्‌, 

यत्र स्ववम अलज्जतया सुतया अड्चित: वर: भवतु । 

अथ्थ : हे जगत्‌-पित्ता ! उन काशीपतति महाराज अकम्पनने अपनी कन्या 
सुलोचनाको परणानेके लिए स्वववर नामक समारोह किया है जहाँ लज्जाका 
आवरण हटाकर कन्या स्वयं मनोवाछ्छित वर चुन लिया करती है ॥ ७४ ॥ 

अन्यय : जनझीष ! अपहियां स्त्रियां स्ववशतां दधत्‌ एवं नत्‌ इृदम्‌ अश्लुतपूर्वभ्‌ । 
हि भथ इतरनु:, तु इतर: समस्यते, मे मनसि तु न शस्यते । 

अर्थ : हे नरशिरोमणि ! ऐसी स्वयंवर-सभा आजतक कही हुई हो, यह 
मेंने कभी नहीं सुना गया, जो स्त्रीको निलंज्जताके साथ स्वतंत्रता देती है। 
इसके विषयमें औरोंकी तो ओर लोग जानें, किन्तु मेरे विचारमें वह प्रशस्त 
नहीं दीखता ॥ ७५॥ 

अन्यय : अहो मवसुजा अनुचितं प्रतिपच् प्रतिरोद्ध भुजा परिकृता | तेन अवता 
तद्‌ अपि गरवंवता कि बत न कलितम्‌ कुतः: धिषणा हुता । 
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अनुचितमिति १ अहो, भषत्तुजा इवमनुचितं प्रतिपद्य प्रतिरोद निबारयितुं_ भुजा 
परिक्षता समुदृधुता, प्रतिचाद' कृत आसोत्‌ । किन्तु लैन अवता रक्षकेण अक्षम्पनेन तदषि 
तथापि गवंता त कलितम, बत इति खेदे । कुतः कस्माप्तस्य घिषणा ह॒तेति मं झायते ७ ६॥ 


जयप्ुपेति. सुभीरुमवल्लिकाइखिलजनीजनमस्तकमल्लिका । 


बहुषु भूषबरेषु महीपते मणिरहो चरणे प्रतिबद्ध्यते ॥ ७७ ॥ 

जयेति । है महीपते, बहुष भूषवरेषु नृपश्रेष्ठेषु सत्त्वपषि अखिललनीजनसस्तक- 
मल्लिका, निखिलयुवतिसमुहशिरोमल्लिका सालास्वरूपा, सुभोष्मतल्लिका प्रज्मस्ता तरुणो 
सुलोचना जयमुपेति प्राप्नोति । अहो सणिशचरणे बब्ध्यते । सुलोचनाया जयबरणं भणे- 
इचरणबन्धतसिव इत्यर्थसाम्यात्‌ निरर्शनालद्भारः ॥ ७७ ॥ 


भरतथूमिपतेरपि भारती सपदि दृतवराय तरामिति। 
श्रवणपूरप्॒पेत्प विलासिनी हृदयमाशु ददावकनाशिनी ॥ ७८ ॥ 

भरतेति । भरतमभूमिपतेन्‍्चक्रवतिनों भारतो वागपि विलछासिनो वरवरणिनोव 
अकनाशिनो दुःखहारिणो सती श्रवणपुरं कर्णपयमुपेत्य दृतबराय आशु, हुन्मनोहरो 
योष्य. सौभाग्य ददोतराम्‌ अतिक्षयेन चित्तोल्लासं वत्तवतोत्यर्थ, ॥॥ ७८ ॥ 


अर्थ : आण्चय है कि आपके पुत्रने भी इसे अनुचित जानकर उसे रोकने- 
हेतु हाथ उठाया, प्रतिवाद किया | किन्तु खेद है कि रक्षक महाराज अकम्पन- 
ने निश्चय ही उसपर भी कुछ नही साचा-विचा रा | न जाने क्योकर महाराजकी 
अक्ल मारी गयी ? ॥ ७६ ॥ 

अन्वय महीपते बहुषु भूपवरेषु ( सत्सु अपि ) अखिलजनीजनमस्तकमल्लछिका 
सुभीर्मतल्लिका जयम्‌ उपैति | अहो मणि: चरण प्रत्रिबदृष्यते । 

अथ्थ : राजन्‌ ! अनेक बड़े-बड़े राजाओके होनेपर मी समस्त स्त्रीसमाजकी 
शिरोमाला, श्रेठ्तम तरुणी सुलोचना जयकुमारको प्राप्त 'हो जाती है। अहो 
आइचय है कि ( गले और मस्तक स्थित होनेवाली ) मणि पेरोंमें बाँध दी 
जाती है ॥| ७७॥ 

अन्वेय ' सपदि भरतभूमिपते, भारती अपि विलासिनी झक्रमाशिती इति श्रवण- 
प्रम्‌ उपेन्ध दूतवराय आशु हुदू अथः ददौतराम । 
; अथ : उसी समय महाराज भरतकी वाणों भी, जो विलासिसीके समान 
508 हे 5 उका नाश करनेवालो थी, कानों द्वारा हृदयमें पहुँचकर 
हैतके लए हादिक सौभाग्यप्रद एवं चित्तोल्लासकारिणी बन गयी ॥| ७८ ॥ 


७९-८० ] मसबम: सर्ग: ४५५ 


जयकुमारमुपेत्य सुलुक्षणा सुदुगतः प्रतिभाति विचक्षणा। 
मम महीवलयेडपि वदापरः सपदि तत्सदृश। कतमों नरः ॥ ७९ ॥ 


जयेति । है परत, सुदुकू सुलोघना, जयकुमारमुपेत्थ प्राप्य सुलक्षणा शोमन- 
सोभाग्यवतो स्थादिति शेष: । अत: सा तावुगुत्तमानुकूलवरचयने विचक्षणा बुद्धिमती 
प्रतिभाति झायते त्वमेव वद, मम महोीवलये पृथ्वीमण्डले, तत्सवृशो5पर कतमों नर: 
हयात न कोईपीत्यथं: ॥ ७९ ॥ 


रवियशञा दुरितिन मुरीकृतः स भवता बत शीघ्रश्च॒ुरीकृतः । 
सदरिरप्यसदादरिवन्नरो मवतु सम्मवतुष्टिमतां परः ॥ ८० ॥ 


रवियज्ञा इति । रवियशा अर्ककोति: दुरितेन दुभग्यिण मुरोकृतः, अमुरों सुर. 
सम्पश्चमानः कृत इति मुरीकृतो मुराख्यराक्षससवृशीकृत. सन्‌ जयप्रतिबादमकरोत्‌। 
स्‌ एवं भवता भकतत्वामिना श्ीघ्रम्रोकृत , बतेति खेदे । सम्भपन्तो तुष्टिरस्ति येषां 
ते तेषां सस्‍्तोषिणां सज्जनानां संप्चासों अरि शोभनञान्र' मर , असेंश्रासों आवरीति, 
अस्दादरो, तेत तुल्व॑ तव॒त्‌ परो भषतु ? मे भवत्वित्यर्ण' | सन्‍्तोधषिण: स्व-परयो. समभावा 
भक्‍न्तोत्यर्श, ॥ ८० ॥ 


अन्यय : (दूत ! ) सुदृगू जयक्रुमारम्‌ उपेत्य सुलक्षणा ( रयात्‌ ) । अतः ( सा ) 

विचक्षणा प्रतिभाति। सपदि मम महीवलूये अपि तत्सदृश. कतमः नर ( इति त्वम्‌ 
एवं ) वद । 

अर्थ : ( महाराज भरत बोले. ) हे दूत्त | तुम हो मुझे बताओ कि जयकुमारके 
समात मेरे इस भूमण्डलपर कौन है ? अतः सुलोचलाने जयकुमा रको जो वरा, 
तो निश्चय ही वह सौभाग्यशालिती होगी ! वह अत्यन्त विचक्षणा, बुद्धिमती है 
उसने यह बहुत ही अच्छा काम किया है।॥ ७९॥ 

अन्यय : रवियया. दुरितेन मुरीकृत' । सः एव भवता उरीकृत: बत । सम्भव- 
तुष्टिमता सदरि, अपि नरः असदादरिवत्‌ पर: भवतु । 

अर्थ : अकंकोतिने जो जयकुमारका प्रतिवाद किया, वह मुरनाप्तक 
राक्षसका-सा काम किया। फिर भी आपके महाराजने उसे स्वोकार किया, यह 
बड़े लेदकी बात है। किन्तु महाराज तो महाराज है, संत्तोौषी है। संतोषी छोग 
तो शत्रु और मित्रको समानभावसे ही मानते है ॥ ८० ॥ 
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अहमहो हृदयाश्रयवद्मजः स्वजनवैरकरः पुनरन्नजः | 
भवति दीपकतोषञ्जनवत्‌ कृतिन नियमां खलु कार्यकपडतिः ॥ ८१ ॥ 


अहृमिति। अहो इत्याइचयें, अहूं तु दृवमाश्नयों यस्‍्या: सा हुृदयाश्रयवतो 
प्रज्ञा यत्य स स्वहृदयस्थितलोक:, अस्मीति होषः | पुनः किन्तु ममाज़ुज: सुतः स्थजनेषु 
वेरं॑ करोतीति स्वजनवेरकर आत्मोयजनब्त्रुत्वविधायको जात इत्याइथर्यन्न। तबेव 
सप्रवंपति--दोपकत: प्रदोपाद्‌ अछ्जनवत्‌ कृति: कार्य भवति । अतः कार्यकपद्ध तिः कार्प- 
फारणमार्ग: नियमा नियतपरिणामा नास्तीत्यथ॑. । अर्थास्तरस्थास: ॥ ८१॥ 


वृषधरेषु महानृषभो गणी यदिव चक्रघरेषु सतामृणी | 


जयपितृच्यजन! श्रणनेष्नणी सुनयनाजनकः प्रक्ृतेश्यणीः || ८२ ।॥ 

बुषधरेष्विति। यदिव यथा वृषषरेधु तोर्थद्धरेषु महान्‌ सर्वभ्ष्ठ ऋषभों 
गण्यस्ति, चक्रघरेषु महान्‌ सताभृणी अहमस्सि, तथेब अणने वाने'नुणी जयपितुव्यजन: 
श्र यांसकुसारोशस्त । एवमेव प्रकृते स्व॒यंबरे:प्रणी: अग्रमण्य, सुमयताजनको$कस्पनो- 
इस्तोत्यर्थं: ॥ ८२ ॥ 


सुमरुख॒मत्यंशिरोमणिनाध्थुना सुगुणवंशवयोगुरुणाप्मुना । 
बहुकृत॑ अकृत गुणराशिना पुरुनिमेन धरातलवासिनाम्‌ ॥ ८३ ॥ 





अन्चय : महो अहं (तु ) दृदयाश्रयवत्मज., पुनः अद्भुअ' स्वजनवैरकर: । दीपकत' 
अड्जनवत्‌ कृति । कार्यकपद्धति, नियमा न खलु । 

अर्थ * ( चक्रवर्ती बाले: ) आइचयं है कि मे तो प्रजाको हृदयमें स्थान देता 
हैं और यह मेरा पुत्र होकर भी अपने कुटुम्बियोसे हो वैर-विरोध करनेवालछा 
हो गया | यह ऐसी हो बात हुई जेसे दीपकसे कज्जल | अत' कारणके अनुसार 
ही काये हुआ करता है, ऐसा सर्वंथा ऐकान्तिक नियम नहो है॥ ८१॥ 

अन्वय : यद्‌ इव वृषधरेषु महान्‌ ऋषभ. गणी, चक्रधरेषृ महान्‌ सताम्‌ ऋणी 
( अहम्‌, तथैव ) श्रणने अनृणी जयपितृग्यजनः प्रकृते । अग्रणी. सुनयनाजनक: । 

अर्थ ; है सुमुख ! जेसे तोथ॑करोंमें शिरो मणि भगवात्‌ ऋषभदेव हैं, वंसे ही 
चक्रवत्तियोंमें महान्‌ में सत्युरुषोंका ऋणो हूँ । दान देनेमें जयकुमा रका चाचा 
श्रयासकुमार जेसा आदरणीय है, वैसे ही प्रकृतकायय॑ स्वयंवरमें सुलोचनाका 
पित्ता अकम्पन अग्रणी है ॥ ८२॥ 

जन्वय * सुमुख ! अधुना सुगृणवंशवयोगुरुणा मर्त्यशिरोमणिना धरातलछवासिनां 
पुरुनिभेन गुणराध्चिना अमुना ( यत्‌ ) प्रकृत॑ ( तद्‌ ) बहु झृतम्‌ । 


८४-८५ ] सवसः सर्य: ड५७ 


सुमुलेति | हे सुमुल, अथुना सम्प्रति, सर्त्यशिरोभणिना मानवरत्नेन, सुभुणाइच 
वंशइय वणइच शोर्पादिगुण-सत्कुल वार्धघक्याति तेगु रस्तेव शोर्यादिगण-कुलावस्थागरिमा- 
न्क्‍्तिन, गृणातां राशिस्तेन विविधभुणसमूहेन, धरातलूवासिनां प्राणिमां पुदभिभेत, 
ऋषभवेवतु ल्येत अमुना अकम्पननूपेण यत्‌ प्रकृतं स्वयंवरास्य कर्म प्रस्तुत तब बहु कृत 
महान्‌ पुरुषाय्: सस्परदित इस्थाक्यः ॥ ८३ ॥ 
भ्रुवि सुबस्तु समस्तु सुलोचनाजनक एप जयश्च महामनाः । 


अयि विचक्षण लक्षणतः परं॑ कटुकमकंमिम समुदाहर || ८४ ॥ 
भुवोति । अगि विच्क्षण बुद्धिसनू, लक्षणतः स्वरूपत' भुवि लोके, एवं सुलोचना- 
जनक: सुजस्तु शोभनपवार्य: समस्तु शवतु । एप जयकुमारोडपि सहासना उदारचखिसो 
भवलु, पर केवलूमकंसकंकी तिमेव कुक तोदणप्रकृतिमुदाहर कथम ॥ ८४ ॥। 
समयनान्यपि तानि किल धर वाण्युपह्वितान्यपि भोगश्रवा तु वा । 


प्रकटयन्ति जयन्ति नरोत्तमाः स्वपरयो: प्रतिबोधविधी क्षमा: ॥ ८५ ॥ 

समयनात्यपोति १ तानि प्रसिद्धानि समयतानि सन्सार्गा अपि भ्रुवाणि स्थिराणि 
किल। याति भोगभुवा भोगभूम्या उपहितानि तिरोभूतानि वा5सन्‌। स्वपरयो. आत्मेतरयों: 
प्रतिबोधे ज्ञाने क्षमा नरोत्तमा. पुरुषपुजुवास्तानि प्रकटयन्ति, अतस्ते जयन्ति सर्वोत्कर्षण 
चतंन्दे ॥ ८५ ॥ 


अर्थ : है सुमुख | इस समय गृण, वंश ओर वयमें वृद्ध तथा मनुष्योंमें शिरो- 
मणि, पृथ्वीतलूवासियोंके लिए ऋषमदेवके समान गृणराशि इन महाराज 
अकम्पनने यह जो किया, वहू बहुत्त अच्छा काम किया है॥ ८३॥ '" 

अन्चय : अयि विचक्षण ! लक्षणत. भुव्रि एप: सुलोचनाजनक: सुबस्तु समस्तु । 
एप: जयः चल महामना: भवतु । परं इमम्‌ अक कटुक समुदाहर । 

अथे : है विचक्षण ! विचार करनेपर सुलोचनाका जनक तो उत्तम पुरुष 
है | इसी प्रकार जबकुमार भी महामना उदारचेता है। केवल अककीतलिको ही 
कड़वा यानो तीद्ष्ण प्रकृतिवाला कहना होगा ॥। ८४ || 

अन्वध : तानि समयनानि अपि भ्रुवाणि किल (यानि ) भोगभुवा तु उपहितानि वा 
आसन । स्वपरयो: प्रतिबोधविषौ क्षमा: तरोत्त मा: तानि ( अतः ) प्रकटयस्ति । ( अतः ) 
जयन्ति | 

अर्थ : ये सब सन्‍्मागं सदासे चले आये हुए हैं जो अपने इस क्षेत्रमें भोग- 
भूमि द्वारा तिरोहित हो गये थ॑। उन्हें नरोत्तम, श्रेष्ट पुरुष ही प्रकट करते हैं 
जो अपने ओर दूसरेके प्रतिबोधनमें कुशल होते हैं। इसीलिए उनका जय जय- 
कार हुआ करता है ॥ ८५ ॥ 
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पवनवद्भविनामयि सज्जन प्रचलितं शुररीहइरुते मनः । 

. स्फटिकक्त्परिशुद्धहदाशयः स विरलो छमतेषन्तरितं व थः ॥ ८९ ॥ 
पवनवर्दिति ॥ अयि सम्जन, भवितां संसारिणां भतः प्रचलित प्रवर्तन वस्तु 

ह्यररीकुरते स्वीकरोति । कपषमिव, प्वनवत्‌ बायुतुल्यम्‌ । किन्तु स्फठिकवत्‌ परिशुद्ध- 

हुदाशय: स्फटिकसणिरिव विशुद्धान्त करण:, योध्म्तरितमन्सहिलं गृप्तरहस्यं छस्ते से 

बिरझू एवं भवति ॥ ८६ |। 

हति फौश्रधरवाचसुत्तमां विनिशम्याथ समेत्य मुत्तमास्‌ । 


हृह (जबनाशनविप्रियस्य वागपि सहसा<भ्युदियाय सुभ्रवा। || ८७ ॥ 

इतीति । हत्येव॑ रलपोरभेदात्‌ कोशलधरां घातुयंधारिकासुसर्ता वा सिश्वम्य, 
अथसुत्तमाद्य समेत्य प्राप्य, इह जवनाहानविश्रियस्य दृतस्य सुकवाः अ्रवणमनोहरा 
बाग वाणो, अभ्युवियाय प्रकटीबभूव ॥ ८७ ॥ 


तेजस्ते जयतादपि मित्र महिमा तव महिमानविचित्रः । 
यद्यपि चक्र समाहयवस्तु भवति सतां प्रतिपाल इतस्तु ॥ ८८ ॥। 

तैज हति | है चक्र है सुदर्शन, ते तेजो मित्र सुर्थभषि जयतात्‌ जयतु । तब महिसा 
भहस्वं, महिमानविचित्र: पृथ्वोपरिभाण:, अदुभुतक्व । यद्यपि चक्र समाहयबस्तु 
दु्जनसंहारक वस्तु, तथापि इतइ्चक्रात्‌ सतां सज्जनानां प्रतिपाल पालनसपि सवति । 
अतस्तस्य स्तुतिविधोयले ॥॥ ८८ ॥ 

अन्वय : अगि सज्जन भविना मनः पवनवत्‌ प्रचलितं हि उररीकुरुते। थ॑ 
स्फटिकवत्‌ परिशुद्बह्दाशय: य: अन्तरितं लभते स; विरल: । 

अर्थ : हे सज्जन ! सवंसाधारण संसारी जीबोंका मन तो वतंमान कस्तु- 
का ही ग्रहण करता है | किन्तु स्फटिकके समान शुद्ध हृदयवाले तो विरले ही 
होते हैं, जो भीतर छिपे गृप्तरहस्यको भी प्राप्तकर जान लेते हैं॥ ८६ ॥ 

अन्यय : इति उत्तमां कौशरघरवाचं *विनिशम्य अथ मुत्तमां समेत्य इह जवनाशन- 
विप्रियस्य सुश्रवा: वाक्‌ सहसा अभ्युदियाय । 

अर्थ : इस प्रकार कुशलताको धारण करनेवाले अक्रवर्तीके उत्तम बचन 
सुनकर एवं प्रसन्‍त होकर दूततने बोलना प्रारंभ किया, जो सुननेमें बहुत 
अच्छा था ॥ ८७॥ 

अन्यय : चक्र ! ते तेज: मिश्रम्‌ अपि जयतात्‌ । तव महिमा महिमानपचित्र: । यद्यपि 
( 2 सब ( तथापि रा हा तु सतां प्रतिपाऊ:ः भवति । 

: हैं सुदशन : आपका तेज मित्र यानी सूर्यको 
भी पृश्वीके मापवाली और अद्भुत है। बह आप गाज कक 
! र वुजनसंहारक 
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वीरत्वमानन्दभुवामबीरों मीरो गुणानां जगताममीरः | 
एकोईपि. सम्पातितमामनेकलोकाननेकान्तमतेन. नेक! ।। ८९ |! 

बोरत्वसिति । है खक्बलतितू, भवान्‌ एकोप्प्यनेकास्तसतेस लेको्लेकरूपवः सन्‌, 
क्बोरोषि आनव्दभुर्वा ग॒णामां भीरः शेवषि', जगतां संसाराणाममीरः प्रदास्तैशवर्यझाली, 
अनेकझोकान्‌ प्रति बोरत्वं शौर्य सम्पातितमास्‌ ॥ ८९ ॥ 


समन्तभद्रो गुणिसंस्तवाय किलाकलझ्की यशसीति वा यः । 
त्वमिन्द्रनन्दी श्ुबि संदिताथ! प्रसत्तये संबवसीति नाथ ॥| ९० ॥ 


समन्‍्तभद्रेति | है नाथ, यो भवास्‌ गणिनां संस्तवस्तस्मे गुणिसंस्तवाय गुणवम्जन- 
परिचयाय समन्‍्तभद्रो जिनोपस्ति, वा यत्ञसि कोर्तों किल अकलझूु: कलडू रहितो५स्ति । 
संहितार्थ, पव्ित्रितार्थों लोकानां प्रत्तये प्रसन्‍नताये भुवि इन्द्रनन्‍्दी संभवसि ॥ ९० ॥ 
मानसस्थितिमुपेयुपः . पद-पश्रयुग्ममधिगत्य तेष्प्यदः । 
इंश्वरान्तरलिरेष में सतः सौरमावगमनेन सन्त: ॥ ९१ ॥ 

मानसेति । हे ईश्वर, . ते तव अब' पवधग्मयुस्मं चरणकमलयुगलमधिगत्प, सानस- 


स्थिति चित्तेशाप्रयमुपेमुष: प्राप्तततः: सतो मेपन्तरलिश्थितभ्रमर: ते सोरमावगमनेन 
सन्‍्धृत सन्‌ अस्यतों गन्तुं नेशछतोति दोष: ॥ ९१ ॥ 


वस्तु है, फिर भी उससे सज्जनोंका प्रत्तिपालन भी होता है। अतएव 
उसकी स्तुत्ति की जाती है ॥ ८८ ॥॥ 

अल्यध : ( चक्रततिन्‌! भवान्‌ ) एकः अधि अनेकान्तमतेन नैकः, अवीर: ( अपि ) 
आतन्‍्दभुवां गुणाना मोर:, जगताम्‌ अमीर: अनेकलोकान्‌ वीरत्वं सम्पातितमाम्‌ । 

अर्थ : हे चक्रवरति ! आप एक होकर भो अनेकान्तमतसे एक नहीं, अनेक- 
रूप हैं। अवोर होकर भी आनन्ददायक ग्‌णोंकी निधि हैं, जगतोंके प्रशनस्त ऐश्बय- 
शाली ओर अनेक लोकोंके प्रति शोर्यका भलीभमाँति पालन करते हैं ।। ८५ ।॥॥ 

अन्यप : ताथ यः त्व॑ं गुणिस्तवाय समन्तभद्ब: वा यक्षसि अकलरडू:, इत्ति 
संहितार्थ: प्रसक्तये भुवि इन्द्रनन्दी संभवसि किल । 

अर्थ : हे नाथ ! आप गुणीजनोंका परिचय करनेके लिए समन्तभद्र यानी 
सब तरहसे योग्य हैं। अथवा यशमें कलंकरहित, अकलंक हैं। पवित्रितार्थ आप 
सब लछोकोंकी प्रसन्‍्तताके लिए निशचय ही इन्द्रके समान प्रसन्न होनेवाले हैँ । 
इस त्तरह इस इलोकमें कबिने खूबीसे प्राचीन आचार्योके लाम भी संगृहोत्त कर 
लिए हैं ॥ ९० ॥ 

अन्यय : देष्वर ! अदः पदपद्ययुर्मम्‌ अधिगत्य प्रानसस्थिलिम्‌ उपेयुष: सतः मे एव: 
अन्तर: ते सोरभावभमेन सस्धुतः ( गन्तुं नेच्छति ) । 
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कार्तिक सति मयात्र या दशा मत्कुलस्य परिवेद्यते प्रभो। 

तेन किज्चन लतान्तमिच्छतः श्रीसमतु क ममात्ययों बत ॥ ९२ ॥ 
कारतिंकेति । हे समतुंक, अन्न कातिकमासागमने, अत्कुलस्य समर बंशस्य या पका 

सा भ्या परिवेशते। तेन किड्चन लतान्तं पुष्पान्तरमिच्छतो ममात्ययों नाश. स्थात्‌ इति, 

बतेति खेदोइनुभूयते ॥ ९२ ॥ 

हत्युपेत्य पदपद्मयों रजों लिम्पितुं हि निजधाम सत्प्रजः । 

तस्य पाथिवशिरोमणेरगादेष सोध्प्यनुचरन्ति यं खगाः ॥ ९३ ॥ 
इतोति । ईत्येवेप्रकारेण थ. खगा विद्याधरा अनुचरन्ति, पक्षिणो वा, स सत्प्रज: 

निजधाम गृह लिम्पितुं पथिवशिरोप्णे राजरत्नस्थ तस्य चक्रवतिनः पादपक्ययों रजो 

घूलिमुपेत्य प्राप्य स्वस्थानभगात्‌ जझगाम ॥ ९३ ।। रे 

अश्रान्तरमितसुपेत्य॒वारिमर सझुद्रात स्वघटे हरि । 

स्वामिकर्णदेशेष्प्पप्रयद्‌._ गत्वा लपिममयस्तरामयम्‌ ॥ ९४ ॥॥ 
अश्वान्तरसिति । लूघिममय: प्रचुरक्षिप्रतायक्रोई्य चर: यथा. करिचित्पुरुषो- 

अश्रान्तरावमित सेघप्ष्यादमित यथेष्टं पतित॑ हारि मनोहर वारिभरं जलसमूहं स्वधरटे 


. अर्थ: हे प्रमो |! आपके इन दोनों चरणकमलोंको पाकर चित्तको एका- 
ग्रताको प्राप्त मेरा यह चित्त-अ्रमर आपके सोगन्ध्यके बोधसे भलीभांति बँध 
गया है। वह कहीं अन्यत्त: जाना नहीं चाहता ॥ ९१ ॥ 

अन्बय : श्रीसम्ुंक प्रभो ! अन्न कातिके सति मत्कुलस्य या दशा ( सा) मया न 
“परिवेद्यते । तेन किष्न्चन लतान्तम्‌ इच्छत: मम अत्यय: इति बतत । 

अर्थ . हे सुन्दरकान्तिके धारक या शरद जेसे अच्छे ऋतुरूप प्रभो | यहाँ 
कार्तिक महीना आनेपर मेरे वंशकी ( भ्रमर-वंशकी ) क्या दशा होगी, इसे मे 
नहीं जान पाता । इस कारण क्रिसी दूसरे फूलको चाहनेवाले मेरा नाक्ष हो 
जायगा, इस प्रकार खेदका अनुभव करता हैं ॥ ९२॥ 

अन्वय : इति यं खग्रा: अनुचरन्ति, स एथ' सत्प्रज: निजधाम लिम्पितुं पाथिव- 
झ्विरोम्ः तस्य पदपझयों. रज उपेत्य अगात्‌ । 

अर्थ; इस दूतने, जिसका कि विद्याघर या पक्षी भी अनुकरण करते हैं, 
अपना घर लछीपकर पवित्र करनेके लिए पार्थिवशिरोमणि महाराजके चरणों- 
को धूलि लेकर वहाँसे प्रस्थान किया ॥ ९३ ॥| 

अम्वय : लघिममयः अयम्‌ अश्रान्तरमितं हारि वारिभर प्तमुद्रात्‌ स्वचटे उपेत्य 
गत्वा स्वामिकर्णदेशे अपि अप्रयत्तराम्‌ । 

अर्थ : जैसे मेघ द्वारा बरसाये जलको समुद्रसे घड़ेमें भरकर कोई ले 


९५ ] नंवमः सग, ४६१ 


उपेत्य तेन स्वका्य साधयति तथव स समृव्रात्‌ सुवाधिकारिणरचक्रवतिनोइच्ञान्तरं लतम्त- 
रहित हारि सनोहर॑ बचनसमुहं स्वघरे निजहुदये प्राप्य तेन तत्र गत्या स्वत्वाधिन: 
कण्णदेदसप्रमत्‌; तहचनसमूहं स्वासिनमश्रावयवित्यर्ण: ॥ ९४ ॥ 
भतु श्रिच्तमवेत्य सुन्दरतम॑ काशी विशामीश्बरो 
रज्जसुज्ञतरज्ञ-वारिरचिता-5स्मोराशितुल्यस्तवः । 
तत्रासीचछशलाञ्छनस्य रसनात्‌ प्रारब्धपूर्णात्मनो- 


नर्मास्म्मविचारणे तत हतो लक्ष्यं बबन्धात्मनः ॥ ९५ ॥ 
भतुंरिति । काशोजिशासीश्वर: काशीपतिरफम्पनों भतुं. स्वासिनों भरतचक्रवतिन- 
शिचत्तमवेत्य स्वानुकूल प्रतस्तमभिज्ञाय, तन्न शशलाझछतस्थ चगामसो रसनावबलोकताबु 
रखुस्त. समचछलस्तो ये तुज्जए उश्नवास्तरज्रा योचयों यस्येवभूतं यहारि जल तेन रखितः 
शोभितो यो5म्मसां राशि: समुब्रस्तेन तुल्यस्तव प्रद्वंत्रा हो वा यस्थ तथाभत सन्‌, 
प्रारण्धेन सुझोचनाविवाहकार्येण पूर्णस्थात्मन. स्वस्थ नर्मारम्भस्यथ विवाहसम्धन्धिशोंब- 
कोतुकचिन्तने ततस्तदनन्तरमितों लक्ष्य बबन्ध समुच्चतो5मूदित्यर्ण । इंदं पद्चं भरतरवन- 
सलाम उक्रबन्धप्रयोजक सम्पद्नते ॥ ९५ ॥ 
श्रोमात्र्‌ श्रेष्ठिचतुर्भुज:ः स सुषुवे भूरामरोपाह्वयं 
वाणीनूषणवर्णिन घृतवरीदेवी च ये घोचयम्‌ । 
तेनास्मिन्‌ रचिते जयोदयमहाकाव्ये मनोहार्रिण 
सर्गोध्यं नवमः सुदुकपरिणयप्रस्य समा्ति गत ॥ ९ ॥ 
॥ इति जयोदयमहाकाथ्ये नव॒भः सं: 0 





जाय, वेसे ही मुद्राओंके अधिकारी चक्रवर्ती द्वाता कथित अमरहित मनोहर 
वचन-सम्‌हको अपने अंतरमें धारणकर बह अत्यन्त क्षिप्रगामी दूत अपने 
स्वामीके पाप पहुँचा और उसने उसे उनके कानोंमें उंडेल दिया ॥॥ ९४ ॥ 

अन्यय : काशीविशाम्‌ ईएवर: भतु: चित्तं सुन्दरतमम्‌ ब्वेत्य तत्र प्रारब्धपूर्णात्मन: 
शशलरूाण्छनस्थ रसनात्‌ रज़त्तुद्भतरज़जवारिरचिताम्भोराशितुल्यस्तव: आसीत्‌ । तत: 
हत: नर्मारम्भविचारणे आत्मनः लक्ष्यं बबन्ध । 

अर्थ : काशीदेशके स्वामी महाराज अकम्पनने तो अपने स्वामी भरत 
चक्रवर्तके मनको अपने अनुकूल समझकर चनन्‍्द्रमाको देखनेसे उमड़ते समुद्रके 
समान प्रसन्नता प्रकट की | उसके बाद वह प्रारम्भ किये अपने कायंमें जुट 
गया, अर्थात्‌ सुलोचनाके विवाहके शेष समारोहको सम्पन्न करनेके विषयमें 
विचार करने लगा। यह भरतरवन नामक चक्रबन्ध है।। ९५ ॥ 

छः 


दशमः सगः 


जृपधाम्नि सुदाम्नि सुन्दरप्रतिसारः खलु कार्यविस्तरः । 
शयसन्नयनीचितोक्तिभ्द्‌ू रचितो5थान्तमितो5षपि तोषकूत्‌ ॥ १॥ 
नुपधास्लीति । अथ सुदास्नि सुन्दरपुष्पहारश्ोभिते नृपधाम्नि राजप्रार७ , सुन्दरो 
मनोहर: प्रतिसार. समारम्भो यस्य सः, झयसन्वयनोजितोक्तिभूतू, पाणिप्रहणपोग्या या 
उक्तयो सनत्रोच्चार-मज़ु लगायन-वाद्यध्वन्यावयस्ता बिभति सः, तोध॑ मनस्तुष्टिं करोत्येब॑- 
भूत: कार्याणां शास्त्रोक्तविधोनां विस्तरः समूहों रचितो विहित. खलु ।स चल निष्प्रत्यहु- 
मम्तसपि इत समाप्त इत्यर्थ: ॥ १ ॥॥ 
समवेत्य. ठदात्ययान्तक॑ सृदू मोह्तिकसंसदोंडशकम्‌ | 
रसना रसनालिका5त्र में स सुतां दातुमथ प्रचक्रमे ॥ २॥ 


समवेत्येति । सोडकम्पनों नपो सोहूतिकानां ज्योतिषिंदां संसद: समित्या मुहं शर्क 
शभलग्नमत्ययान्तक॑ विष्ननाशक समबेत्य खलु, अयं स्वसुता वातुमुपचक्रमे । अधात्र मे 
रसना जिह्मा रसनालिका धिवाहवर्णनात्मक-फाव्यरसस्थ कुल्यायते ॥ २ ॥ 


अवरोधमितोञ्बदत्‌ प्र से तु जामातरसुज्ज्वलान्तरम्‌ । 
स्वयमाप्तनय रुचामयं दयिते सोदयमीक्षतां जयम्‌ ॥ ३॥ 


अन्वय : अथ सुदाम्ति तृपधाम्नि सुन्दरप्रतिसार: शयसस्नयनोचितोक्तिभृत्‌ तोषकृतु 
कार्यविस्तार: रचित' खलु, ( सः ) अन्तम्‌ अपि इतः । 

भ्र्रे : इसके अनन्तर सुन्दर पृष्पहारोंसे सुशोभित राजप्रासादमें महान 
समारम्भवाले पाणिग्रहणके लिए जो समुचित मन्त्रोच्चा रण, मंगल-गायन एवं 
बाहद्यादिका आयोजन किया गया था वह भी पूर्ण हो गया ॥ १॥ 

अन्यय : अथ सः मोहू्तिकसंसदः मूदु अशकम्‌ अत्ययान्तकम्‌ समवत्य तदा खु्ां 
दातुं प्रचक्रमे । अब मे रसना रसनालिका । 

अर्थ : अनन्तर वे राजा अकम्पन ज्योतिषियोंकी गोछ्ठीसे निर्दोष शुभ मुहूर्त 
भ्राप्तकर अपनी पृत्रीका विवाह करनेके लिए-प्रस्तुत हो गये। यहाँ मेरी यह 
रसना ( जिल्ला ) इस विषयके वर्णनात्मक काव्यरसकी नहर-सी बन रही है ॥२॥ 

अन्यय : स तु अवरोधम्‌ हतः परम्‌ अवदत्‌ ( यत्‌ ) दयिते ! स्वयम्‌ आप्सनयम्‌ 
इचाम्‌ अयम्‌ उज्ज्वलान्तरं सोदयं जय॑ तु ईक्षताम्‌ । 


| 
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अवशेधमिति । सोःकम्प्सस्तु अवशेषमल्तःपुरमित: परसवंत्‌ू--अधथि इृथिते, 
स्ववमासनर्य प्राप्तताजनीति, रचा काम्तोनामयं स्थानमुज्ज्वलं॑ निर्मलमन्तरसम्त:करणं 
यस्‍य तं, सोदयं विजयसःम्पन्न जयं जयकुमारसोक्षतामिति ॥ मे ॥ 
चंतुराः प्रचरन्तु मो श्रिया भ्रचुराः स्त्रीसमयश्रियाः क्रिया 
ग्रहणग्रहमज़टीचिता. वयमातन्म पुनः श्रुताश्रिताः ॥ ४॥ 

चतुरा इति । भो या याउस्त:पुरे चतुरा: स्व्रियस्ता स्त्रीसमयत्रिया: जिया श्योभया 
प्रचुरा: पूर्णा: क्रिया सज़ु लगान-चतुष्कमण्डलपुरणाविका: प्रथरन्तु । बयं पुनप्रंहणप्रहस्य 
पाणिप्रहणत्थ सद्भुरुस्पोचिता: श्रुताचिताः जश्ञास्तोक्ता: क्रिया आतन्म विदष्य 
इंत्यर्ण: ॥ ४ ॥। 


समयात्‌ स महायशञाः स्थिति करसंयोजनकालिकीमिति । 
0 + 
उपयुज्य पुनन् पासन॑ मुनिरन्तःपुरतो यथा वनम॥ ५॥ 
समयाविति । मह॒द्‌ बशों यस्थ स सहायज्ञा विपुलकीति: सोश्कम्पन इत्येबं 
करसंयोजनकालिकों पाणिप्रहणसमयोजितां स्थिति सर्यादा सुपयुत्य विधाय, अन्त.पुरत. 
पुतत'पासत॑ सभयाद्‌. प्रासवास्‌ । यथा सुनिरल्तःपुरतो वन प्रतियातोत्युपमा- 
लझ्बार, ॥५४ 


अर्थ : इसके बाद वे मह।राज अकम्पन अन्त:पुरमें जा अपनी महिषीसे बोले 
कि प्रिये ! स्वयम्‌ राजनीतिज्ञ, सौन्दयंके एकमात्र अधिष्ठान, निर्मल बन्त:करण- 
बाले तथा बिजयी जयकुमारकों तो देखो ॥ ३ ॥ 

अन्यय : भो: ( या: अन्तपुरे ) चतुरा: ( स्थ्रियः ता: ) स्त्रीसमयप्रिया: श्षिया प्रचुरा: 
क्रिया: प्रचरन्तु । वर्य पुनः अ्रहणग्रहम जुलोचिता: श्रुताश्रिता: ( क्रिया: ) आतन्म । 

अर्थ : अरी ! अन्तःपुरमें जो चतुर स्त्रियां हैं वे स्त्रियोंके प्रिय, सौन्दर्ययुक्त 
गीत्त आदि क्रियाओंको प्रारम्भ कर दें | इधर हम लोग विवाहसम्बन्धी मद्भुल- 
के योग्य, शास्त्रोक्‍्त क्रियाओंकी सम्पन्न कर रहे हैं॥ ४ ॥ 


अन्यय : महायज्ञा: सः इति करसंयोजनकालिकी स्थितिम्‌ उपयुज्य मुनि: वन यथ 
अल्तःपृरत: पुनः नुपासनं समयात्‌ । 

अर्थ : इस तरह विवाहफालिक समस्त कृत्य सम्पन्न कर सहान्‌ यशवाले 
महाराज अकस्पन, वसको मुनिकी तरह, अन्तःपुरसे पुनः लोटकर राज्यसिहा- 
सनपर भा बेठ गये ॥ ५॥ 


हद ४ जयोदय-महाकाव्यम्‌ [ ६-८ 


जयमाह स॒ दूतवागू गुरुमेम बालां कुलमप्यलकूरु । 
स॒ च. पल्लवतान्मनोरथाइ्रकस्त्वच्चरणोदकैस्तथा ॥ ६॥ 
जयपििति । दूत एव बाग यस्थ स दृतवाग सो5कम्पनो दृत्तदारा जय॑ जयकुसार- 
साह--हे जय, त्व॑ं सप्त बालासात्मजां कुलश अलझूुरु विभूषय । तथा त्वच्चरणोदके: 
पववा रिभिमस सनोरथ, अद्भुर इवेति भनोरघाडु रक्त: पत्लक इज आवरतु पहछचताद्‌ 
बुद्धि यात्वित्यर्ण' ॥ ६॥ 
स॒निशम्य च तस्मतिध्वर्निं मुदु दृताननगह्राद्‌ गुणी। 
प्रजिधाय तमादगद्‌ वदन्‌ू समये' दास्यमये गुरोरदः ॥ ७॥ 
स निद्मस्येति । गुणी गुणवान्‌ स॒ जयो दूतस्थ >पतननभेव गह्ढरं तस्साव्‌ दूलसुख- 
कुहरान्मूढु मनोहर तत्प्रतिध्वनि निशम्य श्रुत्वा, अहूं समये ग्रोभंबतो दारयं सेवकभावसये 
प्राप्नोमोत्यदो बदन त॑ चरमाबरात्‌ प्रजिधाय प्रेषयत्‌ (॥। ७॥ 
अभुतद्तवचा। से चाप्यत; प्रश्ुत्रागसयास्वभूव तम। 
श्रृुतकुक्कुटवाकू. प्रगेततां शकटाज्डस्तरणि यथादरात्‌ ॥ ८॥ 
श्रुतेति । ययाउत्र लोके, अतिशयेन प्रगे इति प्रगेतरामष काले भ्रुता कुक्कुटस्य 
ताम्नचूडस्य वाग येन स शकटाज़इचक्रवाकस्तरोण सुय॒ प्रतीक्षत इति शेषः, तथा अत 
दृतस्य बचो येन स प्रभुरवि आवरात्‌ तमागमयाम्ब॒भव प्रतोक्षाज्ञक्त ।। ८॥ 





अन्चय . दूतवाक्‌ गुर से जयम्‌ आह--मभम बाला कुलस्‌ अपि अलड्भूझ । तथा 
त्वच्च रणोदर्क' स. च मनोरथाइकुरक पन्‍लवतातू । 

अथ * महाराज अकम्पनने दूतो द्वारा जयकुमारकों सन्देश भिजवाया कि 
आप मेरी पुत्री और कुलको भी धुशोभित करे तथा आपके चरणोदकसे मेरा 
मनोरथा इकुर पललवित हो ॥ ६॥ 

अन्यय : गुणी स' दूताननगद्वरात्‌ मृदु तत्पतिध्वनि च निशम्य ( अहमू ) समये 
गुरो: दास्थम्‌ अये, अद' आदरातू बदत्‌ तं प्रजिघाय । 

अर्थ : गृुणवान्‌ जयकुमारने दूततके मुखकुह रसे उनकी प्रतिध्वनि सुनकर 
“मै यथासमय आप गुरुकी सेवामें पहुँचता हुँ” ऐसा आदरपू्वंक कहते हुए 
दूत्तको लोटा दिया ॥ ७॥। 

अन्येय . यथा अत्र प्रगेतरां श्रृतकुक्कुटवाक्‌ शकटाज़; भादरात्‌ तरणिम्‌ ( आगम- 
यति , तथा) श्रुतदृतवचा. स. प्रभु: अपि तम्‌ ( भादरात्‌ ) आगमयाम्बभूव । 

अर्थ : जैसे संसारमें प्राय: मुर्गेकी बाँग सुनकर चक्रवाक पक्षी सूयंकी प्रतीक्षा 


करने लगता है, बेसे ही दृतके वचनको सुन महाराज अकम्पन सादर जयकुमा र- 
की प्रतीक्षा करने लगे॥ ८॥ 


२-१६ ] दम: सर्ग; ४६५ 


नगरी च॑ गरीयसा सुघासुरसेनेबमलबकता बुधाः । 
झिशिरांशुसितितन वाससा समिताभूदधुना श्रदीयसा ॥ ९॥ 

नगरीति 4 हे बुधा:, अधुना विदाहावसरे तगरो लू गरोयसापतिगाढेल सुधारसेन 
चूणकाा वेमेबमलइकृता यथा स्रदीयसाउतिकोमलछेन शिक्षिरांशइचन्द्र: स इव सितं यद्वासो 
अस्‍्त्र लेन समिता वेध्टितेब अतिनिर्मला5मृत्‌ ५ ९ $। 
चरितेरिष भाविभिस्तदा5भ्रममित्ति: शुचिचित्रकैस्तदा । 
उचिता खजच्िता विदग्धया वरवध्वोरजुभाविभिस्तया ॥ १० ॥ 

चरितेरिति १ तवा तस्मिन्समये जिदग्धपा चतुरया फ्याचित्स्त्रिया तदाभसभिस्ति- 
नूपवाप्तावकुडय॑ वरवश्थोर्भाविभिरनुभाविभिरनुभविष्यश्ि: शचोनि चरिश्राणि येषां 

घरित्र रुखिता दशंतोया खखिताउलइकुसेत्य रथ: ॥ ९० ॥ 
मणिपूणंसुतोरणोत्यथितीि:ः  किरणें: कब रिताम्बरेहितेः । 
धनुरन्द्रमियं. पुरी यदेन्द्रपुर जेतुमदी  उपाददें ॥ ११ ॥ 

सणीति । यदा यस्सिन्‌ विवाहोत्सबे, इय काशीपुरो, सणिभि. पूर्णासि यानि 
तोरणानि तेभ्य उत्यितेराविभ ते: कवुरित शवलितमम्बरम्‌ आकाओं येस्ते: हितेमंनोहरेः 
किरण रश्मिमिरेद्र धनुशशक्रचापं इन्द्रपुरी जेतुसिव उपाददे उद्यता5भूदित्यर्ण. । उत्प्रेक्षा- 
लखूपर: ॥ ६११४ 

अन्बय : बुषाः अधुना सलगरी च गरीयसा सुधासुरसन एवं अलद्भु ता (यथा ) 
स्रदीवसा शिशिराशुवितेन वाससा समिता अभूत्‌ । 

अर्थ . पण्डितो | विवाहके अवसरपर अत्यन्त गाढ़े चुनेसे लिपी वह नगरी 
अत्यधिक कोमल चन्द्रकिरणकी तरह धबल-बस्त्रसे वेष्टित-सी प्रतीत होने 
छूगी | ९. ॥। 

अन्वध : तदा विदरघया तया तदाश्रमभित्ति: वरवध्वो: अनुभावित्रि: शुचिचित्र्क: 
चरितें: उचिता खचिता इव । 

अजय : उस समय किसी चतुर स्त्रीने राजप्रासादको भित्तिको वर और वधू 
के अत्युत्तम चरित्र-चित्रणों द्वारा देखने-योग्य अलकृत-सा कर दिया ॥ १० ॥ 

अन्यय : बहो यदा इ्यं पुरी मणिपूर्णसुतोरणोत्यित: कबु रिवाम्बरे: हि6ते. किरण 
एम्द्रं धनु: इल्द्रपुरी जेंतुम्‌ इब उपाददे । 

अर्थ : आाइचयं है कि तब यह पुरी मणिमय सुशोभन तोरणोसे उत्पन्न, 
आकाशको रंम-बिरंगे बनानेवाली, मनोहर किरणोंसे इस त्तरह उपस्थित 
* गयी मानो इन्द्रधनुष, इन्द्रपुरी अमराबतीको जितनेके लिए खड़ा हो गया 

॥ ११॥ 





४६६ जयोदम-महाकाव्यम्‌ [ १२-१४ 


अपरा परमादरेण तान्‌ समपृषांस्तलुते सम तावता ॥। 
विदुधेरपि खाद्मताप्रितानसुतप्रायव्या प्रसाधितान्‌ ॥ १२ ॥ 
अपरेति । अपरा काखिदुलिता परसावरेण तावता कालेन, अमृतजायतंथा पीयूष- 
हुल्पतया प्रसाचितान्‌ नि्ितानू, विद्युभें: बेवेरपि छा्वतामितान्‌ भवयताप्रासियोग्पान्‌ 
अपूपान्‌ धृतपाचितान्‌ पिष्टदार्करामधुराम्‌ प्रश्वाक्षविशें थान्‌ सबसे सम सिर्मणे ॥ १२ ४ 
अवदत्‌ सबदर्शने पुरः सदनानाञ्य प्रुखानि सबंतः ॥। 
अवलम्बितमौक्तिक्नर्जा रुचिभिहवस्थमयानि साअजा। १३ ॥ 
अवदविति । सा प्रज्ञा, सेवबद ने) विवाहोत्सवालीकने पुर काशीनगर्या: सदसानां 
भवनानां मुखाति द्वाराणि सर्वत: परित', अवलम्बिता या मोलिकानां ल्रजों हाराध्तासां 
रुखिमि: कान्तिभिह स्यमयानि हुसिताम्बिताति, अववस 0 १३ ॥ 


प्रसरन्‍्मृदुपललवेष्टथा सुलताड्लीकृतचित्रचेष्टया ।। 


बहुविभ्रमपूरिताशया_ तृपसझोपवनोपम॑ तया ॥ १४ ॥ 
प्रसरदिति । तया, सुलताजू था वललीतुल्याज्रया कृता या चित्रस्थ युवतिप्रति- 
मूर्तेब्चेष्टा तया व्यापारेण नृप्सक्ष नृपभवनमृपथनोपममुच्चानसवृद्य वृश््यते स्मेति शेषः । 
कथस्भूतया ? प्रसरन्तों ये मुवुपल्लबा: किसलयास्तैरित्ाा मवोहरा तथा, पुतबंहयों ये 
विश्ञमा विलासास्‍्ते: पूरिता, सम्भृूता आशा दिशस्तया ॥ १४ 0४ 





अन्य : अपरा परमादरेण तावता अमृतप्रायतया प्रसाधितान्‌ विबुधै. अपि खाद्य- 
ताम इतान्‌ तान्‌ समपूपान्‌ तनुते सम । 

अर्थ : किसी स्त्रीने अत्यन्त आदरके साथ अमृतकी तरह स्वादिष्ट एवं 
देवताओंके लिए भी भक्षणयोग्य पूओंको बनाया।॥ १२४७ 

अन्वय : सा प्रजा सवदर्शने पुर. सदनाना च मुखाति अवलम्बितमौक्तिकस्रजां 
रुचिभि: हास्यमयानि अवदत्‌ । 

अर्थ : विवाहोत्सवके समय नगरीके भवनों के मुख्यद्वार मोतियोंकी 
मालाओ से सुशोभित किये गये थे, जिनको प्रभा से वे हँसते हुए-से जान 
पड़ते थे ॥ १३ ॥ 

अन्चय : प्रसरन्मृदुपल्लवेष्टया बहुविश्रमपूरिताशया सुलताऊीक्ृतचित्रचेष्टया 
तथा नृपसद्य उपबनोपमम्‌ अभूत्‌ । 

अर्थ : फेलते हुए कोमल पल्‍्लबोंसे मनोहर और अनेक विज्ञसोंसे दिशाओं- 
को पूरित करनेवाली सुन्दर छताकी तरह अंगोंबाली स्त्री द्वारा को गयी चिचषों, 
की रचनासे वहु राजभवन उपवनके सदृश हो गया॥ १४ ॥ 


१५-१६ ] दंक्षम: सर्म: हा 


मृहुमोदमभहोदधिभ्रिया नवनीतोस्तमभावमन्वयगात्‌ | 
अम्ृतस्थितिगोतमाइते! सुरमिस्थानमिदं सम राजते ॥ १५ || 


सृवुसोदेति । अपलेद राजसदन सुरभिस्थानं गोकुलस्थाममिव राजते सम | तदे- 
वाहु--मुदुस्योवस्थ मधुरहुर्धस्थ महीदधिमंहासागरस्तस्थ जिया शोभया । गोकुलल्यानपक्षे, 
सदुसोवस्य हुथंस्य महु एवं दि तश्य श्रिया कानत्या, नवनीतं हेयजुववं सस्मोत्तमा या 
साजना तामस्वमावनुययों । पक्षे दष्यपि नवनोतमावसनुवज्छति । पुत्र: कथम्मूतमु---अमुत- 
मित्र स्थितिरेस्था: सा, अतिदायेन गोसंद्भुलगोताविदाणी तया$बु॒ते: समाबुतत्वाद राज- 
सदनस्थ । गोकुलपक्षे-- मम्तरूपत्य दुःधस्थ स्थितिर्यातु ता: प्रद्वास्ता माद हृति गोतमा- 
स्ताभिरादते: वेश्तित्वाद्‌ राजसदन गोकुलस्थानं सरभिस्यथानभिव राजते सम इति दसेषा- 
नुप्राणितोत्प्रेक्षालखुर: ॥ १५ ॥ 


सघन घनमेतदास्वनत्‌ सुषिरं चाशु शिरोष्करोत्स्वनस ॥। 
स॒ ततेन ततः कछृतो ध्वनिः सममानद्धममानमध्यनीत्‌ ॥ १६ ॥ 


सघनसिलि । धाद्भेवाइचत्वार इत्यमरकोशानुसारं तत्र घम-सुधिर-तत-आनड- 
रूपाणि शतुविधवाशान्यवाहन्त इत्याहु--तत्र राजप्रासावे घनसेतस्नाभक थादं सघनसत्ति- 
गस्भीरध्वनिसास्वनत्‌ अशब्दायत । सुषिरमाशु लिरःस्वनमत्युस्थध्वनिभुज्चचार । ततेन 
बाद्यय ततः परिव्याप्तो' ष्यनिः कृत: । जानद्वारु्य॑ वाह्यं सम तुल्यरूपेण असानसपरि- 
सिलमध्वनोद्‌ दष्यात । अनेकक्रियाणां समुज्ययात्‌ समृच्चयालडुकृति: ॥ १६॥ 


अस्थय : इृदं मुदुमोदमहोदघिक्रिया नवनोतोसतमभावनाम्‌ अन्वगात्‌ इदम्‌ अमृत- 
स्थितिगोतमावुते: सुरभिस्थानम्‌ ( इव ) राजते सम । 


गर्थ : यह राजभवन मधुर ह्रूप महासागरकी कान्सिसे मकक्‍्खनके 
उत्तमझावको प्राप्त हो गया । अमृततुल्य मज़ुलगीतादि वाणियोंसे युक्त होने- 
के कारण गोकुलकी तरह सुशोभित्त हो रहा था । गोकुलमें भी सुन्दर दधि- 
मक्खन तथा दूध देनेबाली गायें होती ही है ॥॥ १५ ॥ 


अन्ययथ : भनम्‌ एतत्‌ सघनम्‌ आस्वनत्‌ सुधिरं व आाद्यु शिर:स्वनम्‌ अकरोतू । ततः 
ततेन सः ध्यनिः कृतः । आनर््ध समम्‌ अमानस्‌ अध्यनीत्‌ । 
अर्थ : घन नामक वादा ( वाजा ) जो रखे बजने लगा। सुणिर लामक वादयने 


भी बढ़े वेग से शब्द किया। अनन्तर सत-वाद्य ध्यत्ति करने छऊमा त्तया साथ 
ही आनद्धनामक वाद्य ने भी अपरिसित ध्वनि की ॥ १६॥ 


ड्द्ट जयोदय-मंहाकाव्यम्‌ [ १७-१९ 


प्रभवन्मृदुलाइरोदय स्वयमित्यत्र तदानकी श्वयम्‌ ॥ 
सरसं धरणीतल यदप्यकरोच्छब्दमयं॑ जगददन्‌ ॥ १७॥ 


प्रभवन्निति ३ तदा स्वयं बदन्‌ वाद्यमानः सन्‌ अयमानक इत्यत्र राजप्रासावे धरणी- 
तहूं प्रभवन्तों ये मुढुला अ्टुकुरास्तेषामुदयों यस्मिन्‌, प्ररोहत्कोमलशध्पं सरसमकरोत्‌ । 
किड्ध सहेव जगत्संसारं शब्दसय-प्रघुररव भेरवञूल ।अकरोत्‌ । कार्यद्रयस्प युगपत्सम्पावनात्‌ 
सहोकत्यलसूार: ॥ १७ ॥। 
तदुदात्तनिनादतों भयादपि सा सम्प्रति वल्लकीत्ययात्‌ ॥ 
विनिलेतुमिवाशु तादृशि प्रथुले  श्रीयुवरतेरिहोरसि || १८ ॥ 
तदुदात्तेति | इह तदुवात्तनिवादत आनकप्रचण्डध्वानत., भयात्‌ सम्प्रति सा बलकूको 
बोणापि, आशु तावृशे पृथुले विशाले, श्रीयुवते. फस्यादिचमुस्घतरुण्या उरसि हुये विनि- 
लेतुमिव अथावू थयो । क्रिपोल्नेक्षातिशबोक्तथो- सद्डूर ॥ १८ ४ 
प्रणनाद यदानकस्तरामपि वीणा लसति सम सापरा | 
प्रसरद्रससारनिज्ञरः से निसस्वान वर हि झन्नरः ॥ १९॥ 
प्रणनादेति । यदाउउनक प्रणनाद अतिशयमनदत्‌ तब! साउपरा बीगाषि रूसति सम 
वाद्यमानाउसो दित्य्थ, । पुत. स प्रसरम्‌ रसप्तारस्थ लिझ्षर. प्रबहों यल्मादू बर॑ सनोहरं 
निसत्वातशब्द मकरोत्‌ | होति बक्यपूरणाथ . ॥ १९ ॥ 


अन्यथतदा हि स्व्य बदत्‌ अयम्‌ आनक ईति अत्र धरणातल प्र भवन्मृदुलाडू- 
रोदम सरसम्‌ अकरोत्‌ । ( सहैव ) यत्‌ जगत्‌ ( तन्‌ ) अपि शब्दमयम्‌ ( अकरोत्‌ )। 

अथ॑ ; उस समय स्वय बजते इस दुन्दुमिने राजभवनमे भूतल को नये 
अड्कुरोसे युक्त करते हुए सरस कर दिया ( जैसे कि मेष पृथ्वीतलछ को जलसे 
अड्कुरित कर देता है )। साथ ही इसने ससारको भी शब्दायमान कर दिया, 
संसार भी इसकी ध्वनिसे गूँज उठा॥ १७ ॥ 

अन्धय : इह तदुदास निनादत: भयात्‌ सम्प्रति सा बलल्‍्छकी भअप्रि आणु तादुशि 
पृथुल्ले श्लीयुवते उरसि विनिलेतुमू इब अयात्‌ । 

कर : मेरीकी गम्भीरध्वतिके भयसे इस समय वह वीणा भो अविलम्ब 
मानो छिपनेके लिए किसी युवत्तीके विशाल वक्षःस्थलमे जा पहुंची ॥ १८ ॥ 

अन्बय_ यदा आानक. प्रणनादतरां सा अपरा वीणा अपि लसति स्म। ( पुनः ) 
प्रसरद्रससा रनिश्न॑ २: स झझनर. हि वरं निसस्वान । 

बर्थ : जब मेरी जोरोंसे बजने छूगी, तो वीणा भो अपनी मधुर ध्वनिसे 
कक होने लगी। साथ ही आनन्दका सार-प्रसार करती पझाँझ भी बजते 
लगी || १९॥ 


री 
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युवतेरुससीति रागतः स तु कोलम्बकमेबमागतम । 
समुदीक्ष्य तदेष्येयाउधरं खलु वेणुः सुचुचुम्ब सत्वर्म्‌ || २० ॥ 
युवतेरिति । कस्याश्चितुवत्या उरसि वक्ष.स्थले राणत. श्रीकल्याण-दीपकादि- 
रागाउतो. कोलम्यक वोजावण्डभागत समुदीक्षय वेणुर्वाद्यमेदस्तदा ईव्यंया सत्वरं तस्था अधरं 


सुशुचुम्य सिनिय । अतिलयोकत्यनुप्राणितं पर्याबोक्तम्‌ । वरतुत. सा वेणुवावनमारेभे, 
इति ताश्पयंम्‌ । 'बीणादण्डस्तु कोलम्ब' इस्यसर-॥ २० ॥ 

शुचिवंशभव्रच्च वेणुक बहुसम्भावनया करेष्णुकम्‌ । 

विवरेः किम्र नाह्लितं विदृ्डंडकश्चेति चुकूज सन्मृदुः॥ २१ ॥ 

शुच्चीति । शुलिवंशाद्‌ भवतोति शुद्धवेणुभवेरछुयंणूस्पन्नमणुकर्माप वेणुक यद्युवति- 

करें अहुसस्भावतयाधत्यावरेण स्थितमस्तोति शेष. । तद्विवरेडिछद्र दोष॑वा्ड्ुतसिति जना 
न बिदुनं जातन्ति, इति मृदृपरिहसन्‌ हुडको बाद्रभेदश्च चुकूजाइकूजदित्यर्थ, । उत्प्रेक्षा, 
लज्कूरर, ॥। २१ै ४ 


परिचारिजनास्पनिःस्वनः पटहादीच्छितनादतो घनः । 
अभवत्‌ प्रतिनादमेदुरः स्विदमेयो गगनोदरे चरन्‌ ॥ २२॥ 


परिचारीति । य. परिचारिजनानामास्थानां मुखानां निःस्ववः कोलाहुल: पदहा- 


अन्बय युवते: उरसि रागत. एवं कोलम्बकम्‌ आगतम्‌ इति समुद्वीक्ष्य बेणु, तदा 
खलु ईष्यंया सत्वरम्‌ अधर सुचुचुम्ब । 

अर्थ : युवतीके वक्षस्थलूपर अनुरागसे आये वीणादण्डको देख बाँस 
( बेणु ) ने उस समय ईष्यासे तुरत ( किसी दूसरी ) युवत्तीके अधरका चुम्बन 
कर लिया ॥ २० || 


अन्य शुचिवंदाभवम्‌ अणुकम्‌ ( अपि ) वेणुर्क ( यत्‌ ) करे बहुसध्मावनया 
(स्थितम्‌ अस्ति तत्‌ ), विवरे' अड्धितम्‌ इति न विदूं ( इति ) सन्‌ मृदु: हुडुकः चुकूज । 

अं : उत्तम कुलमें उत्पन्न, छोटा भी वेणुवाद्य यद्यपि युवत्तीके हाथमें 
ससम्मान है, फिर भी क्‍या वह छिठ्रों ( दोषों ) से युक्त नहीं है, इस प्रकार मन्द- 
हास्य करता हुआ हुडुक वाद्य भी बजने लगा॥ २१॥ 


अस्थय : ( यः ) परिचारिजनास्थनिस्वनः ( सः ) पठहादीच्छितनादतः ( अपि ) 
घन: ( भासोतू्‌ ) | प्रतिनादमेदुर: गयनोदरें चरन्‌ स्वित्‌ अमेयः अभवत्त । 


अ्थे : सेवकजनोंके मुखकी ध्वनि नगाड़ेकी आवाजसे भो बढ़कर थी 
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बोच्छितनावतो:पि घनो मेदुर आखीत्‌ । पुर: प्रसिनादेश प्रतिष्यनिता सेदुरो बहुशों गगते 
घरन्‌ सन्नसेयो:भवत्‌ स्विविस्युस्पेक्षा ॥ २२ ४ 
समर तैरयि पीलनस्य मे सुहृदोष्नन्यतमे गुणक्षमे । 
मुहरेव लगत्तदाप्यदः खलु तैलं हृदि सुश्रुवोध्वदत्‌ ॥ २३ ॥ 
स्मरेति । तवापि, अनन्यतमेउभिस्ते गुणक्षम्रे सार्यमादबाबिगरणयोग्ये सुज्ुओो: छुछो- 


चनाया हुवि मुह योभूषो लगत्सजू्त सव्‌ अदस्तेलमबदत्‌--अयि छुझोचने, सुहृो मे तेमें 
निपोडनस्थ समर ॥ २३ ॥ 


उपयुज्य वियोजितं॑ नमत्तममुद्गवतनमिष्टसड्गमम्‌ । 
पदयोः सदयोपयोगयोनिषणतापि नतश्रूवस्तयों: || २४ ॥ 
उपयुज्येति ॥ अपि यबुद्॒तंनभुवयुण्य वियोजित तविश्सजू मसभोश्संयोगं, अतिशयेत 
नमत्‌ सम्तसं ततअ्र वस्सयो: सदयोपयोगयो' पदयो: निषपत ॥ २४ ॥ 
कलशीकलशीकलाम्भसामिषिषेचा5थ धरामिहाशिषाम्‌ । 
सुकृतांशुकृताशयेन वा कुलकान्ताकुलमाप्तसंस्तवाम्‌ || २५ | 
कलशोति । अथ इह कुलकास्ताकुल॑ सहंशस्त्रोसभूह आहियां शुभादंसानां धरां 
तथा इन सबको प्रतिध्वनि भाकाशमण्डलमें व्याप्त हो मानो अपरिमित 
बन गयी ॥। २२॥ 
अन्यय : तदा अपि अनन्यतमे गुणक्षमे सुश्रुव: हृदि मुहु: एव रूगत्‌ । अदः खलु 
तैलम्‌ अवदत्‌ --अयि सुहुद' में ते: पीडनस्थ समर । 
अर्थ : विवाहके समय अभिन्‍त, कोमलतादि गुणयोग्य घुछोचनाके हृदय- 


में बार-बार लगाया जा रहा तेल मानो कह रहा था कि अरी सु लोचने ! अपने 
मित्र मेरी करुण-पीडाका तो जरा स्मरण कर ॥ २३॥। 

अन्वध : अपि ( यत्‌ ) उद्वर्तनभ्‌ उपयुज्य वियोजितं तत्‌ इष्टसज्म॑ नमत्तमं 
नतश्रुव, तयो: सदयोपयोगयो: पदयो: निपपात । 

अर्थ : सुलोचनाके शरीरमें लेप करके उत्तारा गया उबटन, पुनः शरोरके 
साहचर्यंका इच्छुक हो अत्यधिक विनम्नतापूर्वक मानो उसके दयालु दोनों 
चरण-में गिर पड़ा ॥ २४ ॥। 


अन्थय * अब इह कुलकान्ताकुलम्‌ आशिषां धाराम्‌ आप्तसंस्तवां सुकृतांशुकृताशयेन 
कलशीकलशीकलाम्भसा अभिषिषेत्र । 

अर्थ : अनन्तर कुलीन स्त्रियोंने सोमाग्यवत्ती तथा प्रद्सित सुोचनाको 
' स्वच्छवस्त्रसे आवृत, शीत्तोष्ण जलूवाले कलक्षोति स्नान कराया ॥ २५॥ 
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आश्धित्रीम जाप: प्राप्त: सतत: स्तुति: परिचयों था यस्याः सा ता छुलोचरन्ना सुझृतांशना 
स्वच्छवस्त्रेण कृत आधाय आवरण यत्य तेन करकीकलशीकलाम्भता शीतोष्णकलछदाजलेत 
अभिषियेघ सिक्तबत्‌ ॥ २५ ।। 


वद रोजयुगेन निर्जिता इव नीता श्रुति वारिहारितास || 
त्रपयेव नतेमंखैन॑वाशिदधुस्ताः सहकारपल्लबान्‌ ॥ २६ || 
तबुरोजेति । ता: कलध्ष्यस्तद्रोजयुगेन सुलोचनाकुचयुगलेन निजता तिरस्कृता इब 


भुषि छोके वारिहारिसों जलाहरणतां मोता इव प्राप्ता इज त्रप्येक रूज्जयेव निममुले: 
सहकारपल्लबानू, आज किसलयान्‌ निवधुर्दभुरिति क्रियोत्प्रेक्षा ॥ २६ ॥ 


जरतीजरतीष्टिहेतुना छिदिभच्चामरमेव चाधुना | 
सुपश्ोइंसति सम संकचः पतदम्भःकणसुच्चलद्गचः | २७ ॥ 
जरतोति । अधुना, उच्चलन्त्यो रखो यस्य स चद्मदतिश्तस्था: संकच: कर्ता सुष्ट- 
केदापावा:, सपशोश्चमरस्थ जरतोजरतोष्टिहेतुता वाधक्यपलितत्वेन, स्छिविभृत्‌ सच्छिव्र 
ले ततच्यामरं बालव्यजनं पतन्ति निर्गेलम्ति अम्भःकणाः यस्मात्‌ सत पतदस्भःकर्ण यया 
स्पात्‌ तथा हसति सम, क्रियोट्रेक्षालडुएरः ॥ २७ ॥ 


सुतनुः समभाच्छियाशभ्रिता मुदुना प्रोल्छनकेन मा्जिताः । 


कनकप्रतिमेव साउइशिताप्यनुशाणोत्कपणप्रकाश्ििता || २८ ॥ 
सुतनुरिति" श्रिया कान्त्याईईल्रिता सेवितापि सा सुतनुविध्यदेहा सुसोचना, मृवुना 


अन्वय : ता: तदुरोजयूगेन निजिता: इब भुत्रि वारिहारिता नीता. त्रपया इब नते: 
मुखे: नवान्‌ सहकारपललवान्‌ निदधु: । 

अर्थ : उन कलशोंने सुलोचनाके दोनों स्तनोसे मानो परास्त होकर 
जलऊू भरनेका कार्य करते हुए शुके मुखोंसे आम्रपल्लवोंकों धारण कर 
लिया ॥ २६ ॥। 

अन्थय : अधुता उच्चलदुअअ: संकच: सुपशों: जरतीजरतीष्टिहेतुना छिदिभत्‌ 
चामरम्‌ एवं पत्तदम्भ:कर्ण हसति सम । 

अर्थ : इस समय झरते हुए जलसे युक्त सुलोचनाका केशपाशा वुद्धा स्त्रीके 
बालोंकी तरह श्वेत चमरी गौके बालोंकी हंसी उड़ाता था ॥ २७॥ 

अन्यय : स्रिया आशिता ( अपि ) सा सुतनुः मृदुना प्रोष्छनकेन माजिता अशिता 
अपि अनुद्याणोत्कषणप्रकाशिता कनकप्रतिमा इव समभात्‌ । 


भ्रथे । स्तानके बाद स्वयम्र अत्यन्त सुन्दरी वह सुलोचना कोमरू त्तोलिये- 
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कोसलेव प्रोझ्छनकेन माजिता मुश्टा सती, अशिताउपि गोरबर्णाशष अनुद्ाणोत्कथणेन 
शा़ोत्कंणेन प्रकाशिता भासमाना कतकप्रतिमेव समभाच्छुशु भे । उदात्तालखूएर: ॥२८॥ 
मुहुराप्तजला भिषेचना प्रथम प्राइडभूव्‌ सुलोचना | 
तदनम्तरघुज्ज्जलाम्बरा समवापापि शरच्छियं तरासख || २९ ॥ 
मुहरिति । मुह. पुनःपुनरासं जलाभिषेचन यथा सा सुलोचना प्राबुड बर्षतुरभूत्‌ । 
तत्तुल्पाधनायतेत्यर्थ: । तदनन्तरमुज्ज्बलानि अम्वराणि वस्त्राणि पस्या. सा तथाभूता सतत 
शरबः शरबुतो: श्रियमपि समवापतरामतिशयेन प्राप्ततती ॥ २९ ७ 


किमिहास्तु विभूषया सुता यदि भूषा जगतामसो स्तुता ॥ 
अपि तत्र तदायतां हितादियमालीभिरितीव भूषिता || ३० ॥ 
किमिहेति। यद्यसों सुता राजपुत्री सुलोचना जयतां स्तुता प्रशसिता भूषा+लखु।ररूय 
विद्यत इति शेष । तदा इहास्यां विभूषया भूषणेल किम्प्रयोजलसस्ति ? न किमपोत्यर्थ, । 
तथापि तदाभूषणं तत्र हिताद्वारणादायतां विशिष्टश्नोभामाप्नोत्विति हेतोरालोभि: 
सखीभि रियमितीव भूषिता भूषणेरित्यर्थ: || ३० ॥ 


प्रतिमाविषयेष्लुयोगकृत्‌ सुतनो श्रुयुगमक्षर सकृत्‌ || 
इति कापि नकारम॒त्तरं तिलकस्य च्छलतो ददो परम्‌ ।| ३१ ॥ 


प्रतिमेति | सुतनो: सुलोचनाया. प्रतिमाया उपसाया विषये तस्था अयुगसनुयोग- 


से पोंछी गयी, जिससे उसका सौन्दर्य, सानपर चढ़ायी गयी सोनेकी प्रत्तिमाकी 
तरह और भी निखर उठा॥ २८ ॥ 

अन्वय . मुहु' आप्तजलाभिषेचना सुलोचना प्रावृड्‌ अभूत्‌ । तदनन्तरम्‌ उज्ज्य- 
लाम्बरा ( सती ) शरच्छियम्‌ अपि समवापतराम्‌ । 

अर्थ ' बार-बार रनान करतो हुई सुलोचना पहले बर्षकि सदृश् प्रतीत 
होती थी। पश्चात्‌ उसने श्वेतवस्त्र धारण कर शरदऋतुके सौन्दरयको प्राप्त कर 
लिया ॥ २९ ॥| 

अन्वय : यदि असौ सुता जगतां स्तुता भूषा ( अस्ति ), तदा इहू_विभूषया किम्‌ 
अस्तु ? अपि तत्र हितात्‌ आयताम्‌ ( प्राप्नोतु ), इति इव इयम्‌ आलिभि' भूषिता । 

अर्थ यदि वह सुलोचना जगत्‌-प्रशंसित आभूषणरूपिणी है तो इसे 
अलडकृत करनेसे क्या प्रयोजन ? किन्तु स्वयं इन आभूषणकी शोभा बढ़ेगी, 
मानो इसीलिए सखियोंने उसे आभूषणोंसे अलइकृत् किया ॥ ३० ॥। 


३२-३३ | वक्षमः सर्ग: ४७३ 


छत्‌ प्रइतकारक सक्ृद्‌ एके प्रधनाक्षरमस्तोति सत्या कापि सो तस्या ललाटे तिलकल्य 
इछलेत गोलविशेषकनिमाणित परमुःकृष्ट ययाथंमुततरं वदो । व्ुलतिलरवारणेन धूत्पा्थः 
सुच्यते । तेनास्था. प्रतिसा नास््प्रेेलि ध्यक्यते ॥ ३१ ॥ 


सकलासु कलासु पण्डिताः सुतनोरालय इत्यखण्डिताः । 
न मनागपि तत्र शश्रप्ठः प्रतिदेश प्रतिकर्म निर्मम: ॥ ३२ ॥ 
सकलास्विति । घुतनों: सुलोचनाया आालयः सख्यः सकलासु कलासु, अखण्डिताः 
पूर्णा: पषण्डिता आसन्निति दोष इत्यतस्ताः: प्रतिदेश प्रतिभरोरावयव प्रतिकर्म प्रसांधर् 
निमलुः व्यरचयस्त । तथापि तत्र ता मनागीषदषि त शश्मुः परिश्रान्ता:, इत्यर्थ:। अने- 
नालोनां कौशल ध्वन्यते ॥ ३२ ॥। 
अलिकोचितसीम्नि इुन्तला विवभूतुः सुतनोरनाकुलाः । 
सुविशेषकदीपसम्भवा विलसन्त्योष्ज्जनराजयों न वा। ३३ ॥ 
अलिकेति। सुतनोरलिकोचितसोम्ति खलाटप्रान्तेपनाकुलाः प्रसाधनोप्रसाधिता ये 
कुन्तलाः क्रचास्‍्ते सुषिशेंषक शुभतिलकमेव दीपकस्ततः सम्भवा विलसन्त्यः झोभमाना 


अखनराजय: कज्जलपहःकयः सन्ति किया केशा इति सन्देहों जायसे। तेत कज्जल- 
कृष्णास्तस्पा: कचा आसन्तनिति ध्वन्थते । सम्देहालखूारः ॥ ३४३ ॥। 


ने वनननन-रन 








अन्यय : सुतनो प्रतिमाविषये श्लुयृगम अनुयोगकृत्‌ सकृत्‌ अक्ष रम्‌ ( अस्ति ) 
इति ( सत्वा ) कापि तिलकच्छलेन परं नकारम्‌ उत्तरम्‌ ददो । 

अथ्थ : सुन्दर शरोरवाली सुलोचनाकी बराबरीमें उसकी दोनों भौंहें एक 
प्रश्नाक्षर हैं, ऐसा मानकर किसी सखीने उसके मस्तक पर तिऊूकके कपटसे 
मानो उत्कृष्ट निषेधात्मक उत्तर दे दिया ॥ ३१ ॥ 

अन्त्य . सुतनो. आलय' सकलासु कलासु अखण्डिता: पण्डिता: ( आसन्‌ ), इति 

( ता; ) प्रतिदेशं प्रतिकर्म निर्मम: | ( किन्तु ) तत्र मनाक्‌ अपि न शाश्नमुः । 

अर्थ * उस सुलोचनाकी सखियाँ सम्पूर्ण कलाओंमें पूर्ण पण्डित थीं, इसलिए 
उन्होंने प्रत्येक अंगोंको भलीभाँति अलंकृत किया, परन्तु उसमें थोड़ा भी परि- 
श्रम उन्हें नहीं हुआ ॥ ३२॥। 

अन्यय * सुतनो: अलिकोचितसीम्नि अनाकुला: कुन्तला: सुविशेषदीपसम्भवा: विल- 

सन्त्य' अज्जनराजयः न वा ( इति ) विबभुवु. । 

अथं नताड्ी ( सुलोचना )के ललाट प्रदेशमें सेवा रे गये केशोंने लोगोंकों 
संशय में डाल दिया कि यह तिलकरूपी दीपकसे उत्पन्न कहीं कज्जलका समूह 
तो नहीं है॥ ३३ ॥ 


५ इज जयोदय-महाकाव्यम्‌ [ १४-३६ 


निवबन्ध सगीदृशः कचान्‌ जगतो यौवतकीतेये रुचा । 


विधवत्वविधानवाससः समयान्‌ कापि शुणानिवेदृश: ॥ ३४ ॥ 

निवबन्धेति । काप्यालो मुगोवुशस्तत्याः कचान्‌ राचा काम्त्या जगत: संसारस्य 

यौवतस्य थुवतिसमूहस्य कोर्तये विधवत्वविधानवाससो वेधव्याखरणवस्त्रस्य समयान्‌ 
सदक्षानीदुक्षो गुणानिव निबंबन्ध मितरासबध्नात्‌ ॥ ३४ ॥ 


स्फूटहाटकपट्टिकाशिया दिनराज्यन्तरसायसत्क्रिया । 


अलिकालकयोरिदान्तरा सममेवेति समद्ुतत्तराम्‌ || २५ ॥ 
स्फुटेति । हह सुदुशे रूलाटेडलिकालकयोरन्तरा मध्ये स्फुटा दीप्ता या हाटकपट्टिका 
ताम विभूषा बढ़ ति शेष: । तस्याः श्रिया कान्त्या, विनराश्यन्तरे सायसत्क्रिया सन्ध्याकाल- 
शोभा जातेति भावः। सा तल; ललाटफासयोः सममेव सार्थमेबाद्यतसराम्‌ अतिशयेना- 
चोलिष्ट 0 ३५ ॥ 


न दृगन्तसमर्थिनी रसादिह लेखा खलु कज्जलस्य सा | 
समपूरि तु सूत्रणक्रियां भयने वर्धयितुं वयः श्रिया ॥ ३६ ॥ 
न हंगन्तेति । रसादर्षात्खलु वृगन्तं नेत्रसर्यादां कटाक्ष वा समथयति सा या कज्जल- 
रेखा समपूरि, सा नयने वद्ध|यितु बबःज्िया तारुष्यरूक्ष्स्या सुत्रणक्रिया इब समपुरीत्यर्थ: । 
उपभा ॥ ३६॥ 


अस्वय : कापि मृगीदृश कचान्‌ रुचा जगत. यौवतकीर्तये विधवत्वविधानवासस 
समयान्‌ ईदृशः गुणान्‌ इव निबबन्ध । 

अर्थ : किसी सखीने हरिणाक्षी सुलोचनाके बालोंको उसकी कान्तिसे 
संसारकी स्त्रियोकी कीत्तिके लिए विधवापनमें धारण करने योग्य वस्त्रकी तरह 
धागोंसे बाँध दिया ॥ ३४ ॥ 

अन्वेय : इह अलिकालकयो: अन्तरा स्फुटहाटकपट्टिकाशरिया विनराश्यन्तरसाय- 
सत्क्रिया ( जाता ), इति समम्‌ एवं समदुतत्तराम्‌ । 

अथं : सुलोचनाके ललाट और बालके मध्य ब्वेत हाटकपट्टिका नामक 
आभूषणके सोन्दर्यंसे दित ओर रातके बीच सायंकालकी शोभा प्राप्त होती 
थी, जो ललाट और बालके साथ ही अत्यन्त चमक रही थी ॥ ३५ ॥ 

अन्वय : रसात्‌ ख़लू दुगन्तसमथिन्री ( या ) कज्जलस्य रेखा समपूरि, सा नयने 
वर्धयितु वयश्चिया सूत्रणक्रिया ( समपूरि ) । 

अर्थ : हषं-वश उस समय नेत्रके कोने तक खींचो गयी कज्जरूकी रेखा, 
मानो नेत्रोंको बढ़ानेके छिए योवनश्री द्वारा सूत्रित की गयी थी ॥ ३६ ॥ 
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भ्ुवि बंशमसो क्षमों गलः स्व॒रमात्रेण विजेतुमुज्ज्वलः | 
ननु तेन हि सन्धरयेषपिता कुंबलाली स्वकुलक्रमेहिता ॥| ३७ ॥ 
भुवोति ! भुवि रोके सुवृशोष्सो, उज्ज्बलो ग़लः कण्ठों वंश वाद्यविशेष स्वश्मात्रण 
विज्वेतु क्षमः समर्थोहस्तीति हेतुना ननु तेन स्वकुलक्रमेणेहिता वाड्छिता कुबलालो मौश्तिक- 
माला समधयेईपिता इत्युत्र क्यते । सखश्लीभिस्तस्या: कण्ठे मोक्तिकमाला परिधापितेत्यथं: । 
उत्प्र क्षालकुशर: ॥ ३७ ॥ 
तकयोः प्रतिमल्‍्लताहिते नयनाम्यामतिमात्रपीडिते । 


अपि तत्समरूपिणीं श्रती व्रजतः '्मोत्पलकद्दयीं सतीम॥ २८ ॥ 
तदाघोरिति । सुदरे नयताभ्यामतिमात्रपोडिते श्र तो कर्णों तकयोस्तन्नेत्रयो: प्रति- 
भल्लताहिते धृतप्रतिहन्द्रिभाव॑ सत्यौ तस्समरूषिणी नयनोपम्स्वरूषिणीं सतों शोभनामृत्यलू- 
हुथों कुव॒लमयुग्ससपि श्षजतः सम प्राप्लनुताम्‌। नेत्रोत्पीडलवारणाय कुबरूययगरूसाअ्यता- 
मित्पर्थ: । काव्यलिजुमलडूगर: ॥ ३८ ॥ 
सुषमाप महरतां परेश्ु वि भाग्यैरिव नीतिरुज्ज्वले: | 
सुतनोस्तु विभूषणेर्यका खलु छोकेरबलोकनीयका ।| ३९ ॥ 
सुषमेति | सुतनो: सुलोचताया: सुषमा परमशोभा तु येव यका खलु लोकौर्जने- 
रबलोफनीयका दर्शनाह5ध्सीत्‌ सा भुवि लोके पररसत्कुष्टेर्भाग्येदिष्टे नीतिरिव, उज्ज्वले- 
विभूषणेमंहर्घतताममूल्यतामतिरामणीयक साप_ प्रापत्‌ । अन्न वाक्यार्थंयोरुपसानोपलेयत्वास्ति- 
दर्वनालड्भार: ॥। २९॥ 


अन्वय : भुवि असौ उज्ज्वल गल वंश स्वरमात्रेण बिजेतु क्षम ( अस्ति )। 
ननु तेन हि स्वकुलक्रमेहिता कुवलाली सन्धये अपिता । 

अर्थ : लोकमें उस सुलोचनाका कण्ठ स्वरमाज्से बाँसको जीतनेमें समर्थ है, 
इसीलिए मानो सखियों द्वारा कुलक्रमागत मोतीकी माला सन्धि करनेके लिए 
( गलेमे ) अपित कर दो गयी।! ३७॥ 

अल्वय : नयनाम्याम्‌ अतिमात्रपीडिते श्रुती तकयो प्रतिमल्‍लताहिते तत्समरूपिणी 
सतीम्‌ उत्पलकद्वयीम्‌ अपि ब्रजत सम । 

अथे : उसके दोतो नेत्रों द्वारा अत्यधिक दबाये गये दोनो कानोंने नेत्रोंकी 
प्रतिद्नन्द्रिताके लिए कटिबद्ध हो मानो दो कर्णफूल धारण कर लिये || ३८ ॥ 

अन्यय : सुतनो' सुषमा तु यका खलु, लोक: अवलोकतीयका ( आसीत्‌ ) | (सा ) 
भुवि परे भाग्य: तीतिः इब उज्ज्वल विभूषणे महूर्घताम्‌ आप । 

अर्थ : सुलोचनाका जो सौन्दर्य लोगों द्वारा दर्शनीय था, वह ऊँचे भाग्यके 
कारण नीतिको तरह श्वेत आभूषणोंसे जृत्यन्त शोभाको प्राप्त हो गया || ३९ ॥ 
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मुकुरे च्छविदर्शिनी रसान्पुखभिन्दो! सबिधं विधाय सा । 
_ कियदन्तरमेतयोश्च तद्दिचरन्तीव तरामराजत || ४० ॥ 
सुक्र इति | सा सुद्‌इः मुखभिन्‍्दो: सविध विधाय रसात्प्रमदान्मुकुरे वर्षणे छवि 
रध्यति तब्छीला छविदर्शनों कान्त्यवलोकिनी सती, एतयोराननेन्द्रो फियवस्तरभस्तीति 
तद्‌ बिचरन्तो खिन्तयन्तो वाराजततराम्‌ । उत्प्र क्षालडःक्ृति: ॥ ४० ॥ 
सुतनोनिंदघत्सु चारुतां स्वयमेवावयवेषु विश्रुताम्‌ | 
उचितां पवार न्यगुहितास्‌ ।। ४१ ॥ 
सुतनोरिति | स्वयमेवात्मनेव विश्रतुं प्रसिडधां चारुतां निदधत्सु धारयत्सु सुतनो- 
वयवेषु करघरणादिषयु, अधुना यानि अलझूरणानि तानि हिर्तामुचितां बहुशस्थेवत्तितां, 
बहुशस्पानि, वृत्तियंस्थ तस्थ भावतां पशुभाव॑ जडभाव बा5गु प्राप्नुवन्निति शाब्दार्थ । यहा, 
बहुशस्यशन्देन बहुक्नीहिरित्यर्थों गु्वते । तस्य वृत्तिबंह॒त्नीहिसमासतामगुरित्यर्थ । एबज्च, 
अलड्क्रियन्ते यया येर्वा सुतन्ववयवेरित्यलडुरणानीत्यर्थ सम्पधते फलतस्तदवयवस्तान्य- 
लड़कृतानि, न तु तेस्तवबयवा इत्यथ्थेड्लड्डू रणापेक्षया तदवयवा एवं रमणोयतरा इति 
व्यज्यते ॥॥ ४१ ॥। 


गुरुमभ्युपगम्य पादयोः प्रणमन्त्या सुषमाशये श्रियाः । 


शिरसः खलु नागसम्भवं भवमत्राप तु यावकरार्यया ॥ ४२ ॥ 
गुरुसिति । सुषमाया: परमशोभायषा आशये सारभूते स्वचेतसि; आत्मनोपप्यधिक- 


अन्चय सा मृखम्‌ इन्दो. सविध विघाय रसात्‌ मुकुरे छविदर्शनी ( सती ) 
गतयो' कियत्‌ अन्तरम्‌ ( अस्ति इति ) तद्विचरन्ती इब अराजततराम, । 

अर्थ आभूषणोसे अलंकृत वह मृगनयना सुलोचना अपने मुखको चन्द्रके 
सनक्ष कर हर्षसे दर्पणमे देखती हुई चन्द्र ओर मुखमें कितना अन्तर है, मानो 
इसीका विचार करती हुई-सी अत्यन्त सुशोभित हुई ॥ ४०॥ 

अन्वय रवयम्‌ एवं विश्वुताम्‌ चारुता निदधर्सु सुतनो अवयवैधु अधुना ( यानि ) 
एलड्डुरणानि, ( तानि ) हिंताम्‌ उचिताम्‌ बहुशस्यवुत्ति ताम्‌ अग. । 

अर्थ स्वयं प्रसिद्ध सोन्‍्दयंको धारण करनेवाले सुलोचनाके अगोमें जो 
इस समय जलूदझूरण ( आभूषण ) थे, वे समुचित जड़ताको प्राप्त हो गये, 
अथवा बहुब्नीहि समासको प्राप्त हो गये। अर्थात्‌ सुन्दर है आभूषण जिनके 
द्वारा ऐसे अग यानी अंगोसे आभूषण सुशोभित हुए, आभूषणंसे अग सुशो- 
तिभ नहीं ॥| ४१ ॥ 

अन्यय . सुषमाशये गुरुम अभ्युपगम्य पादयो: प्रणमन्त्या श्रिया शिरस खलु 
( ते ) यनागसम्भवम्‌ ( अपलत्‌ )। ( ततू ) अन्र तु यावकाख्यया भवम्‌ आप । 
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शोभमानां तां घुलोचनां गृत्मम्युपााम्प स्वीकृत्य तत्या पादयों प्रणसन्तया जशियाप 
सक्ष््या दिरसो यम्तागसम्भव सिम्दूरमपतदिति दोष । तदेवान्र लोके तु शावकाल्यया भर् 
जन्म आप प्रापत्‌ ! तस्या पादगतं यावक न अपितु सिन्वूरसित्यर्थ । इत्यं चात्रापक्ू त्या- 
लककूार ॥ ४२ ॥ 

तरुणस्य च तद्॒दुच्छिता श्रुति पाणिग्रहणक्षणोचिता | 


अनुजीबिजनेः प्रसाघनाइमिजनैस्तावदमण्डि मण्डना ॥| ४७३ ॥ 
तराणस्पेति । यथा राजपत्रासादे सुदृशोष्लदुरणमभूत्‌ तथेब भुवि जिवाहस्थले, प्रसा- 
धनाभिजनेरलडूरणपट्मिरनुजोविजने सेवकैस्तरुणस्य जयकुसारस्थापि, पाणिग्रहणक्षाणो- 
चिता विवाहुसमययोग्या, उच्छिता परमोसमा मण्डना$मण्डि व्यरजि तावतू ॥ ४३ ॥ 
त्रिजगत्तिलकायतामिति कृतवान्‌ यन्त्रिकमक्ठमछतिः । 
मिषतों सनसोभ्र्‌ वोजंतिन्तिलकेनाचरितं तदोमिति ॥ ४४ ॥ 
त्रिजगदिति । हे ब्रतिनू, अद्भुतिविधाता, अयं॑ जयकुसारस्त्रिजगर्ता तिलकसिव- 
चरत्विस्यालोच्य सोधस्य सनभोद्ज वो नासिकायुक्त भ्रयोमिषतो व्याजेन पस्जिकसइकक 
चिह्न कृतवान्‌ तदेव तिलकेन, ओमित्याका रसाचरितस्‌, सण्डतकारकजनेरिति होष: ।॥ ४४ ॥ 


समवाप मनोश्ुवस्तुतां रथसच्चारुचतुष्कचक्रताम्‌ । 
ननु गण्डगतावतारयोद्विंतयं कुण्डलयोस्तदीययोः || ४७ ॥। 


... अर्थ सौन्दर्यके विषयमें गुरु ( प्लुलोचना )के समीप जाकर पेरोंमे प्रणाम 
करती हुई लक्ष्मीके मस्तकसे जो सिन्दूर गिरा, उसीने सुलोचनाके पैरमें थावक 


( महावर ) ताम प्राप्त कर लिया ॥ ४२ ॥ 
अन्यय तद्वद्‌ भुवि प्रसाधनाउभिजन अनुजीविजने: तरुणस्थ पाणिग्रहणक्ष णोचिता 


उच्छ्िता मण्डना तावत अमण्डि । 

अर्थ जिस प्रकार राजमहलमें सुछोचनाकों अलंकृत किया गया, उसी 
प्रकार सजानेमें दक्ष सेवकोने तरुण चर जयकुमारको विवाहस्थलूमे योग्य 
अस्युत्तम आभूषणोंसे अलक्त्त किया ॥ ४३ ॥ 

अन्यय है व्रतित्‌! अद्भुति त्रिजमत्तिलतकायताम्‌ इति सनभोश्ुबवों मिषत यत्‌ 
यन्त्रिकम अद्भुम कृतवान्‌ तत्‌ तिरलकेन ओम्‌ इति ( भण्डनकागे ) आचरितम्‌ । 

अर्थ ब्रह्मा ने, यह जयकुमार तोनों लोकोंमे त्तिलक ( श्रेष्ठ )के सदृश, 
आचरण करनेवाला हो जाय” इस प्रकार नासिकायुकत भोहके व्याजसे जो तीन 
अंकका चि किया, वही तिलक द्वारा ( सजातेवालों )को अपना समथथंन-सा 
प्रतीत हुआ ॥| ४४ ॥ 
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समवापेति । गण्डयोगंताववतारो ययोस्‍्तयोस्तदीयकुण्डलयोद्वितयं यग्रुग्स ननु सनो- 
भुवों सवनस्थ रथसच्चारचतुष्कवकतां स्पन्दनस्थमनोहरचतुश्यक्रभावमवाप प्राप्तम्‌ । 
गण्डस्थलप्रतिबिम्बितं कुण्डलयुगल॑ चतुःसंख्य सत्कामरथचक्रत्वेनोत्य क्षणावृत्तर क्षा- 
लड्ार: ।। ४५ ॥ 
जगतीजयवान श्ुजोरसी समवषेत्सुयशःसुतेजसी । 


सितशोणमणित्विषां मिषात्स्वविश्ूषाग्रजुषां प्रभोविशाम्‌ ॥| ४६ ॥ 
जगतीति । विद्ञां प्रभोनुपजयकुमारस्य भुजो बाहुयों जगत्तीजयवान्‌ बभूब, रसी बल- 
वान्‌ स स्वविभूषाग्रजुधां निजाड्रवकडूणाद्यलद्भारस्थितानां सितशोणमणित्विषां इवेतरक्त- 
रत्नकान्तीनां म्रिषास्छलात्सुयश.सुतेजली समवर्षत्‌ प्रादुश्यकारेति भावः । अतिशयोक्ष्तिर- 
लखुार: ॥ ४६ ।॥॥ 
श्रियमेति यतोड्रथिंसार्थकः खलु शह्नादिकमानवान्‌ सकः । 
स्विदपां शुविराशयः शयो वरराजस्य समुद्रतां ययो ।। ४७ ॥ 
थ्रियमिति | सको वरराजस्थ जयस्य श्ञय कर: ललु शद्धादिकमानवान्‌ कम्बुकादि- 
बिल्लुवान्‌ आसोद्‌, यतोईथिसार्थंफो याचकसमूहः शियं सम्पत्तिम्रेति प्राप्नोति, किल्ल अपां 
शुचिराशयों निर्मलकान्तियुक्त:, यद्वा अपां जलानां दानसंकल्पप्रयुक्तजलानामाशय: स्थान- 
मासीतू, अतएवं शब्दशक्तिसामथ्येंन समुद्रतासर्णवभाव॑ ययौ । तथा चर मुद्राभिरहुगुलीयकै: 
सहितः सभुद्रस्तस्य भावतां ययौ । अन्न इलेषानुप्राणितो रूपकालड्भार: ॥ ४७ ॥ 








अन्वय : गण्डगतावतारयो तदीययो कुण्डलयो. द्वितयं ननु मनोभुवः स्तुता रथ- 
सच्चारुचतृ५कचक्रताम अवाप । 

अथं : जयकुमारने दोनो कपोलोंपर लटकनेवाले कुण्डल और उनका प्रति- 
बिम्ब, कामदेवके रथके चार चक्रोंके समान प्रतीत्त होते थे ॥ ४५॥ 

अन्यय : विद्या प्रभो भुजः: ( यः ) जगतीजयवानू (बभूव ), रसी (स ) 
स्वविभूषाग्रजुषा सितशोणमणित्विषा मिषात्‌ सुबश सुतेजसी समवर्षत्‌ । 

अर्थ : जगतीपति जयकुमा रकी भुजाओंने सारे संसारपर विजय प्राप्त कर 
ली थी, इसलिए मानो अपने आभूषणोके अग्रभागमें विद्यमान, ब्वेत और लाल 
मणियोंकी प्रभाके व्याजसे वे सुयश और प्रतापकी वर्षा कर रही थी ॥ ४६ ॥ 

अन्यय : सक वरराजस्थ गयः: खलु शद्भादिकमानवान्‌ आसीत यतः अथिसार्थक: 

भ्रियमेति, अपा शुचिराशय' ( अतएवं ) समुद्रताम्‌ ययौ । 

अर्थ : जयकुमारका हाथ शह्ल॒ुदि चिह्नोंसे युक्त था, जिससे याचकगण 
सम्पत्ति प्राप्त करते थे। वह निर्मलकान्ति युक्त था ( दानसंकल्पके लिए 
प्रयुक्त जलका स्थान था ), इसीलिए समुद्रभाव को प्राप्त हुआ अर्थात्‌ 
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स्वसदोदयतामनाकुलामिद नशक्षत्रकमालिकाञ्मला । 


उपलब्धुमिवा्थिनी हिता वदनेन्दीः पदसीमनि स्थिता ॥ ४८ ॥ 
स्वसदोदयलासिति । इह॒ जयकुमारस्य कण्ठेपजनला स्वच्छा हिता शोभाकारिका 
नक्षत्रकमालिका मौक्तिकमाला परिधापितेति शेषः । याउताकुलामविनादिनीं स्वसदोदयितां 
सततदीप्पप्तानताएुपलब्धु प्राप्दु्भोथिनी सती तस्य वदनेन्दोम खचन्व॒स्य पदसीसनि स्पान- 
सोभामां स्थिता बभूवेत्यर्थ: | सदा प्रकाशसानर्ता लब्धुम्रिवेति कियोत्प क्षालखूरः ॥ ४८ ॥ 
प्रतिदेशमवाह्िनामलकइ्रणानां मणिमण्डले परम्‌ । 


निजरूपनिरूपिणे घृणाकरि अस्मै खलु दर्षणार्पणा ॥| ४९॥ 
प्रतिवेशमिति । प्रतिदेश प्रत्यवयवसवाद्धिना परिहितानामलड्ूरणानां सणिमण्डले 
रत्नराशों परमत्यन्तं निजरूप निरूपयति तसस्‍्मे स्वरूपदर्शिनेपस्मे परिजनविहिता बर्षण- 
स्पार्पणा मुफुरदानं धृणाकरी निरपेक्षा गह्माप्भिवदित्यथं. ॥ ४९ ॥ 
नन्ु तस्य तनुर्विभूषणे: सहजप्रश्रयभूरदूषणेः । 
लसति सम गुणेरिवोज्ज्वलैरधुनासी परिणामकोमलेः ॥ ५० ॥ 
नन्विति । या तस्य जयस्य तनु. शशरं सहजप्रशपभूः प्राकृतिकमा्ददाभ्याइभवत्‌, 
असाबधुनाइदृषणेदोषरहितेविभूषण रलड्ूूएरे .,.. उज्ज्वले: प्रभासमाने: परिणामकोसलेगु णे- 
बंयादाक्षिण्पादिसदुगुणे रिव लसति सम शोभते सम । उपसालडूार: ॥ ५० 0 
| अँगूठीवाला ) बना ॥ ४७ ॥ 
अन्वय * इह अमला हिंता च नक्षत्रमालिका ( परिधापिता ), ( या ) जनाकुला 
स्वसदोदयताम्‌ उपलब्धुम्‌ अथिनी इब सत्ती वदनेन्दों: पदसीमनि स्थिता । 
अर्थ : जयकुमा रके गलेमें स्वच्छ एव अतिसुन्दर नक्षत्रमाक्ा ( मोतीकी 
माला ) पहना दी गयी जो कभी नष्ट न होनेवाली दीप्तिको प्राप्सिको याचक 
हो मानो चन्द्रसह॒श मुखके घेरेमें आकर खड़ी हो गयी ।। ४८ ॥ 
अन्धय : प्रतिदेशम्‌ अवाद्विनाम्‌ अलद्भूरणाना मणिमण्डले पर निजरूपनिरूपिणे 
अस्मे खलु दर्षणार्पणा घुणाकरि ( अभूत्‌ ) | 
अथे : प्रत्येक अद्भमें धारण किये गये आभूषणोंकी रत्नराशिमें अपने 
स्वरूपको देखनेवाले जयकुमारके लिए दरपंणप्रदान निरर्थक हो रहा ॥ ४९ | 
अन्यय : तस्य तनुः सहजप्रश्नयभू: ( अभवत्‌ ) असौ अधुना अदृषणे:ः विभूषण: 
उज्ज्वल: परिणामकोमले' गुण: हब लूसति सम । 
अर्थ : जयकुमारका शरीर स्वभावत्त: कोमल था। इस समय वह निर्दोष 
अलड्ारोंसे उज्ज्वल एवं परिणामतः मृदु गुणोंक समान सुशोभित्त होने 
छा ॥ ५० ॥ 
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रथमेव मथोपटोकितः किस पत्माज्ममुदेन सोइड्वितः । 


रविवच्च विभासुरच्छविवेदतीद॑ विभवाञ्रयः कवि! ॥ ५१ ॥ 

रथभेवसिति | अथ पद्माया लक्ष्मीरूपाया सुलोचनाया अज्ु शरीर तस्य मवेन 
तदयलोकनहूर्षेणादि[त उपलक्तितः, पुनर्विषोषरूपेण वरनेपण्येन भासुरा दोप्पमाना छजिः 
कान्तियस्थ स जयकुमार:, रविवस्सूयंतुल्यः सुर्योष्पि पद्मातां कमलानामजुल्य सुदेल 
विकासरूपेणोपलक्षित:, भासुरचछवि प्रकाशमानकान्तिव्य भवति, रथ स्पन्दनसेबोपढौकित 
आरूदः किम ? सुर्योषपि रथारूढ़: सत्तेवोदयत इति प्रसिद्धि:। विभवस्थ काब्यरचनौ- 
पथिकाप्रतिमप्रतिभाषाटवरूपैदबयध्य आशय: कविरिदं  वदति । इलेबानुप्राणितोर्टक्षा- 
लखुपरः | ५१॥ 


स पवित्र इतीव सत्क्रियासहितः सम्महितों बरश्रिया । 


शुचिवेषधर पुरस्सरेश्च सुनाशीर हवामवन्नरें: ॥ ५२ ॥ 
स इति । हह बरस्य क्षिया शोभया सम्महितः ज्ोभसानः, सत्क्रिया परापत्यागावि- 
देवाजतसहितः, पवित्र: शुत्षिः स जय हतोबेवम्भूव:, शुतिणेशधारिभिः पुरस्सरे नर: 
सुनाशीर इन्द्र इब्राभवत्‌ । उपमालद्भारः ॥ ५२ 


नरपोश्लुचराननुक्षणं समयासन्नतरत्वशिक्षणम्‌ । 


निदिदेश समुल्लसन्मतेः पथि साथ (थुचक्रिरेब्स्य ते ॥ ५३ ॥ 
नरप इृति। नरपो राजाःकम्पनोउनुचरान्‌ सेवकान्‌ अनुक्षण बारं बारं समयासन्नत- 


अन्वय  अथ पद्माजुमुदेन भद्धित विभासुरचछतव से रविवत्‌ रथम्‌ एवं उपढौ- 
कित: किमु, विभवाश्रय. कवि. इृद वंदति । 

अर्थ : पदचात्‌ 'लक्ष्मीरूपिणी सुलोचनाके देखनेके हषंसे चिह्नित, अत्यन्त 
प्रकाशमान कान्तिवाले महाराज जयकुमार सूय्यंकी तरह रथपर चढ़े” ऐसा 
काव्यरचनाचतुर कविका कहना है। ( सूर्य भी कमछोके विकासरूपमे उप- 
लक्षित है ) ॥ ५१ ॥ 

अन्वय : वरश्षिया सम्महित सत्क्रियासहित पवित्र. स इति इव शुन्िवेषधारिभि:ः 
पुरस्सरेः नरे' सुनाशीर इच अभवत्‌ । 

अर्थ : अथवा सोन्दय्यंसे सुशोभित, देवाचंनादिसत्क्रियाबुक्त, पवित्र बह 
जयकुमार इस प्रकार स्वच्छ वेष धारण करनेवाल लोगोसे युक्त हो साक्षात्‌ 
इन्द्र-सा प्रतीत हो रहा था ॥ ५२॥ 

अन्वय : नरपः अनुचरान्‌ अनुक्षणं समयासन्नतरत्वशिक्षण निदिदेश । ते समुल्ल- 
सन्‍्मते अस्य पथि पृथु साथ चक्रिरे । 
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रत्वरस्प समयध्य विवाहरुप्तवेलाया: सासीप्यस्यानुशिक्षण विदिदेश ददों । ते समुल्ल- 
समन्‍्ते: प्रसल्लमलेरस्पथ जयकुसारस्प प्ि मारे पृथ विपुलसाथ समूह अक्रिरे 
चक्र. ॥ ५३ ॥ 
अम्नुकस्य सुवर्गमागता नृपदृताः सम लसन्ति ताबता । 
पुलकावलिफुल्लिताननास्तटलग्ना हव वारिषेधनाः ॥ ५४ ॥ 
अमुकस्येति । तावता5मुकस्थ जयकुमारस्थ सुवर्ग समूहमागताः, पुलकानां रोम्णा- 


मायलिभि:ः फुल्लितानना विकसितमुखा नुपवुता बारिषजेलघेस्तटलग्ना घना हब लसन्ति 
सम । उपमालडकृति: ।| ५४ ॥ 


इति भृद्ललिताह्कारकैरब ऊ्ष्टो वरसन्नयस्तकेः । 
किल कण्टकिताडको जनेः पृथुले १थ्यपि सोघ्त्जच्छने: ॥ ५५ | 
इतीति । इत्पेव॑ वरद्लुलिताहुकारकेनिरन्तराह्यानविधायकेस्तकेनूपदुतेरवक़ूष्ट आक- 


बितो४पि कष्टकिताज़ुको्षप से वरसन्तयों वरयातृकसमहो जने: पृथुले बिस्तुते पर्थपि 
बानेरश्रजब्‌ ययो )। ५५ ॥ 


गुणकृष्ट इवाधिकारकः सुदृशः कण्टकिताड्रघारकः । 
मन केः शनकैत्रेजन्‌ ल्लिताविह दृष्टो नितरां महीक्षिता ॥ ५६ || 


अर्थ : महाराज अकम्पनने बार-बार विवाह समयकी समीपत्ताका निर्देश 
किया । किन्तु उन सेवकोने प्रसन्‍न चित्तवाले जयकुमारके मार्गमे बहुत बड़े जन- 
समूह बना डाले। ( अकम्पनके सेवकोंके जयकुमारकी सेनामें मिल जानेसे 
“अपार भीड़ हो गयी )॥ ५३ ॥ 
अन्चध : तावता अमुकस्य सुवर्गभ्‌ आगता- पुलकाबलिफुल्लितानना. नृपदूता: 
वारिधे तटलग्ता' घना. इव लसन्ति सम ) 
अर्थ उस समय महाराज जयक्रुमारके समूहमे आये, रोमराजिसे प्रफुल्लित 
मुखवाले राजदूत लोग, समुद्र तटपर छगे बादलोंके समान सुशोभित हो रहे 
थे || ५४॥ 
अन्बय : इति ग्यद्भुलिताह्ककारक॑ तक अवक्ृष्ट: ( अपि ) कण्टकिताडइुगकः 
स वरसन्नय' जने' पृथुछे पथि अपि श्ने अब्जत्‌ । 
अर्थ इस प्रकार पंक्तिबद्ध नृपदूतों द्वारा आहुत भी वह वरयानसमृह 
लम्बे-चोडे मार्गपर अत्यन्त धीरे-घीरे चल रहा था ॥ ५५ || 
अन्यय : कष्टकिताइ-गधारकः सुदृश. गुणकृष्ट. इव अधिकारक महीक्षिता इह 
क्षिती शनकी: ब्रजत्‌ के: नितराम्‌ न दृष्ट: । 


है 
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गुणकृष्ट हति । कष्टकिताज़घारकों रोभाश्ितदेह:, सुबृदा: सुलोचनाया गुणकृष्टः 
सौन्दर्यंसद्गुणाकषित इब, अधिकारकः स्वामी, महीसीक्षत इति महोक्षिता पृश्णीवर्शकः, 
इह क्षितौं शनकेश्नेजनू स जयः केर्जनेन दुष्ट: ॥ ५६ ॥ 
अयि रूपमसुष्य भूषिणः सुषमामिश्च सुधांशुद्षिणः । 
<पमेत च पश्यतेति वाध्मृतकुल्येब ससार सारवाकू ॥ ५७ ॥ 
अधोति ३ भ्रथि द्रुतसेत, आगच्छत, सुषसाभिः सुधांशुद्षिणश्चन्द्रभपि तिरस्कुबंत:, 
भूषिणोप्लइकृतस्थास्य रूप॑ पदयत-इत्यमुतकुल्पेव सारवाडः मनीहूरा स्त्रीणां बाक ससार 
प्रसुता । स्वभावोक्तिरलद्भारः ॥ ५७ ॥। 
' अथ राजपथान्‌ जनीजनः सविभूषो5रमभूषयद्‌ घनः । 
सदनान्मदनादनात्मको वरमागत्य निरीक्षितुं सकः ॥| ५८ ॥ 
अश्रेति | अथ विभूषासिः सहितः सबिभूष: सालद्भारः घनो विपुलः, मदनमात्मा यस्य 
स प्रमोदसम्भूतः, सको जनीजनः प्रसदासमूहः, वरं जपकुमार निरीक्षितु सदताद्वासगृहाद्‌ 
आगत्ये, राजपथान्‌ नृय्सार्गानभूषयदलख्बकार । प्रमदाजनस्थ कौतुकभ्रियत्वाद्व रयात्नाव- 
लोकनं स्वभावः । अतएवात्र स्वभावोक्तिरलड्भार: ॥ ५८ ॥ 


दृशि चैणमदः कपोलके5ञ्जनकं हारलतावकनके । 
रशना तु गलेष्वलास्विति रयसम्बोधकरी परिस्थिति ।। ५९ ॥ 





अर्थ : सुलोचनाके गुणोसे आक्ृष्टको तरह पृथ्वीको देखनेवाले और धीरे- 
घीरे जाते हुए रोमाजञ्चित अड्भोवाले महाराज जयकुमारको किसने भली-माँति 
नही देखा ? ॥ ५६ | 

अन्वय : अयि द्रुतम्‌ एत सुपमाभि. सुधांशुद्षिण. भूषिण. अमुष्य रूप पश्यत इति 
अमृतकुल्या इब सारवाक्‌ ससार । 

अथ : भरे ! जल्दी आइये, अपने सौन्दयेसे चन्द्रकों तिरस्क्ृत करनेवाले, 
अलकत इसके रूपको देखिये, इस प्रकार अमृत्तकी नहरकी तरह मनोहर वाणी 
चारों तरफ फैल गयी ॥| ५७ ॥ 

अन्धय : अथ सविभूष. धन. मदनात्‌ अनात्मकः सक. जनीजन. बरं निरीक्षितु 
सदनात जागत्य राजपथान्‌ अभूषयत । 

अथ : अनन्तर, बहुत बड़ा तथा कामवशीभूत, अलंकृत स्त्रियोंके उस 
५8 वरको देखनेके लिए वासगुहोसे निकलकर राजमा्गंको व्याप्त कर 

या ॥ ५८ ॥ 


अन्यय * अबलासु इति रयसम्बोधकरी परिस्थिति. ( अभूतृ )। ( काचित्‌ ) दृश्ि 
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हृशीति । अबलासु कामिनोदु तदेत्येव रमसम्बोधककरी द्रोध्यस्यावबोधकारिणी 
परिस्थितिरभूवजायत । तवेबाहु--काचिव्‌ युवतिरंणमर्द ललाटापेक्षया घुशि न्यक्षिपविति 
शेष: । अपरा, अअनक नेन्नापेक्षणा कपोल़के दधार । काचिद्‌ हारऊतां कण्ठापेक्षयाउधलग्नके 
कटिभागे बबन्ध। अपरा रशनों कट्चपेक्षया गलेउक्षिपविस्थेवंभूता5व्यवस्था:भूवित्या- 
हायः ॥ ५९ ॥ 
अयने जनसंकुले रयादुपयान्त्याः कथमप्यइन्तया | 
सहसा दयितोपसझ्ञतात्‌ परिपूष्टं बधुराह विध्नताम्‌ || ६० ॥ 
अयन इति । जनेर्मानवे: संकुले ध्याप्तेप्यने पथथि रयाद्वगात्‌ कथमप्यहन्तया हठाबु- 
पयान्त्या ब्रजन्त्या नायिकाया: सहसाःकस्माद्‌ दग्रितस्थोपसंगतं सम्मेलन तस्मात्परिषुष्टं 
रोमोद्गमेनोच्छवसितं जपु: दरीरमेव विध्नतां पुरोगमनप्रत्यूहतामाहू; अग्रे गन्तुमशक्तम 
भूवित्यथें: ॥ ६० ॥ 
निषिसेच पृथुस्तनी स्तनन्धयमुत्ताय॑ समागता पुनः । 
वलभीतलमेव भूयसा पयसा संख़व॒ता स्फुरबशाः ॥ ६१ ॥ 
निषिसेचेति । काचित्‌स्फुरथशा विकसिततारुण्यकोति: पृथुस्तनी विद्यालकुचा 
तरुणी स्तनन्धयं शिशुमुत्तायं पुनः समागता संखबता पभ्रच्यवता भूयसाइतिशयेन पयसा 
दुरधेन बलभोतलमेव निषिसेचासिद्भत्‌ ॥ ६१ ॥। 


एणमद:, ( अपरा ) कपोलके अड्जनकम्‌, ( अन्‍्या ) अवलरूग्नके हारलूता, ( अन्या च ) 
गले रशना ( अक्षिपत्‌ )। 

अर्थे : उस समय स्त्रियोमे शीघ्रता, (हड़बड़) प्रकट करनेवाली यह स्थिति 
पेदा हो गयी कि किसीने आँखोमे कस्तू रो लूगा ली, दूसरीने कपोलोंपर अज्जन 
पोत्त लिया, किसीने कमरमें हार धारण कर लिया तो किसीने गलेमे करधनो 
पहन ली ॥ ५९ | हु 

अन्वय : जनसंकुले अयने रयात्‌ कथमपि अहन्तया उपयान्त्या. सहसा दयितोप- 
सज्भतात्‌ परिपुष्टं वपु: विष्नताम्‌ आाह । 

अथे : लोगोंसे संकोर्ण मार्गपर वेगसे बड़ी कठिनाईसे हठात्‌ जाती किसी 
सत्रीका शरोर अपने प्रियसे लगकर रोमांचयुकत हो गया, जिससे स्वयं ही 
गसनमें विध्न उत्पन्न हो गया ॥ ६० ॥ 

अन्धय : स्फुरच्शा: पृथुस्तनी स्तनन्धयम्‌ उत्तार्य पुन: समागता संख्रवता भूयसा 
पयसा वलभीतलमेव निषिसेच । 


अर्थ : विपुल स्तनवाली किसी नवयुवतीने स्तन्‍्यपान करनेवाले बच्चेको 


४ट४ जयोदय महाकाव्यम््‌ [ ६२-६४ 


उरसः स्फुरणेन सम्मदात्‌ स्तनकाभ्यां स्खलिते+शुके तदा। 


मदु्जलकुम्मसम्मतिमतनोद्‌ तत्क्षणमागता सती ॥ ६२ ॥ 
उरस इति । सम्मदात्‌ हर्षेबशादुरसो वक्ष स्थलस्प स्फुरणेन स्पन्दनेन तदा स्तन- 
का+पासशुके वस्त्र स्ख॒लिते प्रच्युते सति तरक्षणमागता कापि सती स्त्री मद्रोमंज़ज लकुस्मयों 
सम्भति स्मृतिमतनोदकरोस्‌ ॥ ६२ ॥। 
मृदुमालुदलभ्रमान्युखे दधति केलिकुशेशय तु खे । 
वरवीक्षणदीक्षणे5्प्यदात्‌ तदसूयाफलूसस्य सद्रदा || ६३ ॥ 
मृद्विति | कापि सद्रदा समोचीना रदा वन्ता यस्या सा स्त्री बरस्य बीक्षणे,बलोकने 
दोक्षण यस्य तस्मिन्‌ खेधबकादों तु॒पुनमु दुनो सालुदरूस्प नागवहलांपत्रस्थ भ्रमात्सन्देह 
केलिकुशे शय क्रोडाकमल ताम्यूलसिदरसिति बुद्धधा मुख दधतो प्रक्षिप्तवतों सतो साध्स्य 
कसलस्य तस्समिन्मुखे यापसूया स्पर्डा तस्था यस्फल तददाहत्तततो कप्तछ यन्मुखेन सह 
स्पर्द्धाभवाप तत एवं तयेद चचितसिति॥ ६३ ७ 


परयोपपाति समीक्ष्य तत्परिरम्भाभिगमोत्कया तयो । 
समियद्वरसन्दिदृक्षया स्फूटमेकेकमदायि नेत्रयो: || ६४ ॥ 
परयेति | परया कयाचित स्त्रियोपपतिसकस्सादागत स्वकोय जारः सक्ष्मा 


पुरस्थितमवर्लोक्य तस्थ परिरमभ्भ ससालिज्भुन तस्थाभिगमे सम्प्राप्तावुत्क इम्िलाबा यया 
सा तया तथव समियत समागच्छतो वरस्थ विवृक्षा द्रष्टुमिच्छा यस्यास्तया सममभेवी 





गोदसे उत्तारकर फिर लौटती हुई, झरनेवाल अपने अर्त्यावक दुग्बस छज्ज कह 
सोच दिया ॥ ६१ ॥ 

अन्चय तदा ।म्मदाव उरस स्फुरणन स्तनकाम्याम जअशुकक स्खलित त्त्क्षणम्‌ 
भागता ( कापि ) सत्ती मृदुमज्जलकुम्भसम्मतिम्‌ अतनात । 

अर्थ उस समय (से हृदयके फडकनेके कारण जिसके स्तनास वस्त्र खिसक 
गये, इस तरह आयी हुई किसी स्त्रीकों देख दा मगलकलशका स्मरण ही 
आया ॥ ६२ ॥ 

अन्बय सद्रदा ( काचितु ) बरवीक्षणदाक्षण ख तु मृदृभाछुदलअमान केलिकुशे 
शयमर मुख दघती अस्य तदसूयाफलूम अदात । 

अथ सुन्दर दातांवाली क्सो स्त्रीन बर दखनक समय क्रोडाकमरूको 
ताम्बूलक भ्रमस मुखम डाल उसकी ईरष्याका फल द दिया ॥ ६३ ॥ 

अन्वय परया उपपतिम्‌ समीक्ष्य तत्परिसम्भामिगमात्कया ( तथा ) समियद्वर- 
सन्विदृक्षया तथा नन्नयों स्फुटम एकैकम्‌ अदायि । 


६५-६७ ] दर्षमः सर्ग: ४८५ 


नेश्रयो् ध्यात्‌ फुट स्पष्टसेजेकर्मेक्सित्येकेकमदायि वत्तस्‌। एक वर-वीक्षणेउ्परं जारे- 
क्षणे चेेलि ॥॥ ६४ | 


वरसान्नयने तु तन्निमे नवतंसोत्पलके पुनः शुमे । 
भवतां सुदृश्ां विचित्पणमिति नो शुभ्रवतुः श्रुतीक्षणम्‌ ।। ६५ |॥। 


बरसादिति । नयने नेत्र तु तावहरसाबूबुलंभदश्नंलपरायस 5भूतां तयेव कब्चिवेले- 
इक्तंसोत्पलक्के नाम कर्णभूषणे तन्निभे मेजतुल्पाकारे शुभे सुन्दरलक्षण ते च पुनवंरसादेव ले 
भवेतासिति जिददचेतसों यत्पर्ण मूल्य बिगतं लित्यणं यथा स्थासया सद्बुद्धभधीनता- 
माशित्य क्षणं किल्चिस्काल श्ती श्रवणायपि सुदुर्शा सुलोचनानां नो शुक्र वलुरिति ॥ ६५ ७ 


ल्वरितार्पितयावशादयोरमियान्त्या ठितयेन पादयोः । 


रचितानि पदानि रामयाथतदातिथ्यकृतेईडभिरामया || ६६ ॥ 
व्वरितिति ३ त्वरितमेव तत्कालमेबापितों यो बावज्ञादों लाक्षाकर्दसा यत्र तयोः पादयों- 
इचरणयोदितयेन, अभियान्त्या गरछन्त्याईभिरासया मनोहरया रामया तदातिथ्यक्षते तस्य 
समागच्छतो वरस्यातिथ्यं तस्थ कूते पदानि तावदू रचितानि । अथेति शुभसंबाद- 
करणे ॥ ६६ ॥ 


अमसमाप्तविभूषणं सतीरधिभित्तिस्खलदम्बरं यतीः । 
पटहप्रतिनादसंवशा खलु हर्म्यावलिरुज्जद्वास सा ॥ ६७ ॥ 


अर्थ : किसी दूसरी स्त्रोने अपने उपपत्तिको देखकर उसके साथ आलिग- 
नादिकी उत्कण्ठासे तथा आ रहे वरको देखनेको इच्छास एक-एक नेनत्रको एक- 
एक त्तरफ लगाया ॥ ६९४ ॥| 
अस्वय ' नयने तु वरसात्‌ नवतंसोत्पलके तब्निभे छुभे न्ञ पुनः ( बरसात्‌ न) भब- 

ताम्‌ इति विचित्पणम्‌ ( आश्रित्य ) क्षणम्‌ श्रुती सुदुशाम्‌ नो शुश्रुवतु: । 

अर्थ: स्त्रियाके दोनों नेत्र त्तो बरके देखनेमे ही तल्‍लीन हो गये, ऐसा 
सोचकर नेत्रोंके सदुश सुन्दर दोनों कर्णफूलोने “कही हम भी वरकी तरफ न 
आकृष्ट हा जायें, इस भयसे स्त्रियोके फेरमें न पड़कर क्षणभरके लिए दोनों 
कानोकरा भी सेवन नहीं किया। अर्थात्‌ वे दोनों वरकी बात सुननेमें छग 
गये ।। ६५॥ 

अन्यय : अथ त्वरितापितयाबशादयो: पादयो: द्वितयेन अभियान्त्या अभिरामया 
रामया तदातिथ्यकृते पदानि रचितानि | 

अर्थ : ताजे यावक ( महावर )को दोनों पैरोमें लगाकर जाती हुई किसी 
सुन्दर स्त्रीने बरके अतिथि सत्कारसे मानो पेरोका चित्र बना दिया ॥ ६६ ॥ 





४८६ जयोदय-महाकाव्यम्‌ [ ६८-६९ 


असमाप्रेति । हर्म्याणामावलि, पडिक्त:, पटहुस्थ यः प्रतिनाद: प्रतिध्वनिस्तस्य 
संबश्ञा तदधीना सम्भवन्ती न समाप्तानि विभूषणानि यत्र तशथ्था स्पात्तथा, अतएव च 
स्वलन्ति सम्पतत्त्यम्दराणि यत्र तद्यथा स्थात्तणा, अधिमित्ति भित्तिमधिकृत्य यतीर्गस्छन्तोः 
सतोरज्जहास हसितवतो । उत्प्र क्षा ध्वन्यते ॥ ६७ ॥ 
अमिवाश्छितमग्रतो रयादभिवीक्ष्याशयक्ष्चनाशया । 


निदधावघरे5थ तजेनीं वररूपस्मयिनीव सा जनी ॥ $८॥ 
अभिवाडिछतसिति । अग्रतोषभिवाठिछत प्रियज् रयाक्‍्रेगादेवासिवीक्ष्य, अब 
पुनव॑रस्थ रूप॑ सौन्दर्य तेन तदवलोकनेनेत्यर्थ: । स्मयिनों विस्मयसाना सा जनी स्त्री 
आवायस्य, अधरपानरूपाभिप्रायस्य या सूचना तस्था आशया वाब्छयाश्धरे स्वकीये5धरीषठ 


तर्जेनीसहन्गुलि निदधो न्यधात्‌ ॥ ६८ ॥ डर 
गुणगौरसुब॒णसत्रक कलयन्ती करतो नरं तकम्‌ । 
नयनान्तशरेण सा प्रपत्परकोदण्डघरा5्पराश्स्पृश्त्‌ ॥ ६९ || 
गुणगोरेति । अपरा काच्ित्त्री करतः स्वकीयेन पाणिता गुणेगोंरं पविच्र यत्सुवर्णस्थ 
सृत्रक काज्योतिनामक कटिभूष्ण कलयन्ती दधती सतो पृषति बाण पर परायर्ण कोदण्डं 
धनुर्घरस्तोति स्त्री पृधत्परकोदण्डधरा भूत्वेब खलु सा नयनान्तदरेण कराक्षबाणेनास्पृशत्‌ । 
तप्ेव तकमभिवाडिछत नरं ताथत्‌, धनुज्यास्थानीयाऊत्र काली जाता ॥ ६९ ॥ 


नी 


अन्यय : सा हर्म्यावलि. पटहप्रतितादमवशा असमाप्तविभूषणम्‌ ( अतएवं ) स्खल- 
दम्बरम्‌ अधिभित्ति यती. सती उज्जहास | 

अर्थ : प्रासादोंकी वह पक्ति नगाड़ोकी प्रतिध्वनिके वश हो, अधूरे ही 
आभूषणको घारण कर वस्त्रोके मिर जानेसे नग्नवत्‌ प्रतीत होनेवाली तथा 
विभक्तिका आश्रय कर जानेवाली स्त्रियोकी मानों हँसो उड़ा रही थी ॥| ६७ || 

अन्वष : अग्रत अभिवाण्छितम्‌ रयात्‌ अभिवीक्ष्य अथ वरखूपस्मयिनीव सा जनी 
आशयसूचनाशया अधरे तर्जनीम्‌ निदधी | 

अर्थ : आगे आये हुए प्रियजनको सहसा देखकर फिर मान्तो वररूपसे 
आइचयं-चकित हुई-सी किसी स्त्रीने हादिक इच्छा सूचित करनेकी आशासे 
अधरोष्ठ पर तज्जंनी अगुलि रख दी ॥ ६८ ॥ 

अन्यथ : परा करत' गुणगौरसुवर्णसूत्रकम कलयन्ती पृषतृपरकोदण्डधरा सा 
नयनानन्‍्तशरेण तकम्‌ नरम्‌ अस्पृणतु । 

अर्थ : किसी दूसरी स्त्रीने गुणोंसे गोरवर्ण वाली स्वणिमकाअ्ची (करधनी) 
धारण कर, धनुष पर बाण रखनेवाली-सी होकर मानो नेत्रके कोण रूपी बाणसे 
उस प्रियजनका स्पर्श किया ॥ ६९ ॥ है 


ोँ 


७०-७२ ] दह्मम: सर्ग: इट७ 


श्वशुरालयवर्तिनी निजे पतितां दृम्भ्रमरीं सुखाग्ब॒जे । 
अवरोद्धुभिवावगुण्ठतः सुदृगाच्छादयदप्यकुण्ठतः ।। ७० ॥ 
इचशुरेति । शोभने वृक्षों लोचने यस्या: सा सुवृक्‌ कापि स्त्री इवशुरालयबर्तिनो 
वल्लभपक्षीयस्य वुगेव अमरी दुश्श्रभरी तां निजे मुखाम्बुजे वक्‍त्रपद्धुज पतितां निबर्दधा 
तामकुष्ठतोइसल्पपरिणासभुतो5वगुष्ठतोी. अस्त्रास्छावनतोध्बरोद्घुभिवाच्छावयत्‌ ।  वर- 
पक्षीयपुरुषावलोकने सति मुखाच्छादननाम स्त्रोणामाचारः । तज्नेचमुत्य धयते । उत्तर क्षा- 
लखार: ॥ ७० ॥ 
प्रतिदेशमशेषबेशिनः स्वयमप्युज्ज्वलसन्निवेशिनः । 
प्रवरस्य वरस्य वीक्षणात्‌ पुरनाय; सम मणन्त्यतः क्षणात्‌ ॥ ७१ ॥ 
प्रतिदेशमिति । प्रतिदेशमशेष: सर्माप्ति गतो यो वेशः श्युद्धारस्तद्वतः स्वयं स्थ- 
भावनाप्युज्ज्वलो मिलो यः सन्निवेदास्तद्तइजंब प्रवरस्थ विश्रक्षणस्थ वरस्य तस्य 
जयकुमारस्य वीक्षणादवलोकनाद्‌ अतोउनन्तरं पुरतायं: पुरन्यः क्षणात्तत्कालादेव भणन्ति 
सम आहू: ॥ ७१ ॥ 


सुदृशों कवि वृत्तसत्तमैन पद्त्तेः कविवृत्तक्रे: समेः । 
जगतां त्रितयस्य सत्कृतं चितमूहेप्सुकमालिके सितम्‌ || ७२ ॥। 
सुहश इति | हे आलिफे, सख्ि, पृथिष्यां सुदुझः सुलोचनाणा वुत्तान्याचरणानि, 
एवं सत्तमानि प्रशंसनीयानि तेरेवं व नृपस्य अकस्पनस्थ वृत्तेश्चेष्टितेस्तथा च क्वेयंशोगाय- 
कस्य व॒त्तेरेव बृत्तकेइछन्योभिः समेर्मनोह रेयंज्जगतां जितयस्य सत्कृतं पुण्यज्ञातं सर्वमेबामु्क 
परविश्रमिति चितं संगृहीतमेवाहमहे ॥ ७२ ॥ 
अन्यय * सुदक ( का5पि ) श्वसुरालयवर्तिनीम्‌ दृग्भ्रमरीम्‌ निजे मुखाम्बुजे पतिताम्‌ 
अकुण्ठतः अवगुण्ठत. अवरोद्घुम॒ इंब आच्छादयत्‌ । 
अर्थ : सुन्दर नेत्रोंवाली किसी स्त्रीने वर देखनेकी अभिलाषा की, इसी 
बीच ससुरालके किसी पुरुषने उसकी ओर देखा तो उसने अपना घूँघट आगे कर 
लिया, मानो उसकी दुृष्टिने भौरोंको दबा रखनेके लिए ही ऐसा किया ॥ ७०॥ 
अन्वय : प्रतिदेशम्‌ अशेषयबेशिन' स्वयमपि उज्ज्वलूसन्तिवेशिन. प्रवरस्थ बरस्य 
वीक्षणात्‌ अत. पुरनार्य, क्षणात्‌ भणन्ति सम । 
अ्थे : प्रत्येक अंगोंमें आभूषणोंसे अलंकृत, स्वयं भी स्वच्छ शरीरबाले योग्य 
बरके देखनेसे नगरकी स्त्रियाँ आपसमें इस प्रकार बातचीत करने लगी ॥| ७१ ॥ 
अन्यय : हे आलिके ! भुवि सुदुश' वृत्तसत्तम नृपवृत्ते: कविवृत्तकः समै: जगताम्‌ 
जितयस्य सत्कृतम्‌ अमुकम्‌ सितम्‌ चित्तम्‌ ऊहे । 
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सुमनस्सु मनोहरंस्तरामिह मानुष्यकमेव देवराद । 
परमो5परमोहिविग्रहादयते कोतुकतोः्प्यनुग्रहात्‌ || ७३ || 
सुमनस्स्विति । बेवरांट्‌ सुमनस्यु, देवेषु सज्जनेषु ले मनोहर॑ मानुष्यकमय्े तराम्‌। 
योध्परसो हिविग्रहात्‌ परसः कौतुकतों घिनोदावनुप्रहात्थ ॥ ७४ ॥ 
परमडुमनड्ज एति तत्सुदूशा योगवशादसाबितः । 
भ्रुवि नान्वभिधातुमीश्वरः खलु रूपं परमीदृ्श नर ॥| ७४ ॥ 
परमिति | यहा, है सखि, असावितो व्तमानो महानुभावः सुदृशा सह योगबज्ञात्‌ 
सम्बन्धात्‌ पर केवलमनजुरे$ज़र्वाजतः काम एवाज़ शरोरमेतदीयमेति । भय साक्षाव 
नज़ू एवंति भाव । यत कारणात्‌ को$पि नरो भुव पृथिव्यामोद्श कपसस्वभिधासूं 
वणयितु धतु वा ईइजर: समर्थो नास्तीति ॥ ७४ ॥ 


सखि चैनमतीत्य सुन्दर जगदाह्वादकरं कलाधरम्‌ । 
स्पुदयालरहो कुझुढती स्ववसर्काय भवेत्‌ कुत सती ॥ ७४ ॥ 
सखीति | हे सखि, जगतामाह्रादकर प्रसादविधायक कलाधर बुद्धिमन्तमणवा 
सुन्दर चम्व्रसस विहाय सा सती कुमुद्वती यहा पृथ्वीमण्डलह॒षंबती, अर्काय नाम कटस्व- 
भावाय परस्मे पुरुषाय सूर्याय कुत स्वय सप्हयालुर्बाडछावती भवदिति विस्मथ ॥ ७५॥। 
अर्थ हे सखि | पृथ्वीतल पर सुलोचनाके प्रशसनीय आचरण, राज। अक- 
म्पतके चरित्र तथा कवियोके गुणगानसे त्रिलोकका पुण्य इस वरके व्याजसे 
एकत्रित हो गया, ऐसी मै कल्पना करती हूँ ॥ ७२॥ 
अन्बय इह परम दवराद एबं कौतुकत अपि अनुग्रष्ात परमोहिविग्रह्मत्‌ सुमन सु 
मनोहरम्‌ मानुष्यक्म्‌ अयतेतराम । 
अर्थ * देवश्रंष्ठ इन्द्र हो कौतुकबश होकर मनुष्यका रूप धारण किये है, 
क्योकि यह रूप अद्वितीय है ॥ ७३ ॥ 
अन्वय असो इसुदृशा सह योगवशात्‌ अनज्ञ एवं तदज्जुम्‌ एति। भुवि नर 
खलु ईदृशम्‌ रूपम्‌ विधातुम्‌ ईश्वर न ( अस्ति )। 
अर्थ अथवा हे सखि | ये महानुभाव सुलोचनाके साथ सम्बन्धकी काम- 
नासे कामदेव ही मानो उसके अगाको प्राप्त कर रहे है, भूतलपर इस प्रकारके 
रूपको बनानेमे मनुष्य समर्थ नहीं है।। ७४ || 
अन्यय है सखि | जगताम्‌ आह्वादकरम्‌ सुन्दरम्‌ एनम कलाधरम अतीत्य सत्ती 
कुमुदवती अर्काय कुत स्वयम्‌ स्पृहयाल्‌ भवेत्‌ ( इति ) अहो । 
अर्थ ( दूसरी स्त्री बोली--) हे सखि, संसारको आनन्द-प्रदान करनेवाले 
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ड़ 


प्रथम परिभृष्य काशिकामियमेतस्य सतो हृदाशिका । 
पृथुपुण्यविधेरुपासिकाइस्ति यतः »शच यदढ॒प्रिदासिका ॥ ७६ ॥ 

प्रथमिति । इयं सुलोचता प्रथम काशिकां परिभूष्य, स्वजस्भनालडकृत्य पुनरधु- 
मेलह्य सतो जयकुमारस्य हुए आशिकाइस्ति, या पृथुपुष्यविधे: परमसघर्मानुष्ठानस्थोपासि- 
का5;राधयित्री वर्तते। यतः कारणाच्धीलंक्सीः स्वयं यस्पा अषष््योह्नरणयोबासिका 
सेक्साना दासीव भवतोति शेष: ॥ ७६ ॥ 


घटक तु विधि तयोः सतोरनुजानामि बर॑ं विचारिणाम्‌ । 
जडमित्यनुजानतां वचः शुचि तावद्धशणो विरागिणाम्‌। ७७ ॥ 
घटकमिति । हे सखि, सतो सुन्दरयोः तयो. सुलोचनाजयकुमारयोधंटक॑ निर्मापकं 
विधि विधातारं विचारिणां सनस्विनां भध्ये सर्वश्रंष्ठमनुजातासि, त॑ पुनर्जडसमुजानतां 
विरागिणामाहुतानां घचः कथन यद्भूवति तद्धरणों शुत्ि पवितश्रभेवास्ति। अं भाव :-- 
प्राणिनां शुभाशुभविधिविधायफमदुष्ठं तत्पौदूगलिक निर्जोब्मेव वस्तु भवतोति जेनसिद्धान्त.। 
किन्त्बोदुशोयोग्यस्वभावयो: प्राणिनो: संपोजकमदुष्टं चेतन्यमेव प्रतिभाति, इति नश्चित्तम्‌ 
इति परमताशितामाशड्भामनु नप्राह 4 ७७ ॥ 


अथ सोमजवाहिनीत्यतः खलु पद्मालयमालिनी ततः । 
अनयोमिलन श्रियं श्रयज्जनतासिद्धवरं व्यमावयत्‌ ॥ ७८ ॥ 





सुन्दर इस चन्द्रमाको छोड़कर सतो कुमुदिनी सूर्यके लिये केसे इच्छा कर सकती 
है। ( अयवा चन्द्र सदश सुन्दर इस राजाको छोड़, सुलोचना दूसरे राजाको 
केसे वरण कर सकती है ? )॥ ७५ ॥ 

अल्थय : इयम्‌ प्रथमम्‌ काशिकाम्‌ परिभूष्य एतस्य सत. हृदाशिका ( अस्ति )। 
पृथुपुण्यविधे उपासिका अस्ति, यतः श्री: यदड्प्रिदासिका । 

अर्थ : इस सुलोचनाने सर्वप्रथम काशीको अपने जन्मसे अलक्ृत किया, फिर 
इस जयकुमा रके हृदयकी आश्या बन बेठी, क्योंकि यह श्रेष्ठ धर्मंका उपासना 
करने वाली है। इसीलिए लक्ष्मो भी इसके चरणोंकी सेवा करती है ॥ ७६ ॥ 

- अन्यय : सतोः तयो' घटकम्‌ विधिम्‌ विचारिणाम्‌ ( मध्ये ) बरम्‌ अनुजानामि 

जड़म्‌ इति अनुजानताम्‌ विरागिणाम्‌ बचः तावत्‌ धरणों छुचि । 

अथ : सुन्दर उन दोनों ( सुलोचना व जयकुमार )को बनानेवाले विधाता- 
को बुद्धिमानोंके बीच मे स्ंश्रेष्ठ मानता हूँ । (विधाता जड़ है' ऐसा कहनेवाले 
विरागियोका बचन तो पृथ्वोपर पवित्र ही है ॥ ७७ ॥ 

अस्वय : अथ खलूसोमजवाहिनी ततः पद्म छयमालिती अनयो. मिलनम्‌ श्रियम्‌ 
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अयेति । अथातन्तरं खल्वित्यल: सोसजस्प जमकुमारस्य वाहिनों सेना, बरयात्रा वा 
ततः पदुमाया आलय: परदूसालयों राजमवत तस्य माला प्रसम्भप्राप्ता जनपड्िक्त: साउस्या- 
ह्लोति पद्माऊयमालिनों सुलोचताप्रासादलोकसमुदाय श्रेणीत्यर्थ:। अनयोरसयोभिलन सस्मे- 
लगे तस्य भी: शोभा सां अ्यन्ती सेवााना या जनता सानवसमूह: स तदा सिद्धः ख्यात- 
इचासौ बरः प्रकृष्टसौम्दयंशाली यो जयकुमारस्तं व्यभावयत्‌ विशिष्टरुपेण भावयाश- 
कार ॥ ७८ ५ 


किमनन्य हवाश्विनीसुतः स्विदन ड्रोल्लसदड्भवानुत । 
नहि किन्नर एप विन्नरों भवतां येन सतामिहादरः ॥ ७९ ॥ 


किमननन्‍्य इति । त॑ वरसवलोक्य लोकास्तकंयन्ति--किम्‌ एंव वरोइनतन्यो5द्वितीयों- 
इदिवनीसुतो5श्विनीकुमार इवास्ति, स्थित्‌ अथवा, उल्लसवड्भमस्यास्तोत्युललसदडजुवान्‌, 
मनोशशरीरधारो, अनजूः कामों बिच्यते, उधेष किन्तरः सुधो पुरुषः किन्नरों गन्धर्वों्रस्ति 
एव  किन्‍्तरो४ष न यतो विन्नरो5यं यतश्च सतां भवतामिहादर: । सन्देहालड्भार: ॥ ७९ ॥| 


मखभस्मध्रतादूगलाडछनः पतिरार्ये किम्रु यज्वनां सन । 
मुखमस्य समज्चतुं सतः प्रभवेदाशु सुबृत्ततां गतः ॥ ८० ॥ 
सखेति । हे आयें, सखस्य यशस्य भस्मना विभूत्या धूतं॑ समुदुभासितमद्भस्य लाडछन 
येन स यज्वनां पतिश्चल्रसा आशु शोध्रमेव सुबुत्ततां शोभनवतु लाकारत्वमेव सदाचारवर्ता 
गतो5ज़ीकारक: सन्‍्नस्य सतः प्रशस्तस्प मुखमाननं समख्ितु' किम्‌ न प्रभवेदषि तु प्रभवे- 
विति यतोधश्यमपि सुवत्तो यागविभूतिभूषितशिराश्चेति | ८० ॥ 


श्रयज्जनतासिद्धवरम्‌ व्यभावयत्‌ । 

अर्थ * पश्चात्‌, एक ओर जयकुमारकी सेना तो दूसरी ओर सुलोचनाके 
प्रासादोंके जनसमूहका आपसमें मिलना लोगोंको सिद्धवर ऐसा प्रतीत 
हुआ ॥ ७८ ॥ 

अन्यय : किम्‌ एप अनन्य अर्विनीसुत- इव ( अस्ति ) स्वित्‌ लूसदजुवान्‌ अनडू:,' 
उत ( एप ) विन्नरः किन्नर. नहि येन भवताम्‌ सताम्‌ इह आदर' । 

अर्थ : क्या यह एकाकी अध्विनीकुमारकी तरह है, अथवा सुन्दर अगोंवाला 
कामदेव है, यह विद्वान है इसलिए किन्नर नही है, क्योकि सज्जन आप लोगोंका 
इसमें आदरभाव है ॥ ७० | 

अन्यय : आयें ! मखभस्मधृताजुछाड्छन: यज्वनाम्‌ पति. सः आशु सुवृत्तताम्‌ 
गत. ( अपि ) अस्य सतः मुखम्‌ समड्चितुम्‌ किमु न प्रभवेत ? 

अर्थ : हे आयें ! यज्ञकी भस्मसे अगोंमें लांछन ( धूम ) धारण करनेवा.ला, 
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समुपात्तमुदभ्रुभिः पुनदृंशि सुक्ताफलता किमस्तु न । 
इममजे जगतल्योदरे४सृतरूपं परिपीय सोदरे ॥ ८१ ॥ 
सप्ु गलेति । अजु सोदरे भगिनि, इससमृतं निर्दोष रूप स्वरूप यस्य तं, यहा- 
अमृतस्थ पीयूधस्य रूपसिव रूप यस्य ते परिषोय समाकलणय्यास्मिन्‌ जगत्तवयस्पोदरे गर्से 
पुनः सम्यगुपातें: स्वोकुतेमु दः प्रमोदस्याअभिदु'शि चक्ुधि मुक्ताफलता, मुक्ता परि- 
त्यक्तापफलता निरश्ंकता यहा मुक्ताफलता मसोक्तिकरूपः किन्‍्नास्तु, अस्स्वेय 
ताबत्‌ ॥ ८१ ॥ 
सद्धिराशासितः प्राप भूमिम्रृद्धवनं पुनः । 
एधयन्मोदपाथोधिं स राजा विशदांशुकः ॥ ८२ ॥। 
सख्िरिति | पुनरनस्तरं स राजा वरराजइलस्त्रमा वा विशवान्यंशुकानि वस्त्राणि 
यस्‍्य सः, पक्षे कितदा अंशुका किरणा यस्य स विवादांशुकः सस्धि सम्ये. पक्षे नक्ष- 
श्रेराशासितः परिवारितः सोदस्य हर्षस्य पायोथि समुद्रभेधयन्‌ वर्धयन्‌ ससुद्द लयन्नित्यर्थ: 
भूमिभुतो राशो:कम्पतस्थ, पक्षे, उद्यमिरेभंवन स्थान प्राण । फ्लेघानुप्राणितोपसा- 
लझ्भार ॥ ८२॥ 


स वरो5्मीष्टसिद्धयर्थ समाचक्राम तोरणम्‌ । 
तच्चार्थाभिप्रुखो ज्ञानी यथा दृढ़्मोहकर्म तद्‌ || ८३ ॥ 


यज्ञपति चन्द्रमा शीघ्र ही युन्दर गोलाई ( चरित्रवत्ता )को प्राप्त होकर भी 
क्या इस जयकुभारके मुखकी तुलना नहीं प्राप्त कर सकता ? ॥ «८० ॥ 

अन्वध : अज़ू सोदरे ! इमं अमृतरूपम्‌ परिपीय जगत्त्रयोदरे पुनः समुपात्तमुद- 
श्रुभि दृशि मुक्ताफलता किम्‌ न अस्तु ? 

अर्थ : है बहन | अमृततुल्य इस जयकुमा रको आँखोंसे देख तीनों लछोकोंके 
मध्य हर्षको अश्रुओसे नेत्रमे मुक्ताफलता ( सफलता अथवा मुक्तायुक्तता ) 
क्यों न हो ॥ ८१ ॥ 

अन्यय : पुन. स. राजा विशदाशुक' सदिभ आशासित. मोदपाथोधिम्‌ एधयन्‌ 
भूमिभूद्भवनम्‌ प्राप । 

अर्थ : फिर राजा जयकुमार, स्वच्छ वस्त्रवाले, सम्यों सहित हर्षरूपी समुद्र- 
को बढ़ाते हुए महाराज अकम्पनके महलको प्राप्त हुए--जैसे कि चन्द्रमा, 
स्वच्छ किरणों वाला हो, नक्षत्रोसे वेष्टित, समुद्रको उदवेलित करता हुआ 
उदयाचल पर आत्ता है ॥ ८२॥ 

अन्वय : सः वरः अभीष्टसिद्ष्यर्थभ तोरणम्‌ समाचक्राम । यथा तत्त्वार्थाभिमुखः 
ज्ञानी तत्‌ दुदमोहकर्म ( समाक्तामति ) । 





४९२ जययोंदयमहाकाव्यम्‌ [ ८४-८५ 


स वर इति।| स वरो जयकुमारोःभीष्टस्थ या सिंड्धिनिष्पत्तिश्तवर्थभ्‌, पक्षो- 
5सीष्टा या सिद्विनिवृतिह्तदभे तोरण प्रधलहार॑ समाचक्रामोल्ललड्ड । यया तस्वार्थ- 
स्थाभिमुखों ज्ञानी सम्यर्दृध्टिराहुंतो महाशयः स तत्मसिद्ध' बृहमोहकर्मातत्वश्रद्धानाख्यं 
समाक्रामति ॥ ८३ ॥ 

सम्यग्दृगश्चितस्तावद्राजद्वारं समेत्य सः । 
प्रापच्चरणचारित्वं सिद्धिमिच्छन्निजोचिताम्‌ || ८४ ॥ 
सम्यगिति । सम्यर्दुशाश्वितस्तावसवानों राजद्वारं प्रधानतोरणं, यद्वा, राज॑ंदबासो 
चार. ससयस्स शुभलग्नसमयं समेत्य प्राप्य सनिजोचितामात्मानुरूपां, सिद्धि कार्यनिष्पत्ति, 
संसारबन्ध मोक्षरूपाउवेष्छन्‌ वात्छत्‌ सन्‌ चरणाम्यां पादाभ्यां सरतीति पादचारी चरण- 
जारी यहां, आचरण्ण चारित्रमिग्रियनिरोधादिलक्षणं यरतीति चरणचारी तत्य भावष॑ 
प्रापत्‌ प्राप ॥ ८४ ॥ 


बन्धुमिबहुघा5दृत्य स॒दुमजलमण्डपम्‌ । 
उपनीतः पुनभेव्यो गुरुस्थानमिवालिमिः ॥ ८५ ॥ 
बन्धुभिरिति ॥ पुनर्भव्यों सनोहर. स ब्न्धुलि: कन्याबरास्धवेरालिलि: सखोभिरिव 
बहुधा मानाप्रकारेणादुत्य सत्कृत्य, मृदु कोमल यन्मज़ुलसण्डपं विबाहस्थानं तव्‌ गुरुस्थानं 
ममज्जाथलइकतमुल्ततस्थानभुपनोत ॥ ८५ ॥ 


अर्थ : वर जयकुमारने विवाहकी सिद्धिके लिए प्रधान द्वारपर उस प्रकार 
चढाई कर दो जैसे तत्त्वाथंके अभिमुख शानवात्‌ अभीष्ट सिद्धिके छिए दर्शन- 
मोह कमंपर आक्रमण करता है। ८३ ॥ 

अन्यय ; सम्यग्दृशाश्चित' स तावत्‌ राजद्वारम्‌ समेत्य निजोचिताम्‌ सिद्धिम्‌ हच्छन्‌ 
चरणचारित्वम्‌ प्रापत्‌ । ह 

अथे : सम्यरद्रष्टा ( सम्यर्दशेनसे युक्त ) वह जयकुमार महाराज अकम्पन- 
के मुख्यद्वा रको प्राप्त कर अपने योग्य कार्यसिद्धिके पानेकी इच्छासे चरण- 
चारिताकों प्राप्त हुआ। अर्थात्‌ सिद्धि ( मुक्ति )के पक्षमे चारित्र॒का धारक 
हुआ और प्रकृतमें चरणचारिता--पैदल गमन करने लगा ॥ ८४॥ 

अन्वय : पुप्र. भव्य' बहुमि. आलिभि: इब बहुधा आदृत्य मृदुमज्भलमण्डपम्‌ गुरु- 
स्थानम्‌ उपनीतः । 

अर्थ : पुन. वह मनोहर जयकुमार बहुतसे कन्यावान्धवों द्वारा नान्ताप्रकार- 
से सम्मानित हो मृदुल विवाह मण्डपमें उच्च स्थानपर लाये गये--जैस कन्या 
अपनी सखियों द्वारा विवाह मण्डपमें लायी जाती है| ८५ ॥ 





८६-८८ ] दम: सर्मः डी 


विशाल शिखरभोतवरसुसभ्चयश्ञोचिपास्‌ । 
निचयेस्तु सुनाशीर-ब्योमयानं जहास यत्‌ ॥ ८६ ॥ 
विज्ञालमिति । यद्दिशालमसंकर्ट सप्दप शिखरेधु भ्यृश्येषु प्रोतानामद्धितातां बसुनां 
रत्तानां पद्मरागवेडूर्पादोनां सल्लयस्थ श्ोचिषां कान्तीना सल्चये राशिमिः समुज़्ज्यला- 
कारतपया सुनाक्षीरस्पेन्द्रस्थ व्योमयपात॑ बिसानसषि जहास। इन्ध्रयानादपि तन्सण्डपं रमणोय- 
तरमासोदित्याशय: । भद्धघन्तरेण प्रोक्तस्वात्‌ पर्यायोकतमलड्भार:॥ ८६४ 
वाहिनीव यतो रेजे सुगन्धिनलिनान्तरा । 
ऊर्मिकाहितसन्तानां मत्ततारणराजिका ॥ ८७ ॥ 
वाहिनीति। यत्र स्थितानां मसवारणानां बन्दनमालिकानां राजिका परम्परा 
सुगन्धोसि नलिनानि अच्तरे गस्‍्था: सा यन्मध्यभागे कमतलानि निचितान्येतं भूतासिरूसि- 
कासिः शालाप्रशाखाभि:, पक्ष लहरीभिरद्धुतः सन्‍्तानों विस्तारो य्रस्मा:ः सा बाहिनोब 
नदीसबुझो रेजे शुशुभे ॥ ८७ ॥। 
हीरवीरचिताः स्तम्मा अदस्भास्तत्र मण्डपे । 


बशु। कन्दा इवामन्दाः पृण्यपादपसम्भवा: ॥! ८< | 
हीरेति । तत्र सण्डपे होरेषु बज्ञफेषु ये बोराः प्रधानास्तेदिसता व््याप्ता ये अदम्भा 
विश्ञाला: स्तम्भास्ते प्रृण्यमंव पादप: प्रण्यपावपस्तस्मात्सस्भवन्तोति प्रुण्यपादपसम्भवा:ः 
सुकृततरूत्पन्ता: अमन्‍्दाः प्रकाशसाता: कन्दा सूलाइकुरा इत बभुः। उपसा- 
लखुतरः ॥ ८८ ॥ 





अन्यय यत्‌ विशालम्‌ शिखरप्रोतवसुसब्न्चयशोचिषाम्‌ निचये: सुनाशीर-ब्योम- 
यानम्‌ जहास । प 

अर्थ * जो मण्डप अत्यन्त विशाल था तथा ऊपर भागमें जड़े हुए रत्नोंकी 
राशिकी कान्तिके समूहसे इन्द्रके विभानकी हँसी उड़ा रहा था ॥ ८६॥ 
-«.. अन्यय : यत' मतवारणराजिका सुगन्धिनलिनान्तरा ऊरमिकाडितसन्ताना वाहिनी 
इव रेजे । 

अर्थ : जहाँ पर वन्दनवारोंकी पक्ति जिनके बीचमें सुगन्धित कमल थे। 
तथा दाखा-प्रशाखाओंसे जो विस्तुत थीं वे नदीकी तरह सुशोभित हो रही 
थी | नदीमें भी बीचमें कमरू होते हैं तथा लहरें उठती हैं ॥| ८७ ॥ 

अन्वय : तत्र मण्डपे हीरवीरचिता' अदम्भा: स्तम्भा: पुण्यपादपसम्भवा: अमन्दा. 
कनन्‍्दा हव बसु. । 

अर्थ : उस मण्डपमें हीरेसे बने हुए विशाल खम्मे, पुण्यरूपी वृक्ष से उत्पन्न 
चमकने वाले अडःकुरको तरह प्रतीत होते थे ॥ ८८ ॥ 
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अकेसंस्कृतकुडभरेषु संक्रान्तप्रतिमा नराः । 
विलोक्यन्ते स्फुर्ट यत्र चित्राह्ला इब मब्जुला: | ८९ | 
अर्केति । यत्र सण्डपे, अर्केण संस्कृतानि याति कुड्यानि तेष भास्करभासितलितियु 
सहकान्ता: प्रतिमा मूर्तियेंषां ते प्रतिब्रिम्घितदेहा नरा सव्छुला भनोहराश्चित्रार्ु इब 
स्‍्कुटं विलोक्यस्ते ॥ ८९॥ 


पप्तरागकृतारम्मं सदालिविदितस्थिति । 
यद्‌ बिभर्ति स्थण्डिलञ्च ललाटे तिलकायितम्‌ ॥ ९० | 


पद्मरागेति । यस्मण्डप॑ परदुमरागैशदणसणिसि' कृत आरम्भो यस्य ततू, पुनः 
कीद्श सता सज्जनानासालि: पंडिकस्तवा विदिता प्रसिद्धा स्थितियंस्सिस्तत, यहा, 
सतीभिरालोभि घुलोचनासखी पिदिता विज्ञाता स्थितिर्यस्थ तत्‌, स्थण्डिलं मध्यस्तूपं ललादे 
तिलकसिवाचरतीति तिलकायित॑ बविर्भात धारयति ॥ ९० ॥ 


प्रणयस्येव वीजानि मौक्तिकानि विरेजिरे । 


चतुष्कपूरणे स्त्रीभिः प्रयुक्तानि यदड्णे ।। ९१ ॥ 
प्रणयस्पेति । पदजजुणे सण्डपरथले स्त्रीसि: सौभाग्यवतोभिइ्चतुष्कस्थ पूरणे भाजू- 
लिके प्रयुक्तान्युपयुक्तानि मोक्तिकाम प्रणयस्यानुरागस्थ बोजानोब बिरेजिरे ॥ ९१ ॥। 


विम्बितानि तु नेत्राणि स्वच्छे यस्याड्भणेध्धुना । 
प्रीत्यार्पितानि निस्वापेः पृष्पाणीब भृश बभु ।। ९२ ॥ 


अन्यय पत्र अकंसंस्कृतकुड्येषु सड़क्रान्तप्रतिमा नरा मणछ्जुलाः चित्रादुग इब 
स्फुटं विलोक्यन्ते । 

अर्थ . जिस मण्डपमें, सूर्यसे चमकने वाली दोवालोंमें प्रतिबिम्बित होने 
वाले मनुष्य मनोहर चित्रोंके समान स्पष्ट दिखाई पड़ते थे || ८९ ॥ 

अन्चय यत्‌ पद्चरागक्ृतारम्भभ्‌ सदालिविदितस्थिति स्थण्डिलम्‌ ललछाटे तिरुका- 

यितम्‌ बिभति । 

अर्थ : जो मण्डप, पद्मरागमणियोंसे विनिरमित तथा सज्जनोंको पंक्तिसे 
विज्ञात मध्यखम्मेको मस्तक पर लतिलकके समान धारण करता था ॥ ९० ॥ 

अन्वय : यदद्गणे स्त्रीभिः चतुष्कपूरणे प्रयुक्तानि मौक्तिकानि प्रणयस्य बीजानि 
इव विरेजिरे । 

अर्थ मण्डपस्थलमें स्त्रियों द्वारा चोक प्रनेमे प्रयुक्त मोतीके दाने प्रेमके 
बीजकी तरह सुशोभित होते थे ॥ ९१ ॥ 


९३-९४ ] दशम: सर्ग: ४९५ 


बिस्वितानीति । अथुता यस्‍्य सण्डपस्प स्वच्छेएज़ुण पारदकप्रस्तररचितेःजधणे, 
बिम्बिलाति लाडिछतासि यानि ससागतल्तोकानां नेश्राणि तानि निस्वापेदेबलोके: प्रीत्यापि- 


तानि पुष्पाणीब दलोपहा रक्ुपुसानि यथा भुज्ञ बसुः शुशुभिरे ॥ ९२ ।। 
रम्मोचितोरुकस्तम्भा पयोघरघटोछिता । 
गोमयोपह्ितास्या च वेदी नेदीयसी स्त्रियाः ॥ ९३ || 


रम्मोचितेति । रस्भामि:ः कदलोभिद्खिता: सम्पादिता उरका: सुदीर्घा: स्तम्मा 
यरयाः सा, पक्ष रम्भा मास स्वर्वेद्या तस्या उच्चितो सदुशाबूदकों जहुघास्सम्भो यस्याः 
सा, पयोधरेजलपरिपूर्णंटे: कुम्मेरच्छिता समुन्तता, पक्ष प्रयोधराजेब घटो ताभ्या- 
मुच्छिता, गोमयेन घेनुशकृतोंपहितसाच्छादितमास्थं मुल्ल ग्रस्था: सा, पक्ष गौश्चना- 
मास्तस्य मया लक्ष्म्था, उपहितमसास्य यस्याः सा, बेदी देवाधिकरणभूता परिष्कृता भूमिः 
स्त्रिया मेदोयसोी पादइवंर्बातिनी तुल्यस्वरूपेति यावव्‌ बभूवेति होषः। श्लिष्टोपसा- 
लड्ढभार: ॥ ९३ ॥ 


बेदीं मनोहरतमां समगान्नवीना- 


मालोकितु दृगम्ुुकस्य मुदामधीना । 
तावद्वि चारचतुसपि सुवाक्‌ कपार्ट 
स्मोद्घाठयत्ययि पवित्रितचक्रवाद || ९४ || 


अन्वय * अधुना यस्य स्वच्छे अड गणे बिम्बितानि नेत्राणि निस्वापैः प्रीत्या 
अपितानि पुष्पाणि इब भुशम्‌ बभु । 

अर्थ : इस समय मण्डपक अत्यन्त निमेल आँगनमेमे प्रतिबिम्बित लछोगोके 
नेत्र, देबलोकसे प्रेमपूवंक समपित पुष्पोंकी तरह अत्यधिक सुशोभित होते 
थे ॥ ९२॥। 

अन्यय : रम्भोचितोरुकस्तम्भा पयोध रघटोच्छ्िता गोमयोपहितास्था वेंदी स्त्रिया. 
नेदीयसी (बभूव) 

अर्थ : कदलीके खम्भोंसे बनी हुई, जलपूर्ण कलशोंसे प्रमुन्तत्त तथा गोब र- 
से मुख्य भागमें लिपी हुई बेदी स्त्रीके समान रूप वाली हो गई। क्योकि स्त्री भी 
कदली स्तम्भ सहण जघे वाली, कलश सहश स्तनोंसे युक्त तथा सुन्दर मुख 
वाली होती है ॥ ५३॥ 

अन्चय : अयि पवित्रितत्नक्रवाट ! अमुकस्य मुदाम्‌ अधीना दृक्‌ मनोहरतमाम्‌ नवी- 
नाम्‌ वेदीम्‌ आालोकितुम्‌ समगात्‌ तावत्‌ विचारचतुरा सुवाक्‌ अपि कपाटम्‌ उद्घाट- 
यति सम । ह 
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वेदोमिति । पवित्रिततचक्रधाद: क्रिवासमारम्भो येत तस्य सस्बोजन हे पविजित- 
अक्रघाट, हे भगवदन्‌, आरम्से भगवस्तासस्मरणत्वात्‌ किल हे प्रभो, अमुकस्य दुर्लभस्य 
मुदामानन्दसस्वदालधीना दु्दुष्ठिभनोहरतमां सर्वश्षेष्ठां लवोतां सह: सम्पत्तां ता बेंबो- 
भाराष्य भुवमालोकितु द्ष्टुमगात्‌ु, ताबसदानीमेव विचारे या चतुरा विचक्षणा भवति 
सा बास्वाणी सापि पुनः कवार्ट कस्यात्मतों बार्ट कवार्ट मुखसुद्धाटपति सम ॥ ९४ ॥! 
विश्वम्भरस्य तव विश्वमनेन छोकः 
संशर्म नर्म छवि भर्म समेत्य शोक: । 
विध्नश्च निध्न इृह भाति पुनर्विमोददः 
काइंकरो जिनदिनक्लर संबरोह । ९५ || 
विदवस्मरस्थेति । हे जिनदिनडूर, जिनवररवे, हे संवरोह, संबराय पापावरो- 
धाय, ऊहो वितकों यस्थ स तत्सस्वोधने, हे पापापहारक, विध्नस्यान्तरायसर्थ निध्चकर- 
संहारक, संकटहरण, हे विमोह मोहर्वाजत, सर्वश, तव विश्वम्भरस्य, त्रिलोकनाथस्य 
विश्वसनेत, अय॑ लोको सावुशः पुनरिह भृूवि पुथिव्यामुज्ञोक: शोकरहितः सन्‌ संदर्स 
जशान्तिसोरूयं, भर्म कनकलाभं तेन पुष्टि नरम बिनोवर्वात्ति तुष्टिवल समेत्य प्राप्य तावदहुंकर 
आइचयकारक: क्‍्य भाति ? न॑ क्वचिदपोति भाव: ॥ ९५ ॥ 


हे छिन्नमोह जनमोदनमोदनाय 

तुम्यं नमोष्शमनसंशमनीदमाय । 
निशैत्यपेक्षितनिवेदन वेदनाय 

सर्याय में हृदरविन्दविनोदनाय || ९६ ॥ 


अर्थ : हे भगवन्‌ ! इस जयकुमारकी हर्षित हृष्टि जब अत्यधिक सुन्दर 
एवं नवीनतम वेदीकी तरफ पड़ी तो उसी समय विचार चतुर उसकी वाणीने 
भी मुख खोल दिया, अर्थात्‌ वह बोल उठी ॥ ९४॥ 

अन्धय : (हे) जिनदिनड्भधूर ! हे संबरोह। विद्वम्भरस्य तव विश्वसनेन लोक 
पुन' इह भुवि अशोक. संशर्म भर्म नर्भ च समेति अहद्भुगर. कक्‍्व. विघ्त: व निष्न भाति | 

अर्थ . है जिन सूर्य ! हे पापापहा रक !- संसारका पालन करने वाले आप- 
के ऊपर विश्वास रखने वालेको पृथ्वी पर, सुख-शान्ति, सम्पत्ति, तथा आनन्द 
प्राप्त होता है एवं वह व्यक्ति निश्चिन्त हो जाता है फिर उसके पास अहंभाव 
केसे रह सकता है ? विघ्न तो हमेशाके लिए नष्ट ही हो जाता है ॥ ९५ ॥ 

अन्वय : हे छिन्नमोह ! जनमोदन ! अशमनसंजश्मनोदमाय मोदनाय निवृ त्यपेक्षित 
निवेदनवेदनाय मे हृदरविन्दविनोदनाय सुर्याय तुम्यं नमः । 
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हे छिन्नमोहेलि । छिल्हः प्र्ष्ठो मोहो भुग्थभावों येजां ते तेयां मोदर् प्रहर्ध्ण येन 
स तत्सम्बोधणे, तुझं सोदवाम प्रसशिकश्न नमोहत्तु । अयबा छिन्ममोहजतभोद, वेवशुद्धि- 
परिणामैन नः पृज्याथ तुम्यं नमः । ते शमतसशसन रोपस्तस्थ हांसा प्रत्यापता मत तस्य 
मनसोधवन भक्षणं प्रणाशन येन तस्में तुम्यं नमः । नि त्या सक्तिलक्म्याप्पेक्षितं ग्रस्ति- 
बेंदन प्रार्थनं तस्य बेवन परिजन यस्‍्य तस्से तुस्य तमः । भे हृदेवारविन्वं सम खिलकमसं 
तल्य विनोद विकासों ये तस्में सूर्याय रविरूपाय नमः ॥ ९६ ॥। 
मातःस्तवस्तु पदयोस्तव से स एप 
यस्या अपाड्भशरसंकलितो जिनेश: । 
प्राप्नोति तेप्त्र सुभगो वरदशनन्ना- 
मस्यप्यहों विभवक्धद्धव सुप्रसन्‍ना । ९७॥ 
मातरिति । हे रूक्ष्मि, हे मातस्तव चरणयो्म सम स एव स्तवः स्तुतिसंदेशस्तु पुन- 
रस्ति यस्या जगन्मातुरपाजुशरेण कटाक्षवा्णण संकलितः संगृहीतो जिनानामीशो- 
5हुन्प्रभुट, किश्ल, यत्ते वरदर्शनं ना सनुष्यमात्रोषपि, ईहते बाऊछति, सा त्वं जिभवक्ृसबं- 
सम्पश्िकत्रीं, सयि तब स्तावकेदवि सुप्रसन्‍्ता भव। इह भूतले, अहो इति समनु- 
रोधे॥ ९७ ॥ 
हे धमेचक्र तव संस्तव एप पातु 
परचाद श्रुति क्ष परचक्रकथास्तु जातु । 
दृष्कर्मचक्रमपि यत्य्लयं प्रयातु 


सिद्धि: समृद्धिसहिता स्वयमेव भातु ॥ ९८ ॥। 


अर्थ . है मोह-रहित ! लोकों को आनन्द प्रदान करने वाले प्रभो ! 
अर्दांतिके शमनके लिए प्रेरक, स्वयं आनन्दस्वरूप, मुक्तिके लिए आवश्यक 
निवेदन के ज्ञाता, तथा मेरे हृत्‌कमलके विनोदहेतु सूयंखप आपको नमस्कार 
है॥ ९६ ॥ 

अन्वय : हे मातः ! तब पदयो' मे स एष: स्तब: तु यस्या: अपाड गशरसडूलित. 
जिनेश. यत्‌ ते वरदर्शनम्‌ ता अपि ईहते । मयि अपि सुप्रसक्ना विभवकृद्‌ भव 

अर्थ : है मात्ता | तुम्हारे चरणमें मेरी वह यह स्तुत्ति है जिमके अपाद्जर- 
से जिनेश भगवान्‌ भी परवश् हो जाते हैं, तुम्हारे सुन्दर दर्शनको मनुष्य भी 
चाहता है, आज मेरे पर भी प्रसन्‍न हो धन सम्पत्ति प्रदाता बनो ॥ ५७ || 

अन्यय . (हे) घर्म चक्र !/ एप तब संस्तव” पातु पश्चात्‌ भुवि परचक्र-कथा जातु 
बच अस्तु । यत्‌ दुष्कर्मचक्रम (तत्‌) अपि प्रलूयम्‌ प्रयातु, समृद्धसहिला सिद्धि: स्वयम 
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हे धमंचक्रेति । है पर्मचक्र, एवं ते स्तवः: सोज्श्मान्‌ पातु रक्षतु। ततः पदचाव- 
नम्तरसिह भुवि परचक्रस्य वेरिसमूहस्य कया जातुचिवपि क्‍्वास्तु, त क्यापीत्यभ: । चेशव 
कृपा तवाप्स्थ प्रोरिणों न कोईपि प्रो भवेदिति । यतो यव्‌ दुष्कर्मणां ढुरितातां चक्र 
समुदायस्सवपि प्रलूय॑ प्रयातु प्रपप्तोतु, तव कृपया समृदधा सहिता सिद्धि! सफलता ॑ञव 
स्वयभेयानाथसिनेव भातु शोभतामिति ॥ ९८ ॥ 
नित्यातपत्र, परमत्र तब ग्रतिष्ठा 
सत्यागमाश्रयभृतामसकौ सुनिष्ठा | 
छायां सुशीतलतलां भवतों घनिष्ठा- 
मप्याभ्रितस्थ किस तप्तिरिद्ास्व्वरिष्टात्‌ ॥ ९९ | 
नित्पातपश्रेति । हे निश्यातपत्र, छत्रश्रथ, तवाधि परमन्न भूतले प्रतिष्ठा पूजा 
बतेते । सत्यागभ/अ्रयभृतां जेनानाससकों सुनिष्ठा अ्रद्धापस्तीति यावत्‌ । भवतस्तव 
सुशीतलतलामतिशयश्ञास्तिदायिनीं घनिष्ठां निविडां छायामाश्रितस्प जनस्थेह संसारे- 
इरिष्टादुपाद्रधात्‌ तप्ति: सन्‍्ताप: क्रिमुतास्तु, न स्थावित्यर्थ: ॥ ९९ ॥ 
हे शारदे सपदि संस्तवनं वदामः 
सज्जाड्ुलाय जगतां तव वारि नाम । 
नेकान्तनिष्ठवचनाय तु सम्पदासि 
घीनः पुनर्भवति तेषषि पदान्तदासी || १०० ॥। 





एवं भातु । 

अर्थ : हे धर्मंचक्र ! यह आपकी स्तुति रक्षा करे, फिर पृथ्वीपर शत्रुओंकी 
कथा भी कहाँ संभव है ? दृष्कमोंका सम्‌ह भी नष्ट हो जाय त्तथा समुद्धियुक्त 
सफलता बिना किसी श्रमके ही सुशोभित्त हो जावे ॥ ९८ ॥ 


अन्यय : (हे) नित्यातपत्र ! अत्र तब परम्‌ प्रतिष्ठा (अस्ति) सत्यागमाश्रयभृताम्‌ 
असकोौ सुनिष्ठा (अस्ति) भवतः सु शोतलतलाम्‌ घनिष्ठाम्‌ छायाम्‌ जाश्रितस्य अपि इह 
अरिष्टात्‌ तप्ति: किमु अस्तु। 

अर्थ . हे छत्रत्रय ! भृूतल पर तुम्हारी बड़ी प्रतिष्ठा है सत्य, आगम का 
आश्रय लेने वाले जैनोंकी अच्छी निष्ठा है। तब आपकी सुशीत्तल एवं घनी 
छायाका आश्रय करने वाले व्यक्तिको संसारमें उपद्रवोंसे सन्‍्ताप कैसे हो 
सकता है॥ ९९ | 


अन्वय : (हे) शारदे ! सर्पाद तब संस्तवनम्‌ वदामः सज्जाड गाय तब वारि नाम 
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है शारद इति । हे ज्ञारदे, सरस्वति, अधुना बयं तब संस्तवन स्तुतिप्रस्ताव॑ 
बदामः कुर्म इत्यथथ:। तज्न तावत्सक्ज सर्वलक्षणसम्पल्नमजु दारीर लांतोति तस्से 
सज्जाज़ुलाय, सुलक्षणशरीरभृते जताय, अथ अ्ु॒ सत्प्रदास्स जाजुल॑ नाम निजलस्थान 
- यसय तस्मे सज्जाज़ुराय जनाय तव यारि नाम जलपित्यथंकरं नाम ववामः। जगतां 
छोकानां मध्ये बारि सास सरस्वत्या: प्रसिदमेव। एकस्सिन्तन्ते कत्मिश्चिवपि 
स्थाने निष्ठा स्थितिर्नास्सि यस्य तन्‍लेकान्तनिष्ठ॑ तावुशं वचन यस्य तस्‍्समे नेकान्तनिष्ठ- 
बचनाय स्थानश्रष्टाय त्व॑ सम्यकपदं स्थान यस्पासितीदुशी, यहा, नेकान्ते स्पाहादास्ये 
वर्त्मनि निष्ठा श्रद्धा यस्थेतादु्श वचन यस्य तस्मे सम्यक पर्द शब्दनियमन यत्र सा 
सम्पदा किद्ध सम्पत्तिकत्रों चासि सम्भवसि । अत एव पुनर्नोष्स्माकं भोब॑द्धिस्ते पदयोद्ज- 
रणपोरस्तस्प प्रान्तभागस्य दासो सेविका भवति ॥ १०० ॥ 


पूज्याड्ध्रिभूमिति संस्तुवता जयेन 

श्रीलोचनाप्रणयपुण्यपिपासितेन । 

पूतोत्सवोत्यितसुघाग्समेव पातुं 

बद्धोहछलिश्च शुचिचित्तभृतां तदा तु ॥ १०१ ॥ 

पूज्याइनन्लीति । इत्युक्तप्रकारेण पृज्यानां श्रीमवहंत्परमेश्वरादीनामहप्रिभूमि 

क्रोसरणस्थिति संस्तुवता प्रार्थंथता, शुचिचित्तभुता पवित्रहृदयधृता, भ्रोछोचनाया अकम्पन- 
सुताया यत्यणयपुण्य पाणिग्रहणलक्षणं तस्य पिपासिलेनामिलाषुकेन जयेत वरराजेन तवा 
तु तस्मिन्‌ समये पृतात्पवित्रादुत्सवावुत्यितं सख्त सुधारससानन्ददायक पातुमेव किलाअलिः 
करपुगर्सयोगो बद्ध: समुपरचितोष्भूतू ॥ १०१ ॥ 





(वदाम.) जगताम्‌ नैकान्तनिष्ठवचनाय तु सम्पदा असि, पुनः न. धी. ते पदान्तवासी 
भवति । 

अर्थ . है शारदे ! मैं शीघ्र ही तुम्हारी स्तुति करता हूँ। सुन्दर लक्षणोसे 
युक्त शरीर धारण करने वाले जन के लिए तुम्हारा नाम जल ऐसा कहता हूँ । 
अनेकान्त वचनवादियोंकों तुम सम्पदा प्रदान करने वालो हो फिर हमारी 
बुद्धि तुम्हारे चरणों की दासी हो रही है।॥ १०० ॥ 

अन्यय : इति पृज्यादिशप्नमूमिम्‌ संस्तुब॒ता शुचिचित्तभुता श्रीलोचनाप्रणयपुण्यपि- 
पासितेन तदा तु पूतोत्सबोत्यितसुघारसम्‌ एवं पातुम्‌ अज्जलि: वद्ध: । 

अर्थ : इस प्रकार पृज्योंके श्रीचरणकी स्तुत्ति करने वाले तथा पवित्र हृदय 
वाले, सुलोचनाके प्रणयपिपासु जयकुमारने उस समय पवित्र उत्सवसे उत्यित 
अमृतरसको मानो पीनेके ही लिए अञ्जलि बाँध ली ॥ १०१ ॥ 
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सम्पूततामतति तां वरराजपादै- 
स्तस्मिन्‌ सदम्बरवितान इतः प्रसादेः । 
तत्कालकायपरदारतरज्ञचारः 
शुद्धान्ससिन्धुरमवत्समुदीर्णसारः | १०२ ॥ 
सम्पृततामिति । वरराजस्य श्रोजयकुमारस्थ पादेशचरणेहेंतुभूतेः संपृततां पव्ित्र- 
भावसततलि गण्छति तस्मिन्‌ समोचोनस्पथास्वरस्य वस्त्रस्थ जिताने सण्डपवेशं तावदिती- 
पतस्तरं प्रसावें: प्रसत्तिभिस्तत्काले याति कानिधित्कार्याणि तेबु परायणा ये दाराः स्त्रिय- 
स्‍्तेषां त एव वा तरज़ास्तरलख्पत्वात्तेषां चारः प्रचारो यत्र सः, समुदोर्ण उद् लभावं 
शतः सारोछन्‍्तर्भागों यस्य स शुद्धान्तोषन्तःपुरमेव सिन्धुः समुद्रो5भवत्‌, अन्तःपुराजना- 
समुहे कार्यत्वरताभूवित्याशयः ॥ १०२ ॥ 
काचन स्मितसमन्वितवकक्‍त्रतुल्यतामनुभवत्‌ स्वयमत्र । 
लाजमाजनमदोःप्युपयोकत्री सम्बभो तरुणिमोदयभोक्त्री । १०३ ॥ 
काचनेति । काचन स्त्री, अन्न प्रसज स्मितेनेषद्धास्थेन समन्वितं यहकत्न मुख तस्‍्य 
तुल्यतामनुभवत्‌ स्वयसनायासेनेव, अनुभववज्ीकुर्वबदोध्नुकूल॑ लाजानां भ्रष्टधान्यानां 
भाजन पात्रमुपयोक्त्री था तरुणिम्तो योवनस्थोदयस्तस्थ भोकत्री सम्बभो ।| १०३ ॥ 
शातकुम्मकृतकुम्ममनल्पदुग्धमुग्धकमुरोरुहकल्पम्‌ । 
जानती तमपि चाञज्चलकेनाच्छादयत्‌ स्वम्नुपपद्य निरेनाः ||१०४॥। 


अन्वध : वरराजपाद॑ सम्पूतताम्‌ अतति तस्मिन्‌ सदम्बरविताने इत: प्रसाद. 
तत्कालकार्यपरदारतरड गचार. समुदीर्णसारः शुद्धान्तसिन्धु' अभवत्‌ । 

अर्थ : श्रीजयकुमारके चरणोसे पवित्रताको प्राप्त, सुन्दरवस्त्रों वाले 
मण्डपप्रान्तके हो जाने पर, इधर प्रसादोंसे तत्कालकायंमें तल्‍्लीन स्त्री रूपिणी 
तरज्ोंका प्रसार, भीतरी भागमें उद्वेल्लित हुआ अन्तःपुर ही समुद्र जैसा 
प्रतीत होता था ॥ १०२ ॥ 

अन्बंथ * काचन अत्र स्मितसमन्वितवक्त्रतु ल्यताम्‌ स्वयम अनुभवत्‌ अदः राजन 
भाजनम्‌ उपयोकत्री तहणिमोदयभोकत्री सम्बभो । 

अर्थ : कोई स्त्री इस प्रसज्भमें स्मितयुक्त मुखकी बराबरी स्वयं ही करत्ती 
हुई लाजाके पात्रका उपयोग करनेवाली यौवनारम्भका उपभोग करनेवाली 
त्तरुणिमाकी तरह सुशोभित हुई ॥ १०३॥ 

वस्वयनिरेना: शातकुम्भकृतकुम्भम्‌ अनल्पदुग्धभोहकम्‌ स्वयम्‌ उरोशहकल्पम्‌ 
जानती तम्‌ अपि उपपद्म अज्चलकेन आच्छादयन्‌ । 


१०५-१०७ ] दक्षमः सर्ग: ५७०३ 


| लिरेना सिर्भतमेनो यस्या: सा पापजलिता काचित्स्त्रो छ्ातकुस्भेन 
सुबर्शेन कृत निर्मित कुम्ममतल्पेन बहुतरेण दुष्घेस मुर्थं मररोमोहकसत एवं स्वभात्मीय- 
म्रोरहकत्पं स्तनसण्डर्ुं लानतो पश्यन्ती तमप्युपपथ लब्ध्याज्यथलकेल बस्त्रपल्लबेनाच्छा- 
दयत्‌ ॥ १०४ ॥| 
कुक्षिरोपितकफोशितया<रं प्राप्य सा दघ्रिश्वरावम्रुदारस । 
गण्डमण्डल्मतोलयदेवानेन पिच्छिलतमेन सुरेवा ॥ १०५ ॥ 
कुक्षीति | शोभता रतिरिवेति सा सुरेवा कापि स्त्री कुक्षो रोपितः कफोणियंया 
तस्या भावस्तेनोवारं दब्षिदरावं प्राप्पारं शीक्रमेव, अनेन पिच्छिलतमेन, अतिस्तिग्णेस 
गण्डसण्डलसतोलयत्‌ किल ॥ १०५ ॥ 
सर्पिरपितमुखप्रतिमान सेन्दुकेन्द्द्यितप्रणिधानम्‌ । 
पाणिपन्न सृदु समय सुवेश्ञाधपूर्वमाप्य कुझुदे मुम्रदे सा ॥ १०६ ॥ 
सपिरिति । सुबेशा शोभनवेशवतोी, अपितं मुखस्य भ्रतिसानं प्रतिब्िम्ब॑यत्न तत्‌ 
सर्पिधृतांसत्यनेन घृतस्य पात्र' तावविन्दुकेन चन्द्रेण सहितः सेन्दुक: स चअासाविन्बु: 
सेन्दुकेन्दुस्तस्प वयितः प्रियलनकः समुव्रस्तस्य प्रणिषानं विश्वारों यत्र तत्‌। 'चस्तास्थाने 
मुखप्रतिश्रिम्ब यत्र तत्‌, समुव्रस्थाने ल सर्पिष्पात्र तावल्‌। ततन्र कुमुवे पृथ्वोप्रसोवाय, 
पाणि: स्वहस्त एवं पद कमल तदेव मुदु सद्म स्थान बस्य तदेवमपुर्जमशण्ावध्यक्ष त्षपि 
किलाप्यलम्ध्या भुम॒ुदे, मोदभवाप सा ॥ १०६॥ 
उद्ध्रता न कदली लसदूर्वा पाणिनेव खलु सम्प्रति दूर्वाः । 
किन्तु मड्गलमुदज्च पदेन गात्रतो४षपे चिदयं हृदये न! ॥ १०७ ॥ 


अर्थ * निष्पाप किसी स्त्रीने स्वणंनिभित व दूधसे भरे हुए घडेको स्वयं ही 

अपने स्तनके सहश समझकर उसे अपने अज्चलसे ढक लिया || १०४ ॥ 
अन्वय सुरेवा सा कुक्षिरोपितकफोणितया उदारम्‌ दधिशरावम्‌ प्राप्य अरम्‌ अनेन 

पिच्छिलतमेन गण्डमण्डलम्‌ एव अतोलयत्‌ । 

अर्थ : कोई सुन्दर स्त्री, कुक्षिमे कफोणि (केहुनाठ) को लगाकर, सुन्दर 
द्धिके पात्रको प्राप्त करके शीघ्र ही इसके द्वारा अपने कपोलोंकी तुलना 
करने लगी ॥ १०५ ॥ 

अन्वय : सुवेशा अपितमुखप्रत्तिमानम्‌ सपिः सेन्दुकेन्दुदमरितप्रणिधानम्‌ पाणिपद- 
मृदुसझ , अपूर्वम्‌ अपि आप्य मुमुदे । 

अर्थ : सुन्दर वेषवालो किसी स्त्रोने, जिसमे अपने मुखकी प्रतिमा दीख रही 
है ऐसे घृतपात्रको, चन्द्रसहित सम॒द्र को कल्पना कर और हस्तकमलरूपी गृहमें 
रखकर अपधूर्व आनन्दको प्राप्त किया ॥ १०६ ॥ 
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उद्घृतेति | कदइलीब लसन्तो शोभमसाना तावदूर््यस्याः सा तथा रम्भोदफया कया- 
चित्हित्रिया सम्प्रति फाणिनेव केवलेन हस्तेनेत दूर्वा मोदूधुता, किन्त्यपितु मज़ुलस्य वाणि- 
ग्रहणस्थ या सुसया5तुचो रोसाआस्तस्थ पदेन व्याजेन गाजतोडपि शरीरेणासप्यकिले- 
नोदभूता, हतीय चिबृब॒ुद्धितोउस्सा्क हुदये बर्तत इति यावत्‌ ॥ १०७ ॥ 
शाकर तदपि काचिदिहाली प्रोहधार मधुराघरपाली । 
पश्यताघरमिदं न मदीयमौष्टमित्यमधुनोक्तवतीयम्‌ || १०८ ॥ 


. शाकंरसिति | मघुरा सनोहरा5७रपालो रदच्छवकला यस्‍्या: सा काचिवारी सलोह 
प्रसज हाकराया हद श्ञाकरं तत्‌ पात्र प्रोदश्धार यत्‌, हे छोका धूयं पश्यताघुनेदमेव 
तावंधरं घरावजितमस्मद्धस्ते बतंमाम॑ तथेबाघरं गुणहोन न तु सदीयमोष्ठमधर पहय- 
तेत्यभियदृक्तवतीय त्युत्प्रेध्येत ॥। १०८ ॥ 

सञ्चकार समिघोड्प्यवल्ा का संगुणीघगणनाय शलाकाः । 

ताः सुयज्ञसदसों हविलम्बादद्युलीरिव निजा बहुलम्बा ॥ १०९ ॥ 

संचकारेति । काप्यबला5विलम्बाद तोतिजा: स्वकीया अहुगुलीरिब बअहुलस्थाः 
सुदीर्धास्ता: समरिधो यशार्थ चन्दनादीनां काष्ठखण्डा: सुयशसदसः सल्यायंयशज्ञालाया यः 
संगुणोध: परापध्यंसनलक्षणस्तस्थ गणनाय परिसंख्यानाय दाराका हि किल सख्य- 
कार ।| १०९ ॥। 


अन्चय : कदलीलसदूर्वा सम्प्रति पाणिनव दूर्वा न उद्धुता. किन्तु मद्भलमुदह्त्ब- 
पदेत गात्रतः: अपि ( उदधृता: ) इयम्‌ चिदू न हृदय बर्त्तते । 

अर्थ : कदलीस्तम्मके सहश उरुवाली बि,सी स्त्रीने अपने हाथरस ही दुब 
( घास ) नही उठायो. प्रत्युत बिबाहके ह्ंसे उत्पन्न रोमाश्य्च होनेस ही 
उठायी गयी, ऐसा मेरा अपना विचार है ॥ १०७ ॥ 

अन्यय * मधुराधरपाली काचित्‌ आली इह श्ा्करम्‌ प्रोहधार ( इति ) पश्यत्‌, 
अधुना इृदम अधरम्‌, मदीयम्‌ ओष्ठम न इति उक्तवती । 

अथ * मघुर ओष्ठवाली किसी स्त्रीने शबकरके पात्रको उठाया और मानो 
यह कहा कि “यह शक्कर पात्र ही गृणहीन है, मेरा अभ्रोष्ठ नहीं” )। १०८ ॥ 

अन्बय : कापि अबला अविलम्बात्‌ ता. निजा. अद्गुली' इव बहुलम्बा: समिधः 
सुयश्सदसः सगुणौषगणनाय शलाका' हि सज्त्चकार । 

अर्थ : किसी स्त्रीने तत्काल ही अपनी अंगुलीकी तरह, बहुत लम्बी चन्द- 
नादिकी लडकियोंको सुन्दर यज्ञभवनके पापध्वसस्वरूप गुणोंको गिननेके लिए 
ही मानो शलाकाएँ बनायो हैं| १०५ ॥ 
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तामृतिं द्रुतमनज्ञमयेश्तु सम्बभूव सुसमग्रनये तु । 
श्रीपुरोहितवरस्य च देहीत्युक्तियुक्तिरुदयद्धिमवेही || ११० ॥ 


तामृतिसिति | उदयसानों विभव आनस्वों यत्र तस्सित्‌ पक्ष उबयसानविभवों 
भवाभाजइल यत्र तस्मिनू, अनजुमये कामपुरुषाथंरूपे, पक्ष शरोराभावरूपे शोभन ससपग्रं 
पदार्थसंग्रहों यस्मिन्‌, पक्ष , शोभन समप्रमन्‍्त: परिणामों बस्मिनू, संप्रचासों अग्ननयः 
सुसमप्रनयस्‍्तल्मिन्‌ श्ीपुरोहितवरस्य याजकस्य व वेहि प्रयक्‍्छेत्युक्तेट, पक्ष देही शरौर- 
धारीत्येबमुक्ते बंचनस्‍्यापि मुक्ति: परित्यागो सम्बभूष, होति निईचये । तामृतिममद्भल- 
बुलिसस्तु दूरोकतुंवा रा “ऋतिगंतो जुगुप्सायां स्पर्धायामप्यमज़ुले' इति विश्व: ॥ ११० ॥ 


स्रकरीत्यनुचरी स्मरसाया झ्यातिजातिदरमादरदायाः । 


पतचित्तचितशिखां विनिखायाओशोधयत्सु मनसां समझ्ृदायात्‌॥ १११॥ 
सत्रककरीति | आवरं वदाति युद्ध भ्यो या तस्या आदरदाया: सुलोचताया: खक्करी 
मालाकारिणी, अनुचरी किद्सधुरो सा पुतः सूचिसूलितां शिक्तां सूच्या: सआआातमग्रभागं 
विनिखाय समारोप्पय सुसनसां पृष्पाणां समुदायात्‌ समूहात्‌ तावत्स्मरस्थ साया बाणा एत 
इत्याख्याते: प्रसिद्ध जाति: प्रसृतियंस्थ तद्‌ बर॑ भममेवाईशोधयत्‌ किल ॥ १११ ॥ 


प्राइपेव सरसा वयस्यथा नियेयौ घनघटासुदुक्तया । 


चातकेन च वरेण केकितापन्‍नजन्यमनुना प्रतीक्षिता || ११२ ॥ 
प्रावुषेति | सरसा भ्युज्ञाररसवती, पक्ष सजला सुबक सुलोचनाधनघटा भेघसा- 


अन्वय : उदयदू-विभवे हि अनडूमये सुसमग्रनये श्रीपुरोहितवरस्य देहि इति उक्ति- 
मुक्ति सम्बभूव । तामू ऋतिम्‌ द्वुतम्‌ अत्तुम्‌ वा । 

अर्थ : जहाँ आनन्द उदित हो रहा है ऐसे काम पुरुषार्थरूप, अच्छी 
नीत्तियोंसे युक्त उस समयमें पुरोहितको ( दो ) इस प्रकारकी उक्तिका अभाव 
हो गया ? अथवा उस अमंगल वृत्तिको दूर करनेके लिए 'दो' इस उक्तिका 
अभाव हो गया ॥ ११० ॥ 

अन्चय : आदरदाया. स्रककरी अनुचरी सुमनसाम्‌ समुदायात्‌ सूचिसूचितशिखाम्‌ 
विनिखाय स्मरसायाख्यातिजातिदरम्‌ इति अशोधयत्‌ । 

अर्थ : सुलोचनाकी माला बनानेवालो दासीने फूलोंके समूहमें सूई वेधकर - 
पार कर दिया, मानों वह कामदेवके बाणभूत उन फूलोंके भयको निकालकर 
दूर कर रही थी ॥ १११॥ 

अन्यय : प्रावषा सह घनघटा हब तया वयस्थया सह सरसा सुदृक तिर्ययों (या ) 
केकितापन्तजन्यमनुना चातकेन च वरेण प्रतीक्षिता । 


५०४ जयोदय-महाकाव्यम्‌ ([ ११३-११४ 


लेव प्रादृधा वृष्ट्रेव बयस्फया सख्या सम केशितया चह्दी विश्ततया, पक्ष भय्ररूपेणा- 
पन्‍्ता प्राप्ता जन्या आनन्द्सला येन स चासो भनुः प्रधानों यस्य लेन लातकेनेव वरेण 
प्रतीक्षिता निर्ययों निर्मंगाम ॥ ११२ ॥ 


कुसुमगुणितदाम निर्मल सा 
मधुकररावनिपूरितं सदंसा । 
शुणमिव धनुषः स्मरस्य हस्त- 
कलितं संदधती तदा प्रशस्तम्‌ || ११३। 
कुसुमेति । सा सदंसा शोभनस्कन्धवतों सुलोबता मधुकराणामलीतां राबेः 
दावदेनिपूरितं निर्मेल सुन्दर कुसुमंगु णित॑ प्रारठ्ध॑ पदूदाम माल्यं तवा तस्सित्‌ काले 
ब्रशस्त प्रशंसायोग्यं स्म्रस्प कामवेबस्य धनुथों गुण ज्यांशसिव हस्ते स्वकरे कछितं स्वीकृत 
संदधती धृतवती सती ॥ ११३ ! 
तरलायतवर्तिरागता साइमव- 
दत्रस्मरदीपिका स्वभासा | 
अभिभूततमाः समा जनानां 
किमिव स्नेहमिति स्वयं दघाना ॥ ११४ ॥ 
तरलेति | अन्न मण्डपदेशो तरला चज्चला चायता च वर्तिनेंत्रवृत्तिः पक्षे दशा 
यस्या: सा, बलि शालोखनयोरित्यादिकोषात्‌ । ततः स्वभासा बेहदीप्त्पाइभिभूत परास्तं 
तमो घया सामिभूततमा इृत्यत एवं सभा शोभावती लक्ष्मी कर्नो वा जनाना दर्शाकत- 
लोकानां, स्वय्तपि किमिव स्नेह प्रभ तेलादि ल दधानाइड्रीकुर्वाणा स्मरस्थ कामस्य 
बीपिकोद्दीपनकर्णी साउसवत्‌ ॥ ११४ || 





अर्थ : वर्षाकालके साथ घन-घटाकी तरह सखीके साथ मुस्कराती हुई 
सुलोचना आयी त्तथा चिर पिपासित चात्तकके समान उसे वर जयकुमारने 
देखा ॥ ११२॥ 

अन्वय ' सदसा सा मघुकररावनिपूरितम्‌ निर्मेलम्‌ कुसुमगुणितदाम तदा प्रशस्तम्‌ 
स्मरस्यथ घनुष' गुणम्‌ हव हस्तकलितम्‌ सन्दधती । 

अर्थ : सुन्दर कन्धे वाली सुलोचना अ्रमरोंके शब्दोंसे पूरित व स्वच्छ 
फूलोंकी मालाको कामदेवके धनुषको प्रत्यअचाकी तरह हाथमें लेकर सुशोभित 
हुई ॥ ११३ ॥ 

अन्यय : अत्र तरलायतमेत्रवति: आगता स्वभासा अभिभूततमा (अतएवं) समा 
जनानाम्‌ स्वयम्‌ किमिव स्लेहम दधाना स्मरदीपिका अभवत्त्‌ । 


११५-११६ ] दशमः सर्ग ५०५ 


दृक्‌ तस्य चायात्स्मरदीपिकायां 
समनन्‍्ततः सम्प्रति भासुरायाम्‌ । 
द्रुत फ्तज्ञावलिवत्तदलज्ा5- 
शुयोगिनी नुनमनज्ञसब्ात्‌ | ११५ ॥ 


हथिति । यस्य वरराजस्थ दुक्‌ चक्षुः सम्प्रति भासुरायां, स्मरस्थ सवनरस्य बीपि- 
कार्यों प्रदीपरूपायां सुलोश्रतायामयादूषपजगाम । सा&नजूसजुतत्कामव्यतिकराछ तं पतड्ा- 
वलिवश्छलभपंक्तिवतत स्याः सुदृो5ज़ नानुयोगोध्स्या अस्तीत्यनुयोगिनो तदद्धसजुतं 
बभूवेत्य्थ: ॥ ११५ ॥ 


अभवदपि परस्परप्रसादः पुनरुभयोरिद्द तोषपोषवादः । 

उपसि दिगनुरागिणीति पूर्वा रविरपि हृष्टबपुर्विदो विदुर्वा | ११६ ॥ 
अभवदिति । पुनरिह पाणिप्रहणपुवक्षणे5प्युभयोद योव॑रवध्वोस्तोषस्सन्तोषलक्षणस्थ 

पोषस्थ ञ्ञ वादः सम्बादों यत्र स परस्परस्यान्योह््यस्थ प्रसादो दुष्टिवानलक्षणः सोषध्प्य- 

भवत्‌ । यथा, उषसि प्रातःकाले पूर्वा दिग्‌ अनुराणिणी, रक्‍्सवर्णा स्नेहयुक्ता वा भवति 


तथेव रविविनकरो5पि हृष्टवपुः प्रसन्‍्नश्षरीरः स्पादित्येय विदोविद्वांसो जना अस्माक बुढ़यो 
वा विदुः ॥ ११६ ॥ 





अर्थ : चश्चल एवं विज्ञाल नेत्रो के व्यायार (लपलपाती लम्बी वर्तिका-- 
बत्ती) से युक्त सुलोचना ज्यों ही मण्डपमें प्रवेश करती है त्यों ही उसने अपनी 
कान्तिसे वहाँके अन्धकारक़ों दूर कर दिया--प्रकाश फेला दिया, अत्तएव 
सुषमा-सम्पन्त वह सुलोचना दर्शकोंके लिए स्वयं ही स्नेह (तेल) को धारण 
करती हुई, कामदेवकी दीपिका (उद्दीपन करनेवाली) सिद्ध हुई ॥ ११४ ॥ 

अन्यय : तस्य च्‌ दुक सम्प्रति ध्मन्तत, भासुरायाम्‌ स्मरदीपिकायाम्‌ अयात्‌ 
अन ज्ञसज़ात्‌ द्तम्‌ पतज्भावलिवत्‌ तदज़ानुयोगिनी नूतम्‌ बभूव । 

अर्थ जयकुमारकी हृष्टि भी इस समय चारों तरफ चमकने वाली, काम- 
देवकी दीपिका रूप सुलोचना पर पड़ी जो कि कामके साहचयंके का रण शीघ्र ही 
पतज़ोके समूहकी तरह उसके अज्ोंमें लिपट गई ॥ ११५ ॥ 

अन्बय : पुनः इह उमयो. तोषपोषबाद: प्रस्परप्रसाद' अपि अभवत्‌ । उषसि 

पूर्वा दिक्‌ अनुरागिणी रविः अपि हृष्टवपु. इति विद विदुः । 

अंथ : फिर दोनोंका सन्तोषप्रद वार्त्ताछाप तथा आपसभें अवलोकन भी 
हुआ। जैसे प्रात: पूर्व दिशा छालबर्ण (प्रेमयुक्त) होती है वेसे ही सूर्य भी 
प्रसन्नश रोर वाला होता है॥ ११६ ॥ ; 


५०६ जयोवय-महाकाव्यम्‌ (११७-११८ 


नन्दीश्वरं सम्प्रति देवदेव पिकाज्नना चूतकम्नतमेव । 
बस्वौकसाराकंमिवात्र साक्षीकृत्याशु सन्त सुझ्॒दे खगाक्षी ॥ ११७ ॥। 


नत्वीष्वरमिति । सम्प्रत्यधुना मृगाक्षो हरिणनयना सुलोचना, आश सस्त त॑ 
जयकुमारं साक्षीक्षृत्य समलोक्‍य सुमुदे जह॒ं । यथा नस्दीदवर मासाष्ठस होप॑ दृष्ट्वा, 
घूतकस्याज़वुक्षस्थ सृतं प्रसूतं दृष्टूवा पिकाजुना फोकिला, अक सूर्य दृष्ट्वा, उस्जोक- 
सारा कमलिती प्रसन्‍ना भवति । “वस्वोकसारा शओीदस्य तलिन्यामलकापुरि' इति विश्व- 
लोचनः ॥ ११७ ॥ 


अध्यात्मविद्यामिव भव्यवृन्दः 
सरोजराजिं मधुरां मिलिन्दः । 
प्रीत्या ययो सोअुषि तकां सुगौर- 
गात्रीं यथा चन्द्रकलां चकोरः | ११८ ।| 


अध्यात्मेलि । सोईपि जयकुमारोषपि तामेव तकां सुगोरगात्रीं सुन्दराड्री सुलोचनां 
प्रीत्या मुदा प्रो सादरमपिबत्‌। वश इत्यर्थः। तदेवोराहरति-यथा भब्यानां 
मुमुक्षू्णा वुल्यः समहोः्ध्यात्मबिद्यामात्मानुभवश्ञास्त्रवृत्तमिव, सिलिन्दों श्रसरः सरोजातां 
कमलातां सधुरां सनोहरां राजिसिव पडक्तिसिव यथा व चकोरदचन्धस्थ कलामिव तां 
बवशें ॥ ११८ 0 ट 





अन्वय . अन्न सम्प्रति मृगाक्षी आशु सन्‍्तम्‌ साक्षीकृत्य मुमुदे यथा नन्दोश्वरम 
साक्षीकृत्य देवता, चुतकसूतम्‌ साक्षीकृत्य पिकाड़ना, अकंम्‌ वस्वोकसारा । 


अर्थ . यहाँ सुलोचना शीघ्र सज्जन जयकुमारको देकर उस प्रकार प्रसन्न 
हुई जैसे नन्दोश्वरको देखकर इन्द्र, आम्रमञजरी देख कोयल तथा सूयंको 
देखकर कमलिनी प्रसन्न होती है ॥ ११७ ॥ 


अन्वय : भव्यवृन्दः अध्यात्मविद्याम्‌ इव॒ मिलिन्द सरोजराजिम्‌ इवं चकोर. 
चन्द्रकछाम्‌ यथा स' अपि तकाम्‌ सुगौरगात्रीम प्रीत्या पर्षों । 


अर्थ : मुक्तिके इच्छुक भव्यजीवोंका समूह जेसे अध्यात्मविद्याको, भ्रमर 
जैसे कमल पंक्ति प्राप्त करके, तथा चकोर पक्षी जैसे चन्द्रमाकी कला पांकर 
प्रेमसे पीता है वैसे ही उस जयकुमारने भी उस सुन्दराज्भी सुलोचनाको प्रेमसे 
पिया (अत्यधिक भादरपू्वंक देखा) ॥ ११८ ॥ 


११९ ] एकादश: सगे: ५०७ 


कमलामुखीमयमात्मरश्मिभिः श्रीपरिफुल्लडेहां, 

रसति स्मेयमिमं खलु रमणीघामनिधि स्वाधारम्‌ । 
ग्रहणग्रहणस्यथादी परमो भविनोरभिविश्रम्भं 

भवतु कवीश्वरलोकाग्रहतो हावपरश्चारम्भः ॥ ११९ ॥ 


कसलेति । अय॑ जयकुमार आस्मन: स्वस्थ रश्मिभिरक्षिकिरणे स्रिया लक्ष्म्या 
परिफुल्लद्ेहां सम्पुध्प्यत्कायां समलडकृतवारीरामित्यर्थ , कसल॑ पदुस सह्टन्मुल बदन 
पह्या। सा, ता सुलोचनां, ललु निदुलयेन रसति शस प्रीत्या पश्यति सम । इयं रमणी 
सुलोचना घाम्नां तेजसों निषिमतितेज॒स्वितमिति यावत्‌, स्वाधारं स्वेप्राणाघारम्‌, इस 
जय॑ रसति सम ॒प्रेम्णावलोकयति सम । भविनों भविष्यतों प्रहण-प्रहणस्य पाणिग्रहस्थ, 
आदी प्रारम्भे, अभिविश्वस्भ विश्वासपूर्वकं ( जायमान' ) हावपरः सबिलास:, आरस्म- 
प्रारम्भ: कवीद्यराणां कवोस्द्राणां लोकस्य वृन्वस्या5प्ग्रहतों वर्णनाग्रहवशात्‌ परम. श्रष्ठो 
भवतु ॥ ११९ ॥ 
श्रीमान्‌ श्रेछ्ठिचतुभुंजः स सुषुवे भूरामलोपाह्वयं, 
वाणीभूषणमस्त्रियं घृतवरी देवी च थ धीचयम | 
तस्योक्तिति: प्रतिपव॑सद्रसमयीयं चेक्षुयष्टियेथा- 
मु सम्ब्येति मनोहरं च दशमं सर्गोत्तमं संकथा ॥१२०॥ 


अन्यथ अयम्‌ आत्मरश्मिभि श्रीपरिफुल्ल देहाम्‌ कमलूमुखीम रसतिस्म खलु । 
इयम्‌ रमणी घामनिधिम्‌ स्वाधारम्‌ इमम्‌ (रसतिस्म ग्रहण ग्रहणस्थ आदौभविन अभि- 
विश्रम्भम्‌ कवीबवरलोकाग्रहत: परम' हावपर' आरम्भ भवतु । 

अथं : जयकुमारने अपनी आँखोंसे, अरूद्भारोंसे सुशोभित कमलमुखी 
सुलोचनाको देखा, और सुलोचनाने अत्यन्त तेजस्वी एवं अपने जीवनके 
भाधारभूत जयकुमारको देखा | निकट भविष्यमें होनेवाले पाणिग्रहण संस्कार- 
के प्रारम्भमें उसका हाव-भाव भरा जो उपक्रम हो, वह उत्तम कवियोकी 
आग्रहगर्भा लेखनीसे प्रसूत्त होकर चारुतर--अधिक सुन्दर बने ॥ ११९ ॥ 


इति श्रीवाणीभूषण-महाकवि-श्वह्मचारि-भूरामलशास्त्रि-रचिते 
जयोदयाप रनामसुलोचनास्वयम्बरमहाकाब्ये 
दशमः सर्भ. समाप्त 


एकादशः सर्गः 


रूपास्तस्रोतस एवं कुल्यामिमामतुल्यामलुबन्धमूल्याम्‌ । 
लब्ध्वाइश्षिमीनद्वितयी नुपस्य सलालसा खेलति सा सम तस्य ॥। १ ॥ 
रूपेत्यादि । नृपस्‍्थ जयकुमारस्थाक्षिणो एवं मोत्रों तयोद्दितयों युग्म, रूपमेवामृत 
जछ पीयूषं वा तस्य स्रोतस' प्रवाह॒स्य कुल्यां क्ृत्रिमां तदों, यहा, फुले सआता कुल्या 
सहोदरी ताम्‌, न विद्यते तुला यस्याः: सा तासनन्यसदुशीम, तथा, अनुवन्धः प्रणयस्तट- 


परिणाम मूल्य यश्याः सा ताम, इसां सुलोधनां रूब्ज्या लछालसया सहिता सलालसा 
सोत्कण्ठा खेलति सम । पलैषरूपकयों: सख्धरः ॥ १ ॥ 


प्रेग्गा5स्यपीयूषमयूखवन्तं समुज्ज्वलं कौमृदमेधयन्तम्‌ । 
पुरा तु राजीवदृशः किलोरीचकार राज्ों दृगियं चकोरी ॥ २ ॥ 


प्रेम्णेत्यादि | राज्ञो जयस्थ वृग्दृष्टिरेव चकोरों खञ्लनिका किल सा पुरा तु प्रथम 
तु, प्रेश्णा-प्रोत्या, राजोव इब वुशौं यस्याः सा तस्थाः सुलोचनाया आस्यं मुखमेव पीयूष- 
सयूखइचन्द्रो<स्थास्तीति तभ, समुज्ज्वल सम्थक प्रकाशयुक्त न्‍को पृथिव्यां स॒दं हुं, 
पक्षे कुम॒दानां समूह कौमुदरमेधयन्त वर्धयन्तमुरीचकाराड्रीकृतवती । इलेषरूपकयों: 
सद्भुर: ॥ २१ 


विलोकननास्यनिशीथनेतुः समुल्वणे सद्रससागरे तु । 
द्रुतं पुनः सेति पदंवदो5हम॒च्चेःस्तनं पंतमारुरोह ॥| ३ ॥ 








अन्वय तस्य नृपस्य सा अक्षिमीनद्वितयी रूपामृतस्नोतस' एवं कुल्याम्‌ अतुल्याम्‌ 

अनुबन्धमुल्याम्‌ इमा लब्ध्वा सलालसा (सती) खेलति सम । 

अर्थ : जयकुमा रके लोचनरूप मीनयुगल अनुपम रूपामृतवाहिनी प्रेमानु- 
बन्धिनी सुलोचनाको पाकर उसमे उत्कण्ठापुर्वक क्रीडा करने लगा ॥ १॥ 

अन्वय राज्ञ इय दृक्‌ चकोरी पुरा तु प्रेम्णा राजीवदुशः समुज्ज्वल कौमुदम्‌ एध- 
यन्तम्‌ आस्यपीयूषमयुखबन्तं किल उरीचकार । 

अथे : जयकुमा रकी यह दृष्टिक्पी चकोरी सबसे पहले सुलोचनाके मुखरूपी 
चन्द्रमापर गयो; क्योंकि (दोनो--मुख और बन्द्रमामें एक विशेषत्ता है कि) 
चन्द्रमा कुमुदवुन्दको प्रसन्‍न (विकसित) करता है और सुलोचनाका भुख पृथ्वी- 
पर प्रसन्‍्तत्ाका प्रसार करता है ॥ २॥ 
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विलोकनेनेति । सा जयस्थ दृष्टि: सुझोचनाथा आस्यमेव निशीशनेता चम्द्रमास्त- 
स्पांबलोकनेन कृत्वा सत्रसमस्‍्य भ्यज्भारस्प सागरे समुल्वणे ब॒द्धि गते सति, पुनरनन्तरं 
त्तस्या उच्चे:स्तन पीनतर्म पयोधरलेय पर्वत, समुस्तता्ें तनागमों था, तसाररोहेति, 
पद बवासीति परबंवदो$हूं भवासि ! चसम्रोदये समुव्रवद्ध नं स्वाभाविकस्‌, जलोदेलनायान्तु 
पुनरच्चे: स्थानारोहणं जाति: । रूपकालसझूपरः ॥ ३ ॥| 


कालागुरोलेंपन पह्िलत्वाद्‌ दृष्टि: स्खलन्तीव च स स्पहत्वात्‌ | 
उरोजसम्भूतिमगान्मुहुर्वा तनुं चरिष्णुः सदृशोष्प्यपूर्वाम ।। ४ ॥। 
कालागुरोरिति । खुदुश: सुलोचनाया अपूर्वामद्वितीयां सन्‌ देह चरिष्णुः सम्भोकतुं 

विदृक्षुः सा जयकुमारस्थ दृष्टिस्तस्या उरोरजाबन्यत्र गन्तुं यत्नवतीव थ॒तन्न कालागुरो- 
लेंपनेन छृत्या पद्धिलत्वात्कर्दमबाहु्यात्‌ सख॒लन्सि सतीव किल सस्पृहत्वाद तोमुहु सु हुर- 
नेकवारमुरोजसस्भूतिमेवागात्‌ । ग्सनशोलो जन. कर्वमे स्खलित्या पृर्वभेव स्थानं यथा55- 
प्नोति तथा सापि मुहरतृप्तस्वात्कुअस्थानमेबागात्‌ । उद्प्रेक्षालड्भार: ॥ ४ ।। 

पुनश्च निःश्रेणिमिवेणशावद्शोध्वलम्ब्य त्रिवर्लिं यथावत्‌ | 

सतृष्णया नाभिसरस्य बापि किलावतार: श्नकैस्तयापि ॥ ५ ॥ 


पुनरित्यादि । पुनरनन्तर तुष्णया सहिता तया सतृष्णया पिषासितथा जयकुमार- 
दशा, एणशावस्य दुशाविव दुशों यस्पास्तस्थास्त्रिवलि बलित्नयं निः्ेणिसिवावतरणपद्धति- 





अन्चय आस्यनिशीथनेतु विलोकनेन सद्रससागरे समुल्वर्ण तु सा पुन द्रुतम्‌ उच्चे- 
स्तन पर्वतम्‌ आरुरोह --इति पद वदः अह (भवामि)। 

अर्थ : सुलोचनाके मुख-चन्द्रके अवलोकनसे ज्योंही श्ज्भार-रसके सामरमें 
ज्वार आया त्योही वह (जयकुमारको दृष्टि) शीघ्र ही समुन्तत स्तनरूपी पर्व॑त- 
प्र जा पहुँचो--ऐसा मे कहता हूँ ॥ ३ ॥ 


अन्वय सुदुश. अपूर्वा तनुं चरिष्णु' अपि कालागुरो. लेपनपश्िलत्वात्‌ स्खलन्ती 
इब च दृष्टि. सस्पृहत्वात्‌ मुहु: उरोजसम्भूतिम्‌ अगात्‌ । 

अर्थ : जयकुमारकी दृष्टि सुलोबनाके अपूर्व--अत्यन्त सुन्दर शरीरपर 
सववेत्र संचार करना चाह रही थी, परन्तु चन्दनके लेपने उसपर फिसछन उत्पन्न 
कर दी--इस कारणसे मानो लड़खड़ाती-सी वह (हृष्टि) स्पृह्ववश पुनः स्तनों 
पर पहुँच गयी ॥ ४॥ 


अन्वय : पुनः च एणछ्षावदुद्व: त्रिवर्लि नि श्रेणिम्‌ इव यथावत्‌ अवलम्ब्य सतृष्णया 
किलर तया दाने: नाभिसरसि अवतारः अवापि । 


५१० जयोदय-महाकाव्यम्‌ [ ६-७ 


सिव ययाववबलस्थ्य दानकेर्तानिसरस तुण्डीरूप-जलाशझयेडबसारः ससाागमनसवापि 
किलेति सम्भावनायायाम्‌ ! स्तनास्यां पुनस्च्रिवलिसबलोकयम्तो नाभिमापरूपकोत्पेक्षयों: 
सदूर:॥ ५॥ 


सुबर्णसत्राम्युपलम्भनेन समारुरोहाथ तत्रः सुखेन । 
तुझं पुनः सा परिधाय कायमहाय॑मार्यप्रकृते! समायम्‌ ॥ ६ ॥ 
सुवर्णेति । अथ पुनर्तान्युपभोगानन्तरं सा जयबुष्टिरार्या वर्णा्रमरुपा प्रकृतियेस्या- 

स्तस्या आर्यप्रकृते: सुलोचनायाः सुबर्णसुत्रस्थ काञ्चोवास्नोःभ्युपलम्भनेन सम्प्रापणेन 
हृत्वा परिधायों नितस्व एवं कायो यस्‍्थ तं, अहाये पर्षतं तुद्भुसत्युम्नतं, ससः श्रेष्ठो यो 
विधियंश्य तम्‌, यहा, माययासहितं ससायं गोपनशीलसिति तम्‌ । ततो नाभिस्थानास्सुले- 
नामायसेनेव समातरोह । कृपादिगभोरस्थानाइ्फ्स्वाशवलस्बनेनेव सिर्गल्छलि लोको5- 
पोति । 'परिषायों जलस्थाने नितम्वे श्र परिच्छेद' इति, “हाय: पर््रते पुंस' इति च 
विदवछोथन: ॥ ६ ॥ है 


कलत्रचक्रे गुरुततु ले दृक, आन्त्वा स्खलन्तीब परिश्रमस्प्रक्‌ । 
स्थिरा बभूवाथ किलोरुहेमस्तम्भन्तु धुत्वा स्वकरेण सेमम्‌ ॥ ७ ॥ 
कलत्रेत्यादि | सा जयस्य दृक्‌ दृष्टिगरु ख बतुंलठ्च गुरुवलुंलं तस्मिन्‌ प्रशस्तगोला- 
कारे कलत्रमेव चक्र तस्मिन्‌ श्रोणिविस्बे 'कलत्न॑ भूभुजां वुर्गस्थानेषपि श्रोणिभाय॑यो:' इति 
विश्वलोच्न । अ्ञान्त्वा परिश्नम्प, परिश्रम स्पृशतोति परिश्रमस्पुक्‌ परिश्रान्ता सती तत. 


अथथ; और फिर मृगलोचना-सुलोचनाकी त्रिवलीरूपी सीढीको मजबूत्तीसे 
पकड़कर जयकुमा रकी उस सतृष्ण (प्यासी) हृष्टिने धीरेसे (सुलोचनाके) नाभि- 
रूपी सरोवरमे अवत्तरण किया ॥ ५॥ 


अन्वयअथ सा सुवर्णसूत्राभ्युपलम्भनेन तत॒पुन सुखेन आर्यप्रकृते परिधायकाय॑ 
समाय तुद्भम्‌ अहार्य समारुरोह । 

अर्थ : तत्पशचात्‌ जयकुमारकी वह दृष्टि सुलोचनाकी करधनीका सहारा 
मिल जानेसे उस नाभिरूप-सरोवरसे निकलकर सुखपूर्वक उत्तम स्वभाववाली 
सुलोचनाके नितम्बरूपी सुन्दर समुन्नत्त पबंतंपर आरूढ़ हो गयी ॥ ६ ॥ 


अन्धय : अथ सा दृक्‌ गुरुवतु ले कलत्रचक्रे भ्रान्त्वा परिश्रमस्पृक स्खलन्ती इव किलर 
स्वकरेण इमम्‌ उम्हेमस्तम्भ धृत्वा तु स्थिरा बभूव । 

अधं : तत्पश्चात्‌ जयकुमारकी वह दृष्टि सुलोचनाके श्रेष्ठ वतुलाकार 
(गोल) नित्तम्बरूपी चक्रपर धूमकर थकानका अनुभव करने लगी भौर नीचे 
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स्खलन्ती, ऊररेय हेमस्तम्मो जधनस्वणस्तम्भस्तं स्वकरेण किरणेनेव करेण हस्तेन घुत्वा तु 
पुनः खलु स्थिरा निदचला अभूव । रूपकदलेजयो: संसृध्दि: ॥ ७ ॥ 
भृड्जीवदृग्घस्तिपुराधिपस्थावगाद्य सद्गात्रलुतां च तस्याः । 
प्रसन्‍नयोः पादसरोजयोः सा गत्वा स्थिराभूदधुना सुतोषा ॥। ८ ॥ 
भूड्धीवेति । हस्तिपुराधिपस्थ जयफुमारस्य वृग्दृष्टिभू ज्रीव अ्रमरीब तस्याः सुलोच- 
नाया गात्रस्य दरीरस्य रूतां, यहा गात्मेव लता तामबगाह्वा तस्या: प्रसन्‍तयो सुन्दरयों , 
पावाबेब सरोजे तयोर्गत्वा शोभनस्तोष सुखभावो यस्‍्याः सा तथाभूत्वाइधघुना स्थिरा5भूत्‌ । 
रुपकालडुपर। ॥ ८ ॥ 
समागतां वामपरम्परायाः पीत्वा ख्रुतिं कोमलरूपकायाम्‌ । 
तरड्रभड्जीतरलामिनेतुरजगाम जन्माथ च मानसे तु ॥ ९॥ 


समागतायासिलि । वासा सनोहरा परम्परा यस्या: सा वासपरम्परा, यहा, वामस्य 
कामपेवस्य परम्परा यस्या सा तस्याः कोमल स्तिर्घं श्र॒ तब्रूपं तदेव कायो यस्यास्तां 
ख्र्‌ति सन्‍्तति, यहा, कोमल रूप पस्येवम्भूतः कायो फस्‍्पास्तां ज॒ति समागतां पोस्वा5स्वास 
दृष्ट्वा नेतुतयिकस्यथ जयस्थ भाससे हृबये तरला ऋपला, तरजुणणां विचाराणां भड्ो स्छटा 
जन्म जगास । किड्च्े, वासस्थ मेघस्य परम्पराया आगतां कोमलरूपों जलरूष एच कामों 
यस्या एवस्भूतां त्रुति प्रवाहरूपां पीत्वा संगह्या सानसे नाश सरोबरे तरजजाण्णं भज्जी जन्म 
जगाबेति । तरला मनोहरा सा तरड्भभज्जी । अथ चेति प्रकरणारम्भे । तु निशचये, प्रश- 
सायां वा । इस्ेषालड्भरार: ॥ ९ ॥ 


गिरती-सी प्रत्तीत हुई, फलत: अपने कर (किरणरूपी हाथ) से सुलोचनाके 
जघनस्वरूप स्वर्णस्तम्भकी पकड़ कर स्थिर हो गयी ॥ ७॥ 

अन्यय . हस्तिपुराधिपस्य सा दुक्‌ भूज्ी इव तस्या सद्गात्रलताम्‌ अवगाह्म प्रस- 
भ्यों पादसरोजयो गत्वा च सुतोषा अधुना स्थिरा अभत्‌ । 

अर्थ : हस्तिनापुरके राजा जयकुमारकी वह दृष्टि भवरीकी भाँति उस 
सुलोचनाकी सुन्दर कायारूपी लछतामें अवगाहन कर और उसके प्रसन्न 
(विकसित) चरण-कमलोंमें जाकर सन्तुष्ट होती हुई तत्काल उन्हींमें स्थिर 
(लीन) हो गयी ॥ ८ ॥ 

अन्यय * अथ च वामपरम्पराया. समागतां कोमलरूपकाया स्त्र्‌ति पीत्वा अभिनेतुः 
मानसे तु तरला तरजुभज़ी जन्म जगाम । 


अर्थ : मनोहर परम्परावाली सुलोचनाकी सामने आयी रुचिर कायास्वैरूप 
खुति (धारा) को पीकर (प्र मपुर्वक देखकर) जयकुमारके मनमें नाना प्रकारके 
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सुवर्णमूर्ती रचितापि यावत्समेति सेषा निरवद्यभावम्‌ । 
तेजस्तरेः सब्भुणिता प्रदृश्या न सस्प्ृहं कस्य मनोध्च्र च स्यात्‌ ॥ १०॥ 
सुबर्ण त्याबि । सेषा सुलोचता ताम सुवर्णस्य हेननो मूतिरिव सुबर्णमूतिः शोभनरूपा 
रचिता पतो तेजस्तरेयों वनरूपेबंह्लि लक्षणेवा सडः्गुणिता पुबपिक्षया गुणवत्ता नोता 
प्रवृध्धा भवन्ती यावस्तिरवष्यभाव समेति तायबच कस्य अनस्य सनः सस्पुहं सामिला्ं न 
स्थात्‌ । सुबर्णघटिता मूर्सिब॑ह्निसन्तापनेन स्पृहणोया स्यःतू, असो व योवनारम्भादिति 
सावः ॥ १० ॥। 
नतभ्र वो भोगश्रुजाश्मिभूतः समेत्यसौ श्रीवयसा निपूतः । 
अथोरगो गूढपदो5पि सत्याः पयोधरत्वं युवतेभंवत्याः ॥ ११ ॥ 
ततश्रुव इत्यादि । अय प्रकरण योउसावुरग उरसा गछ्छति वक्षसा चलति स 
स्तन सर्पदेणश स गूढ़पद , वाल्यकाूूतया गूढ़हबरूपः, पक्षे त्वस्पष्टथरण , स एवं सत्या 
भवत्या नतभ्र्‌ वः सुचारुनेत्राया भोगभुजा भोगा इन्द्रियविधया भुज्यन्ते यत्र तेन, पक्ष 
सर्पभक्षकेण श्रौवयसा योवनेत पक्षे गरडेन निपृत समस्भावितो यतवः खल्वभिभूतस्ततः 
पयोधरध्वं पोनस्तनभावं पक्षे गरपरिणति त्यक्स्वा दुः्घवद्गुणकारित्वं समेति ॥ ११ ॥ 


सन ननननननमन नानी नि नर न न नाक ++++ 


विचार उत्पन्न हुए। जेसे वर्षा ऋतुमे जलधाराओकों पाकर मानस सरोवरमे 
त्तरल तरज्भ उत्पन्न होते है || ५॥ 

अन्यय - सा एपा सुवर्णमूति रचिता अप तेजस्तरे सगुणिता प्रदृश्या बावत्‌ निर- 
बद्यभाव॑ समेति (तावत) चल अत्र कस्य मन' सस्पुष्ट न स्थात्‌ । 

अर्थ : वह सुलोचना यों तो पहलेसे रची हुई सुबर्ण मूति है, पर यौवनके 
तीत्र तेजसे निखार पाकर पहलेसे भी कहीं अधिक सौन्दर्य पानेसे दर्शनीय 
होकर ज्योंही निर्दोष अवस्थामें पहुँची त्योंही इसके बारेमें ऐसा कौन-सा व्यक्ति 
है, जिसके मनमे स्पृहा न हुई हो । जैसे स्वर्णमूत्ति अग्निके सम्पर्कसे स्पृहणीय हो 
जाती है वैसे ही यह सुछोचना यौवनके प्रादुर्भावसे स्पृहणीय हो गयी ।। १० ॥ 

अन्बथ अथ य: उरग' गूढपदः अपि सत्या युवते भवत्या' नतअब भोगभुजा 
श्रीवयसा अभिभूत निपुत असो पयोधरत्वं समेति । 

अर्थ : इसके पश्चात्‌ जयकुमारने अपने मनमें यह सोचा--कि सुलोचनाका 
जो स्तन उसके बाल्यकालके कारण गूढ़-अहृश्य रहा, त्तो भी वह सत्तीत्व, यौवन 
और दोनों ओरसे नीचेकी ओर झुकी हुई भौंहोंसे विभूषित उस (सुलोचना) के 
भोग भोगने योग्य यौवन (श्रीवयसा) से आक्रान्त एवं प्रभावित्त हुआ तो 
पयोधर--प्रौढ़ सतमकी अवस्थाको प्राप्त हो गया । दूसरा अथे--सप॑ जबतक 
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प्रजापतेयं: शिशुभावमाप्तोष्स्याविग्रह्त्स प्रथमोडपि मावः 


पलायते पृष्पश्चरस्यथ कमंकरेण लब्घो वयसा यथावत्‌ || १२ ॥ 
प्रआपतेरित्यावि। योधस्या: सुलोचभाया: प्रथमो भाव: पर्यायः प्रजापतेः सूुष्टि- 
सम्पावकाच्छिशुभावं बालरुपतामाप्त:स एव पुष्पशरस्य कर्ंकरेण कामस्पादेशकारकेण 
वयसा यौवसलेन लब्ध आक्रान्तः सन्‌ विश्वह्ात्‌ प्लायते शरोरान्निर्गंबछति । सथा लव 
राशो ज्येष्ठपुत्नतां गतश्ल कश्चित्‌ कुसुसबाणवतोर्भधप किखुरेण लब्ध' प्रतिकारितः सन्‌ 


विग्रहाव्‌ युद्धस्थलात्‌ पलायते-इति यथावन्तः प्रतिभाति । बाल्यमतिक्रम्य योबनमुपढोकते 
असाविति ॥ १२॥ 


पादेकदेशच्छविभाक्‌ श्रसत्तिभृतः स्वतः पल्‍लवतां व्यनक्ति | 
समस्ति यः स्वयस्य तु वाच्यतातत्परः प्रवालो्शप स चामिजातः ॥१३॥। 


पादेकेत्यादि । यः प्रसत्तिभुत प्रसादयुक्ताया अमुष्या पादस्थेकदेशां छवि शोभां 
बिभति, एवं कत्वा पहलवतां पदोलंव एकवेशः: पललव इति तद्भावं व्यनक्तित प्रकटी- 
करोति किसलूयः स स्वस्थ बाच्यतातत्पर: सार्यक्तापरायण प्रवाल कुपलाख्यों भृत्वाइ- 


छोटा रहता है तबतक उसके पैर सवंथा गूढ़ रहते हैं, पर तरुण होने पर वे 
गृढ नही रहते । यदि वही त्तरुण सप॑, सपंभोजी गरुड़ (श्रीवयसा) से भाक्रान्त 
हो तो वह विषकी परिणतिकों छोड़कर दूधकी भाँति गृुणकारिताको प्राप्त हो 
जाता है। सप॑ का भक्षण करके भी गरुड़ मरत्ता नही है, प्रत्युत्त पुष्ट हो जात्ता 
है, जैसे दुग्ध पीनेवाला व्यक्ति पुष्ट हो जाता है॥ ११॥ 

अच्यय अस्या य. प्रथम. अपि भाव प्रजापते: शिशुभावम्‌ आप्त. स. पृुष्पशरस्य 
करंकरेण वयसा लब्ध. विग्रहात्‌ पलायते (इति) यथावत्‌ (प्रतिभाति) । 


अथं . इस सुलोचनाकी जो पहली अवस्था विधातासे 'शेशव” संज्ञाको प्राप्त 
हुई थी वही कामदेवकी आज्ञापालक अवस्था (यौवन) से आक्रान्त होकर उस 
(सुलोचना) के शरीरसे भाग गयी--यह बात वास्तविक मालूम पड़ती है। 
आशय यह कि सुलोचनाका बाल्यकाल चला गया ओर उसके स्थानमें यौवन 
भा गया | ह 


ध्वन्यर्थ : राजाका ज्येष्ठ पुत्र भी यदि भीरु हो तो वह युद्ध क्षेत्रमें साधारण 
प्रतिपक्षी राजाके भी कमंचारीसे आक्रान्त होकर वहाँसे भाग निकलता है। 
भीरु राजकुमारकी यह स्थिति भी यथावत्‌-वास्तविक है ॥ १२॥ 

अन्वय : यः प्रससिभृतः पादेकदेश'्छविभाक्‌ (सः) पल्‍लवता व्यनक्ति, यः तु स्वस्य 
बाच्यतातत्पर, स प्रबाल: अपि अभिजातः समस्ति । 


कि 
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प्यशिजातस्तत्कालसमव एवाटमनिस्दापरायणतया वालिशोध्प्यमिजात उच्चकुलसम्पस्त 
एवाति प्रश्स्सः: ॥॥ १३॥ 


पादद्याग्रे नखलाभिधानो उजुरब्जित: सनन्‍नधुना सुजानोः । 
विधेबंशत्साधुदशत्वशंसः सोमः समस्त्वेष सतां बतंसः || १४ ॥ 


पादह्येत्यादि । एब नखलासिषान: ख़लो ते भवतौत्यभिधषावान्‌ नखपर्यायोष्थुना 
सुजानो: शो भनजानुसत्या: पादद्ययाग्रेष्नुरज्जित: सन्‌ गुणानुरागी भवन्‌, किल्ल ययोचित- 
शोणितभाव॑ वजन विधेवेश्ञात्‌ साध. शोभनख् यहूहास्‍्तव॑ वज्छसों नखानां वशात्मकस्वात्‌, , 
तथा साथो: सज्जनस्थ बधेव दक्षाप्यस्था यस्यथ तस्व शसतोस्येवेष सतां नक्षत्राणां प्रशस्त- 
जनानां वा बतंसः शिरोसणिः सोपभ एवं समस्तु इति सम्भावनाल्यानस्‌ । दइलेषोस्प्रक्षयों: 
ससुष्टि: ॥ १४ ४ 

अर्थ जो पल्‍्लव (कोंपल) प्रसन्‍नचित्त सुलोचनाके चरणोकी आंशिक छवि- 
को धारण करता है वह पल्‍लवता (अपने नामकी साथेकत्ता) को प्रकट करत्ता 
है, (क्योंकि बह सुलोचनाके पद-चरणका लव--एक अंश है), किन्तु सद्योजात 
प्रवाल (मूँगा) छोटा (प्रवाल) होकर भी (सुलोचनाके चरणोको तुलनामें) अपनी 
निन्‍्दा कर रहा है, अत वह कुलीन है। 


विशेषार्थ : पल्लवका अर्थ कोपल है और प्रवालका अं मू गा । ये दोनों 
(पल्लव ओर प्रवाल) चरणोंके उपमान है। कवि संसारमे यह प्रसिद्ध है। 
सुलोचनाके चरण अत्यधिक लाल है और कोमरू भी। पललवमे आंशिक 
लालिमा और कोमलूता है, अत्त वह सुलोचनाके चरणोके समक्ष उनका एक 
'अंश' मात्र है, भतएवं उसका 'पल्लव” नाम साथंक हैं। तुरन्त उत्पन्न हुआ 
मूंगा लाल तो होता है पर कोमल नही होत्ता--इस दृष्टिसे उसके चरणोंकी 
तुलनामें बच्चा (प्रबाल) है, पर वह स्वयं ही चरणोंके समक्ष आत्मनिन्दा करता 
है सो ठीक ही है; क्योंकि कुलीन (अभिजात्त) है ॥ १३॥ 


अन्यय . एप नखलाभिधान: अधुना सुजानो' पावद्याग्रे अनुरझ्जित. सन्‌ विधे 
वशात्‌ साधुदशत्वश स' सता बतस. सोम समस्तु । 


अर्थ : यह नख खल-दुर्ज॑न नही है; क्योंकि इस समय सुलोचनाके, जिसके 
जानु अत्यन्त सुन्दर है, चरणोंके अगले भागमें अनुरक्त (माहुरसे रंगा हुआ, 
अथ 8 गुणोंमे आसक्त) है; तथा भाग्यवश सुन्दर अवस्था (दश संख्या एवं 
सज्जनों सरीखी अवस्था) का सूचक है एवं सज्जनों (नक्षत्रों) का आभूषण है| 
अत्तएव ऐसा प्रतीत होता है मानो चन्द्रमा हो॥ १४॥ 
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हैम॑ तुलाकोटियुगं च कस्मान्ममाप्यमूल्यस्थ निबद्धमस्मात्‌ । 
रुपारुणं श्रीचरणारविन्दद्॒यं सुदत्या बिभवन्तु विन्दत्‌ ॥ १७॥ 
हैमसिति । विभष॑ कास्तिमत्वं विन्दल्लभसान सुदत्याः शोभतरवाया: सुलोचनाया: 
आयुक्त चरणारजिन्दयोद्रयं रवा कोपेन अररणण श्ोणसमवदिति शेष: | कस्सात्कारणादि- 
त्यूटप्रेक्यति--अमृल्यस्थातिमतोहरस्य मम हेस्स हव॑ हेम॑ स्वर्णनयं तुलाकोंटबोर्युगं 
सठजोरयुगल कस्मात्कारणान्तिबद्धमितोष्यंपेति । अस्मादेव हेतोस्तददणमभूविस्युस्प्रेक्षा 
रूडूतर: । १५॥ 


शिरस्सु घत्तो सुषमाभिमानजुषां रुषा सम्बपूषा घिया नः । 
. तत्रत्यसिन्द्रकलासमस्यावशेन पादावरुणों स्विदस्थाः ॥ १६ ॥ 


शिरस्स्विति । स्विदयवा, अस्या: पादो यतः सुथमाभिभानजु्धां शोभाविषयकगर्य- 
वतोनां शिरस्सु रुषा क्रोघेन धत्तो नोञ्स्साकं जिचारेण ( थिया ) ततस्तश्रभवा सन्नत्या 
या सिल्दूरकला तस्या समस्या सप्रहणं तत॒शेनेबारणो जातो फोपस्य सिन्दूरस्य राग- 
परिणामकारणत्वात्‌ ॥ १६॥ 


विशुद्धपाष्णीजयतः प्रयाणे श्रीराजहंसाननलतुल्यपाणेः । 
पादाब्जराजी नही चित्रमेतत्सेब्याबहों भूमिभृतोषपि में तत्‌ ॥ १७ ॥ 


अन्वय सुदत्या विभव विन्दत्‌ श्रीचरणारविन्दद्रय तु अमृूल्यस्य भपि मम हैम 
तुलाकोंटियुग च कस्मात्‌ निबद्धम्‌ अस्मात्‌ रुषा अरुणम्‌ (अभवत्‌) । 


अर्थ : सुन्दर दन्तावलीसे विभूषित सुलोचनाका कान्तिसम्पन्न अत्यन्त 
सुन्दर चरण-युगल मानो (यह सोचकर) कोपसे लाल हो गया कि 'मे स्वयं ही 
अमूल्य अति सुन्दर हूँ तो मुझे यह स्वरंरचित पायजेबकी जोडी क्‍यों बॉधी-- 
पहनायी गयी है ” ॥ १५॥ 


अन्बय स्वित्‌ न. धिया अस्या: पादौं सवपुषा रुषा सुषमाभिमानजुषा शिरस्सु 
धत्ती तत्रत्यसिन्दुरकलासमस्यावशेन अरुणौं जाती । 

अथं ' अथवा मेरे विचारसे इस सुलोचनाके पैर मूर्तिमान क्रोधके द्वारा, 
सौन्द्यंका गये करने वाली नायिकाओंके मस्तकों पर रखे गये, फलतः उनका 
सिन्दूर (जो उनकी माँगोंमें भरा था) रूम जानेसे लाल हो गये हैं॥ १६॥। 


अन्यय : नलतुल्यपाणे: पादाब्जराजी विशुद्धपार्ष्णी प्रयाणे श्रीराजहंसानू जयतः 
एतत्‌ चित्र न भूमिभृतः अपि में सेब्यौ तत्‌ अहो ! 
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विशुद्धेत्यादि । नलेत कम्रछेत नल तु सरसीरहे इति बिप्ब:, तुल्यों पाणी हस्तो 
यस्यास्तस्था अमुष्या. पादाग्जराजों, पादावेबाब्जानां राजामनों तौ विशुद्धों निर्योषो 
वार्ष्णी चरणपृष्ठदेशों, सेनापुष्ठभागों था ययोस्‍्तौ प्रयाणे ग्मससथे समाक्रमणे वा, 
श्रोराजहंसास्मरालश्रेष्ठान्‌ भूपतोन्द्रॉश्व जयतो जितबन्तो, इत्येतल्चित्रमाश्चर्यकारणं 
न हि, किस्तु मे भूमिभुतो5पि सेव्याबेतो, तवहो जिस्मयप्रकरणम्‌, हीति निएलये ॥ १७॥। 
जदषे सुबृत्ते अपि बुद्धिमत्या. स्वयं सुवर्णानुगते च सत्याः 
मनोजनानां हसतोयदीमे विलोमतेवात्र तु सेमुषी में ॥ १८॥ 
जडू इति । सत्या पतिव्रताया अस्पा जहधे सुबृत्ते बुंलाकारे, यद्वा, सदाचार- 
धारिके, अपि च॒ स्वयं सुवर्णानुगते हेमघटितानुसारिष्यो, किश्व, उत्तमगोत्नसम्भ्ते अपीमे 
यदि जनातां मतों हरतश्चित्त गुहल्लीतोउत्र विलोमता, लोसाभावता यद्वा वेपरोत्यमेवा- 
स्‍्तोति भें शोमषों बुद्धिभंबति, परथनह्रणस्थ होनकायंत्वात्‌ ॥ १८ ॥ 


घात्रा कृतास्या प्रसुताच्छलेन प्रेड्डाभरुस्तम्भमयीत्यनेन । 
स्फुरत्पदाडुष्टनखांशुराजिरन्तो रतेश्चानुवदेत्समाजी ॥| १९ ॥ 
धाश्रेत्यादि । अस्था: प्रसुतयोजंइःघयोश्छलेनानेन घात्रा विरडिन्चना रतेः कामदेव- 


अर्थ : जिसके हाथ कमल सरीखे कोमछ और छाल है, उस सुलोचनाके 
चरणरूपी अब्जराज (कमलोंसे श्रेष्ठ अथ च साक्षात्‌ राजा) विशुद्धपार्ष्णी (सामु- 
द्विक शास्त्रकी दृष्टिसे निर्दोष एडियोंसे युक्त अथ च राजनीत्तिकी दृष्टिसे निर्दोष 
सेनाके पृष्ठ भागसे युक्त) है, इसीलिए वे प्रयाण (गमन अथ च आक्रमण) के 
अवसर पर श्रीसम्पन्न राजहसों (राजहंस पक्षी अथ च विशिष्ट राजाओं) को 
जीत लेते है--यह कोई आइचयँकी बात नही है, आइचयंकी वात्त तो यह 
है कि मुझ भूमिभृत्‌ (पर्वत अथ च राजा) के लिए भी वे (सुलोचना के चरण) 
सेव्य हैं।। १७॥। 

अन्यय . बुद्धिमत्या सत्याः च जडधे सुवृत्ते स्वय सुवर्णानुगते अपि यदि इमें जनाना 
मन हरत', अत्र तु विलोभता एवं (हेतु. इति) में शेमुषी । 

अर्थ * बुद्धिमती और शीलवत्ती सुलोचनाकी जद्भाएँ गोल (सदाचारपयुक्‍त) 
तथा स्वय श्रेष्ठ वर्ण एवं स्वर्णसे युक्त (उत्तम गोन्रमें उत्पन्न) है, तो भी यदि ये 
दर्शक जनोंके मनका हरण-आकबषंण करती (चित्तको चुरातो) हैं त्तो इस विषयमें 
उनकी निर्लोमता (विपरीत वृत्ति) ही कारण है--ऐसा मे समझता हूँ ॥ १८ ॥ 

अन्यय : अनेन धात्रा अस्यथाः प्रसुताचछलेन भरुस्तम्भभयी अन्तःस्फुरत्पदाडगुष्ठ- 
नखाशुराजि. च रतेः प्रेद्डाकृता--इति समाजी अनुवदेत्‌ । 
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स्त्रिया: क्ोडताश भरोः सुवर्णस्य स्सस्ससयी, अस्तः स्फुरन््थों पदाहगुष्ठयो्ल्वांशतां नखो- 
बूभूतरध्षमीनां राजी पड़ की यत्र सा, प्रेल्ला बोलेव चेति समाजीजतोः्नुददेत्‌, मुहृत््वरेत्‌ 
प्रोत्येत्य्थं: ॥ १९ ॥॥ 


जाब्यात्तुगुबंद़्मधो विधायासको तपोभिः स्विदनिष्टतायाः 
सहेत निस्सारतया समस्यां मोचोरुचारुभवितुं तु यस्याः || २० ॥। 
जडझ्ादिति ॥ स्विदयवा सको मोचा नाम कदली सु पुतयंस्या विदुष्या ऊरइलारु 
भवितु जंहघासदृशी सम्भवितुं जाइचाठडेतोगुंबंड्र स्वकोयं स्थूलभागमुत मस्तकम्णों 
विधाय नि:सारतया$निष्टताथा: समस्यां घटनां सहेत खलु ॥। २० ॥ 
रम्भाजिता श्रीतरुणी यतः साममुष्याः किलोवों) कलिता प्रशंसा | 
ममात्मने श्रीधघनसारवस्तु रम्भातर. सम्प्रति दूरमस्तु ॥२१॥ 
रम्भेति । यतः किलामुष्या ऊर्वो: प्रशंसा कॉलिता श्रता तलः तदणी रम्भा तराण- 
वयस्का रम्भा नाम स्वर्वेश्यापि जिता पराजिता साज्यता तर नयतीति तरणी््रासभीवत्‌ । 
सतक्च काष्ठसंबाहिका जाता । सम्प्रति पुना रम्भातरादू रमेबास्तु, यदा तरुणों स्वयमेव 


अर्थ इस विधाता ने इस सुलोचनाकी जद्धाओं के बहाने दो स्वर्णस्तम्भ 
और उनके बीचमे उसके पेरोंके चमचमाते अंगूठोंकी किरणोंको रस्सी बनाकर 
रति--कामदेवकी पत्नीके झुलनेके लिए एक झूला तैयार कर दिया है--इसे 
सामाजिक व्यक्ति भी कहे कि यह रतिका अनोखा झूला है १० ॥ 

अन्वय स्वित्‌ असकौ मोचा तु यस्या' ऊरुचारु भवितु जाड्यात्‌ गुरु अड्भम्‌ अध' 
विधाय तपोभि निसस्‍्सारतया अनिष्टताया समस्या सहेत । 

अर्थ : क्या यह कदलीस्तम्भ सुलोचनाके ऊरुके समान होनेके लिए अपनी 
जडताके कारण बोझिल अद्भको नीचे करके अर्थात्‌ उलटा होकर तपश्चचरणके 
द्वारा निस्सारता-जनित अनिष्टताकी समस्याको सुलझा सकता है ? आशय यह 
कि कदलीस्तम्म नीचे मोटा और ऊपर पतला होता है, जड़ होता है भौर 
निस्सार भो। किन्तु सुलोचनाके ऊरुओंमें ये तीनों दोष नहीं है ऐसी स्थितिमें 
कदलीस्तम्भ उन ऊरुओंकी समानता पानेके लिए क्‍या उन्मस्तक होकर 
तपशचरण कर सकता है ? यदि नही कर सकता तो वह सुलोचनाके ऊरुओंके 
समान भो नहीं हो सकता ॥| २० ॥ 

अन्वय यत किल अमुष्या ऊर्वो: प्रशंसा कलिता (ततः) श्रीतरुणी रम्भा जिता 
सम्प्रति रम्भातरु. दूरम्‌ अस्तु (यत्‌) मम आत्मने श्रीधनसारबस्तु । 


ज्र्थ : जबसे इस सुलोचनाके ऊरुयुगलकी प्रशंसा सुनी तभीसे श्रीसम्पन्न 


तर 
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पराजोयते तदा तर्नाम किस । यत्किल समात्मने घतसारः कपूर एवं वस्तुसमुत्पतिस्थास 
समुत्याद्य घनसारकरणसेव योग्यं, न तु निरेीक्षणसिति यावत्‌ ॥ २१ ॥ 
अन्यातिश्ञायी रथ एकचक्रो रवेरविश्रान्त इतीष्मश्षक्रः । 
तमेकचक्रं च नितम्बमेनं जगज्जयी संलभमते मुदे न! !। २२ ।। 
अन्येत्यादि । रवे. सुयंस्थ रथो योपड्न्यातिशायी, अन्येभ्यो रथेभ्योइतिदायवान्‌ बतो- 
इसावविश्ाग्त: झवालिदपि विश्ञासं संति, स एकलक्र एबेक लक्र रथाजु' यस्‍्येलि श्रुते- 
श्तोव किलेष्मशक्रो मदनसथवा यो जग़ज्जयो विश्वविजेता स च नोपस्माक मुदे, त॑ 
सुप्रसिद्धमेक॑ चक्र परिसण्डलं यस्येबंभूतमेन नितस्ब्ं संछभते ॥॥ २२ ।। 
स्मराथमेकः परदर्पछापी दुर्ग: पुनदुलभदशेनो5पि । 
नितम्बनामा रसनाकलापच्छलेन शालः परितस्तमाप ॥ २३ ॥। 
स्मरार्थसिति । स्मरार्य कासदेबायायं लितम्बनाभा दुर्गो दुर्गंभस्थानविशेषः, दुर्लभ 
वर्शन श्र यस्‍्य, कि पुनर्गमनं, परेयां प्रति पक्षिणां दपपंलोपी सदसर्दनकर एक एवं विद्वते। 
लत एव त॑ परितों रसनाकलापस्छलेन काम्बोदामसिषेण शुलोडइपि प्राकारोध्प्याप 
प्रापत्‌ ॥ २३ ॥। 








युवती रम्भा नामक अप्सरा पराजिय हुई। अब रहा रम्भात्तरु--कंदलीवृक्ष, सो 
वह तो दूर ही रहे; क्योंकि रम्भा--अप्सरा त्रणी (त्तरु नयतीति त्तरुणी-- 
इस व्युत्पत्तिके अनुसार छकड़ी ढोने वाली) होनेके कारण जीत ली गयी तो तरु 
वृक्ष पर विजय पानेमे क्या रखा है ? मेरे लिए कपूरका उत्पादक स्थान प्राप्त 
.» जाये तो कपूर मिलनेमें क्या कठिनाई हो सकती है ?॥| २१॥। 

अन्यय . रवे: एक चक्र: रथ. अन्यातिशायी अविश्वान्त इति जगज्जयी इृष्यश्षक्र. 
च न. मुदे तम्‌ एकचक्रम्‌ एन नितम्ब संलभते । 

अर्थ : सूयंका केवल एक पहियेका रथ अन्य रथोंसे डढकर है; क्योंकि वह 
कहीं विश्वाम नही करता--निरन्तर चलता ही रहत्ता है। मानो यही सोचकर 
लोकविजेता कामदेवरूपी इन्द्रने मुझे प्रसन्न करनेके लिए प्रसिद्ध गोल (एक 
पहिये वाले) इस, सुलोचनाके नितम्ब (नित्तम्बरूपी रथ) को प्राप्त किया 
है ॥ २२॥ 

अन्वय : स्मरार्थ नितम्बनामा दुर्ग पुन. दुर्लगदर्शनः अपि परदर्षलोपी एकः रसना- 
कलापच्छलेन शालः त॑ परितः आप । 

अर्थ : कामदेवके लिए नितम्ब नामका दुर्ग (दुर्गंग स्थान-किला) दुलंभ-दर्शन 
(जिसका दर्शन भी कठिन हो) है फिर भी प्रतिपक्षियोंके अहड्भडारको चूर कर 
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गुरुनितम्बः स्विदुरोजबिम्पस्तस्मात्कुशीयानयमाप्तडिम्बः । ४ 

माभूत््षमाभूले मतेज्बलग्न॑ सैषा सुकाञ्चीगुणतों ध्वविध्नम्‌ || २४ ॥ 

गुरुरिति । इतो गुरुः स्थूलतरो नितम्बः स्वि्तत उरोजबिस्बो5षपि गुरारस्ति, तस्मा- 

बय॑ कृशीयानू, अतिकृशरूपोष्पो5बलग्तश्तयोमंध्यगतस्सम्नाप्तडिम्बों लब्धप्रणाशों भाभूवेद॑ 

सेषा सुन्दरी काछ्ी गुणतो रसनासूत्र जाबेध्टितं करवा किलाविध्त लिर्वा्धं लगते क्षमाभूः 
सहिष्णस्वभावा ॥ २४ ॥ 


वक्र विनिर्माय पुरारमस्मिञ्चन्द्रश्रमात्सछुचतीह तस्मिन्‌ । 
निजासने चाकुलतां प्रयाता चक्रे न वै मध्यमितीव घाता || २४ ॥ 


रहा है। यह दुर्ग अपने ढंगका एक ही है, अतः सुलोचनाकी करधनीके बहाने 
प्राकारने उसे चारों ओरसे प्राप्त कर लिया। अभिप्राय यह कि सुलोचनाका 
नितम्ब कामदेवका अजेय एवं परदपेलोपी दुर्ग है और करघनी उसका पर- 
कोटा है ॥ २३॥ 

अन्वय (इत ) गुरु: नितम्बः स्वित्‌ (?) (तत') उरोजविम्ब' तस्मात कृशीयान्‌ 
अयम्‌ आप्लडडिम्व मामूत्‌ (इति) हि क्षमाभू: सा एबा सुकाश्चीगुणतः अवलग्नम्‌ अविष्नं 
लभत । 

अथे ' इधर स्थल (गुरु) नित्तम्ब स्थित है और उधर-ऊपरकी ओर स्थूछ 
(गुरु) स्तन, इसी कारणसे यह अवलू्न अर्थात्‌ कटि नष्ट न हो जाये इसीलिए 
क्षमाशीला इस सुलोचनाने अपनी करधनीसे लपेट कर कटिको निर्विष्न कर 
पाया है । 

प्रस्तुत महाकाव्यकी संस्कृत टीकाके आधार पर यह अर्थ किया गया है। 
टीकामें 'स्वित्‌' का 'ततः' पर्याय दिया जान पडता है। मेरी हष्टिसे 'स्वित्‌' 
का प्रचलित अर्थ 'अथवा' किया जाये त्तो भी कोई हानि नही। “अथवा अर्थ 
मानने पर अनुवाद इस प्रकार होगा--मेरे एक ओर तित्तम्ब है तो दूसरी ओर 
स्तन हैं। इन दोनोंमेंसे मेरा गुरु कौन है ? नित्तम्ब अथवा स्तन ? यों तो दोनों 
ही गुरु (विशाल) हैं, पर एकको गुरु मालने पर तो मुझे दूसरेका कोप-भाजन 
बनना पडेगा--ऐसी स्थितिमें मेरी रक्षा कौन करेगा ? 'शिवजी रुष्ट हों तो गुरु 
रक्षा करता है, पर गुरु रुष्ट हो तो कोई भी रक्षा नहीं कर सकता--शिवे 
रुष्टे गुरुस्त्राता गुरो झुष्टे न कस्चन'। इसी द्विविधामें अवलग्न (कटि-कमर) 
अत्यन्त कृश हो गया । कृश होते-होते कहीं नष्ट न हो जाये या भाग न जाये 
मात्तो यही सोचकर सहनशीला सुलोचनाने उसे अपनी तगडी (करघनी) से 
वेष्टित कर दिया और उसके विघ्नका निवारण किया ॥ २४॥ 
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वकक्‍षत्रमिति । पुराष्स्या वक्त भुखं विनिर्माय पुनरस्मिन मुखे, आह्वादकत्वाज्कस्ट्रोपप- 
सिति च्सान्तिजस्थासने कमले सहकुचति सद्भोचभज्जति सति, आकुलतां प्रयातागन्ता 
घाता विरज्चिरभूदितीव थे सोइस्या सप्य न चकके विवधे, हत्युस्प्रेक्यले ।। २५ ॥ 


मुरोनितम्त्राइलिपबंणां ततत्रयीमघीत्याखिलकर्मणांतः । 
जुद्दोति यूनां च मनांसि मध्यस्तारुण्यतेजस्यथ सन्निबध्यः ।। २६॥ 
गुरोरिति। अस्या सध्यो नामावयवों गुरो. स्थूलरूपात्‌, शिक्षफाक््च नितस्बात्‌ 
पुरतो बलिपवंणाभुदरत्रिव॒ल्िरिखाणां तया बखिअ्रदानसंत यक्षकरणमेव पर् येषु प्रतिपादित 
तेषां त्रयीमधोत्य समेत्य, पठित्वा '्र॒ पुनरखिलफर्सणाों कर्मकाण्डप्रयोगाणांतः समर्थकः, 
यूनां जनालां सनांसि तारुण्यतेजसि बल्दी जुहोति । अथ तत एवं सन्निबध्यो बन्धनयोग्यो- 
पसौ ययार्णतोी जोवहिसाकरस्थापराधित्वान्मध्यक््य वस्त्रण वध्यते, एवं सदेति। सबलेष 
उत्प्रेज्ञालड्ार: ॥ २६ ॥। 


अन्यय ह॒ह पुरा वकत्र विनिर्माय तस्मिन्‌ उन्द्रश्रमात्‌ अस्मिनू निजासने अर सझ्ु- 
चति (सति) घाता आकुलता प्रवाता इतीव वे मध्य न चक्रे । 

अर्थ * सुलोचनाके शरीरमें सबसे पहले मुखका निर्माण करके उसमें 
चन्द्रमाके भ्रमसे अपने इस आसन -कमलके नितरा संकुचित होने पर विधाता 
व्याकुल हो जायगा' मानो यही सोचकर उस (विधात्ा) ने इस (सुलोचनाकी 
कमर नहीं बनाई । 

विधाता-ब्रह्माका आसन कमल माना गया है--यह प्रसिद्ध है। कवि 
संसारमें नायिकाओंकी कटिकी क॒शत्ताका वर्णन भी प्रचलित है । चम्पुभारतम्‌' 
के प्रारम्भमें हस्तिनापुरका वर्णन करते हुए उसके रचयिताने लिखा है कि 
वहाँ एक आइचर्यकी बात है कि नायिकाओंका अधोभाग जिस ओर जाता है 
उसी ओर उनका ऊध्यंभाग भी। इससे यही ध्वि निकलतलो है कि उनके 
शरीरमें कटि थी ही नही । 

प्रस्तुत पद्यमे आन्तिमानु और हेतृत्परेक्षाकें साथ अतिशयोक्तति अलड्ार 
भी है जो प्राय सभी अरूछ्धारोंका आधार हैं॥ २५ ॥ 


अन्वय . गुरो नितम्बात्‌ वलिपर्वंणा ततृत्रयीम्‌ अधीत्य (अस्या ) मध्यः तारुण्य- 
तेजसि यूना मनासि जुहोति अथ चू (सः) सम्निबध्यः । 

अर्थ : स्थूल (शिक्षक) नित्तम्बसे उदर-प्रदेशमें स्थित त्िवलीको पाकर 
(बलिदान को जिनमें पव॑के रूपमें स्थान दिया गया है उनकी त्रयी अर्थात्‌ 
वेदत्रयीको पढ़कर) इस सुलोचनाका मध्यभाग (कटि) यौवनकी अग्निमे युवकों- 
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नौद्धत्ययुक्‌ चाषि छुतो जघन्यः पुरो नितस्वस्य शुरोमंवन्यः । 
सदोरुवृत्ताम्युदयीत्यज्ेषे विदोमता फिल्‍न पुनः झुदेशे ॥२७॥ 
नोद्धत्ययुधिति । यः कश्चिदपि पुरो: सर्वश्रेष्यस्थाचायंत्य पुरोध्पे, ओऔद्धस्यभुदृण्ड- 

भाजों स श्वति सशुत दिलयी सबन्‌ सदोशयु्ले जानुसण्डलेप्स्युदयबानू, अथया उतर भुद 
तुरतरं वृसं चरित्र' तस्य तेन वाम्युदयः: कोतिभावस्तह् ए्बास्तीति चापि जधम्यो होसा- 
चरणकरो भिन्‍्दायोग्यः कुतः ? किम्तु नेथ। तथापि अधने भव जघस्यमिलि यप्निगछते, 
लग्रात्ादोषे5पि छुदेशे पृण्वोलले विछोसता जेपरीत्यंसेज, होताजारिणों भहत्तराभिधानवत्‌ 
किसुत नास्ति ? यहास्प बिलछोमता सोम्राभावता किमुत नास्ति, किम्त्तस्पेद । अछोमध्ां 
स्फुरदूपासिति सामुद्रिकशास्त्रसदृभावात्‌ विषभालदुारः इलेबानुभ्राणितः ॥२७॥ 

जगज्जिगीषाभदनड्रजिष्णु! रथस्तथेतस्प बरं चरिष्णुः | 

परिस्फुरन्ती पथपद्धतिर्वाउस्मिन्बिग्रदेश्तस्त्रिवलीति गीवां ॥ २८ ॥ 


जगदिति । अस्या अस्मिन्‌ विग्रहे शरोर एव रणस्थलेडनजुजिष्णुमंदनभहेख: स जगतो 
जिगोषां बिभति, इति जगज्जिगीषाभुतथा चेतस्थ रथों बर॑ चरिष्णु: सततमेव पर्यटल- 
शीलोइतएज परिस्फुरण्तो स्फुटतरतामनुवाष्ती पषपद्धतिर्भागपदत्येब सा त्रिवलिरित्येयं 
गीर्वाग्‌ यस्था: सा रधग़सनचिहुस्य त्रिवलिसवृुशाकरत्वात्‌ सरूपक उत्प्रेक्षालू।रः ॥२८॥। 


के मनकी आहुति दे रहा है, इसोलिए वह ॒(वस्त्रसे) बाँधने योग्य है। हिसक 
जिस प्रकार बन्धन योग्य होता है उसी प्रकार सुलोचनाका मध्यभाग भी 
इसीलिये तो वह वस्त्रसे बाँधने योग्य है ॥ २६॥ 

अन्यध : गुरोः नितम्बस्थ पुरः मवन्‌ य'ः औद्धत्ययुक न सदा असख्वृत्तास्थुदयी न 
(स.) जघन्यः इति कुलः, अवशेषे कुदेशे पुचः कि विछोसता न (विलोक्यते) । 

अर्थ : सुलोचनाका जो जधनभाग स्थूल (सर्वश्रेष्ठ आचाय) नितम्बक आगे 
विद्यमान है, उदृण्डतासे मुक्त है और सदा ऊरु युगलके वतु लाकारके अभ्युदय 
(श्रेष्ठ चारित्रके अभ्युदय) से युक्त है, तो फिर वह जघन्य' क्‍यों कहा जात्ता 
है? सही बात तो यह है कि समस्त कुदेश (भूमण्डल खोटा देश) में क्‍या 
विलोमता (रोमोंका अभाव) प्रतिकूलता नहीं देखी जाती ? आचरणहीन 
व्यक्तिको लोग महत्तर (महतर) कहा करते हैं ॥ २७ ॥ 

अन्चध : अस्मिन्‌ विंग्रहे अनज्भजिष्ण: जमज्जिगोषाभृत्‌ तथा एतस्यथ रथः बर 
चरिष्णु: अतः परिस्फुरन्ती पथपद्धेसि: वा त्रिबक्तीति यीः । 

अर्थ : सुलोचनाके इस शरीर (रणस्थली) में कामदेवरूपी राजा सारे 
जगतुको जीतने का अभिलाषी है, और इस (कामराज) का रथ चिरन्तर 
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सरस्वती या प्रथमा डितीया लक्ष्मीश्व सृष्टो सुदृक्ां सती या । 
सर्गस्तृतीयोध्यमितीव सृष्टा चकार लेखास्त्रिवलीति कृष्ठा ॥ २९ ॥ 


हु 
सरस्वतोति । सुदृशां सुलोचतोतां सुष्टो घिनिर्साणे या सरस्वती सा प्रयसा, 
लक्ष्भीश्य द्वितोया, ततः सुन्दश्तरा, द्वितीयसर्गस्थ प्रधभापेश्या कौदालपूर्णश्वात्‌ । कया 
थ सा सतो सबंजनइलाध्या, यह्च पुतः सुलोचनारूप: सर्म:स तुतीयः, तुतोयसग॑स्य 
सर्वभा निर्दोषरूपत्वाच्लेयं सुन्दरतमा वर्तते, हतोब बक्तुं सुष्टा, ब्रह्मा जिबलीति हृष्टा 
तम्नामतः संकृष्टा तिल्ो लेखाइचकारेति यावत्‌ उस््रेक्षालखूगर: ॥२९॥॥ 
अस्या विनिर्माणविधावहुण्ड रसस्थलं यत्सहकारिकुण्डम्‌ | 
सुचक्षुपः कल्पितवान्‌ विधाता तदेव नाभि! समभृत्सुजाता ॥ ३०॥ 
अस्यथा इति । विधाताइस्था निर्माणविधों सर्गसमये यवहुण्ड मनोहर रपस्थ स्थल 
जलह्यान सहुकारिकुण्ड कल्पितवांस्तदेव पुमरधुमा सुचक्षुधोउस्था नाभिः सुजाता समभूविति 
सस्पेःहसिति शेष: । उत्प्र क्षालखूतरः ॥३०।। 


उचित रीति से धूम रहा है। अतएवं इसके रथका मार्ग ही (वा) 'त्रिवली' 
शब्दसे अभिहित है ॥ २८ ॥ 

अन्यय . सुदृशा सृष्टो या सरस्वती सा प्रथमा या सती लक्ष्मी च द्वितीया अय॑ 
तृतीय, सर्ग , इतीब ख्रष्टा त्रिवली इति क्ृष्टा' लेखा चकार । 

अर्थ : नायिकाओंके निर्माणमें सबसे पहली सृष्टि सरस्वती है, इससे भी 
कहीं अच्छी दूसरी सृष्टि लक्ष्मों है और लक्ष्मीसे भी सुन्दर तीसरी सृष्टि यह 
धुलो चना ह तोनोमे पहली सुष्टि सुन्दर है, दूसरों सुल्दरतर और तीसरी 
सुन्दरतम । मानों इसी बातको बत्तलानेके लिए विधाताने सुलोचनाकी तिवली 
के रूपमे त्तीन रेखायें खीच दी ॥ २९५ ॥ 

अल्वय * विधाता भस्या. निर्माणविधौं यत्‌ अहुण्ड रसस्थल सहकारि कुण्ड 
कल्पितवान्‌ तदेव सुचक्षुप: नाभि. सुजाता समभृत्‌ । 

अं : विधाता-अह्याने इस सुलोचनाके निर्माण करनेमें जो सुन्दर 
जलूका स्थान सहकारी कुण्ड बनाया था वही सुलोचनाकी नाभिके हूपमे 
परिणत हो गया है। मकान बनानेके लिए जल आवश्यक होता है और उसके 
लिए एक कुण्ड बनाकर उसमे जल भरा जाता है। इसी प्रकारसे सुलोचनाके 
शरीरका निर्माण करते समय विधाताने एक सुन्दर जलपूरित कुण्ड बनाया 


था, जो बादमें सुलोचनाकी नाभि बन गया। इससे 
33% इससे नाभिकी गहराई ध्वनित 
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सुदक्षिणावतकनामिकृपपदाद्वदास्युत्तमकुण्डरूपम्‌ । 
स्मरस्थ सन्तपंणसृत्तदीयधूमोच्दितिकोमतति सतीयम्‌ | ३१ ॥ 


सुबर्क्षिणेत्वावि । शोभनों वक्षिणतयाब्तों मस्मित्‌ यहा शोभनां दक्षिगां बर्तेघतीति 
सुदक्षिणावरतंकों मजनपृ जलसम्पत्करस्तस्थ मामिक्पस्य पदापछलातू स्मरस्थ कामवेबस्थ 
सम्तपणभृत्‌ प्रसावनकरमुत्तमकुण्डस्य रूपभस्ति तथेय सतो लोमततिलोंस्तां राहिय 
तत्सम्वन्धिनस्तदीमस्य घृमस्योच्छिति समुद्गतिरेवास्तोति शेष- | उठ क्षालखूपर* ॥8 १॥ 


लोमोत्थितिः सौष्टववैजयन्त्यां सुमेषु साम्राज्यपद लिखन्त्याः । 

तारुण्यलक्ष्म्या गलिताथ नाभिगोलान्मषेः सन्ततिरेव भामिः || ३२ ॥| 
लोमोत्यितिरिति । यय लोमोत्यितिलेमावलि सा सौष्ठवश्य सोन्दर्यस्य थेजयत्त्यां 

पताकायां सुमेधो कामदेवस्यथ स।ज्राज्यपद सर्वविजयिस्वप्रतिपादकलेख लिखस्त्यास्तारण्य- 


लक्ष््या नामिगोला तुण्डो नाम सषोपातश्राद्‌ गलिता निर्यंतर सम सनन्‍्ततिरेव भामि स्थकी- 
यामि प्रभाभि सम्भवतोति यावत । उत्प्रेक्षालखझूशर ॥३२॥ 


पयोधराअम्युन्नमतीह बृष्टिः रसस्य भूयादिति छोमसृष्टि । 
पिपीलिकालीक्रमकृत्मशस्तिर्विनिगंता नाभिविलात्समस्ति ।! ३३ | 


अन्चयसुदक्षिणावतकनामिकृपपदात स्सरस्थम सन्तपंणभृत उत्तमकुण्डरूप वदामि 
यदीयधमोच्छिति इय सतो लोमतति (अस्ति) । 


अर्थ मनोहर दक्षिणावतंक चिक्लसे युक्त नाभिकृपके बहाने कामदेवका 
सन्तर्पंक यह उत्तम प्रशस्त कुण्ड है--ऐसा मे कहता हूँ। जिस प्रशस्त अग्निका 
धूम (सुलोचनाकी वाभिसे ऊपरकी ओर विद्यमान) सुन्दर रोमराजीके रूपमे 
दृष्टिगोचर हो रहा है ॥ ३१॥ 

अन्चय अथ लोमोत्यिति सोष्ठवर्वजयन्त्या सुमेषु साम्राज्यपथ लिखन्त्या तारु 
प्यलक्षम्या नाभिगोलात गलिता मषे सनन्‍्तति एवं भाकिि (सम्मवति) | 


अर्थ और ऊपरकी ओर गयी सुलोचनाकी रोमावलि ऐसी जान पडत्ती 
है भानो सोन्दर्यकी पताका (सुलोचना) पर कामदेवकी विजय प्रशस्ति लिखतती 
हुई तारुण्यलक्ष्मी (की अनवधानतासे सुल।चनाके शरीरमे स्थित) नाभिरूपी 
गोल दावातसे गिरी हुई सूक्ष्म धारा हो जैसा कि उसके काले रगमसे प्रतीत 
हो रहा है और सम्भव भी है ॥ २३२ ॥ 

अन्यपथ इह पयोधर अम्युन्तमति ईति रसस्य वृष्टि भूयात्‌ नाभिबिरात्‌ निर्मता 
क़मकत्पशस्ति पिपीलिकाली लोमसृष्टि (सम्भूता) ! हि 
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पयोधर इति । पयोधर: स्तनप्रदेशों यद्धा मेथः ध इहास्युम्नसलि, तसों रसस्य प्रसा- 
वस्य पके जलत्य वुष्टिभू यावित्येबसिह या नामिबिलाहिनिर्यंता ऋलकृत्‌ किलानुक्रमकर्तों 
प्रशस्तियस्पा: सा पिपोलिकानासाली सनन्‍्ततिः संद लोससृष्टि: सम्भूता समस्तोति। 
घनाभ्पुदये पिपीलिकानिर्गंभतमिति निसर्ग: ॥३ ३॥ 
घृहत्स्तनामोगवज्नादिलग्नः कब्चिद्विभग्नो/स्त्विति भावमंग्नः । 
विधिदंदावेनमिहोदरे तु लोमालिदण्डं तदुदासहेतुम || ३७ | 
बृहवित्यादि । बृहृतः स्तनाभोयरय वक्षादर्य विरूम्तो सध्यदेश' क्चिहिभग्मोब्स्तु, 
स्तरपोरवाद्धेतोस्त्र ट्चत्विति सम्भावना । इत्येवं भावभग्नः सन्‌ विधिविधाता, इहोवरे तु 
पुनस्तस्योदासहेतुं स्तम्भतकारणमेम लोभालिरूप दण्ड ददो, यत. कस्याप्युच्जे. प्रलम्ब- 
सानवस्तुनो वृक्षावेदपरितनभारवद्ोनावनसनसम्भावसायां तस्येबाध्मयभूत॑ स्थृणाविवस्सु 
दोयत इति जाति' । सानुमान उ्ल्रेक्षालद्धारः ।३४। 


अस्याः स्फुरबोवनभानुतेजः शुष्यदुबृहद्ाल्यजलान्तरायाः । 
विभात एतावधुनान्तरीपौ स्तनच्छलेनापि तु नमंदायाः ॥ ३५ ॥ 


अस्या इति। स्फुरन्‌ प्रकाशमानों यो योवनाभानुस्तरुणिमसुर्यस्तस्य तेजसा प्रभावेण 
शृष्पत्कोष व्रजव्‌ पद्‌ बृहुद्‌ बहुल बाल्यमेव जल यत्रेव्मन्तरं यस्याध्तस्था वय सम्धिस्यिताया 


अर्थ : सुलोचनाके उरस्थरूपर पयोधर स्तन (बादल) उन्नत हो रहे है 
(घुमड़ रहे हैं) इसलिए प्रसन्‍नता (जल) की वृष्टि होनी चाहिए, क्योकि नाभि- 
रूपी बिलसे निकलो हुई और एक पंक्तिमें चलनेके लिए प्रशंसित्त चीटियो'- 
की पंक्ति (सुलोचनाकी) रोम राजिके रूपमें प्रकट हुई है। पावसमें चींटियाँ 
अपने-अपने बिलो से निकलकर एक पंक्तिमें चलती हुई दृष्टिगोचर होती है। 
जो वृष्टिकी सूचक होती है। इसी प्रकार सुलोचनाकी रोमराजि यह सूचित कर 
रही है कि उसके स्तनो की वृद्धि हो जानेसे प्रसन्‍नता की वृष्टि होगी ॥ ३३॥ 

अन्यय * कच्चित्‌ वृहत्स्तन्द्रभोगवशात्‌ विछून विभान. अस्तु इति भावमरन. विधि: 
तदुदात्तद्वेतुम्‌ ह॒ह उदरे तु एव लोमालिदण्ड ददो । 

अर्थ : बडे-बड़े स्तनों के विस्तारके कारण क्या सुलोचनाका मध्यभाग टूट 
ही जायगा, इस विचारमें मग्न विधाताने उसके स्तम्भनके लिए पेटके बीचमें 
इस रोमराजिरूपी दण्डको लगा दिया है ॥ ३४ ॥ 

अन्यय : अपितु स्फुरथीवनभानुतेजः शुष्यद्वृहद्वाल्यजलान्तराया अस्या: नर्मदाया: 
स्तनच्छलेन अघुना एतो अन्तरीपो विमात: । है 

अर्थ : प्रकाशमान यौवनरूपी सूयंके तेजसे जिसके बाल्यकालरूपी जलरूका 
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अध्या तर प्रसादर्न वदातीति तस्या नर्भदाया एवं नशा एतो स्तमश्छलेमान्वरीपी ह्ोपो 
जिभातः शोमेते । ए्लेघकूयक-उतप्रेक्ताशकाराणां संसूष्टि: ॥ २५ ॥ 


यद्वाप्वशिष्टं तदिहास्ति निष्ठं स्फुटस्तनामोगमिषादमोष्टम्‌ । 
संगृह्य सारं जगतो5ड्डसृष्टावस्था यदारम्मपरस्तु ख्रष्टा ॥ ३६ ॥ 
पद्वेंति। यहेति कल्पनाम्तरे | अस्या सुलोजनाया अजुसुष्टो तनुनिर्माणि, आरम्भपरः 
जशा विधाता तु॒पुनरंगतः संसाराब यरिकख्विदभीर्ध सार तर्त्वाश संगूहाप््वाय एना- 
मरचयविति दोष: । पुत्रयंदवशिष्ट निर्माणावुद्धरितं तत्‌ स्फुटसल्य प्रकटोभूतस्य स्तनाभोगस्य 
सिधादिह संरक्षिसमस्ति । ३६ ॥। ;॒ 


अस्याः स्तनस्पर्धितया घटस्य शिल्पादिवाल्पादिह पश्य तस्य । 
स चक्रमर्ता मणिकादिभारकर्तापि देवाइकथि कुम्भकारः ॥ ३७ ॥ 
अस्या इति । हे देव, स्वामिनू, पद्य, तावबिह छोके मणिकादोमां भारस्य कर्ता स 

प्रसिदृश्चक्रस्य भर्ता कुलालोईपि खल्वस्याः घुबृुश्. स्ततस्य स्पर्धितया कुचाभोगस्य तुल्य- 
तथेष तावशस्थ घदस्यथ शिल्पास्निसनादत्पादप्यन्येधा कुशूलछादिवस्तुनासपेक्षया न्‍्यूमादपि 
कुम्भकारोए़कथि ।। ३७ ॥| 
व्यवधान हट गया है त्तथा जो प्रसन्नता प्रदान करती (स्वयं नमंदा नदी) है, 
उसके स्तनों के बहाने इस समय ये दो टाप्‌ सुशोभित हो रहे है ॥ ३५ ॥ 


अल्वय : यहा अस्याः अद्भुसृष्टो आरम्भपर: तु स्रष्णा जगत. अभीष्ट सारं॑ सगृह्य 
(एनाम अरचयत्‌) यत्‌ अवशिष्टं तत्‌ स्फुटस्तनाभोगभिषात्‌ इह् निष्ठम्‌ अस्ति । 


अर्थ : अथवा इस सुलोचनाकी कायाकी रचनाके प्रारम्भ करनेमे विधाता 
तत्पर हुभा तो उसने सारे संसारसे सारभूत्त अंशका संग्रह करके उसे सम्पस्त 
किया, तत्पश्चात्‌ जो कुछ बचा रहा उसे उभारको प्राप्त स्तनोंके विस्तारके 
बहाने यहीपर सुरक्षित कर दिया ॥ ३६ ॥ 


अन्धयय : है देव ! पश्य इह स चक्रभर्ता मणिकादिभारकर्ता अपि अस्याः स्तन- 
स्पद्धितया घटस्य अल्पास्‌ अपि शिल्यात्‌ इब कुम्मकार: अकथि । 


अर्थ : हे स्वामिन्‌ ! देखिये, यहाँ वह चक्रका मालिक, मणिका अर्थात्‌ 
कलश आदि अनेक पात्रों (बरतनों) का निर्माता होनेके बावजूद मानों इस 
सुलोचनाके स्तनोंकी स्पर्दामें घड़ेके शिल्पसे, जो अन्य पात्रोंके निर्माणकी 
तुलनामें मामूली है, कुम्भकार (कुम्हार) कहा जाने लगा ॥ ३७॥ 
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अस्याः किमूचे कुचगोरवन्तु श्रियोष्प्यपूर्वा इह सम्जयन्तु । 
कर पर दास्यति मादुशो5पि यत्राखिलक््मापतिदपेलोपी ॥ ३८ ॥ 
अस्या इति । अस्या: कुचयोगोरव समुल्ततभावं कि प्रुतकणे४सिबंशसोथं तदिति 
वावत्‌ | यत इतपूर्वा अभूतपुर्वा: क्षियः सअयन्तु ॥ अखिलानां क्ष्मापतीनां राज्ञां दपंंलोषी 
भदसर्दनकरः खलु साबुओडपि सर: परं करं दास्यति, आलिजु्न करिष्यति आयषश्ांश 
था समपेयिष्यतीति सतो गोरब प्रभुत्वज्च ॥ ३८ ॥ 


हाराबलीयं तरलाबलाया उत्तज्ञयोः श्रीस्तनयोश्र भायात्‌ । 
मध्यादिदानीं यमकस्नुमाजोः सीतेव सम्यक्‌ परिपूरिताजो ॥ ३९॥ 


हाराबलीत्यादि | इयसबलायास्तरला हाराबली, उत्तुज़ुयो श्रीस्तनयोम॑ध्य इृदानीं 
ताबुशी भाषात्‌ । यमकयों' स्नुभाजो: पबंतयोम॑ंध्यात्‌ सम्यक परिपूरिताजों पृथ्रिव्यां 
सीतानास नदी बेति | उपसालद्भार: ॥ ३९ ॥ 


हृथ्राप वैदग्ध्यमभूतपूवभमान्तमस्मत्मणयं च तेन । 
सपुत्सहाह्यरवरप्रभा विन्युच्छूनतामेति कुचच्छलेन ।। ४० ॥ 


हृद्यापेति । इयं समृत्‌ सदा सम्यगुत्साहवतो हारस्प मुक्तामाल्यस्थ बरः प्रभाव- 
स्तद्ृति, या, हेत्पाइ्चर्योक्तो, वरस्थ बद्ध मशीलपदार्थस्य प्रभाववति स्वकोये हृह्ान्तरजु 


अन्वयअस्या' कुचगौरयं तु किम्‌ ऊचे इह अपूर्वा: सिय. सड्जयन्तु यत्र परम्‌ 
अखिलक्ष्मापतिदपंलोपी मादुशः अपि कर दास्यति । 

अर्थ : इस सुलोचनाके स्तनोंके गौरवके वारेमे क्‍या कहा जाये, जो 
अनिव॑चनीय है--शब्दोंके माध्यमसे प्रकट करने योग्य नही है | इन स्तनोपर 
अभत्तपुव॑ श्री (सर्वोत्कृष्ट छवि)को प्राप्त करे, जहाँ केवल समस्त राजाओंके 
गवंको नष्ट करनेवाला मुझ जेसा राजा भी कर (टेक्‍्स) देगा ? हाथसे मर्दन 
करेगा ॥ ३८॥। 


अन्वयथ अबलाया इ्य तरला हारावली इदानीम्‌ उत्तुद्भयो श्रोस्तनयो: भायात्‌ 
यमकस्नुभाजों. मध्यात्‌ सम्यक परिपूरिताजौं सीता इव । 


अर्थ : सुलोचनाकी यह हिलती-डुछती या चमचमात्ती हुई हाराबली इस 
समय (इसके-) उन्नत स्तनोपर ऐसी सुशोभित हो रही है जैसे दो पर्व॑तोके 
मध्यवर्ती समतल भूमिपर 'सीता' नदी सुशोभित होती है ॥ ३९ ॥ 

अन्वय . समुत्सहाहा रवरप्रभाविनि हृदि अभृतपूर्वम्‌ अमास्त॑बेदसध्यं मत्परणयं च 
भाप तेन कुचच्छलेन उच्छूनताम्‌ एति। 


४१-४२ |] एकार्देर्दा: सर्ग: ६६७ 


स पूर्व बभूवेत्यभूतपूर्य वेबरध्यं चातुर्य तमसेव पुमर्तमातुसहेति, तससान्तमस्माक प्रणर्थ 
ब्रंस जाप प्रासवती । तेनेव कारणेनेमामुझठनतां प्रफुल्लभाय कुचयोइछलैनैति प्राप्नोति, 
घतो बाताविसम्पुरणेनोच्छुनताज़ीकरणं वरस्य प्रभाव: खरु ।| ४० ॥ 
द्घतप्रवालोषपि तु पत्रतां यः विश्ञ रमीष्ट! इुपछाख्यया यः । 
निर्मकलोकस्य गिरेति तु स्याच्छयस्य सोप्यस्तु समोप्यम्ुष्याः ॥४ १॥। 
दध्षवित्यादि । यः पम्त्रतां दलपरिर्णात, पदन्नाणता>ल बधत्‌, अधि स्व प्रयालो 
बरालस्वभाव: किशलयों विशेरने: कुपलाल्ययाभोष्ट: प्रमाणितः, क्ुश्सितं निन्चितं पल- 
मुन्मानं यश्वेति तन्‍तासता ख्यातः सोईपि परुनरमुष्याः सुन्दर्या शयस्य हस्तस्य सम. सदुशता- 
करोः्प्यस्त्विति तु मिर्भोकलोकस्पोच्छुलद्भुलभाषिणः: कविजनस्थेव गिरा वाणी स्याग्न 
*पुनस्तात्विकी ति यावत्‌ ॥ ४९ ॥। 


विद्यो न पश्मोड् ति यत्र पाणेस्तुलां तु लाबण्यशुणाणंवाणे: । 
वृत्ति पुनर्वाइ्छति पल्‍्लवस्तु तत्रेति बाल्यं परमस्तु वस्तु ॥ ४२ ।॥ 


अर्थ : सुलोचना सदा उत्साह सम्पन्न रहतती है। आदइचय्य है कि इसने 
श्रेष्ठहारके प्रभावसे युक्त, तथा रबरकी भाँति प्रभावशाली फूलनेवाले अपने 
हृदयमे अभूतपुर्व एवं न समाने योग्य चातुर्यको और मेरे प्रेमको भी एक ही 
साथ धारण कर लिया है। इसी कारणसे यह स्तनोके बहाने उच्छुनता (प्रफुल्लत्ता 
अर्थात्‌ फूलनेकी स्थितिको; क्योंकि हवा भरनेसे रबरका फूलना स्वभाविक है) 
को धारण कर रही है। 

प्रस्तुत पद्मयके तृतीय चरणमें सभज्भुबलेषकी महिमासे 'हारवरप्रभाविनि' पद 
दो प्रकारसे पढा जा सकता है--१ 'हारवरभप्रभाविनि' के रूप में और २. 
हा + रवर प्रभाविनि | पहलेका अर्थ है--श्रेष्ठह्ा रके प्रभावसे युक्त और दूसरेका 
भथे है, हा ! आदइचय है कि रवरकी भाँति प्रभावशाली। 'रवर' शब्द संस्कृतेत्रं 
भाषाका है, पर यहाँ सभज्भ इलेषके कारण व्यक्त हुआ है।॥ ४० ॥ 

अन्यूय : य. पत्ततां दषत्‌ अपि तु प्रवालः: विज्ञै कुपलाख्यया अभीष्टः सः अपि 
अमुष्या. शयस्यः सम, अस्तु इति तु निर्भीकलोकस्य गिरा स्थात्‌ । 

अर्थ : जो पत्तेकी (एवं पदत्माणकी अवस्थाकों धारण करनेवाला है और 
बालस्वभाव है तथा बिज्ञजनोंने जिसे 'कुपल'--कोंपल (अथ च, कु > कुत्सित 
अर्थात्‌ बुरा, पल उन्मान जहाँ हो) कहना उचित समझा, वह भी इस 
सुलोचनाके, हाथकी तुलना प्राप्त करे--यह कथन निरद्भृश कविका ही हो 
सकत्प है, जो वास्तविकतासे दूर है। अभिप्राय यह है कि प्रवालको सुलोचना- 


५२८ जयोदय-महाकाव्यम्‌ [४३ 


विश इृति | लावण्यतुणा्ंबस्य सौस्दर्षपरिणासससदस्थाणेवेलाथा अभुष्या: पराः 
पदोर्मा यत्र स घरणसादुश्यथरः ;पशुजपद्रार्थ: सोर्थप पाणेहुस्तस्य तवपेक्षपाधिककोसलस्प 
तुलां नाहति न प्राप्तोति। तन पुनर्यः पल्‍लव: पद्यांशरुपक: किलयः स ल बशि 
तुल्मतां बाउछतोत्यत्र परं केवल बाल्ममेव “भद्वत्वभेज वश्स्वस्तु; न पुन्रन्यत्‌ । बालका- 
त्परोध्नधिकारणर्तां न करोतीति यावत्‌ ॥ ४२ ॥ 


भ्जो रुजोष्क्ोप्म्बुजकोपकाय कर त्वमुष्याः कमल विधाय | 
कन्दप्रकारों जगदेकदृश्यः समुत्कर: शेष हृहास्तु यस्य ॥ ४३ ॥ 
भुज इति। अस्याः सुकेदया भुजो हस्तवण्ड: कमल कोषाग्रसम्भवं फुल्लमस्थाः करं 

हस्तमुत दिधाय क्ृत्वा बलात्कारेण शुल्करूपतया गृहीत्वा, अम्युजकोधकाय जलजाताय 
चजोड्छो ज्ञात: किलास्वास्थ्ययरो बभूव । यस्य ससुत्कर उस्छिर्शशों अगतामेकद्श्य:/ 
कन्दस्य प्रकारोष्डःकुरसात्रक इह शेष: समवशिष्टो नागराजों वास्तु, इत्थेव सक सुख 
बदातोति तत्प्रकार: केन बहिणा दृश्योह्तएवं मृत्करः: सर्वस्थापि प्रसन्‍मतावायक: शोषों नाम 
सपेराजः स्वयं जगदे तेनेति याबत्‌ ॥ ४३ ॥ 





के हाथका उपमान नहीं माना जा सकता ॥ ४१ ॥ 

अन्वय : लावपण्यगुणार्णबाणे. पाणे: यत्र तु पद्म तुला न अहँति तत्र पुनः पल्लव: 
बुत्ति बाउ्छति इति तु पर बालय॑ बस्तु अस्तु (इति) विद्य. । 

क्षय : सुलोचना लावण्य-(लावण्य' का सरल भर्थ सौन्दयं है, पर सूक्ष्म 
दृष्टिसे विचार किया जाये त्तो इसका अथं शरीरकी वह चमक है जिसमें 
सामने स्थित्त वस्तु प्रतिबिम्बितत हो) गुणकी अन्तिम सीमा है। इसके हाथकी 
बराबरी जहाँ पद्म, जिसमे पेरोंकी शोभा हो, नही कर सकता, वहाँ पल्‍लव- 
कोपल उसकी बराबरीकी इच्छा करे तो यह उसकी नादानी या भोलापन है, 
क्योकि उसमें तो केवल पद » पेरका, लूव - अज्ञ पाया जाता है--ऐसी स्थिति- 
में वह उसके हाथकी तुलनाको कैसे प्राप्त कर सकता है। पैरोंकी अपेक्षा 
हाथोकी कोमलरूता अधिक होती है--ऐसे हम समझते है ॥ ४२ |॥ 

अन्यय . अमुष्या भुज. कमल कर विधाय अम्बुजकोषकाय रुजः अद्धु: (जात.) 
यस्य समुत्कर. जगदेकदृश्य कन्दप्रकार. इह शेष: अस्तु । 


अर्थ : इस सुलोचनाका भुज (बाँह), कमलको हाथ (हथेली) बनाकर 
जलसे उत्पन्न अन्य वस्तुओके लिए अस्वास्थ्यकर हो गया। करका 'ैक्स' 
अथ भी होता है, अत: एक अथं यह भी है कि कमलसे टेक्स ले लिया तो 
अन्य जलोत्पन्न वस्तुओको चिन्ता हो गई कि उन्हें भी टैक्स देना पड़ेगा, 
फलत: उनके स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ा। कमलको हाथ बनानेके बाद 


४४-४५ ] एकादवाः सह. ५२९ 
करः स्मरेराबतइस्तिनस्तु श्लेपावतारों जगते समस्तु । 
सौन्दर्यसिन्धो! कमलेककन्दोपसो श्ुजोडसो विशदाननेन्दो ॥| ४४ ॥ 
कर हति । ददस्‌ सुस्पष्टल्‌ | ४ड ॥। 
अस्पेव सर्माय रृतः प्रयासः पुरा सरोजेषु मयेत्युपाशः । 
विधिश्च सौन्दयनिषेरुदारः करे च रेखात्रितयं चकार ॥ ४५ ॥ 
अस्पेवेति । शयापस्येब सोस्ययंिये रासजोयकशेव्े: सुलोचनाया' करस्य सर्गाय 
लिर्माणाय पुरा सरोजेषु पदुजरखनास्वित्यर्थ: । प्रयास उद्यम: कृत इत्युपादा: प्राप्ताभिलाध 


उदारो विधिस्तस्पा' करें पाजों रेखाजितयज्धकार । कसलूनिर्माणिःम्थासं कृत्या तस्करमंरज- 
यवित्यर्थ; ॥ ४५ ॥ 


उसका जो उच्चिष्ट भी भाँति, जिसे सारा जगत्‌ देख सकता है, बचा हुआ 
केवल अद्भूर ही रहा ॥ ४३॥ 

अन्बय : स्मरैरावतहस्तिन: कर: जगते शेषावतार. समस्तु सोन्दर्यसिन्धो: विशदान- 
नेन्दों असों भुजः तु कमलैककन्दोपमः (समस्ति) । ; 

अर्थ : कामदेवरूपी ऐरावत्त हाथीका सुण्डादण्ड जगत्‌के लिए भले ही 
अनुभव शेषनागका अवतार हो, पर जो ( सुलोचना ) सौन्दयंका सागर है 
और जिसका मुखचन्द्र सदा स्वच्छ या निर्मल रहता है, उसकी यह भुजा कमल- 
की जड़ ( लक्षण या मुणाल ) की ही उपमाको धारण कर सकती है। 

कवि-संसा रमें ( पुरुषों ) के भुजका उपमान हाथीका सुण्डादण्ड है, पर 
सुलोचना *अनिन्य सुन्दरी अनुपम नायिका है, अत्त: इसकी भुजाकी उपमा 
जिस किसी हाथीकी सू ड़से नहीं दी जा सकती--ऐसो स्थितिमें कोई सुझाव 
दे कि कामदेवरूपी ऐरावतकी सूड़की उपमा दी जाये, तो कविका कहना 
है कि नहीं दो जा सकती; क्‍योंकि वह बहुत लूम्बी है और कठोर भी, अतः 
बहू तो शेबनागके अभिनव अवत्तार-सीं प्रतीत होगी । सुलोचनाकी बाँह गौर 
है और कोमल, अत: उसकी उपमा केवल कमरूकी जड़ या मृणाल से ही दी 
जा सकती है ।। ४४ ॥। 

अन्वय : अस्यप सीन्दयंनिधे. एवं सर्याय मया पुरा सरोजेबु प्रयास: कृत इति 
उपाश:ः उदारः विधि: च करे चव रेखत्रित॒यं चकार । े 

अर्थ : इस सुन्दरताके मंडार ( बर्थात्‌ सुलोचना ) के ही निर्माणके लिए 
मेने ( ब्रह्माने ) पहले कमलोंके निर्माणका अभ्यास किया। इससे सफलताकी 
आशा पाकर उदार ब्रह्माने ( इस सुलोचनाके शरीका निर्माण किया ) और 


५३० जयोदय-महाकाव्यभ्‌ [४६-४८ 


स्फुरम्खस्याडुलिपस्चकस्यापदेशतोष्स्पाश्व करे प्रदृश्या | 
सहेमपुद्धा बहुपर्वसस्वाप्नड्रस्य वै पण्चश्षरीति तख्वात्‌ ॥ ४६ ॥ 
स्फुरन्नित्याबि । स्फूरन्तः प्रकाशसाना नहला यत्र तस्य, अस्या शुदृशोप्छपुलोता 
पत्नकस्यापवेशत३छलात करे हस्ते प्रदृध्या वर्शना्हा हेम्ता सुबर्णेन छृतः पुझलेः सुतीएण- 
भागै. साहता सहेमपुद्धा बहुनां पर्रंणां ग्रन्थोनां सस्य यत्र साउनज़ुस्प कासदेवल्य पऋशरो 
तस्वाइस्तुतोषस्तोत्पुर्प्रेक्यते ॥ ४६ ॥ 
पराजितास्या गलकन्दलेन मन्ये मुह! पूस्करणस्य रीणा । 


सिषान्निषादर्ष भमात्रगम्या मता विपज्चीति जनेस्तु वीणा ॥ ४७ ॥ 
पराजितेति । अस्या सण्जुभाषिण्या मलकन्वलेम कण्ठनालेम सुस्वरफरेण परामिता 
बीणा पुना रोणात्युदासीस! सती सुहु॒पृत्करणस्यथ सिषाद्‌ व्याजात्‌ घड़णपंभ-गान्धार- 
सध्यप्त-पद्चम-पैवत-निषादनाभकैषु सप्तस्वरेपु सध्यान्तिषाद्यभमाज्रगस्यान्येभ्यः स्थरेम्यो 
विहोना जाता सेत्यत एवं जने: सर्वलाधारणविपञ्ची मता | पड्चभ्यों विहीना विपज्चीति 
यावत्‌ ॥ ४७ ॥ 


गान कवित्यं मदुता च सत्यमेतच्चतुष्क सुदुशोउषिहृत्य । 
गलेध्थ लेखात्रितयेण चागः ग्रहणये किन्नु कृतो विभाग! ।। ४८ ॥ 


उसके हाथमें तीन रेखाएँ खीच दों || ४५ ॥ 

अन्वय * स्फुरन्तखस्थ अड्गुल्पिश्चकस्य अपदेशत अस्थाः करे प्रदृक््या महेमपुद्धा 
बहुपर्वंसत््वा अन॑ज्जस्य वे तस्‍्वान्‌ पड्चणशरो इति । 

अर्थ : चमकते हुए नखोंसे युक्त पाँच अड्भजुलियोके बहाने सुलोचनौके हाथमें 
देखने योग्य सुवर्णपुद्भमय और अनेक पोरोंबाली, कामदेवकी निश्चय ही यह 
वास्तविक पञ्चगरी ( पाँच बाण ) है ॥ ४६ ॥ 

अन्यय - अस्या गलकन्दलेन पराजिता वीणा राणा (सती) मुहु पूर्त्करणस्य मिषात्‌ 
निषादघंभमात्रगम्था जने. विपञ्ची'-इति मता (अह) तु इति मन्ये । 


अर्थ : सुलोचनाके गले भर्थात्‌ स्वस्से पराजित वीणा रीणा ( उदास ) 
होती हुई बार-बार पूत्कार ( दुःखभरी आवाज ) करने लगी । उसके बहाने 
श्रोता लोग जान गये कि अब केवल दो--निषाद और ऋषभ नामक स्वर ही 
बचे है, शेष पॉच--घड़ज, गान्धार, मध्यम, पण्चम और धैवत लुप्त हो गये 
हैं। फलत: उन्होंने उसे 'बिपश्ली' माना--मे तो ऐसा ही समझता हैँ। आशय 
यह कि वीणा की अपेक्षा सुलोचनाका स्वर मधुर था। उसके स्वरकी तुलना 
में बीणा रोती हुई-सो जान पड़ती थी ॥| ४७ ॥ 


४९-५० ] एंकावशः सर्य: ५ है! 


गानसिति । सुद्झो यान योतचातुर्य कविर्य॑ कल्पनाशोलत्यं, मुदुता, साधुर्य, सत्य 
मित्येतज्वतुष्कभषिकृत्याथ.. तेवाबेक्रण सिघासिता माग'-प्रहाणये पारस्परिककलहुनि- 
वारणाय जेखत्रितयेत गले विभाग एबं कृतः, किन्तु खलु, तेवां निवाससौकर्थार्थसिसि 
बावतू ॥ ४८ ॥ 
वदाम्यथों सौधनिधीश्वरन्तत्सहासमास्यं शुचिरश्मिवन्तस्‌ । 
छन्‍ना किलोच्चेः स्तनशैलमूले छाया तु लोमावलिकानुकूले ॥ ०४९॥ 
बदाभीति । हास्येल सहितं सहास्य मन्दस्मितयुक्तसास्यं मुखमेव शुचिरश्सिवन्त 
चन्त्रमसं, तत एवं सोधनिधोद्वरं निधिषु प्रशस्तेषु स्वामिनं निधोश्वरं, सोथस्य रजुप्रासा- 
दस्य निधीह्यरं, पक्षे सुधाया इसं सोधममृतसय लिधीशवरमहं वदासि, यतः किलानुकूले 
सहजसहायके, उच्चेस्तन एव समुस्नतकुच्च एवं वातिदायोन्नतश्थासों शेलस्तस्य मुले तल- 
भागे प्रशंसायां तनप्रत्यय: । तु पुनकछाया तमोरूपा सा छन्‍ना प्रलुप्ता भवति लोमावली 
जायते ॥ ४९ ॥ 


कुशेशयं वेज्ि निशासु मौनं दघानमेक सुतरामघोनम्‌ | 
मुखस्य यत्साम्यमवाप्तुमस्या विशुद्धदृष्टेः कुरुते तपस्याम्‌ || ५० ॥ 
कुशेशयमिति । विशुद्धदुष्टेः शोभननेत्राया अस्या मुखस्य यत्साम्यं तुल्यत्व॑ तवयाप्तु 


अन्यय - सुदुृश गान॑ कवित्वं मुदुता सत्यं च एतत्‌ चतुष्कम अधिकृत्य अथ (तेषाम) 
आग प्रह्मणये कि नु गले लेखाजितयेत विभाग कृत' । 

अर्थ: सुलोचनाके गान, कवित्व, मुदुत्ता और सत्य--इन चार गुणोंको 
( सुलोचना के गलेसें निवास करनेके लिए ) अधिकार देकर और फिर उनके 
पारस्परिक अपराध एवं त्तज्जन्य कलहको दूर करनेके लिए ही क्या गले में 
तीन रेखाओंके द्वारा विभाजन किया गया है, जिससे उन्हें एकत्र निवासमें 
सुविधा हो ॥ ४८ ॥ 

अन्यथ . अथों सहासम्‌ आस्यं (अह) शुचिरश्मिवन्त सौधनिधीदवरं बदामि (यत.) 
किल अनुकूले उच्चेस्तनश लमूले छाया छन्‍ना लोभावलिका (जाता) । 


अथ * और मन्दहासयुक्त, सुलोचनाके मुखको मै चन्द्रमा एवं सौधनिधिद्वर 
कहता हैं; क्योकि सहज सहायक समुन्नत स्तनरूपी पर्वतके मूलभागमें जो 
छाया ( अन्धकार ) रही वह लुप्त हो गयी और उसके स्थानमें रोमराजि 
उत्पन्न हो गयी है ॥ ४० ४ 

अन्यय : विशुद्धदृष्टे: अस्या. मुखस्य यत्‌ साम्य॑ (तत्‌) अवाप्तु कुजेशयं निशासु 
मौन दधानम्‌ एक तपस्यां कुरुते (अतः) सुतराम्‌ अघोन वेदि । 
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तत्कुशेशय कमल॑ दर्भ शयासं निशातु राजियु मौन मुखमुव्रणात्मकं, उत भकौमाज दधान- 
मेकससम्यं तपस्यां कुछते अतः सुतराभेय, अधोत पापबलणितं बेदि जानासि | काब्यलिज्ु- 
सलंकार; ॥ ५० ॥ 
सुख तु सौन्दययसुधासमष्टेः सुख पुनविश्वजनेकदुष्टे: । 
रुखं श्रियः सम्भवति दियञआशुर्॑ च मे स्यादिरहो न पश्चात्‌ ।| ५१ ॥। 
मुखसिति | सौन्दयंसुघाया: समष्टे रमुष्या मुर्दं लेपन॑ तदेव पुमविधष्यजनानां समस्त- 
लोकामामेका निरन्तरवरशेना या दृष्टिस्तस्था: सुखं, तत एवं भ्ियः शोभाया रखे, रोभंयस्य 
से शून्य नाहरूप निर्ममनिवासस्थानं सम्भबति। पुमरत्र छियस्‍्थपाया आशु क्षीक्रमेज 
खमस्तु, यतो मि:संकोचतया मालाक्षेपण-पाणिप्रहणादि भूत्वा परदचास्मेइल्या जिरहों से 
ह्यादिति ॥ ५१ ॥ 


मुखं तदेतत्सप्र॒दारमाया रुखं न कस्मात्पुरुपः समायात्‌ । 
सुख पुनः स्याइ्सुधातिवर्ति तुपाररुक्‌ किन्तु खमाबिभतिं। ५२ ॥ 
मुखसिति । ससुवारा 'भा' जननो यस्पास्तस्थास्तवेतन्मुलं लपन॑ तावन्मुकारस्प ख॑ 
साशस्तस्मात्सवारमाया नित्यलक्सीरुपाया इति । अन्न पुरुषों रख दुग्व्यापारं कस्सान्न 


अर्थ : सुन्दर नेत्रोंवाली इस सुलोचनाके मुखकी समानताको प्राप्त करनेके 
लिए कमल ( दर्भ पर सोने वाले ) को, रात्रिके समय मोन ( संकोच ) धारण 
करके अकेला ( अपने ढंगका एक ही ) रहकर त्तपर्चरण करता है, उसे मै 
सुतरां निष्पाप मानता हूँ ॥ ५० ॥ 


अन्वय : सौन्दर्यसुधासमष्टे (अमुष्या ) मुख तु पुन. विश्वजनकदुष्टे, सुखं श्रिय 
रुखं सम्भवति छियः च आशु ख स्यात में तर पश्चात्‌ विरह' न स्यात्‌ । 

अर्थ : सुलोचना सुन्दरतारूपी सुधाकी समग्र राशि है, इसका मुख समस्त 
विश्वके लोगोंकी अपलक दृष्टिके लिए सुखकर है, या साक्षात्‌ सुख है। यही 
(मुख) श्री (शोभा या लक्ष्मी) का निर्भय निवास स्थान हो सकता है। (मै 
चाहता हूँ कि इसकी) लज्जा का शीघ्र ही (खं) विनाश हो (जिससे यह 
स्वयंवरमें माला पहनाकर मेरा वरण कर सके, और विवाहके परचात्‌-) मेरा 
विरह न हो ॥ ५१॥ 

अन्चय . समुदारमाया' (अस्या.) तत्‌ एतत्‌ मुख (अन्न) पुरुष: रुखं कस्मात्‌ु न 
समायात्‌ (यत') पुन' वसुधातिवर्ति सुख स्थात्‌ किन्तु तुषाररुक्‌ खम्‌ आबिभरति । 

अर्थ : जिसकी माँ उदार है और जो स्वयं सदैव लक्ष्मीस्वरूपा है, उसका 
यह मुख अनुपम सौन्दर्य सम्पन्न (त्तत्‌) है, + तो इस ओर पुरुष हृष्टिपात क्यों 
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सभायात्‌ । यहा रत रवर्णाभावस्‍्तस्माद्‌ पुष: पोषणामि वा कर्य त रुभेत, बतों बसुषा- 
भतीत्प बल॑ते तहसुघातिबर्ति स्वर्गीय छुल्ल स्थात्‌, तथा सुकारप्रथाह्: स्यथात्तेन ब्धातिबति 
नित्यकप तबिति चार्थ: । लुघारस्म रुसिव रक्‌ कान्तियंस्थ स हिंसक रहइचन्द्रमा: स किसा- 
बिभति तु, लुकाराभाषसाप्नोति, आर: दानिस्तस्वथ या महती रुगिव रग्यस्थ स ध्यामलों 
भवति | स भातुर इति पाठास्तरे दश्णः प्रसजजात क्‍्लेब्यसस्पस्त' स पुनस्तु लमाबिभति, स 
सारः कामातुरों भवति यन्मुख्॑ दृष्टबेति ॥ ५२ ॥ 


स्मितामृतांशोरपि कौमुदीयं रुचि! शुचिर्वाक्यमिदं मदीयम्‌ । 
वेलातिगानन्दपयोधिषृद्धिलोकस्य नो कस्य पुनः समृद्धि! | ५३ ॥ 
स्मितेत्यादि । इयमस्या: सुलोचनाथाः स्मितमेवामृतांशुरचन्त्रस्तत्प स्मितामृतांशो- 
रीषद्धास्यरूपेन्वो: कौमुदी शन्द्रिका रचिसंनोहरा, शुत्रिरवदाता खेति सदीयसिदं बाषय 
ससस्‍्तीति शेष:। यस्मावलोकनेन कस्य लोकस्प पुरुषस्थ बेलामतिगच्छतीति वेलातिगाईति 
कऋाम्ततटा, ,आतस्द एवं पयोजिहैषंसागरस्तस्य वृद्धि: पुनः समुझ्ठिहंब॑सम्पत्तिश्ल नो भजति ? 
सर्वध्येब भवतीति भावः ॥ ५३ ॥ 
न करे तथा उस (मुख) की पुष्टि क्‍यों न हो? जिससे भूतलका सर्वातिशायी 
एवं स्थायी सुख प्राप्त हो। किन्तु (उसे देखकर) चन्द्रमा क्या धारण करता है ? 
वह तो (सुलोचनाके मुखका अवलोकन करके) शनिग्नह-सरीखी कान्तिको प्राप्त 
करता है (आरसक) काला पड़ जाता है। तुषाररुकके स्थानमें 'समातुर:” पाठ 
रहे तो 'तु' का लोप होनेपर 'स मार: शेष रहेगा, जिसका अर्थ होगा वह 
प्रसिद्ध कामदेव जिसे देखकर कामातुर हो जाता है। 
प्रस्तुत पयके चारों चरणोंके जिन (मुखं, रुखं, सुखं, तुखम्‌) वर्णो के आगे 
'खं' हैं उनका लोप विवक्षित है। जेसे 'मुखें' में मु का छोप'' इत्यादि | 
ऊपरके अर्थमें इसका भी ध्यान रखा गया है ॥ ५२ ॥ 


अन्यय : अपि (च) मदीयम्‌ इदं वामयमू--हयं कौमूदी (अस्था.) स्मितामृतांशोः 
शुत्िः रुचि! (यस्यावछोकनेन) पुनः कस्य छोकस्य बेलातिगानन्दपयोधिबृद्धि: समृद्धि: 
(ज) नो (मवबति) | 


अथ॑ : और मेरा यह कहना है कि यह ज्योत्स्ता-चाँदनी इस सुलोचनाके 
मन्दहासरूपी चन्द्रभाकी घवल तथा मनोहर कान्ति है, (सत्य है; क्योंकि) इस 
(स्मिततचन्द्र) के अवलोकनसे किस व्यक्तिका सीमात्तीत आनन्दका सागर वृद्धि- 
गत नहीं होता, एवं किसे हुं सम्पदा नहीं मिलती अर्थात्‌ किसे भ्रपार हषं 
नहीं होता ? (सभीको होता है) ॥ ५३ ॥ 
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नहीनभाया वदनह्विजन्मा नवोदथ्य याति स्देव तन्‍्मा । 
रदच्छदामोगमिषादवन्ध्या समग्रतोश्सौ सम्ुदेति सन्ध्या || ५४ ॥ 
नहीनेत्यादि । यस्या भा कान्तिहोंता न भबति सा सहोनभा, तत्या अक्षीणकाब्सि- 
मत्याः, तथा नहि-इनस्य सूमंस्थ कान्तियंस्यां सा तस्या बदसखेव द्विजन्मा चन्द्र: स सिरय॑ 
सवोबयं नूतनमुदय याति प्राप्नोति, तन्‍्मा तज्जन्मवात्री था सम्ध्याउपो समपग्रतः सस्सूर्ण- 
तथा तदादावेब रवच्छदाभोगस्थाघरभ्रवेशल्थ सिषाक्छलाववन्ध्य फरूूयतोी सतो 
समुदेति ॥ ५४ ॥। 


अद्वेतवाग्यद्विजराजतश्चाधिकप्रभाव्यास्यमदोष्स्त्यपश्चात्‌ | 
दिदेश वाणान्मदनस्य शुद्धधा पिकद्विजोथ्म्यस्यतु तान्सुबुद्धधा । ५५ || 
अद्वेलेत्यादि , अद आस्यं ह्िजराजतइचन्द्रादेष्पाघकप्रभावि, पुमरढ्ठ ताइतम्यसबुद्दी 
बाग्वाणी यस्य तदस्ति । तत एवं चापइ्चात्‌ सबबंप्रथसमादरयोग्य ले, तभेयाह़ तस्‍्पे् श्ह्म 
हिसीयो नास्तीत्यादि-इत्याविसम्प्रदायस्प वाग्यस्य, अतएवं द्विजानां राजा, प्वाभ्यां जन्‍्म- 
संस्काराभ्यां जायन्ते ते हिजास्त्रवणिकास्तेबु राजा हिजराजस्ततो<्प्पथिकप्रभावि, तक्ष्य 
सवनवाणान्‌ विदेश । तानेव पुनः पिकट्ठिज. कोकिलो नासपक्षो, ब्राह्मणद्त सुबुद्धधा 
शुद्धघा चाभ्यस्यतु ॥ ५५१ 


अन्बय . नहीनभाया. वदनद्विजन्मा सदैव नवोदय याति तन्‍्मा असौ सन्ध्या समग्रत' 
रदच्छदाभोगमिषात्‌ समुदेति । 


अर्थ जिसकी कायाकी कान्ति कभी हीन नहीं होती--सदा अक्षीण रहती 
है तथा जिसपर कभी सूयकी कान्ति नहीं पढ़ती, उस सुलोचनाका मुखचन्द्र 
प्रतिदित नवीन उदयको प्राप्त होता है, जिस (मुखचन्द्र) की माँ सन्ध्या 
सम्पूर्णंतया (सुलोचनाके) अघरोष्ठके व्याजसे अपनेको अवन्‍्ध्य सिद्ध करती हुई 
प्रकट होत्ती है ॥ ५४ ॥ 

अन्वय अद' आस्यं च ठिजराजत. अधिकप्रभावि अद्वतवाक अस्ति (अत.) 
अपरचात्‌ यत्‌ मदनस्य बाणान्‌ दिदेश पिकद्विज' तान्‌ सुबुद्धधा शुद्धथों अम्यस्यतु । 

अथं और यह सुलोचनाका मुख, चन्द्रमा (श्रेष्ठ द्विज) से भी कहीं अधिक 
प्रभावशाली है तथा अनुपम वाणी (सारे जगत्‌में एक ब्रह्म-हो-अरह्म है, इसके 
अतिरिक्त ओर कुछ नही है--इस वचन) से सम्पन्न है, अत्तएव सर्वप्रथम है 
एवं समादरणीय है। जिस (मुख) ने कामदेवके बांणोंको उपदेश दिया, 
रे (बाण और उपदेश) का कोकिल (ब्राह्मण) सदबुद्धिसे शुद्धिपृवंक अभ्यास 

॥ ५५॥ 


५६-५८ |] एकाददा: सर्ग: ध्रेप्‌ 


खण्ड गिरः पॉंडपिजित्पदायाश्वेदाश्रयिष्यत्कथमप्युपायात्‌ । 
सुपरवंधामामिमवामकान्तां किमाश्रयिष्यत्सुमनाः सुधां ताम्‌ ।।५६॥ 
खण्डमिति । पौंडुविजिन्ति पदानि, इशुअपकराणि वाबधासि मधुराणि यस्या' सा 
तस्या गिर; खण्ड वागंसमपि यहा, गिर एवं खण्ड शकरा। चेदाश्रस्रिष्यवास्वावश्िव्यत्‌ लखु 
कथमप्पुपायात्केनापि सार्गेण स्वक प्रंपुटगतस्करिष्यदू; तथा पुसः सुप्वंघालासिभवां स्वर्ग 
सक्जातां, यहा सुपर्वणास पौड़ ततोषभिभवो जन्म यस्यास्तां तथा चाकास्तासकस्य बु न 
स्थान्तकरीमकान्तां, किउ्चाकान्तामशोभनोयाँ तां सुधाञ्चापि सुसना मनसस्‍्थी जनों 
देवगणदच. किसप्रहीध्यत्‌ ? न कथपपीत्यर्थ: ॥५६ ॥ 
मन्येज्छुकं रागसुभागसच्य॑ विभ्वन्तु बिम्बस्थ किलाधरत्वम्‌ । 
हेतु! सुसम्वादपथीह देव मिथोष5स्तु नामव्यतिहार एबं || ५७ ॥ 
सन्य इति | अस्या अमुकमघरं रागस्य लोहितरवस्य गान्धाराविगीतस्थ प्रीति- 
भावषस्थ ल सुभागस्य सर्व यत्र तम्रेव जिस्म जानासि। बिम्बस्थ बिम्वोफलस्थ पुमरस्माव- 
घरत्वभ्‌ मीखत्वम्‌ अस्ति कि हे देव स्वाभिन्‌ ननु क्थमेतदुपयूंक्त सम्वादपदमुपदोकता- 
सितिचेन्तास व्यतिहारं संज्ञापरिवर्तनम्रेवेह हेतुं बदासो वयसिति सिथ परस्परस्थ ॥ ५७ ॥ 


अव्यक्तलेखाह्लितमेति शस्तं नतभुवश्चाघरपल्‍्लवस्तम्‌ | 
यन्त्र जगन्मोहकरं स्वभावात्समक्लितं मन्मथमन्त्रिणा वा | ५८ ॥। 


अन्धय : पोण्डूविजित्ददाया- गिर खण्ड चेत्‌ उपायात्‌ कथम्‌ अपि आश्रयिष्यत्‌ 
सुपवंधामामिभवा व्‌ अकान्ता ता सुधा सुमना- किम्‌ आश्रयिष्यत्‌ | 

अर्थ : सुलोचनाके मुखसे निकले सुबन्त या तिडन्त पद गन्तेको मात 
करने वाले है, अर्थात्‌ उससे भी अधिक मधुर हैं। उस (सुलोचना ) की 
वाणीके एक अंश को भी यदि किसी उपायसे जिस किसी प्रकार प्राप्त करले, 
अर्थात्‌ सुनले तो स्वग॑ंमें होने वाली एवं दुःखको मिटाने वाली ( अशोभनीय ) 
उस सुधा-अमृत्तको मनस्वी सानव या देववुन्द ग्रहण करेगा ? ॥ ५६॥ 

अन्वय : (अहम्‌) राग-सुभागसस्वम्‌' अमुक मरिम्जं मन्‍्ये विम्बस्य तु किल अधरत्वं 
देव | मिथ' नामव्यतिहार एवं इहू सुसंवादपथि अस्तु। 

अर्थ * मैं सुलोचनाके लालिमा, गान्धार आदि राग एवं प्रीतिके अंशोंके 
अस्तित्वसे युक्त अधर ( नीचे के होंठ ) को बिम्ब समानता हूँ; बिम्बाफल 
( कुंदरू ) तो इसकी तुलनामें अधर ( निष्कृष्ट ) है, फलत: इसके नीचेके 
ओष्ठको 'बिम्ब' कुंदरूको अंधरबिम्ब' कहा जाना चाहिए। हे देव | यह 
है ? इसका सद्ुत्त उत्तर यह है कि दोनोंके नामोंमें अदला-बदली हो गई 

॥ ५७ ॥ 
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अव्यक्तेत्याधि । एवं नतजुवो5धरपल्‍लत: स्वसभावादेव सम्मभ एथ सब्जी कोर्मंशकर- 
स्तेन था ससक्ित लिखित ग्रतोष्ष्यकलेक्रेनाडित तथा वध्यक्तासिलेंशाभिरक्ूत ततो 
जगन्मोहकरं मास यल्त्रमेव शस्त प्रश्मंसायोग्यमित्यवाप्नोति ताबतू ॥ ५८ ॥ 


स्वयं सदा सेकतलक्षणायाः भ्रीविद्रमच्छायतया रमायाः | ' 
मरोस्तुलामेत्यघरो5्थवाज्स्या यतः पिपासाकुलितश्च ना स्यात्‌ ।|५९॥ 
स्वयमिति । अथवाप्स्या रमायाः शोभनाथा: स्वयमेत्र सती बा5धश्ाउभिलाणा तस्या 
एक तलं तस्थ क्षण उत्सवो यस्या उत्तमाभिलाधवत्या इति । किव्च सदा सिकताया इवं 
सेकत घूलिप्रायं लक्षण यस्या इति यतो ना मनुष्यः पिपासाकुलितो+भिरायावानुत जला- 
भावारुष्णावान्‌ स्पात्‌, स एयोष्धरो रबच्छवभागों विध्र भस्य प्रवालस्य ज्छायेब सछाया 
शोभा यस्‍्य तद्भावतया तथेव् चिगता द्र साणां वक्षाणां कछाया पस्मातदुभावतया सरो- 
निर्जलदेशस्य तुलामंति ॥! ५९ ॥॥ 
अन्यय : नतभ्र,वः अधरपल्लवः स्वभावात्‌ मन्मथमन्त्रिणा वा समडितं (यत:ः) 
अग्यक्तरेखाडिूतं (तथा) जगन्मोहकर॑ यन्त्र दास्तम्‌ (इति ब्यवहारम) एति। 


अथथ : दोनों ओर झुकी हुई--कमानीदार भोहोंसे युक्त सुलोचनाका 
अधरोष्ठ--नीचेका होंठ स्वभावत्त: अथवा कामदेवरूपी मन्‍्त्रीके द्वारा लिखा 
गया ( यन्त्र ) प्रतीत होता है' क्योंकि यह अव्यक्त-अस्पष्ट लेखसे अद्धित है, 
अतएवं जगत्‌को मोह उत्पत्न करने वाला यह यन्त्र प्रशंसाके योग्य है--बहुत 
अच्छा है' इस व्यवहारको प्राप्त हो रहा है ॥ ५८ ॥। 


अन्यय . अथवा स्वय सदासैकतलक्षणाया: अस्या. रभाया यत॒. ना पिपासाकुलित. 
स्थात्‌ (स ) अघरः विद्रमच्छायतया मरोः तुलाम्‌ एति । 

अर्थ : अथवा स्वतः उत्तम अभिलाषाओंसे युक्त ( स्वत. सदा बालुकामय 
प्रदेश-टापू सरीखे ( नितम्ब आदि चिह्नोसे युक्त ) इस शोभासम्पल्त सुलोचना- 
के जिस (ओष्ठ ) से दर्शक पानकी अभिलाषा ( प्यास ) से आकुरू--बेचेन 
हो उठता है, वह ( ओोष्ठ ) मृगेकी शोभा ( वृक्षोंकी छायाके अभाव ) से 
मरुस्थलू (रेगिस्तान)की समानताको प्राप्त कर रहा है। 

अभिप्नाय यह कि सुलोचना बालुकामय टापू जैसे नितम्ब आदि बिह्ठोंसे 
चिह्नित है, ओर उसका लालरंगका अधर रेगिस्तानके समकक्ष हैं, क्योंकि जिस 
प्रकार रेगिस्तानमें, जो ब॒क्षोंकी छायासे रहित होता है, मनुष्य प्याससे व्याकुछ 
हो जात्ता है, उसी प्रकार सुलोचनाके अधरोष्ठको देखकर मानव उसके यान 
करनेकी आशासे आकुल हो जाता है ॥ ५०॥ « 
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सुनासिका चबज्चू शृददच्छरीर:-यदीष्यते सम्प्रति मारकीरः । 
दन्तावली दाडिमवीजभुक्तिः प्रवालशुक्तिः प्रथिताधरो क्तिः )। ६० ॥| 
सुनासिकेति | सम्प्रति मारकोर: कासमदेवशुकों यदि सुनासिक्ता एव चज्ख यस्पेव 
भूत बहुच्छो मनीय दारीर यस्यथ स दृष्यते तदा दन्तावल्येव वाडिमबोजानि तेषां भुक्ति- 
भोजनस्थितिर्यत्र साइधर इत्येज॑ प्रकारोक्तिनास विशेषों यस्थाः सा प्रबालकृता शुक्तिम॒ का- 
हफोटाभिव्यक्ति: भ्रचिता सुप्रसिद्धाईस्ति ।। ६० ॥ 
जित्वा त्रिलोकी स्विदमोघवाणस्तृ्णी द्विवाणी विफलां विजानम्‌ | 
तत्याज मारोध्थ सुमन्धगम्या नासेति धात्रा रचिता सुरम्या ॥६१॥। 
जिल्वेति । स्विदषया, अमोघवाण: सफलशरसाधतः स सारः कामस्त्रिसि्याणेस्त्र- 
पाणां लोकानों समाहारस्म्रिलोकों तां जित्वा पुनहों बाणों यस्‍्यां सा द्विकाणी तां स्वकोयां 
पूणी बिफलां मिष्फलां ।विजासनू, तत्याज सुक्तवान्‌ । अथ सा पृष्परूयत्वात्सुगन्थेन 
गस्येति छृत्वा धात्रा विरश्विताइलसपा सुरस्या नासा नासिका रचितेति समुत्यक्ष्यते । 
उत्प्रेक्षालखगर: ॥ ६१ ॥ 


अपूबरूपामसुककी विधातु श्रीमझलोक्ती रुचितेव घातुः । 
अन्रत्यविस्मापनदैवतायारपितापि नासा खलु गुल्मुलाया ॥६२॥ 


अन्वय सम्प्रति मारकौर यदि सुनासिकाचअ्चुबृहरछरीर दृष्यत (तदा) दन्ता- 
वलीदाडिमबीजभुक्ति अधरोक्ति प्रबवालशुक्ति प्रथिता | 

अर्थ इस समय कामदेवरूपी तोतेको यदि सुन्दरनाकरूपी चोचसे युक्‍त 
बडे शरीरका मान लिया जाये तो दल्तपडि वतरूप अनारदानोका भोजन जहाँ 
हो वह अधर नामक मू गेकी शीप सुप्रसिद्ध हो जाती है (?) ॥ ६० ॥ 

अन्यय स्वित अमोघबाण मार त्रिलोकी जित्वा द्विवाणी तणी विफ्का विजानन्‌ 
तत्याज अथ धात्रा (अस्या ) सुग्रन्धगम्या रम्या नासिका रचिता इति | 

अर्थ अथवा लक्ष्यवेध करनेमे जिसके बाण सफल है, उस कामदेबने तीनो 
लोकोको ( केवल एक-एक बाणसे ) जीत लिया; तो उसने शेष दो बाणों से 
यूक्त तुणी ( त्तरकस ) को व्यर्थ समझते हुए छोड दिया। इसके पश्चात्‌ ब्रह्माने 
उस तूणी से इस सुलोचनाकी, सुगन्धिके माध्यमसे जानने योग्य ( क्योकि काम- 
देवके बाण, जो फूलोके थे, उस तृणी-तरकसमे रखे हुए थे ) सुन्दर नासिका 
बना दी ॥ ६१॥ 

अन्ययथ अपूर्वरूपाम्‌ अमुकी विधातु घातु क्ीमंगलोक्ति रुचिता एवं अपि (च) 
भत्रस्यविस्मापनदैवताय अपिता या गुल्युछा खलू सा नासा (सप्ाता) । 

ध० 


५३८ जयोदय-महाकांव्यम्‌ [ ६३-६४ 
अपूर्वरूपासिति । अपू्वरूषामतन्पसुन्दरोसमुक्ती विधातु धातुर्बहाण: भीमजलोकिः 
समुचितेव । अभीश्टकार्याओं निरविध्ततासिडये स्तुत्यथंनादे: क्षिष्टाणारत्यात्‌ । तस्मात्कलू 
अज्त्यस्थ प्रसडभस्य सोस्वर्याधिष्टातुतया प्रसिद्धाय विस्मापनवैवताय कासदेवाय, विस्मापनों 
हरिश्चनापुरे ना कुहके स्मर:', इत्यभिध।नात्‌ । अपिता नेवेद्यरूपा या पुल्गुला सैवास्या 
मांसा सलातेत्युटप्रेक्यले ॥ ६२ 
सार॑ सुधांशों! समवाप्यमध्यात्‌ कृतो कपोलों सुधुमेकेसिद्धथाः । 
तज्जम्भपीयूषलवोपलम्भाव्‌ वणः पुनस्तत्र कलझ्ूदस्मात्‌ || ६३ ॥ 
सारमिति | सुधांशोइ्चन्नस्य मध्यात्सारं समवाप्य पुमस्तेन सुषुसाथा: शोभाया 
एका सिद्धियंस्थां सा तस्याः कपोलो कृतो । पतस्तयो: कपोलयोयें जम्भा बन्तास्त एव 
पोयूषलछूवा निर्झरन्तो5मृतांशास्तेषासुपलम्भातू सस्‍्वात्‌ । पुनप्ण तन चन्दर्सास कलडूस्य 
लक्ष्मणो वल्भाद्‌ क्रणोषुषि दृध्यते ॥ यततों यदि चम्द्रसारत: कपोझो तन कृतो भेतां तहि 
कथ तत्र पोयुषांगा भवेसुः, कुतरुच जन्द्र श्रणसज़ावः स्यादिति | अनुसानालसुूरः ॥६३॥ 


कृत्वा ललाटेष्ड्रमिदोइशक्रं घनीभवत्सौधरसौघनक्रम्‌ | 
स्फुरद्रदव्याजसुधांशयो: सत्पदावथादात्तु कपोलयोः सः ॥ ६४ ।॥। 





अर्थ अपूर्व रूप-सौन्दर्थ से युक्त इस सुलोचनाका निर्माण करनेके लिए 
ब्रह्माने 'श्री' इस मड्भलकारी शब्दका उच्चारण किया, या मज्भलपाठ किया 
वह उचित ही है, और इसी प्रसज्भमें सौन्दयंके अधिष्ठाता कामदेवके लिए जो 
गुल्गुला ( नैवेद्यविशेष ) अपित की गई-चढाई गई मानो वही उस (सुलाचना) 
की नाक बन गई ॥ ६२ ॥ 


अन्वय : सुधांशो मध्यात्‌ सार समवाप्य सुषमेकसिद्धघा: कपोलौ कृतो (यतः) 
तज्जम्मपीयूषलबोपलम्मात्‌ पुन' तत्र कलड्धुदम्भात्‌ ब्रण: । 

अर्थ - चन्द्रमा के मध्यभागसे सार प्राप्तकर, सौन्दर्यकी अद्वितीय सिद्धिसे 
युक्त सुलोवनाके दोनों कपोल ( गाल ) रचे गये; क्योंकि दोनों कपोलोंके अम्दर 
दांतरूपी अमृतके अंग पाये जाते हैं, ओर चन्द्रमामें कलद्भूके छलसे त्रण (घाव) 
दृष्टिगोचर हो रहा है। यदि चन्द्रमाके सारसे उसके कपोल न. रचे गये होते 
तो उनके अन्दर दाँतोके रूपमे अमृतके अंश कैसे पायें जाते, तथा चन्द्रमाके 
बीचमें काला-काला धब्बा केसे होता | ६३ ॥ 


अन्यय : इह स घनीभवत्सौधरसौधनक्रमं॑ अद्धम्‌ उड्डशरक्क छलाटे इत्वा अथ 
सत्पदौतु स्फुरद्रदव्याजसुधांशयो कपोलयो; अदात्‌ । 


६५-६६ ] दह्मम: सर्गः ५३९ 
फ्त्वेस्थादि । इहं धनोभवंश्यासों सुधासम्बस्धी सोधोयो श्सीध से एवं नक्॑ प्लाण- 
सास, यत्र तसुढ़दाक चसामसभर््ध सलाटे कुट्वा, पुणरद्धास्थ यों दो सत्पवों तौ तु पुनः 
स्फूरस्तो रदानां इस्तानां व्यजाक्छलातल्‌ सुधांदा यत्र तयो: कपोलयोरदात्‌ । स बिधाता 
पूर्षोक्तप्रकारेण पूर्णथर्रे जास्‍्या भुछं चक्र हति ॥ ६४ ॥। 
जगन्ति जित्वा त्रिभिरेव शेषाबुपायनीकृत्य पुनर्विश्रेषात्‌ | 
दुग्यामितः पञ्चश्वरः स्मरोशतिशेते विधि तो सफलीकरोति ॥ ६५॥ 
जगस्तीति । पठ्च॒हारा यस्‍्य स स्भ्र. कामस्त्रिभिः शरेजंगन्ति पिलोकी जित्वा 
वशीकृत्य पुनः होषी हो शरो विद्येषात्‌ विशिष्टरूपस्वाद् तोश्तोस्तस्था: सुदुशो बृग्भ्यां 
नेत्राभ्यां तेत्रे रचग्रितुमित्यर्थ: । तस्पे उपायनोकृत्य तो सफलीकरोति, विधि विधातार 
चातिशेते5लिक्रामति ॥ ६५ ॥ 


सकज्जले रम्यदुशौ तु तस्‍्वावडोचिके अप्यतिचणब्चलत्वात्‌ । 
सुद्रदर्शित्वमिवोपहतु श्रुती तदन्ते निहिते च कतु! | ६६ ॥ 


सकज्जले इति। तसस्‍्वाबलोचिके ययाथंसंजेदनकारिण्यो, अपि तठु, अतिशयेत 
चलत्वातू, कज्जलेनाअनेन सहिते सकज्जलिपत्या रम्यवृज्ञावास्तासति शोष । एब- 








अथ॑ं : सुलोचनाके शरीरके निर्माणमें ब्रह्माने एक चन्द्रमाका उपयोग 
किया | केसे ? इस तरह कि आधे चन्द्रमासे उसके ललाटका निर्माण, जिस 
( ललाट ) से बहा हुआ कुछ अमृत रस ( धी की तरह ) जमकर नाक बन 
गया। शेष आधे चन्द्रमाको दो भागोमे विभक्त करके, दोनो कपोलोमसे रूगा 
दिया जिनके अन्दर दाँतोंके छलसे अमृतके अश विद्यमीन हैं ।।६५॥॥ 


अन्वय पश्चशर. समर. त्रिभि. एव शरे' जगन्ति जित्वा दोषी पुन. विशेषात्त्‌ इत 
दुृमभयाम्‌ उपायनीकृत्य ती सफलोकरोति विधि (च) अतिशेते । 

अर्थ : अरविन्द आदि पॉच बाणों वाले कामदेवने केवल तीन बाणोंसे तीनो 
लोकोंको जीत्तकर शेष दो बाणों को, विशिष्ट रूपसे सुलीचनाके नेन्नोंका 
निर्माण करनेके लिए उसे उपहारमें देकर, सफल कर दिया ओर ब्रह्मास बाजी 
मार ली; ( क्योंकि ब्रह्माने जो वस्तु नही दी उसे उस ( कामदेव ) ने प्रस्तुत 
कर दिया ॥ ६५ ॥ 

अन्ध्य् : तत्त्वावलोजिके अपि तु अतिचञ्चलूत्वात्‌ सकज्जले रम्यदशों सुद्रदर्शित्वम्‌ 
उपहतुम्‌ इव चर कतु: श्रुती तदन्ते निदिते । 

अर्थ : सुलोचनाके सुन्दर लोचन यथार्थज्ञान कराने वाले हैं और बत्यधिक 


५४० जयोदय-महाकाब्यम्‌ [६७-६८ 


सिहानयोः सुद्रद्शित्वसुपहतुं प्रधातुमिव कर्तृलिघातु: अतो कर्जों, द्रब्यभावरूपे वास्त्े 
थे तयोश्यक्षुषोरन्ते समोपे निहिते स्वापिते स्त इत्युम्रेक्षाइलेषयों. सुर: । ६६ ४ 

दः्धं क्रुधा कामघनुदरेण पुनजरनिं तद्िधिनादरेण । 

प्राप्य भ्र्‌ वोयुंग्ममिषेण सत्याः सुबालमावं लभते सुद॒त्या | ६७ ॥ 

दागधमिति । यत्खलु कामस्य घनुस्तत्कधा कोपेल हेतुना हरेज रद थ बर्थ जस्सो- 
कुतं, तदेव विधिना भाग्येतादरेण योग्यक्रपेणः पु्र्जनि द्वितोयं जन्म प्राप्य सत्या 
अभुष्याः सुदत्या श्र योयुंग्मसिषेण शोभन बालभाव॑ शिषुत्व॑ केदात्वअ्ख लभते, इत्यु- 
प्रेक्यले ।। ६७ ॥॥ 


सत्कतु मृच्चेः स्तनहेमकुम्मो अ्ातर्विघाता यतते स्वयभ्मो! । 
तेजांसि तृत्तेजयितु हि नासामिषेण भस्त्रा रचिता तथा सा ॥६८॥ 
सत्कतुंसिति । भो ज्ञातः, उच्चेरूपों स्तमों कुचावेवातिदायेमोण्ले: स्तनों तो हेस- 
कुम्भो सुबर्धकलदों सत्कतुं समुण्ज़्बलयितुं किल तेजांसि कान्तिरूपाणि वह्लिलक्षणानि 


लव सोत्तेजयितुं संबद्ध यितुं स्‍व्थ जिषाता यतते । तथा ले तासाया सिवेण भस्त्रा वायु- 
संवद्धिनी रखिताउस्ति सेति याबत्‌ ॥ ६८ ॥ 


चश्नल होनेसे कज्जल-युक्त है। इन्हे मानों दूरदशित्व प्रदान करनेके लिए 
आदि विधात्ताकी ( द्रव्य और भाव ) श्रुतियो ( कानो ) को उनके ( नेत्रो ) के 
निकट स्थापित किया गया ॥ ६६॥ 

अन्यय (यत्‌) कामधनु. हरेण क्रूधा दर्धं पुन॒तत्‌ विधिना आवरेण जनि प्राष्य 
अ्‌ वो: युग्ममिषेण सत्या सुदत्या, सुबालभाव लभते । 

अथ : जो कामदेवका धनुष भगवान्‌ शद्भूरके द्वारा क्रुद्ध होकर जला दिया 
गया था, वही भाग्यवश योग्यरूपसे पुनर्जन्म लेकर शीलसम्पन्न एवं सुन्दर दाँतो 
से सुशोभित इस सुलोचनाके दोनो भौंहोके बहाने सुन्दर बालभाव (होशव, 
भौहोंके बाल) को प्राप्त कर रहा है ॥ ६७ ॥ 

अन्वय : भो भ्रातः ! उच्चेःस्तन हेमकुम्भो सत्कतु तेजासि च उत्तेजयितु हि 
स्वयं विधाता यतते तथा नासामिषण प्ता भस्त्रा रचिता । 

अर्थ हे भाई ! सुलोचनाके समुन्नत स्तनरूपी स्वणंकलशोंको और अच्छा 
करनेके लिए तथा उनकी चमक (अग्नि) को और तेज (प्रज्वलित) क़रनेके 
लिए--पालिश चढाने के लिए निवचय ही विधाता-हश्रह्मा स्वयं यत्न कर रहा 


है ओर (उसने अग्निको प्रज्वलित करनेके लोचना को) नासिकाफे बहाने 
वह धोंकनी बना दी है ॥ ६८ ॥ लिए चु की) नासिकाके बहा 


६९-७१ | एकादए: सर्भः ५४१ 


काला हि बालाः खलु कज्जलस्य रूपे स्वरूपे गतिमज्जलस्य । 

स्पश्ने मृदुत्वादृत सक्षणस्य तुल्या स्मरारेगललक्षणस्य ।। ६९ 4। 

कालाहीति । अम्नो बाराः केशा होति निश्चयेन काला: ए्यामज़ास्‍्ते अमी रूपे 
फज्जरूस्थ तुल्पा., स्वरूपे प्रसरणे गतिमतो जलस्व तुल्वाः, स्पश्गं मुवुलत्वात्कीमलस्‍्वाइुत 
हेतोम क्षणस्थ नवनोतस्थ तुल्याः। एबञअ वृर्शा चक्षुधामुत्सवस्थ रूपे ह्मरारेसंहादेवस्य 
गलूस्य लक्षण कृष्णत्व मोलत्वं वा तस्य तुल्या नोलकान्तयक््चासन्‌ ॥ ६९ ४ 


वेणीयमेणीदृश्न एवं भायाच्छेणी सदा मेकलकन्यकायाः । 
हरस्य हाराकृतिमादधाना यूनां मनोमोहकरी विधानात्‌ ॥ ७० | 


वेणीयमिति | इयमेणीदृशों भूगोसवुधनेत्राया एबं बेणी भायातृ, या मेकलकन्य- 
काया ससंदाया सद्याः श्रेणी प्रवाहु-तुल्या बतंते । पयथया नरभंदाया जलप्रवाहु: इ्यासलो 
गतिइच कुटिला तथेव तस्या वेष्यपीति भाव: | पुनः कथस्भूता ? हरस्य महादेवस्य 
हारो गलालझुरः स्पंस्तस्यथाकृतिसादधाना धारयन्ती, अत एवं यूनां तदणानां सनोभोह- 
करी सम्मोहिनी ।। ७० ॥ 


विराजमाना झ्म्नना मुखेन सुधाकरेणापि तथा नखेन । 
अवणनीयोत्तमभास्करा वा निशा यथा शस्यतमस्वभावा || ७१ ॥ 


अन्धय ' (सुलोचनाया:) वाला: कारा. हि रूपे खलु कज्जलस्य॒तुल्या: स्वस्पे 
गतिमज्जलस्य तुला: उत स्पर्दों मुदुत्वत्‌ मुक्षणस्य तुल्या (दुगुत्सवे चल) स्मरारे गरू 
लक्षणस्य तुल्या. (सन्ति) । 


अर्थ : सुलोचनाके सिरके बाल काले हैं, जो निरचय ही रूप (रंग) में 
काजलके समान हैं; स्वरूप (फैलाव) में बहते पानीके समान हैं; स्पशंमे कोम- 
लत्ताके कारण मक्खनके समान हुँ और हृष्टिको सुख देनेमें कामारि नीलकष्ठ 
भगवान शद्धभुरके गलेके चिक्नके समान हैं।। ६९ ॥ 


अन्यय * इयम्‌ एणीदृष्ः एवं बेणी भायात्‌ (या) सदा मेकलछकन्यकाया. श्रेणी 
हरस्य हाराकृतिम्‌ आदधाना विधानात्‌ यूनां मनोमोहकरी (बर्तते) । 


अर्थ : यह, मृगनयनी सुलोचनाकी ही चोटी सुशोभित हो, जो सबंदा 
नमंदानदीकी धाराकी भाँति (काली तथा कुटिल (घुंघराली) ) है, और भगवान्‌ 
शद्धूरके हार-सपंकी आक्ृत्तिको धारण करती हुई अपनी निराली रचनासे 
तरुणोंके मनको मोह उत्पन्न करने वाली है ॥ ७०॥ 


५४२ जयोदय-महाकाब्यम्‌ [ ७२-७३ 


विराजसानेति । इयममुता मुखेन सुधाकरेज चखतुल्येत मनोहरेण सथा नलेनापि 
सुधाकरेण विराजसाना, तथा सुकाररहितेतासुना सुक्तेन, तथान विशते खकारो5:पि 
यप्र सेन सुकार-खकाररहिलेत मुझ्ेन सुधाकरेश विराजमाना, राजवन्सष्यगत विशामकेन 
वर्णेन सहिता सुविधाकरा, अत एवं बर्णेन तोयते गम्मते भासः कास्तव:ः कहा यस्या: 
साप्युत्तमा यस्था सा बचनागोचरकान्तिमतीत्य्थ: । ततः बास्यतमः सर्वेक्योडषि जनेस्प: 
प्रशंसायोग्यः स्वभावों यस्याः सा मिशेबरास्लि । निदापि सुषाकरेंग लग्रंण सहिता तथा 
से, अवर्णनोपोप््रथनोघों भास्करों रविर्थस्थां सा, अत एवं दास्य कामिभिः प्रशंसनीय॑ 
तम एवं स्वभावों यस्या सा, तादश्ी भवति ॥ ७१ || / 


वामामिमां वेजि तथाभिरामां नामापि यस्याः किल भातु सा मा | 
यद्दा पदोरेव मदोलज्झितासाशष्याः स्थितेवं च ममामिलापा ॥ ७२॥ 
यामासिति । तथाभिरामां तावृशों मनोहारिणोतिसां बासां स्त्रिय वेश्ि । कोदुश्ी- 
सिति लेदू, यस्था नासापि सर्वजनेभ्यों भातु सा मा रूक्ष्मीरपि मदोज्िता भनिरभिसाना 
भवन्‍तो पस्याइचरणयोरेव स्थिता वतंते। एवंविघा समाभिराधास्तोति पावत्‌ ॥ ७२ |। 
पुत्नागपुत्रीयमहोपवित्रीकृतावनिः काञत्र तुला भवित्री । 
सा नागकन्यापि यतों जघन्या क्‍्य किन्नरीणान्तु नुमेव धनन्‍्या ॥७३॥ 





अन्थय अमुना सुधाकरेण मुखेन तथा नखेन अपि विराजमाना अवर्णनीयोत्तम- 
भास्करा शस्यतमस्वभावा (इय) निशा यथा (समस्ति) | 

अर्थ : इस, चन्द्रमाकी भाँति मनोहर मुख तथा नख (जात्यर्थम एकवबचन) 
से भी सुशोभित्त, वचनागोचर कान्तिसे तथा अत्यन्त प्रशंसनीय स्वभावसे युक्त 
होनेसे यह सुलाचना रात्रिके समान है, जो चन्द्रमासे अलडकृत होती है, वर्ण 
नीय उत्तम सूर्यसे मुक्त रहती है और कामियोंके द्वारा प्रशंसनीय तमस्वभावसे 
युक्त होत्ती है ॥| ७१ ॥ 

अन्बय . इमा बासा तथा अभिरामा वेहि, यस्या. नाम अपि किल (सर्वजनेस्य') 
भातु सा सा मात्रमदोज्झिता अमुष्या पदो एवं स्थिता (स्थातू) एवं मम अभिलाप' 
(अस्ति) । 

अथं . इस सुलोचनाको मे अत्यन्त सुन्दर समझता हूँ। जिसका नाम भी 
निश्चय ही सभी लोगोंको अच्छा छगे, और लोकविख्यात्त वह लक्ष्मी निमंद 
हाकर इसके चरणकमलोमें ही स्थित रहे--इस प्रकारकी मेरी अभिलछाषा है । 
'अभिलाष' शब्द हिन्दीमे स्त्रीलिज् है।॥| ७२॥ 


अन्बय सा नागकन्या अप यतः जघन्या इय॑ पुश्नागपृत्री पवित्रीकृताबनि, अहो 
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पुन्तागेत्यावि । सा जाथकन्पा अगत्यसिद्धकूपबत्यपि यतो यस्‍्या अपेक्षया जचन्या 
होनेव स्थावेताबुद्ञीयमत्ति । यस्मादिय पुस्सु नागस्य पुरषभ्रेष्ठस्थ प्राश्नीति वर्शाधिकापि 
तलोजसौ पविश्नों कृताइवलिः पुष्ी घया सा पविश्नोकृतावनिः, इति हेलोरहो अज् पुनरस्याः 
का तुझा हुलना भविन्नी, किन्तु नेव भविञोत्यथं:। यतइल, किन्मरीजान्तु सुन संकव 
धन्या प्रशंसतायोग्या ? बय यतस्ताः कुत्सिता री, किन्नरीति संशां गता. सस्ति, कि पुता 
रुपमिति ॥ ७३ ॥। 


ये येडनिमेषा विचरन्तु ते तेउप्सरस्सु नो मे तु मनोअतिशेते । 

इमामिदानीं मम सोमनस्यं सुघाधुनी मेतितरामवश्यम्‌ ।। ७४ ॥ 

ये य इति। ये ये केर्शणप, अभिभेषा निर्मेघरहिता देवा भ्षधाश्च ते ते पुनरप्सरस्सु 
स्वर्वेदयासु, अपां जलानां सरस्सु स्थानेष्र बिचरम्तु, पयंटन्तो5सो सुंखमनुभवन्तु, किन्तु मे 
सनस्तत्र नातिदाते, नातिदाय स्वीकरोति । सम तु सोमनस्थं सच्चित्तस्व देवत्वमित न 
वर््यमवदय अव्यर्ल भवदिदानीमिमां सुधाधुनोसमृतनवदीमेवेति तरासिति ॥ ७४ ॥ 


अत्र का तुला भवित्री किन्‍नरीणां ठु नुमा एवं धन्या क्य' (तुला) । 

अर्थ : वह प्रसिद्ध नागकन्या भी सौन्दयंकोी हृष्टिसे सुलोचनाकी अपेक्षा 
जधन्य है; क्योंकि यह पुन्नाग-श्रेष्ठ पुरुषकी पुत्री है, पर नागकन्या, नागकी | 
तथा इसने समस्त पृथ्वीको पवित्र किया है (पर नागकन्याने केबल नागलोक- 
को) | ओह ! सुलोचनाका सौन्दर्य जब नागकन्यासे भी बढ़कर है तो इस 
संसारमें इसके रूपकी क्या तुलना हो सकती है ? अब रही किन्नरियोका बात्त, 
सो उनका तो नाम (नुमा) ही धन्य है ! (कुत्सिता नरी किन्नरी), फिर उनके 
रूपकी तुलना कहाँ ? 

नेषधके टीकाकार नारायणने लिखा है कि पाताल, स्वगंसे भी कही अधिक 
सुन्दर है- स्वर्गादप्यत्तिरमणीयानि पात्तालानि' | नागकन्याका निवास पाताल- 
में माना गया है । कवि संसारमे नागकन्याकी सुन्दरता प्रसिद्ध है। पर सुलो- 
चनाकी सुन्दरता तो सवंथा अनुपम है ॥| ७३ ॥ 

अन्वय : ये ये अनिमेषा. ते ते अप्सरस्सु विचरन्तु मे तु मन नौ अतिशेतें मम 
अवश्य सौमनस्थम्‌ इृदानीम्‌ इमा सुधाधुनीम एतितराम्‌ । 

अर्थ - जो भी कोई अनिमेष-देव (मत्स्य) हों वे अप्सराओं (जलाशयों) में 
भले ही विचरण करें, पर मेरा मन तो उन्हें (अप्सराओं व जलाशयोंको) तनिक 
भी महत्त्व नहीं देता । मेरा उदात्त मन (देवत्व) किसीके भी वशमे नहीं आ 
सकता । इस समय वह (सौमनस्य) केवल इस अमृतकी नदी अर्थात्‌ सुलोचना- 
को ही प्राप्त कर रहा है--चाह रहा है ॥ ७४ ॥ 


"४४ जयौदय-महाकाव्य मुं [७५-७७ 


निर्माणकाले पदयोस्‍ुतात्राःएुष्या यदुच्छिष्टमहों विधात्रा । 
प्रयत्नतः प्राप्य ततः कृतानि जातानि पद्मानि तु पकुजानि ॥ ७५॥ 
निर्माणेत्यादि । उतात्राध्मुष्याः पदयोतिर्भाणकाले संघटनसभये विधात्रा यत्किडिच- 
वष्पुस्छिष्ट निस्सारभिति सत्वा समुन्झितं तदेव पुनः प्राप्य तत एव परुज्जायन्त इति 
पद्धूजानि कमलानि कृतालि विहितानि, तास्येव पदयोर्सा येधु तानि, इति व्युत्पत्या पद्मानि 
पद्माख्यानि जातानि, इत्युस्प्रेक्षते ॥ ७५ ॥ 


सुमेषुशुम्भत्सरकैकदेज्याः कादम्बरीघ्ुज्ज्वलवर्णसेव्याम्‌ । 
स्तवीमि या कण पुटेन गत्वा मदप्रदा मन्मनसीष्टसस्त्वा || ७६ ॥ 


सुमेष्धिति । सुसेषो: कामवेबस्य शुम्भतः शोभमातस्य सरकस्य मधस्‍्पेका याउधि- 
छात्री देवी तस्या अमुष्या उज्थ्वलेनिर्मलेबंणेरक्षरेः सेव्यां, तयोज्म्बल, पविश्नो बर्ण कुल- 
समन्वयों ये्ां सेरपि सेब्यां कादम्वरी बाणोम्रेव सदिरा स्तवोसि, या कर्णपुटेन मम्मनसि 
गत्वा, दृष्टसस्‍शथा भवन्तों मदप्रदा भत्तमाववात्री भवति ॥ ७६ ॥ 


इतः परा सम्प्रति मे न कापि समुद्विधा नाम तिलोत्तमापि । 
मदापरम्भादरमित्यतस्तु जाने5प्सरः स्नेहविघानवस्तु | ७७ |। 


अन्बय ' उत अन्न अमुष्या पदयो' निर्माणकाले विधात्रा यत्‌ उच्छिष्टम ग्रहों तत्‌ 
प्रयत्नत प्राप्य तत' पदुजानि कृतानि पद्मानि तु जातानि । 

अर्थे : अथवा सुलोचनाके चरणोंकी रचनाके समय विधाताने उससे बचे- 
खुचे जितने अंशको जू ठनकी भाँति नि.सार समझ कर छोड़ दिया था, आइचय॑ 
है कि उसीको बडी सावधानीसे ले लिया, और फिर उससे कमलोंकी रचना की, 
जो कमल बादमे पद्म कहे जाने लगे; क्योंकि उनमे सुलोचनाके चरणों जेसी 
कुछ शोभा थी ॥ ७५॥ 

अन्यय . सुमेपुशुम्भत्सरककर्देव्या उज्ज्वलवर्णसेव्या कादम्बरी स्तवीमि या कर्णपुटेन 
मन्मनसि गत्वा इप्टसत्वा मदप्रदा भवति । 

अर्थ . सुलोचना कामदेवकी सुन्दर मद्यकी एक मात्र अधिष्ठात्री देवी है, 
में इसकी, निर्दाष उज्ज्वल अक्षरोसे युक्त तथा पवित्र उत्तम वर्णमें उत्पन्न-- 
कुलीन ब्यक्तियोके द्वारा सेवनीय अर्थात्‌ श्रोतव्य बाणी (कादम्बरी) की स्तुति- 
प्रशसा करता हूं, जो कर्णंमार्गसे मेरे हृदयमें पहुँचकर इृष्ट सत्त्व-सत्ता अथवा 
अच्छाई वाली होती हुई मद-हष॑ ( नशा ) को देने बाली हो जाती है। निष्कर्ष 
यह कि में इसको वाणीको सुनकर झूम उठता हैँ और अपनेको भूल-सा जाता 
हैं ७६ ॥॥ 
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इस इत्यादि | सम्पति मुद्दों ह्॒थस्थ विधा प्रकारस्तेन सहिलानां हर्षेकारिणीनां 
स्त्रीणां सध्ये से सहां सतिसत्वसानस्फ्वबेल, उत्तमा अष्ठा, इतः सुलोचनाया: पराध्न्या 
कापि तास्ति । यत इत्यशों घा प्रभा सदा सवंदंव परमुस्कृटमावरसमाप । अनयेव हत्या 
प्रभाया अपि समावरणमंधह्ति | या परा समृत्कृष्टा सेतकामिधाना5प्सश्सोईपि पुत्रभुद्धिघा 
हुबंस्थ प्रकारविद्येषस्तेन सहिता, तिलोत्तमाषि रस्‍्मा बाप्सरतः सम्प्रति, इतोअ्सुष्यां 
सवावरसाप । अत एवाहमिमासप्सर्ता स्तेहविश्रानस्थ वस्तु पात्र जाने। इलेबानुप्राणित 
उल्पेक्षारूकरार: ॥॥ ७७ ॥| 


सद्ष्मणान्तस्स्थसदंशुकेन स्तनेन साध्वी म्ुडुलोपमेन । 

चेतइचुरा या पहुतातुलापि स्वर्‌ड्ननामानमिता रुचापि || ७८ ।। 

सवृष्मणेत्यावि । ज्ञोभत ऊष्मा गबौबनतेजों यत्र तेन सदंशुकस्यान्तर्मध्ये तिश्ठतोति 
लेन, यहा, अस्ते प्रान्तभागे तिष्ठति शोभनसंशुक॑ यज्र सेन मुकुलोपप्ेेन कुडमलसबधेन 
स्तनेन कुसरेन था साध्यो बेसइचुरा सनोहरा या पटुताया श्रतुरतायाध्तुला, अत एवं रुखा 
कान्तया स्वरज़ुनासु, अप्सर प्रभुतिषु सान॑ सम्मानसिता प्राप्त, फिड््च सन्‍्त ऊध्माणों 
ताम वर्णा: घ-ष-स-हा यत्र तेनान्‍तःस्थानां य-र-ल-्वानां सम्नंशुकों लेशो यत्र लेन तथा 
सु च कु' च छातोति सेवोपसा मान यस्य तेन सवर्ग-कवर्गंसहितेनेत्यथ: । स्तनेन दुता 
ट्यगंस्थ प्रतिपालनकर््नी तुला तबर्गयुक्ता चुरा चवर्ग एवं रा. धमं यस्‍्या: सा चुरा, तथा 


अन्वय सम्प्रति सबृद्विधानाम्‌ अतिलोत्तमा में इत' परा का अषि न (अस्ति, यतः) 
इत्यत: भा सदा परम्‌ आदरम्‌ आप (अत अहम) अप्सर स्नेहविधानवस्तु जाने । 

अथ : इस समय हथ॑ उत्पन्न करानेवाली नायिकाओंमे अत्यधिक उत्तम, 
मेरे लिए इस सुलोचनासे बढकर और कोई भी नही है; क्योंकि इस ( सुलोचनता 
को आश्रय बनानेसे ) भा-प्रभा हमेशाके लिए उत्कृष्ट आदरको प्राप्त कर चुकी 
है--कान्तिका आदर केवल सुलोचनाके निर्मित्तसे हुआ है तथा श्रेष्ठ मेनका, 
तिलोत्तमा और रम्भा नामक अप्सराएँ भी इस समय इस ( सुलोचना ) के 
बारेमे आदरभाव रखती हे---अत: इस सर्वातिशायिनी अप्सरा (सुलोचना) को 
में अपने स्नेहका पात्र समझता हूँ ॥ ७७ ॥ 

अन्यय सदृष्मणा अन्सस्स्थसदशुकेन मुकुछोपमेन स्तनेन साध्वी अपि चेतइचुरा 
या पदुतातुला रुचा अपि स्वरज़जुनामानम्‌ इता । 

अथं : यौवनकी ऊष्माते युक्त, कांचली या चोलीस आवृत्त और कलीसरीखे 
स्तन युगलसे उपलक्षित, साध्वी-सुचरित्ता होती हुई भी दूसरोंके मनको चुराने- 
बाली ( मनोहर ) जो सुलोचना चतुस्ताके लिये आदर्श है, उसने कास्तिसे भी 
देवाज़ुनाओमे सम्मान प्राप्त किया । 


ह 


५४६ जयोदय-महाकाग्यस्‌ [७९ 


स्वस्मकार्रावि पणे॑ गरछति तम्तासाभिधान तेता नमिता समुस्तता सती रुजा कान्त्या 
साध्णी सम्पूर्ण वर सात्रिकाध्िकारिणोयं मस चेतोइत्तःक रणमाप प्रापत्‌ ॥ ७८ ॥४ 


नवालकेनाधरता प्रवाले मुखेन याप्मानि सुदल्तपालेः । 
सुपा (धा) किने मे मधुलेन सालेख्यतः सुघालेन विधो सुधाले |७९।॥ 


नवालकेनेत्याति । शोभना बच्ताना पालिः पहकितियंस्पास्तस्था अमुध्या मुखेंन, 
कीदुधोत सबालकेत, नव नवीना अलका: क्ेशा यस्य तेन, अथ च बालकों न भवतोति 
तेन नबालकेन तेन प्रवाले बिद्र मे पल्‍लजे थ ८। प्रकर्षण बालकरूपे तस्मिन्तधरोध्वरूपता 
रवच्छवतुल्यताञथवा ततोःधप्यपकर्षगृणताउप्तानि स्वीकृता | कोदुबझ्ेन सुष्दु धाकः प्रभावों 
यस्‍्य तस्‍्मे, कि वा सुधयाध्प्यक दुःखं यस्य तस्मे सुधाकिने में सहासथ सधुलेल लिष्टत 
सघुयुक्तेलापि पुनरसुबालेन सुधां मुखोत्पाटमकारिणों प्रस्तरविकाररुपां चूर्णेत्यपरामिधालां 
मे झाति स्थोकरोतीति तेनासुधालेन, अत एबासूनां प्राणातां धारा परम्परा यत्र तेन 
पुनः सुधालेइप्ततकिरणे, एवं चूण्णंपूर्ण विधो चन्र ध्प्यधरता न्यूनगुणब्ता।्लेलि समु- 
ल्लेखिता ॥ ७९ ७ 


3 अल आस. जी अल की जन ड 33 मत आप आवक आलम आज | 


प्रस्तुत पद्यका दूसरा अथै-समोचीन ऊष्मवर्ण-श ष स हू, एवं अन्तःस्थ- 
वर्ण-य र लू व से उपलक्षित मु-म वर्ग अर्थात्‌ पवर्ग-प फ ब भ मे एवं कु-क 
वर्ग भर्थात्‌ क ख ग ध डः इन वर्णो से विभूषित स्तनोसे टवर्ग--ट ठडढ ण 
की रक्षिका, तवर्गं--त्त थ द ध न स युक्त, चवर्ग-च छ जझ ञज्ञ को अपनी 
सम्पदा समझने वाली ( चुरा ) तथा अकार आदि समस्त स्वर और उनके 
अज्भोंके नामके अपूर्व ज्ञानसे समुन्नच होती हुई, कान्तिसे साध्वी सुलोचना 
सभी वर्णों एवं मात्राओकी अधिकारिणी है उसने मेरे मतकों अपने अधिकार 
क्षेत्रमें ले लिया है ॥॥ ७८ ॥ 


अन्यय . सुदन्‍्तपाले नवालकेन मुखेन प्रवालि या अधरता अमानि सुपा (घा) किने 
में मघचुलेन असुधालेन सुधाले सा अलेखि । 


अर्थ : सुन्दर दन्तपंक्तिवाली सुछोचनाके अभिनव केशपाशसे विभूषित् 
भुखने मुगे और पल्‍लवमे जो अधरता-शओष्ठता या गुणोकी अपकर्षता मानी 
वह ठीक ही है, क्योंकि मुख बालक नही, प्रौढ़ है और प्रबारू अभी शिशु है 
यहाँ इलेषके कारण व और ब अभेद है, अत नवालकेनके स्थानमे सनबालकेन 
और प्रवालेक स्थानमे प्रवाले मानकर यह भो अर्थ किया गया है तथा अनुकूछ 
कर्मपाक एव प्रभावसे युक्त तथा सुधा-अमृत भी जिसे दु.खप्रद है--ऐसे मेरे 
लिए मधुर एवं सुधा-चूनेको अस्वीकार करनेवाले ( सुलोचनाके ) मुखने अमृत- 
गर्भकिरणों ( चुनेके चूर्ण ) से युक्त चन्द्रमाके विषयमें भी उसी अधरताका 


८०८ है ] एकाददा सर. ४७ 


अव्॑नीयप्रभयान्विता भेहवर्णनीयाक्षमिताभिरामे । 
स्वान्ते विवर्णातिशयेकजातिः प्रत्याहता मार्ति सुवर्णतातिः |।८०॥। 


अवशंनोयेल्यादि | अवर्णनीयाउनिर्बंचनधोग्या या प्रभा तयापस्वितापि वर्णनीयं ल 
तबजूुमिलेति विरोध: वर्णेगुणणेनोय संवाहुनयोग्यमज़ुमिता गुणववजभुसहितेति परिहारः । 
विवर्णस्य रजतस्यातिदायस्मेकजातिस्तुल्यरूपापि सुवर्णस्य काउचनस्य ताति पश्िकक्‍्तरिति 
बिरोधः । सुवर्णस्य ज्ोभनरूपस्थ तातिरपि विविध वर्णन कथनमेब विवर्णस्तस्याति- 
शर्यकजातिरिति परिहार: । अभिरामे स्वान्से प्रसन्‍्ते सनसि प्रत्याहुताइसो सा रूपमी- 
भाति | सथा चाकारेण कर्णनोयथा प्रभयाउन्विता, पुनहंकारेण वर्भनीयाजुमिता मेपभि- 
रामे स्वान्ते विवर्णातिशयस्थ कयनविशेषस्थेकजातिरिय सुवर्णताति रहा--इत्येष 
साइचर्या नन्वस्व॒रूपा प्रत्याहुता भाति | तथा चाकारेण हुकारपरयन्ता ससस्ता वर्णमाला 
प्रत्याहता प्रध्याहारीकृता, तेन सा सरस्वतीव भातीति भाव ॥| ८० ॥। 


या पक्षिणी मब्जुलतासुनाभिव्यक्त्या मुदालम्बितरज्लभाभिः | 
दृष्टि: सदाचारसमष्टिनावमधिष्ठिताअ्मादनिरमेषभावम्‌ || ८१ ॥ 


पेति | या सअुलतासु सुम्दरतासु पक्षिणी पक्षपातवतरी दृष्टि: सा मुवासस्बिताभि- 


उल्लख किया अर्थात्‌ अधर-निष्ठ माना ॥ ७९ ॥ 


अन्वय अवणनीयप्रभया अन्विता (अपि) वणनीया ड्रम्‌ इता विवणातिशयकजालि 

(अपि) सुवणताति अभिराम म इह स्वान्त प्रत्याहुता मा भाति । 

अर्थ अनिवंचनोय प्रभासे युक्त होती हुई भी वर्णनीय शरीरको प्राप्त है-- 
यह तो विरुद्ध बात है। इसका परिहार यह है कि अनिवंचनीय प्रभासे युक्त 
होकर गुणोके द्वारा आश्रय लेने योग्य शरीरसे युक्त है। तथा उच्चकोटिकी 
चाँदीके समान है फिर भी सुवर्णकी पक्ति है-यह तो परस्पर विरुद्ध है। 
इसका परिहार यह है कि विविध प्रकारके वर्णनके प्रकर्ष की जात्ति है और 
अच्छे वर्णकी परम्परासे युक्त है ऐसी यह सुलोचना मेरे प्रसन्‍न मनमे लाई 
गयी साक्षात्‌ लक्ष्मी है । 

अन्य अर्थ यह सुलोचना अ' अक्षरसे, वर्णनीय प्रभासे, और 'ह' अक्षरसे 
वर्णनीय शरीरसे युक्त होकर आइचय॑-गर्भ आनन्दमय स्वरूपसे युक्त है। इसने 
अ' से 'ह' तककी पूरी-की-पूरी वर्णमालाको प्रत्याहार बना लिया है, अत. 
सरस्वत्तो सरीखी मालूम पडत्ती है ॥| ८० ॥ 

अम्वध या दृष्टि मज्जुलतासु पशक्षिणी (सा) मुदालम्बितर द्भमाभ सदाचार- 
समप्टिनावम्‌ अधिष्ठिता नाभिव्यक्त्था अनिमेषभावम्‌ अगात्‌ । 


५४८ जयोदय-महाकाण्यम्‌ [ ८२-८९ 


हंषंप्रयुक्ताधि:, रज़ुभागिः प्रसज़ुमावनासि' सदाचारस्य प्रदास्ताधरणस्प समहिरेव नो 
इुलिस्तामधिष्ठिता सत्यनिमेषभाव॑ निेषराहित्यमविच्छितावछ्ोफतकरत्व सगात्‌ । ताभि- 
व्यकस्याउभिव्यक्तिरहितकपेण मानसिक भावेन, यदा, या वृष्टिस>जुध्‌ च॒ ताधु लतासु वल्‍्लीयु 
पक्षिणी पक्षिस्त्री जाता सेब नाभिव्यकत्यां नाभिनाभकेष्बयवय, उदे जले, आलम्बनधीला, 
उवासम्बिनशख ते तरजाइव तेषां भाभि: शोभाभिः सदा सततमेव चारस्य पर्यटमस्थ 
समहिर्यया ता नावमधिष्ठिता सत्यनिभेषभाज मोनरूपतासगात्‌ ॥ ८१ ॥। 

अजाजुलोमस्थितिरिष्टवस्तु गौरीदृशीयं महिष्री समस्तु ! 

यथोत्तराखूघससृद्धिसक्ष्याषपि में सदेवास्ततरूपतक्तता | ८२ || 

अजान्वित्यादि | इधमीक्षणपयगता नास्ति जान्वोजंहघयोोंम्नां स्थितियंस्थाः सा 

मिर्लॉमजइ: घावति, पक्षेपजायाइछाल्‍या अनुलोमाइनुकूला स्थितियंस्था: सा । गौरोवशी 
गौरीसवृशो पार्वतीतुल्या, पक्षे, गोर्ेनुः पुनर्से महिो पट्टराल्ी, पक्ष रकताक्षिका समसस्‍्तु । 
पुनः कोदशी, यथोत्तरमुत्त रोसरसारब्ध समद्धीनां गरणसस्पत्तोनां सत्य यस्या सा, पक्षे 
समृद्धि: शरीरादिगोरवरूपा | अपि पुनः सदेव देवेन भाग्येन सहिता5थ श्रामृतरूप दुग्घात्मकं 
तस्व॑ यस्या: सा ।। ८२॥। 


न वाच्यताइ्थापि सदक्षल्ावा तन्‍्वी किलानल्पगुणप्रभावा । 
समुन्नतं वृत्तमुपेम्यमुष्या मुग्धोत्तमायाश्च सदा विदृष्या: || ८३ ॥ 





अर्थ : जयकुमारकोी जो दृष्टि सुन्दरतामें पक्षपात्त करती है--अनुरक्त है 
बह हष॑से प्रेरित प्रासज्ञिक भावनाओसे सदाचारकी समष्टिरूप नौकामे बंठकर 
अभिव्यक्ति-रहित मानसिक विचारसे निरनिमेष-अपलक हो गयी। 

अन्य अर्थ--जयकुमा रकी दृष्टि सुन्दर लताओंमें पक्षिणी बन गयी, उन्होंमें 
रम गयी और फिर सुलोचनाकी नाभि (सरोवर) को अभिव्यक्ति होनेपर 
उसकी जलक-ल्लोलोंकी छबिसे आकृष्ट होकर निरन्तर वही विचरणमे सहायक 
नौकापर सवार होकर मीन हो गयी ॥ ८१॥ 

अन्वय इयम्‌ अजानुलोमस्थिति गौरीदुशी अपि में महिषों समस्तु यथोत्त रासब्ध- 
समुद्धिसत्त्वा सदेवा अमृतरूपतत्त्वा इष्टवस्तु (अस्ति) । 

अर्थ : हृष्टिके सामने स्थित यह सुलोचना निर्लोम जद्धामोंसे युक्त है 
(इसकी स्थित्ति बकरीके अनुकूल है), पावेत्ती सरीखी है (ऐसी गाय है) । यह 
बकरी-सी, गाय-सी या भैंस सरीखी है, तो रहे, पर मेरी पट्टरानी हो । यह 
उत्तरोत्तर आत्मीय व शारीरिक गुणोंकी सम्पदाओंके अस्तित्वसे एवं अनुकूल 
भाग्यसे सम्बन्न रहेगी, अतएवं यह अमृतत्तत्त्व है, और इसीलिए मेरे लिए इष्ट 
वस्तु है ॥ ८२ ॥/' 


८४ एकादछ. सर्ग: ५४९ 


नवाध्यतेति । वाश्यना, असो सन्ति समोचोनान्यक्षाणि लाीति सदक्षका निर्दोष 
खियबतो, किड्ल ₹-लयोरभ्रेदात्‌ समीचोनाक्षरवती से भयति । तथाप्यत्या वाच्यता 
सचनयोगता नास्तीति बिरोधे, वाज्यता लिन्दा नमास्‍्तोीत्यर्थ:। हय॑ तन्‍्बी स्वल्पकपापि 
किलानत्थगुणप्रभावेति थ विरोधे तन्‍्वो नाम सुक्ष्माड़ी अतल्पगुणप्रभावा शव सबाघ्भुष्या 
मुस्थोत्तताया सूल्ंशिरोमणिरुषाया अधि विदुष्या इति विरोध: । अतो मुग्धाया अति- 
सुख्वर्धा इत्यर्थ परिहार: । बस बठुंलाकारं श्र समुन्ततमूध्वॉत्थितल्‍्वेति विरोधे समुन्ततं 
सर्वोत्कृष्ट वुत्त चरिश्रमुपेसि प्राप्तोसि | ८३ ॥ 


अस्या हि सर्माय पुरा प्रयासः परः प्रणामाय विधेविलासः | 
स्त्रीमात्र सृष्टावियमेव गुर्वी समीक्ष्यते श्रीपद्सम्पदु्वी || ८४ ॥ 


अप्या इति । अस्या सुलोच्ताया: सर्माय निर्माणायम हि विधेविधातु. पुरा पृर्यकाले 
निर्मितासु स्त्रोषु प्रयास कृतस्ततः कोशलमुपेत्य, अधुनेतावुश्ोसनन्यरूपाधेनां सम्पाबित- 
वानू । अथ ले पर प्रयास उत्तरकाले स्त्नीनिर्माणरूपइल यः प्रयासों भविध्यति सोध्मुष्या 
विषये प्रणामाय चरणवन्दनाय वास्यकर्महेतव एज विकास स्थात्‌ । यवियं श्रीपषव्योश्चरण- 
श्रेष्ठधोरथवा क्रिया रूकम्या: पदस्प प्रतिष्ठाया; सम्पदः शोभया उरी भूमिः । स्त्रीसात्रस्थ 

सूष्टी सम्पर्णस्त्रोणां सध्ये, इयमेव गुर्वों सरोक्ष्यते समनुभव्यले ॥॥ ८४ ॥। 
अन्वध : वा सदक्षका अर्थाय वाच्यता न तन्‍वी (अपि) किल अनल्पगुणप्रभावा 

सदा मुग्धात्तमाया: (अपि) विदृष्या: अमुष्या: समुन्नत वृत्तम्‌ उपीसि । 


अर्थ : अथवा सुलोचना समाचीन निर्दोष इन्द्रियो एवं त्ज्जन्य ज्ञानसे युक्त 
है तो भी बोलनेकी याग्यता (परिहार पक्षमे, बदनामी) से रहित है, तन्वी-- 
गुणो्के विकासकी हृष्टिसे कृश है (दूसरा अथ॑-कृशाजड्री) है तो भी गुणोके 
अत्यधिक प्रभावसे युक्त है, सदा मूर्लीकी शिरोमणि हं--सबसे बड़ी मूखे 
(परिहार पक्षमे अत्यन्त सुन्दर) है तो भा बिदुषी है। अतएव में ऐसके ऊँचे 
(उदात्त। फिर भी गोल (परिहार पक्षमे चरित्रका प्राप्त कर रहा हूँ ॥ ८३॥ 


अन्यय . अस्या: सर्गाय हि पुरा विधे: प्रयास: प्राणामाय विलास श्रीपदसम्पदुर्बी 
इयम्‌ एव स्त्रीमात्रसृष्टो गुर्वो समीक्ष्यते । 


अथ॑ इस सुलोचनाके निर्माणके लिए निषचय ही पूर्वकालमे निर्मित 
स्त्रियोकी सृष्टिमे भ्रह्माको महाव्‌ प्रयास करना पड़ा, उसी प्रयाससे दक्षताको 
प्राप्तकर इस अनुपम (सुलोचना) की रचना की। सुलोचनाको प्रणाम करनेके 
लिए भविष्यमे स्त्रो सुष्टिके लिए अगला प्रयास उस (ब्रह्मा) का विलाससात्र 
होगा, विशेष परिश्रम नही करना पड़ेगा । यह सुलोचता लक्ष्मीपदकी शोभाके 
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करो विधेस्तस्त्ववरी धियापि सवेदनस्येयमहों कदापि । 
नमोः्स्त्वनज्ञाय रतेस्तु भर्त्रे स्मृत्येत लोकोत्तररूपकर्ते ॥| ८५ । 


करावोीति । विधेः करो हस्तो यो तो क एक रा द्रष्य॑ ययोत्तो आत्मसात्रसाधनों 
तस्माहरो, साधनास्तरहोनतया स्वत एवं लिरलों स्तः किस्तु तस्य स्वेबनस्य वेबमायुक्षस्थ 
दरणतया क्लिष्टस्य शानबतोशष तस्य थियावि विकृतया तायदीय कया कस्लिन्‌ काले, 
आपि प्राप्ता ? संघापि । अस्था निर्माण तु दूरमास्ताम, एसल्तिर्मामविषय कचिल्तमसपि कहुं 
से शक्‍नोति सः । कन्सु रतेभंत्रे कामदेवाय, अनजराय शरोररहितायापि स्मृत्येच स्मरण- 
सात्र णेव, अनायासेन ल!कोत्तररूपस्प कत्र सम्पादयित्र नम्तो ममस्कारोस्‍्तु, स एव 
सर्वश्न ध्लाधिकारीति । अहों आइचयें ।। ८५ ॥ 


यदेतदड्जं नवनीतमस्ति श्रीकामधेनोरमतप्रशस्तिः | 
कुतोध्न्यथा स्वेदपदादू द्रब॒त्वं प्रयाति लब्ध्चा खलु घमंसस्वम्‌ ॥८६॥ 


यदेतविति । श्रीकामधेनो कामस्य सुरभ्या पाओिछतकर्श्या पदेतवज़ु दारोरममृतस्य 
सर्वेश्र ष्ठा प्रशस्ति यस्‍्पेदृश नवनीतं नवीनतया नीत संघटित घुन्वरतममस्ति । अमृत 


लिए आश्रयभूमि है और यही स्त्रीमात्रकी सुष्टिमे सर्वोत्तम प्रतीत हो रही 
है ॥ ८४ ॥ 

अन्वय सबेदनस्थ विधे करो तु अवरौ स्त"* घिया अपि इय व दा अपि अनजड्भाय 
स्मृत्या एव छोकोत्तरखूपकर्त रते भत्र तु नम अस्तु अहो । 

अथ ' ज्ञान (वेदता) से युक्त विधाताके दोनों हाथ तो निब॑ल है; क्योंकि 
वे साधन-होन है, आत्ममात्र सापेक्ष है, अतः उनसे सुलोचनाके सलौनेरूपकी 
रचना सम्भव नहीं और वेदनायुक्त होनेसे उस (विधाता) की बुढ्िके द्वारा 
भी इस (सुलोचना) की रचनाका कब चिन्तन किया गया ? सच त्तो यह है 
कि विधाता इसके निर्माणकी तो जाने दीजिये उसके विचार करनेमे भी 
असमर्थ है। अद्भरहित होनेपर भी केवल स्मरणमात्नसे बिना किसी अभ्यासके 
लोकातिशायी रूपको उत्वस्त करनेवाले रत्तिपति कामदेवको नमस्कार हो। 
रचनाका सर्वश्रेष्ठ अधिकारी कामदेव ही है। यदि बह न हों तो सृष्टि ही 
बन्द हो जाये | यह कितने आइचयंकी बात है ॥ ८५ ॥ 

अन्यय * श्रीकामधेनो. यत्‌ एतत्‌ अग (तः) अमृतप्रशस्ति नवनीतम्‌ अस्ति अन्यथा 
खलू घमंसत्त्व रूब्ध्वा स्वदपदात्‌ द्रवत्व कुतः प्रयाति । 

अर्थ : कामघेनु (कामदेवकी गाय) का जो मनोरथकी पूर्ति करती है, यह्‌ 
शरीर नवनीत-(नवीनतासे संघटित एवं अत्यन्त सुन्दर) मकक्‍्खनमय है । नवनीत्त 
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दुष्धसेवप्न गसत्ति: सम्पत्तियंध्य तल्तवतीत मास सक्षणमेवास्ति । अन्यथा यशोवे ले स्थाशवा 
खलु घर्मसस्थं लब्ध्या स्वेबपदाज्छुमअलव्याजावू ब्रवत्व॑ बिगंलनं कुतः प्रयाति, घृतमेव 
चमंसस्वय 'लब्ध्वा विगलतोति यावत्‌ ॥ ८६ ॥ 

एनां विधायाजुपमां भविष्यस्स्तनस्मरोष्स्या विधिरप्यश्षिष्यः । 


मध्यादतोध्ष्यानत दंक्षमा गस्तदढगुलीनां त्रिवलीति भाग! ॥८७॥। 

एनामित्यादि । एनासनुपसासनम्यसदृक्षों बिघाय हृत्वापुनरश्या भ्रविध्यतो: 
स्तत्॒थो: स्मरः स्मरण यस्य स विधिथिघाता नाम्रकर्मरूपो यः खल्वधिष्य:ः के लापि शिक्षा- 
योग्यो न भवति स निरडकुदाः स्वयं स्फूलिकर:बातोप्मुव्या मध्यान्तनाभिस्थानादध्यास: 
स्ददाभाग: समुपात्त: प्रशस्तलेशों येन सोधभूतू । ह्तनानर्माणार्थ सध्यप्रवेशावेवोसमंमंदं 
हस्तेनोत्यावितवा नू, इति तस्थाइपुलीनां यत्किज्लिदागोउपपराघकरणमभूत्‌ सेब त्रिवलोति 
भा जिवलिनामकाध्व यव प्रभाइभूतू ॥॥ ८७ ॥ 


समुद्रतान्ताप्यधिकक्ष मावा सुरीतिकत्री च॑ सुबर्ण भावात्‌ | 

समस्ति संख्यातिगतानुभावापि या समुक्ताक्ृविधिः स्वभावात्‌ ॥८८॥ 
समुद्रत्पादि । मुत्सहित रतान्तं, रलयोरभेवाल्लतान्त पुष्प यत्र सापि, पुन कल्ल- 

मरण्यं शून्याटवोस्थानमधिक्ृत्य सा लक्ष्मोयंस्था इति घिरोधे, भुल्सहितो रतान्तः सुरत- 


के लिए दूध ही स्व॑स्व है। अन्यथा यदि ऐसा न हो, अर्थात्‌ कामघेनुका शरीर 
नवनीतरूप न हो तो धूपके अस्तित्वकों पाकर वह पसीनाके व्याजसे द्रव 
अवस्थाको कैसे प्राप्त करता ? नवनीत्त या घी ही तो धूपके संसगगंसे पिघलता 
है॥ ८६॥। 


अन्वयथ अनुपमाम्‌ एना विधाय अस्या: भविष्यत्स्तनस्मर: अशिष्य: अपि विधि: 
अत भध्यात्तत्तदंशभाग तदज़ुलीनाम्‌ आग तिवली इति मा । 

अर्थ इस अनुपम सुलोचनाके शरीरका निर्माण करके भविष्यमें प्रकंट 
होनेवाले इसके स्तनोंकी याद आते ही, विधात्ताने, जो किसीसे भी शिक्षा पाने 
योग्य नहीं है--निरदड्भुआ है, जिसका अपर नाम 'नामकर्म' है, सुलोचनाकी 
नाभिसे स्तनोंके निर्माण योग्य अंध निकाल लिया--इस कारण उसकी चारों 
अज्जुलियोंस जो अपराध (आगः) हुआ वह “त्रिवली' के नामसे अपनी छाप 
छोड गया है ॥ ८७॥ 

अन्यय : या समुद्रतान्ता अपि अधिकक्षमा वा सुवर्णभावात्‌ सुरीतिकर्नी सहइख्याति- 
गतानुभावा अपि समुक्ताहुविधि: च स्वभावात्‌ समस्ति । 


श्र : जो सुलोचना विकसिल पुष्पोंसे युक्त है तो भी शून्य बनसे सुशोभित 
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परिणामों थस्या: सापि जाधिका क्षमा सहिष्णुता यस्‍्थां सा, समुद्रेय तान्ता व्यासता कम- 
बिकृत्य क्षमा पृष्वी यसयाः सा जलसहितपृथ्वोसतो | सुवर्णभाषाद्ध ससद्भ/बाच्ल सुरीतेः 
शोभनत्य पित्तरूस्थ करत्नीति विरोधे, धुबर्णभावाक्छोभनरूपत्यात्‌ धुरीणां स्वर्तारीमामषि 
क्रो दोगंत्यकारिणी । तथेथोज्यवर्णमवत्वात्सुरीते: सवाचारबुसे: कत्नों। सहझरुषां 
गणनामतिगच्छतो ट्येत्ंभूतोज्लुभावों यस्या: सा पि पुनः समुक्त: सम्यग्वणितोःजुविधि- 
द्विश्यादिगणनाप्रंका रो यस्या: सा, इति थिरीधे सहस्याति प्रसिद्धि गतोब्लुभावों यस्याः 
सा, एकम्मूता सतो मुक्ताभिमोक्तिके: सहितो5द्भधानामाभूषणामां विधियंस्या: सा, अभवा 
संक्याति सम्यहतासगतोप्नुभावों मद्भलकरोति प्रकारों यस्या सा, मक्ले. संसारातीते: 
शसहितो5जुस्प स्थासस्य विधियंस्था सेवस्भूला था स्वभावाठेव समस्त ॥ ८८ ॥ 


स्फ्रत्कराग्रा मृदुपल्लवा चाधरश्रिया नाधिकलम्धवाचा । 
समस्ति सद्यःस्मितपुष्पिता&भ्यां नवा लतेयं फलिता स्तनाम्याम्‌ ८९ 


स्फुरदित्याबि | इमं न विद्यते बालता गया सा न बारूूता नवयोयनथतों, 
सेव सवा लता नवीनवल्लरी, यत: स्फुरन्ति कराप्राण नखा यस्या सा, पक्षे स्कुर्रान्त 
कल मनोहरमग्न पुरस्ता:द्वागो यस्या सा, मृदव. सुकोमछा पदोइचरणयोलंबा विरासा 
यस्या सा, पक्षे, किसलया यस्‍या: सा। नाधिकोलस्‍स्थोदी्धोंत्साविति बाकू, यस्या- 
स्तयाउधरक्षिया शोभया, पक्षे तात्त्याधिनास बाधा यस्य स चासो कलम्बो गास लता- 
होती है--यह तो परस्पर विरुद्ध है, अत: इसका परिहार भी है--कि सुलोचना 
संमुद्रसे अर्थात्‌ मुद्रा-अगूठी प्रभूति भूषणवृन्दसे व्याप्त है और भत्ति सहनशील 
है; सुवर्णके सद्भावसे पीत्तलका निर्माण करती है--यह विरुद्ध है, इसका परि- 
हार है--उच्चवर्णमे उत्पन्न होनसे सदाचारका वातावरण बनात्ती है, सौन्दर्य 
के सख्भावसे दिव्याज् नाओंका पराभव करती है; सुलेचनाका प्रभाव गणनातीत्त 
है फिर भी वह दो-त्तीन आदि अड्भीकी विधिसे गणनाद्वारा गिना जाता है-- 
यह तो विरोध हुआ, इसका परिहार--कि इसका प्रभाव प्रसिद्ध है और आभू- 
षण मोतियोंसे जडा हुआ है--इन विरोधाभासगर्भ विशेषताओंसे वह स्वभावत: 
विभूषित है ॥ ८८ ॥ 


अन्यय स्फुरस्करात्रा मुदुपल्लवा नाधिकलूम्बवाचा अधरक्रिया च (उपरूकिता) 
स्मितपुष्पिता द्रय नवालता आम्या स्तनास्या सद्य. फलिता समस्ति । 


अथ॑ : सुन्दर नखों ( मनोहर अग्रभाग ) से युक्त; कोमल पैरोंकी सुषमा 
( कोमल कोपलों ) से सम्पन्न; और अधिक बचनोके प्रयोग ( व्याधि ) से रहित 
भधरोष्ठ ( कोमल पत्तों ) की छविसे उपलक्षित; मुस्कानरूप पृष्प (खिले फूलों) 
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दोनां स्फुरणे झालाप्रभागः झोगवर्णल्तदाथा। स्मिलेम मम्वहास्येन पुष्पिता सख 
एयाम्याँ स्सताभ्यां फछिला फलयतो  समस्स ॥ ८९ ॥ 


कणीचिमेनां छुसुमेषुमान्यां समन्ततः कौतुकशक्‌ सुमान्याम्‌ । 
नखाच्छिखान्तं सुमनोभिरेत चक्रेशतिश्नस्ते स्‍्तनकुडमले तु ॥ ९० ॥ 
कणीखिसित्यांदि । यः फोरषप कोलुकधग्‌ वितोबबान्‌ कुसुमप्रेमी ल जनः स एसां 
स्थ्रियं नशाल्छिसास्त समसततः सुमनो८भिमंनस्थिजने:दें बेश्ल सुसान्यां माननोयां, तथा 
सुमनोभिः पुष्वे. सुसान्यां समथितां, तत एज पुनः सुमेषुणा पृष्पवाणेन कामेतापि सान्यां 
कणीथि पुष्पलतारूपां शकटीमेतु पश्यतु, स्तनकुडमले तु पुनरतिशस्ते श्रक्र भवत्‌ इसि 
बिक्‌ ॥ ९० ॥| 


कायादितो याध्प्युचिताशिवाय समस्ति मे को च नरोत्तमाय । 


जगुः स्वयं राजगणस्त्वपूर्वामिमां लसन्मड्जलमज्जु दर्वाम्‌ ॥ ९१ ॥ 
कायादितइत्यावि । या कायादित. कायः हारीरसादियेंधा वनसानसादोनां तामि 
कायादोनि तेभ्य इति ततो मे तरोसमाय, को पृथिव्यां शिवाय कुशलयोचिता समस्ति । 
यासमा स्वयं लर्सान्‍्त सजुलस्य मण्जवों दूर्वा सडुलोक्तिपूर्वकनिक्षिसा दूर्वा यस्यास्ता- 
मिमासपूर्वासपूर्वसब्जातासतिसनोहूरा जगु: । अथवा, यादित एवं कायब्रह्मणे, का नाम 
पश्चलमी विभक्ती रूपा माया तथा शिवाय राद््रयोलिता । उकारेण लिता सहिता उस्रा नाम, 
या जल नरोशसाय विः्णजे को, सम्बुद्धथकव्यने से, इत्येबं सगदिता, तासिसा राज- 
गणइ्चखकुटुम्वस्तु, अकारो5स्ति पुर्वेस्सिन्‌ यस्यास्तामिमां माज़ुलिकदूर्वाप्रयोक्‍त्री स्वय 


से युक्त यह ( सुलोचना ) बाल्य अवस्थासे मुक्त ( नबारूता ) अभिनवरूता 
है, जो इन दोनो स्तनोसे शीघ्र ही कछू-युक्त हो गयी है ॥ ८५ ॥ 

अन्यथ : कोतुकधुक नखात्‌ शिखान्तं (यावत्‌) सुमनोभि सुमान्‍्या कुसुमेंषुमान्याम्‌ 
एना कणीर्ि समनन्‍्ततः एतु (यत्र) तु स्तनकुड्मले अतिशस्ते चक्रे (स्त.) । 

अअ्ध : जिसे कौतृहल ( फूलोसे प्रेम ) हो, वह नखसे शिखा-चोटी तक, 
मनस्वो पुरुषों एव देवों ( फूलों ) के द्वारा मान्य और इसीलिए कामदेवके द्वारा 
माननीय इस पृष्पलता ( सुलोचना ) रूपगाड़ोको सभी ओरसे देखे--समझे 
( एतु ), जिसमें स्तनक्रुड्मलोके अत्यन्त सुन्दर पहिये लगे हुए है ॥ ९० ॥ 

अन्यय : या कायादित: भे नरोत्तमाय अपि च को शिवाय उचिता याम्‌ इसा स्वय 
लसन्मजुलभज्जुदूर्वा राजगणः तु अपूर्बा जगु. । 

अर्थ : जो सुलोचना शरीर भादिकी हृष्टिसे मुझ श्रेष्ठ पुरुषके लिए और 
भूतलू पर कल्याणफे छिए योग्य है--इस तरह इसे, जो स्वयं ही मद्भूछोच्चारण- 

६१ 
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जगो, नूतसजअस्सवात्रीमिति, या परोषषि भूषणर्ण इसालभामिण पृजनोयाल्रेज ज़यों न सु 
भोग्यामिति ॥ ९१ ॥ 
चारुविधोः कारुरुतामृतात्मा स्वारुक सदा रूपनिधेरुतात्मा | 
पौद्मोदरादात्ततनुः शुभाभ्यां विआजते मार्दबसौष्ठवाभ्याम्‌ ॥ ९२ ॥ 
चारुरित्यादि। उताधबाउसो चारमंगोहराध्मृतात्माउमृतववानसखबाबितो विधों 
इचमामसः कार: क्रिया विधाजते । उताव स्वादक्‌ स्वर्गोपरूपयलों देबोव सदा भवति, यासो 
रूपनिधे: सोन्दर्यसिन्धोरात्मा, शुभाग्यां सार्दवसोष्ठभाभ्यां फोसलता सुन्दरताभ्यां बात 
पद्मयोवरात्पप्म मध्यादाततनुखंबधदारी रा सम्भवति ॥ ९२ ॥ 


शशिनस्त्वास्थे रदेषु भानां कचनि वयेडपे च तमसो भानाम्‌ । 
समुदितभाव॑ गता शर्बेरीयं समस्ति मदनेकमब्जरी ॥ ९३ ॥ 
शहिनइत्यादि | इयं तर्णी सुछोध्ना हायंरोरूपा बसंत इति झोथ: । तवेदोषपादयति- 
इयमास्ये सुखे शशिनध्यन्यमसः, रदेधु बन्तेषु भानां नक्षत्राणाभू, अपि ल कचनिचये केश- 
समूहे, तमसोंज्घकारस्य भानां_ शोभानां समुदिताभाव॑ समवायरुपतामाप्ता।स्ति । किन्लेयं 
सवनस्य कामस्येका मञजरी पुष्पकलिकरा, वाणरूपा वा वर्तत इति शेषः ॥ ९३ ॥ 


साम्प्रत मम तु कामदारताड्लीयमप्यततु कामदारताम । 
प्राप्प यामपि तु तामसारतां संसृतिस्त्यजति तामसारताम ॥९४॥ 


जनननलीधमननाऊ। ७०“ 


पूब॑ंक निक्षिप्त दूर्वा-युक्त है, राजगण--अनेक वर्गोंमे स्थित राजा-महराजाओं- 
ने अपूर्व अर्थात्‌ अभृतपूर्व सौन्दय॑मय कहा है ॥ ९१ ॥ 

अन्वय * उत्त (अर्सी) विधो: अमृतात्मा चारु: कार: उंत सदा स्वाहक रूपनिधे 
आत्मा शुभाभ्या मार्दव सौष्ठवास्या पद्मोदरात्‌ आततनु विज्वाजते । 

अर्थ : अथवा यह सुलोचना चन्द्रमाकी, अमृतको भाँति आनन्द प्रदान 
करनेवाली मनोहारिणी शिल्पक्रिया है; अथवा सदा दिव्यरूपवाली देवी है, या 
सौन्दयंरूपी समुद्रको आत्मा है, जो शुभ-सूचक कोमलता तथा सुन्दरताके 
कारण ऐसी प्रतीत हो रही है मानों इसने कमलके उदरसे अपना शरीर प्राप्त 
किया हो ॥ ९२ ॥ 

अन्वय : आस्ये शशिन: रदेषु भानाम्‌ अपि च कचनिचये तमसः भानां समुदित- 
भाव॑ गता इय श्री समस्ति (किया) मदनैकमण्जरी (वर्तते)। 

अर्थ : मुखमें चन्द्रमाकी, दांतोंमें नक्षत्रोंकी और केशपाशमें अन्धकारकी 
इस तरह इन ततीनोंकी सम्मिलित शोभाको पाकर यह सुलोचना साक्षात्‌ रात्रि 
है, या फिर कामदेवकी पुष्प-कलिका है ॥ ९३॥ 
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साम्प्रतभिति । हयं॑ रत़डज़ो लतावस्युकोसलदारीर। साम्प्रतभिदानी सम कामवा 
वॉ>छतदायिती कामस्य सक्‍तस्य दारतां रतिरूपतामततु प्राप्नोतु । यां लाससे तम्रोगुण 
लायदरतां कोपरहितामिलि प्राप्य समृपलस्ध संसृतिरियं ता स्वकोयां सहुजसम्भवामसारतां 
निरसारपरिणतिभषि तु स्यजति सारदती भवति ॥। ९४ ॥ 


स्वच्छदरक्षणावलरूग्नायाप्युच्चैः स्तनफलोदयप्राया । 
सत्सुलता रूयातास्त्विति जाने सौरमाथमपि सुमनःस्थाने | ९५ | 


स्वस्छेत्यादि | इयं सत्सु सम्येचु रूता स्याता बल्‍लरी प्रसिद्धा, कथम्भूता-सत्सुरता 
प्रदांतवीयाज्मरता, सौरभ यशः लतापक्ष परिसल , स्वरगंपके सुराणा भा तदर्थमस्तु, 
इत्यहूं जाने । पतो यासों स्वराछस्य वरस्य ताभिसामगर्तस्थ क्षण उत्सवों यश्रेदुशोडबलग्नो 
सध्यवेशों यस्थाः, लतापको स्वरुछानां दराणां निशपत्राणां । स्वगंपक्ष हवर७स्प निर्दोधस्थ 
वरस्य द्वारस्य यहा समूहस्य रक्षणेएबलर्ता तत्परा । उच्छे: स्तनरूपफलयोरदय-प्रायो 
यस्‍्या:; लता पक्ष उच्चे:स्तनानां पुथुछानां फलानामसुदयप्रायो यस्था:, स्वरगंपक्ष उच्छे- 
ह्तन उपरिप्रवेश वर्तमान: फलोक्य स्वगंस्तप्राया तह॒तीत्यथं।। सुमनसां सज्जनानां 
पुष्पाणां वेवानां लू । स्थाने सापीति यावत्‌ ॥ ९५ ॥ 


अन्वयसाम्प्रत मम तु कामदा इय लवाज़ी कामदारताम्‌ अततु अपितु या 
तामसारता प्राप्य ससृति ताम्‌ असारता त्यजति । 


अर्थ : इस समय मेरे मनोरथोको पूरा करनेवाली और लताकी भाँति 
कोमलाड़ी यह सुलोचना कामदेवको पत्नी-रतिके रूपको प्राप्त करे, जिसे 
तमोगुणमें कोपरहित्त पाकर संसृत्ति (संसार) अपनी सहज असारताको छोड़ 
रही है--सारवती हो रही है ॥ ९.४ ॥ 


अन्बय : (इय) सत्सुलता ख्याता सोरभाथथम्‌ अस्तु इति जाने अपि च या स्वच्छ- 
दरक्षणावलूग्ता उच्च स्तनफलोदयप्राया सुमन स्थाने अधि (वर्तते) इति जाने । 


क्र्थ : यह सुलोचना सत्पुरुषोंमें लताके रूपसे प्रसिद्ध है, जो अमरता, यश 
(लता पक्षमें सुगन्धि और स्वर्गपक्षमे दिव्य आभा) प्राप्त करे। प्राप्त करेगी-- 
ऐसा मैं जानता हूँ, क्योंकि इसकी कायाके मध्यभागमें स्वच्छ नाभि-गतेंका 
उत्सव विद्यमान है (लता पक्षमे स्वच्छ पत्तों और स्वर्गपक्षमें स्वच्छर्ननदोष 
समुदायके) रक्षण करनेमें उद्यत है। इसके अतिरिक्त यह उन्नत स्तनरूपफलो 
(लतापक्षमें ऊँचाईपर लगे हुए बड़े-बड़े फलो धोर स्वर्गपक्षमे अत्यधिक ऊँचाई 
पर विद्यमान दिव्य सुख) के उदयके सब्निकट है। फलत: यह सत्युरुष, पुष्प 
और देव--इन तीनोमें प्रस्यात है (१) ॥ ९५॥ 
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मृक्षणं म्रदिमलक्षणे रणे काद्रवेयमपि वक्रिमक्षणे | 
अज्जनं जयति रूपसम्पादि एतदीयकबरीति नाम दिक्‌ ॥ ९६॥ 
सृक्षणसिति | एतवीया फबरोी नाम बेणी खब्सिलकणे सार्यबरकपे रखें सुक्षणं 
नवनीतम्‌, वक्रिमक्षणे वक्रतावस्थे रणे काप्रवेयं स्पंसू, रुपसम्पवि वर्णवे्टाधास5अर्त 
कफ्जलमपि जयति । तेभ्योउप्यतिध्र प्वगुणबत्तीयभिलि दिफू ॥ ९६ ॥। 
इयं नाभिवापी रसोत्सारिणी लोमलाजी जलाजीब चम्बूयते । 
स्मरः सिञ्चकस्तत्पदन्यासहेतोबलिव्याजतः पद्धति! स्तूयते | ९७ ॥ 
इयमित्यावि । इयं नाभिनामबायों दीबिका सा रसोत्कारिणों सोन्दर्यंधारिणी, जल- 
सम्बाहिका च भवति । तत्न व लोमलाजी रोमावली सा जलाजीयनाय चबछऋपते, चठमखू- 
बदाचरति । समर: कासदेवः सिज्जकोइस्ति । तस्य पदस्यासहेसोद्अरणप्रदानकारणाबू 
बलिय्याजतस्त्रिवलिनामावयगणछलात्‌ पद्धति स्तूयते, पदवों विछोक््यते ॥ ९७ ॥। 


असो योवनारामसिद्धिस्ततः श्रीफलाभ्यामिदानीमिद्दोद्भूयते । 
महाबाहुवल्लीमतल्लीतले यद्विलोक्येब छोको४पि मोमुश्ते ॥ ९८ ॥ 
असाविति | असो योवनारामस्य तरणिमोच्चानस्थ सिद्धिनिष्पत्तिरेब, तत इहेदानो 





अन्बय : एतदीयकबरी नाम मद्रिमलक्षणें रणे मृक्षण वक्रिमक्षणे रणे काद्रवेय॑ 
रूपसम्पदि अख्जनम्‌ अपि जयति इति दिक्‌ । 

अर्थ : सुलोचनाकी विशेष प्रकारकी केशरचना कोमलताकी प्रतियोगितामे 
मकक्‍्खनको, वक्रताकी प्रतियोगितामें सपंको और रूप-(रंग) सम्पत्तिकी प्रति- 
योगितामें कज्जलको भी पराजित कर रही है--इस तरह यह उसकी केश 
रचनाके श्रष्ठगुणोंका दिग्दशंनमात्र है॥ ९६ || 


अन्यय - इय नाभिवापी रसोत्सारिणी लोमछाजी जलाजीवचज्चूयते समर. सिद्धकः 
तत्पदन्यासहेतों बलिग्याजतः पद्धति, स्तूयते । 

अर्थ : (योवनरूपी उद्यानमें पानी देनेके लिए) सुलोचनाकी नाभि सुषमा 
सम्पन्न नाभिवापिका जल देनेका साधन है, इसकी रोमावछी जर खींचनेकी 
चज्नचु-सुक्ष्म पोली लकडी है और सिद्चन करनेंवाला कामदेव है, जिसके पैर 
रखनेके लिए त्रिवलिके बहाने स्तुत्य तीन पंक्तियाँ बनी हुई हैं।॥ ९७ ॥ 

अन्धय ' असौ योवनारामसिद्धि: ततः इह इवानी महाबाहुबअल्कोमतल्लोतले श्रों 
फलाम्यान्‌ उदुभूयते यदु विछोक्य छोकः अपि मोमुहाते । 


२९--१०० ] शकादश: धर्म: ५५७ 


महाबाहुबललोमतल्लीसले श्रीफलार्भ्या सतनाभिषानाभ्यामुव्मूमते, यद्चिलोक्येव छोकेश जन- 
समहेश मोमुह्यतेशतिध्ायेन भूयों भूयों भुग्धीभूयते ॥ ९८ ॥ 

कर्मकरीति नाम्नास्यास्तुण्डिकेरी महौजसः । 

समाख्याता फ़र्ले लब्धु विम्बन्तु रदवाससः ॥ ९९ ॥ 

कर्मक रीत्यादि । सुण्डिकेरी नाभ बिस्थिका साउस्थाः शोभनाया महोजसों रववासस 

ओछस्य, ओछ्ठाद्वा बिम्ब॑प्रतिक्षायरूप फल परिक्षास प्रसवक्ल लब्ध' कर्संकरो किक- 
रिजीश्येज॑ सास्ता समराख्याताउभूत्‌ । कर्मकरीत्येतस्नाम तुण्डिके्या छोकप्रसिद्धिमाणि- 
त्योक्ति; । बिस्‍्क तु तस्पाः फलस्य नामास्ति ॥ ९९ ॥ 


सुष्ठु श्रीसुदृश्चः स्वरूपकथन कतु  सम्ुन्नायकं- 

दृष्तोध्नज्ञगुणोचितं सक इतोश्स्त्यड्डस्फुरत्संकथः । 

शस्तेनापि किमायुधेन कलितं व्योम्न! पुनः खण्डनं 

नर्मेष्टि सुमुखेदुगेतु शशभृत्कल्पे कथं नाथ नः ॥ १०० ॥ 

सुष्टिवत्यावि । इतोडस्मिनू भूतले, अज्भु न श्वरोरेण स्फुर्रात सस्यक्‌ कयाकथन- 

शक्तियंश्य सप्रशस्‍्तद्वरीरो४शव जनो विद्ान्‌ सको5स्ति, योध्नजुगुणंन सदनजनितेज़ितेन, 
उचित युक्त, यहा, अज्भातोतगुणेदचितं मृदा सहित समुच्य तन्‍नाम जे तत्समुन्नामक 
पस्य सासापि प्रसशिकरं तदित्ययं । यहा, उन्‍्नतत्वसम्पादकक यस्‍्या वर्णनेन पुण्यपात्रं 


अर्थ : यह, योवनरूपी उद्यानकी सिद्धि है, इसीलिए इस उद्यानमें इस 
समय लम्बी-लम्बी श्रष्ठ बाहुलताओंके नीचे (स्तन नामक) सुन्दर फल लग 
गये है, जिन्हें देखकर लोग भी भत्यन्त मोहित्त हो रहे हैं ॥ ९८ ॥ 

अन्धयय : तुण्डिकेरी अस्याः महौजस- रदवासस' बिम्ब फल लब्धु! कमंकरी इति 
नाम्ता समाख्याता (अस्ति) । 

अर्थ : तुण्डिकेरी लता, जिसमें बिम्ब (कुनरू) फल लगते है, इस सुलोचना- 
के अत्यधिक कान्ति सम्पल्त नीचेके ओष्ठ (होठ) सरीखे फलको प्राप्त करनेके 
लिए 'कर्मेकरी' (कम॑चारिणी-नौकरानी) इस नामसे प्रसिद्ध है॥। ९० |॥ 

अन्बय : इतः अद्भस्फुरत्संकधथ: सकः अस्ति य. श्री सुदुशः अनज़ुगुणोचितं 
समुन्नाक्षक सुष्ठु स्वरूपकथन कतु दृष्तः (भवेत्‌) कि शस्तेंन अपि आयुधेन व्योम्न:, 
खण्डनं कलितम्‌ अथ पुनः नः दृकू शब्भृत्कल्पे मुखे नर्मेष्टि क्थ न एतु ॥ 

अथ्थ : इस भूततलपर, जिसके केवल शरीरसे ही श्रष्ठ कथा कहनेकी शक्ति 
प्रकट हो जाती है ऐसा प्रशस्त शरीर विद्वान्‌ वह है, जो सुलोचनाके अजद्भात्तीत- 


५५८ जयोदय-महाकाव्यम्‌ [१०० 


अनः स्पादिति । यतस्तच्छीसुवशः घुरोचनाग्रा: ह्वकूपस्थ कथन कर्तु दुप्त: सम्यों भवजेत । 
चुष्डु यथा स्पात्षया, किन्तु न को5व्यस्तोत्यर्यं:। पास्लेगापि वजभेबकेल कि पुनरप्रशह्ले- 
नायुषेन वस्त्र ण व्योल्त आकादास्य खण्डन भवति किस्‌ ? न भवतीत्य्ण: । फ्या तथेय । 
तथापि नोइस्मार्क दृगू दृष्टिरय पुनः बादाभृत्‌ कल्पे अस्य्रतुस्येडस्था: सुमुक्षे सर्मेर्शि विनोव- 
वुति कथ नेतु लभेतेब | एतच्लक्रमबन्धस्या राक्षरे: सुदूदा: कथन लिति सर्मसू्रो | सु दुक्षः 
कच्त मास जकतन्ध: ॥ १०० ४ 
श्रीमात्र श्रेष्ठिचतुभुंजः स सुषुबे भ्रामलोपाह्ृयं, 
वाणीभूषणवणिनं घृतवरीदेवी च य॑ धीचयम | 
तस्येय॑ कृति रात्मसौष्ठवत्तया श्रीमन्‍्मनोरण्जती, 
सर्ग साधु दशोत्तरं विदधती जीयादिवेत्थं जनी ॥ ११॥ 
इति श्रीवाणीभूषण-महाकवि-ब्रह्मचारि-भू रामलशास्त्रि-रचिते 
जयोदयापरनामसुलोचनास्वयम्व र महा काव्ये 
एकादझ' सर्म समाप्ल, ॥११॥ 


आत्मीय गुणोंके योग्य एवं उन्तति-सम्पादक स्वरूपको अच्छी तरह कहनेके 
लिए सम्थे हो । पर ऐसा है कोई ? क्‍या बज्ञभेदी भायुधके द्वारा भी आकाश 
खण्डित हुआ है या हो सकता है? तो भी मेरी दृष्टि (सुलोचनाके) चन्द्रमा 
सरीखे मुखके विषयमें क्यों न विनोदवृत्तिको प्राप्त करे ? 

आदय यह कि जेंसे वजत्बका भेदन करनेवाला भी अस्त्र आकाशको खण्डित्त 
नहीं कर सकता वेसे ही कोई विशिष्ट विद्वान भी सुलोचनाके स्वरूपका 
निरूपण नहीं कर सकता है--यह मे जानता हूँ, पहन्तु केवल मनोविनोदके 
लिए ही मे इसमे प्रवृत्त हुआ हूँ।। १०० ॥ 

जयकुमार-सुलोचनाका वर्णन करनेवाला ग्यारहवाँ सर्ग॑ समाप्त हुआ ॥ ११॥ 





द्वादशः सर्गः 


शिवमों शिवमों नमोषहमद्य शिवमोंदीमपिवन्दितं तु सद्चः । 
वश्चिवं शिथरेः श्रितं हितं च इषिबोध्यब्च सुघाशिवोध्यमज्चत्‌ ॥१॥। 
शिवमित्यादि । हित॑ सर्वेधा प्राणिनां कल्याणमञ्नत्‌ प्रकुबंत्‌ू, यवों तस्छिवं सडूल- 
रूपमों तमोःहुंभित्यपि शिव सदभुरूभों होमित्येतदपि शिव मजभलम्‌ यसाबदुषिभिः कुन्व- 
कुन्दाविभिश्तु पुनरह्य सल्न एवं वन्द्रितमाराधितं भवति, वशिनों जितेन्द्रियाइल ते बंशिवरा 
गृहस्थाइच तें: शत सेवितं, वुधिधिर्धर्मात्मभि: सज्जनेबोष्यमनुसनसोयस्‌, सुघाशिभिदेंजेरपि 
बोध्यसस्‍्तीति यावत्‌ ॥ १ ॥। 


शशिवज्निशि वतते महस्ते दिशि बन्धुमंष्िवर्तिनां नमस्ते | 


तृषि वारि शिवारिधारिणे वा शिवमेवासि वचो5घिदेवते5म्वा ||२॥ 
शशिवदिति । हे वचचोड्षिवेबत , सरस्वति, ते सहस्तंजः, निद्ि रात्रौं शदिवच्चन्द्- 
सण्डरूसिब, सबियर्तिनां तससि स्थितानां अन्धुभेवति, तथा शिवारिः कामरतद्धारिणे 
सकासाय जनाय तृषि बारि, पिषासायां जलवच्छियं मज़ुलकरसत एवाम्बासि ततस्ते 
नमो5स्तु ॥ २ ॥ 


अन्बय अद्य ऋषिवंदितं वशिवश्षिवरैरुपासितं च वृषिबोष्य च सुधाशिवोध्य च 
तु सद्यः अद्भजत्‌ ओ शिर्व ओं नमो अहँ शिव ओं ही शिवम्‌ । 

अर्थ : 'भो' यह शिव है (कल्याणकारी) मंगलरूरूप है, भों नमो अहँन्‌ यह 
भी शिवरूप है, ओों हीं! यह भी शिव है जो कि सदा ऋषियोंके द्वारा वन्दनीय 
है, इन्द्रिय-विजयी लोगोंके द्वारा उपासना करनेके योग्य है और धर्मात्माओंके 
द्वारा जानने योग्य है । तथा देवताभोंके द्वारा भी जानने योग्य है, क्योंकि वह 
निर्दोष है ॥ १॥ 

अन्यय . हे वचो5४घिदेवते ! निश्चि ते महः शशिवत्‌ वर्तते मषिवर्तिना ते महू. दिशि 
अन्धु: बर्तते, अतस्ते नमः, त्वं तृषिवारि असि शिवारिधारिणे वा अम्बा असि । 

अर्थ : हे माता सरस्वती देवि ! तेरा तेज रात्रिमें चन्द्रमाके समान है। 
अन्धकारमें पड़े हुए लोगोंको दिग्दशंन करानेके लिए बन्धुके समान (हित्तकर) 
है, तृषातु रके लिए जलके समान हैं। शिवजीका बेरी जो कामदेव उसके घारक 
व्यक्तिके लिए भी तेरा महत्त्व कल्याणकारक है, अतः हे देवते ! आपको 
नमस्कार है॥ २॥ 


५६६० जयौदय-महाकान्यमे [३-५ 


ऋषयो४स्मि शयोभयोपयोकत्री शिवसुर्वी खलु वः पदोष्भोकत्री । 
बरदं वरदशनञ्च येषां चरदन्तश्चरदम्भदुष्टलेशान्‌ ॥ ३ ॥ 
ऋषय इति | है ऋषयः, अहृंदाययोरभयस्य हस्तदयस्य, उपयोक्ती भवासि | यतः 
कारणाद  पदोपभोकत्री, उदों भवतां चरणमही खलू ज्ञियं मजुलं, येवां बर॑ वर्दात- 
सल्तदचरस्प दम्भस्य परापाचारस्थ दुष्टान्‌ लेशानू, जरदू भक्षयद्‌ विनादायदित्यथं: | धरव- 
मभीश्वायकं भवत्ति, तस्मात्कार गात्‌ ॥ हे ॥ 


वृषचक्रमपक्र मप्रभाव-प्रतियोगि प्रतियोगि च प्रभावत्‌ । 
प्रवल्लेड्त्र कलेदेले ख़ुलेनः शिवमेबासिवदस्तु मेत्तुमेनः ॥ ४ ॥ 


वुषच्क्रसिति । अतञ्र कले: कलहस्य खले वुष्टकपे वले प्रवले वलशालिन्यपि, यहा 
कलेरिति वु घबसमकालूस्थय, सोधस्साकसेन. पाप॑ं भेत्तमसिषत्‌ खड्तुल्यं पत्ललु वृषचक्र 
धर्मंचक्राख्यं रत्न यत्‌ किलापक्रसप्रभावस्थ दुर्मतप्रसारस्य प्रतियोति प्रतिपक्षस्वरूप यरुच 
पोगिन योगिन प्रति प्रभावव्‌ भवति, लबच्छियं सज़लमस्तु ॥ ४ ।॥। 


कलशः कलशमंवागनून दलसहूल्पलसत्फलग्रश्ननः । 
वसुधामसुघावशात्समुद्र/ शिवतातिं कुरुतात्तरामरुद्र! || ५ ॥ 
कलदा दृति । अनूनेनानल्पेन बलसडूल्पेन पल्‍्लवप्रपण्चेन लसन्ति शोभमानि फल- 


अन्चय है ऋषय ! अह शयोभयोपयोकक्‍त्री अस्मि खलु व पदोपषभोकत्री उर्वी 
शिवं अस्तु, अन्तश्चरदम्भदुष्टलेशाम्‌ चरत्‌ एथा वरदर्शन च वरद अत्ति । 

अथ्थं : हे ऋषि लछोगो ! में आप लोगोंके सन्मुख दोनों हाथ जोड़े खड़ी हूँ, 
अतः आपके चरणोंसे छुई हुई जो यह पृथ्वी है वह कल्याणकारी हो, जिसका 
सुन्दर दर्शन मनके भीतर होनेवाले दंभव मायाचारके दुष्ट अंशोंको नष्ट 
करनेवाला होते हुए भी वरदायक होता है ॥ ३ ॥ 

अन्वय : वृषचक्र अपक्रमप्रभावप्रतियोगि प्रतियोगि च प्रभावत्‌ु तत्‌ न एन: मेत्तु 
अगसिवत्‌ अतन्र कले. प्रवले दले शिवं अस्तु । 


अथं : जो वृषचक्र (धर्मचक्र) दुष्क्रमके (दुर्ंतरोके) प्रभावको नष्ट करनेवाला 
है, योगियोंके प्रति प्रभाव दिखानेवाला है वह्‌ धर्मंचक्र प्रबल एवं दुष्ट इस कलि- 
कालके दलमें हमारे पापोंको नष्ट करनेके लिए तलवारके समान होकर 
कल्याणकारी हो ॥ ४ ॥ 


अन्यय - अनुतदरूसझुल्पलूसत्फलप्रसून: कलदर्मवाक्‌ अरुद्र: बसुधाम सुधावज्ञात 
समुद्र: स कलश. दिवताति कुरुतात्त राम्‌ । 


श 


६-७ ] हादशः सर्गः ५६१ 


प्रसुनानि यत्र स भुखत्यभीजपुराष्यफलपललकपुष्पसहितः कलवाभंवाहः मद्भुलोपपदः कलदा: 
सकल भनोहरं हां पास यर्भादिति, बसुनां रत्तामां घास स्थानभूता या सुघा अमृतप्रवाह- 
स्तस्या बद्यात्‌ समुव्रो मुड्रया सहितः सलिलपूर्णकुम्मो योपयडः सोभ्याकृति: स शिवताति 
कल्याणपरम्परां कुरताज्जलोत्सर्गादिना इति थावत्‌ ॥ ५ ॥ 


शशिबद्‌ दुश्चि वल्लमं प्रजाया: शिशिरच्छायतयाध्वनीह भायात्‌ । 
गणनकसमाश्रयात्समेतं त्रितयं चातपवारणोक्तमेतत्‌ || ६ ॥। 


शशिवदिति । घदेतत्‌ किछासप्रवारणोक्तत्रितयं गणनेवेकः समाक्रयो यहा गणस्प 
घा्िकसमूहस्य नः पुज्यो यो जिनराट्‌ तस्य समाञ्यात्‌ समेत शिश्िरानुष्णक्छाया यस्या- 
स्तस्थ मावतया प्रजाया दृष्धि वललभ॑ मनोमोहुक॑ तस्चेहाष्यनि सायात्‌ ।। ६ ॥ 


परमेष्टिग्सेष्टितत्पराणीतिसतां श्रीरसतारतम्थफाणि: । 
किल सन्ति लसन्ति मड्जलानि सुतरां स्वस्तिकमञजुवाड मुखानि॥७॥ 


परसेद्रीत्यादि । स्वस्तिकभिति मजमंनोशा वाग्वाणी मुखे प्रथमत एव येषां तामि 
किल सन्ति शोभनानि मजभलानि तानि चेतानि परमेष्ठिनो जिनदेवस्य रस: शरीर तस्पेष्टो 
पूजायां तत्पराणि सज्जानि, 'रसः स्वादेधपि लिक्तादो श्ृृद्भारादो द्रव विषे। पारदे धातु- 
वोर्यास्थु-रागे गन्धरसे तनौ' इति विश्वलोचन: । लसन्ति शोभन्ते, सुतरासेयेस्थेत रूप: 
सतां सभ्यातां धोरसस्य तारतम्यफाणिगु ड इस सघुरः ॥ ७ ॥ 


अर्थ : यह मंगलकलश, सुन्दर सुखको देनेवाले वचनयृक्त है, महान 
पत्रों के सकल्पसे युक्त जो फल और फूल उनसे संयुक्त है। रत्नोंसे युक्त 
सुधाजलके होनेसे समुद्र सरीखा है और जो शान्ति देने वाला है वह कलश हम 
लोगोंका कल्याण करे || ५ ॥ 


अन्चय एतत्‌ च आतपवारणोक्त त्रितय गणनैकसमाश्रयात्सममेतं सत्‌ इह अध्यनि 
शिशिरच्छायतया भायात्‌, यत्‌ प्रजाया दुशि दशिवत्‌ बल्लभम्‌ । 

अथे : (छत्रत्रय) चन्द्रमाके समान देखनेवाले लोगोंके नेत्रोंको प्रसन्‍न करने 
वाला है, ठंडी छाया देनेके कारण मार्गमें चलने वालोंके लिये उपयोगी है और 
गणनाकी दृष्टिसे तीन संख्याको धारण करता है ॥ ६॥ 


अम्वय ' स्वस्तिकमण्जुवाइमुखानि सूतरा मझ्भलानि किल सन्ति लसन्ति तानि 
परमेष्ठिरसेष्टि-तत्पराणि इति सर्ता श्री रसतारतम्यफाणि: अस्ति । 

अर्थ : स्वस्तिकादि जो अष्ट मंगल द्रव्य है वे पंचपरम्रेष्ठीकी पूजामें उप- 
योगी है, अत्त: वे मिष्ट मधुर रसवाले गुड़के समान है, ऐसा सत्पुरुषोंक कथन- 
का तात्पयं है॥ ७ ॥ 
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दुशि वः शिवमस्तु है सुरेशा मटवेशा कुलदेवतापि मे सा । 
शिवसाशिपि बतंते च येषां गुरवः श्रीपुरवर्तिनो४पि झ्ेषाः ॥ ८ ॥ 
हृछ्तीस्यादि । हे सुरेझाः सुपर्वाण:, वो युण्माक वृध्चि दृष्टों शिवसस्सु, सा सुदुवेधा 
प्रसन्‍्नवेशवती कुलवेबतापि शिव मसस्‍्तु, कल्याणकरी भवतु । तथा येषासाध्षिषि बंण्ट्रा्या 
शिव भजुरू बतंते ते गुरयों बृद्धा अपि क्षेषरा: पुरवतिनोईपि लोकाः शिवमस्तु कल्याणाव 
भवन्‍सु ॥ ८ ॥ 
शिवपोरुषदोरुशर्म शक्तिमलुगन्तु मनुभिस्त्रिवर्गंभक्तिः । 
कथिता पथि ताबदस्मि गोरी शिवमास्तां भगवार्जयोक्ति मौरिः ॥९॥ 
शिवेत्यावि । शिवपौदष घरमपुरुवायंस्त ववाति या सा चासावुरध््मशक्सिश्णालस्त- 
सुजगुणरूपा, तामनुगन्तु मनुभिमंहापु रथ: पति लोकसार्गे जिवर्गंसक्ितर्धर्साथकासससब्वय- 
रूपा विनसि: कथिता, सा भया यथोखित्येन कृतेति किलाहं गौरो बालस्वभावा अध्सि जय 
जयेति किलेब मुक्तिसोंला वाषप्वों यस्मे स भगवान्‌ जिनदेवः शिवभास्ताम, भव्र॒ भवत्वि- 
त्यर्थ: ॥ ९ ४ 


सुचिराच्छुचिरागतोब्धुनाथ न वियुज्येत पुनर्ममात्मनाथ' । 
बलिनं नलिनस्रजानुबन्धवशगेत्थं दयितं तु सा बबन्ध ॥ १० ॥। 





अन्यय ' हे सुरेशा व दृष्ि शिव अस्तु मृदुबेशा सा कुलदेबताईप मे शिवभस्तु 
येषा च आशिषि शिव वत्ंते ते ग्रवः श्रीपूरवत्तिनो शेषा; अपि जनाः सन्तु । 

अर्थ : हे देवता लोगो। आपकी हदृष्टिमें भी हमारे प्रति कल्याणमयी 
भावना हो ! हे कुल देवताओ ! आपकी भी मुझ पर सौम्यहृष्टि रहे । जिनके 
आशीर्वादमें कल्याण सुनिहित रहता है ऐसे गुरु लोग और शेष सभी नगरवासी 
लोग भी हमारे लिये मंगलकारक हों ॥ ८ ॥ 

अस्वय . मनुभि. शिवपौरुषदोरुक्षंशरक्त अनुगन्तुं त्रिवगंभक्ति. कथिता, अहं तु 
ताथत्‌ पथि गोरी अस्मि जयोक्तिमौरिः भगवान्‌ शिव आस्ताम्‌ । 

अर्थ : हमारे कुलकरोंने त्रिवर्गकी भक्तिको (धर्म, अर्थ, कामकी) मोक्ष 
पुरुषार्थंके प्रति शक्ति प्राप्त करनेके लिए उपयोगी बताया है, मै तो इस विषयमें 
बिलकुल भोली हूँ, किन्तु जयकार शब्दका ही मुकुट रूपसे धारण करनेवाले 
भगवान्‌ मंगलकारक हों ॥ ९ ॥ 

अन्बय ' अथ भमात्मनाथ. शुचि सुचिरात्‌ आगत: अधुना पुनः: न वियुज्येत इस्थं 
सा अनुबन्धवशगा तु लत बलिन दयितं नलिनस्रजा बबन्ध । 





है. 
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झुजिरादिति | यः शुत्ति हृदश्य पवित्रों समात्मनाथः आणेश्वरः सुखिरात्‌ कालछात्‌ 
प्रतोक्षित: सन्‍्तघुता किलागत: सस्प्राप्तः सोहष -पुलर्त वियुम्पेत, इति जविचारेत एव 
किलानुबन्धवदगा प्रणयवत्तीकृता सा सुलोचता बलिनं बलूचन्तं दयितं स्वासिनं तु ज़य- 
कुसारं नलितातां कम्रछातां खज़ा मालया बबस्थ गुहोतवयती ।। १० ॥। 


स्रगहो सुदृशः शयोपचिद्या द्विषते स्तम्मकरीव भाति विद्या । 
जयवक्षसि सा पुनः प्रगत्या जनिवेणीव तदाश्रियो जरत्या। ॥११॥ 


छागिति । द्विषते वेरिण स्तम्भकरी स्तम्भनकारिणी विद्या कार्मणक्रिवेण भाति स्स, 
या सुदुक्ोइकस्पनदुहितु: शयोपलित्‌ करगता ्रक कुसुभसाला सेव पुलक्षयस्य नास यर- 
राजस्प वक्षत्ति, उरोदेशे प्रगत्या साथ तवा जरत्या बुद्धि गताया: त्रियों छक्‍्म्पा बेणी 
कबरोयापजनि सखाता । ११ ॥ 


सुममाल्यमिदं वितीय चेहाइतुलसम्मोदभरातिपीनदेहा । ' 
उपनीतबती प्रसादमेषा स्वयमन्तः शयमीशितुर्विशेषात्‌ ॥ १२ ॥ 


सुमसाल्यभिति । अतुलस्थातन्यसद्शस्यथ सम्मोवर्य भरेण रोमहषंलक्षणेतातिपीनों 
देहो ण्स्थाः सा सुलोचना चेहू पाणिप्रहणाबसरे इदं सुममाल्य कुसुमदाम बितोयं गले 
निक्षिप्प, ईशितुः प्राणप्रियस्थ अस्त हाय हुदि बतंमानं कामदेव स्वयं सुतरामेव विशेषा- 
बलिदायतया प्रस व प्रधन्‍्नतामुनोतवतों । स्वासिनों हृदय पुष्पमारूया पुजयामास ॥१२॥ 


अथं इस प्रकार मंगल-कामना करके सुलोचनाने विचार किया कि यह 
प्राणपति जो चिरकालसे प्राप्त हुआ है वह फिर बिछुड़ न जाय, इस विचारसे 
परम प्रेमवश होती हुई उसने उस बलवान जयकुमारको कमलोकी माछासे 
बाँत्र लिया अर्थात्‌ उसके गलेमे जयमाला (वरमाला) डाल दी ॥ १०॥ 

अन्बय : अहो ! या ज़क्‌ सुदूश. शयोपचित्‌ तत्र द्विषते स्तम्भकरी विद्या इब पुन. 
सा जयवक्षसि प्रगत्य तदा जरत्यात्रियो वेणीव अजनि । 

अर्थ : वह माला सुलोचनाके हाथमें जब तक रही तब तक त्तो बेरियोंका 
स्तम्भन करनेवाली विद्या सरीखी प्रतीत हुई, किन्तु वही माला जब जय- 
कुमारके वक्षस्थरूपर पहुंच गई तो वहाँ बूढ़ी लक्ष्मोको वेणीके समान दीखने 
छगी ॥ ११॥ 

अभ्वध . एवा इह इद सुयमाल्यं वितीर्य अतुलूसम्भोदभ रा अतिपीनदेहा सती ईशिसुः 
अस्तःशर्यं विशेषात्‌ स्वयं प्रसाद उपनीतवती । 

अर्थ : इस प्रकार पुष्पमालाको पहिनाकर प्रसब्नत्तासे रोमांचित हो गया 
है शरीर जिसका ऐसी उस सुलोचनाने स्वामीके अन्तरंगमें होनेवाले काम- 
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सुखतो हृदि गिःश्रियो! :रणेतुरियमास्थातुमथान्तरा घने तु । 
प्रशुमीच समोच्चयोत्थमालामिषसीमोचितस्तत्रमेच बाला ॥ (३ ॥ 
सुखत इति । गीरच करोष्य गि:लियो तयो. प्रणेतुरघिकारिणों हुषि वक्ष: स्थलेज- 
एथ घने तयोर्याप्तश्वात्‌ परिसंकीर्णेष्य तयोद् बोश्न्तरा सध्ये, आस्थातुं निवस्तुलियं बाला 
सुमोच्चयेनोत्योत्पसियंस्थास्तस्था मालाया सिघषदछरा यजत्र तादक सोमोशितसूत्रः विभाग- 
क्ारक॑ रज्जुमुणधेव प्रमुमोच किल । मालाक्षेपाक्त्रिभामोी हते हृदि, इतस्ततोगिशियों 
सध्ये थ सेति सुखतः स्थातुमहंति स्मेत्य थं. ॥ १३ ॥ 


सुमदामभरेण कण्टकम्बुश्रितमस्याघरजेयराजजम्बूः । 
विनताननवारिजाजबेन स्वयमासीदियमेब किन्तु तेन ॥ १४ ॥ 
सुमदामेत्यावि । चुमदामभरेण पुष्पमाल्यप्रक्षेपणगौरथेण, अस्य जयकुसारस्य कप्ठ- 
कम्युशितसलडःकृतसभूत्‌ । किन्तु तेनेव हेतुना स्वयमनायासेनेवेयं सुलोचना विनतं नति- 
मागतसानसमेव वारिज॑ पस्या. साउप्सीतू। यदा जयकुमारस्य गले सालां क्षिस्वती 
तावतेय लज्जानुभावन विनज्नाइभूवित्यादायः ॥ ९४ ॥ - 


किमसी मम सोहदाय भायादिति काकृत्थमनड्रममब्लायाः । 
अतिलम्बितनायकप्रश्चनस्तवक माल्यमुदीक्ष्य सोध्य नूनम्‌ ॥।१७॥ 


कार्य कर दिया ॥ १२॥ 

अन्बय : अथ गिःश्रियो. तुणे तु हृदि घने तु अन्तरा सुखत आश्थातु इय बाला 
सुमोच्चयोत्थमाला सिघसीमोचितसूत्रमेव प्रमुमोच । 

अर्थ : जिस प्राणपत्तिके हृदयमें लक्ष्मी ओर सरस्वती विराजमान है उसमें 
स्वयं भी स्थान पानेके लिए सुलोचनाने मालाके बहानेसे सीमाकारक सूत्र ही 
अपँण किया । अर्थात्‌ माछाके अपंण करनेसे हृदयके तीन विभाग हो गये 
जिसमे तीनों पृथक्‌ पृथक्‌ रह सकें ॥ १३ ॥। 

अन्यय सुयदामभरेपा अस्य कण्ठकम्बुश्नित अभृत्‌ किन्तु तेन इयमेब अधरजेयराज- 
जम्बूजवेन विनताननवारिजा स्वयं आसोत । 

अर्थ : यद्यपि उस समय फूलोकी मालाके भारसे तो जयकुमारका कण्ठ 
अलंकृत हुआ, किन्तु अपने अधरसे लाल जामुनोंको जीतनेवाली सुझोचना 
स्वयं उस समय (लज्जासे) विनम्र हो गयी ॥ १४॥ 

अन्तय : असी मम सौहृदाय भायात्‌ किसु इति अनद्भमजुलाया. काकुत्य॑ भति- 
रूम्बितनायक प्रसूनस्तवकंमाल्‍्य उदीक्ष्य अथ पुनः नून स आह । 
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जप आह ससाहसन्तु में या तनया साम्प्रतमस्ति चेलअदेया। 
भवताद्भवतां प्रसन्नपादपरिणेत्रीति वरं ममाचुवादः || १६ || 
किससादिति । किससो जयकुसारः, प्रलूम्बसानोइतिसम्बितो थो मायकल्य नास 
सध्यस्थमुस्यतुणे: स्थानीय: प्रसुनस्तबकों यत्र तन्माल्यमनजू मदुलाया: कामवेवस्थ कल्याण- 
झुपाया सस सोहबाय भाषात्‌ सोभाग्याथं भवविति काक्त्य प्रदनवाथकमक्षरभुदीक्ष्य 
समनुमन्‍्य, अथात्र स नुपोःकम्पनों मृनम्रित्येतदाहु---यरिकल हे बरराज, या में तनया 
साम्प्रतं प्रवेयास्ति तवा भवतामेव प्रसन्‍्तपादयों: परिणेत्रो सेविका भवतादिति ससाहसं 
समानुवादः समर्थभरूपो वर. शुभाशोरस्तोति छेषः ॥ १५-१६ ॥ 


किम सोइस्ति विचारकृत्पयोदः परियच्छन्निह चातकाय नोदम्‌ । 
अभिलापभृतेष्थ पर्वताय प्रतिनिष्कासयते ददाति वा यः ॥ १७॥ 


किम्विति । हे बरराज, यः पयोदो मेघोहमिलाबभुते बाञ्छयते चरातकाय जलं ते 
परियच्छन्‌ न समुत्सुजनू, अय चर प्रतिनिष्कासयते लिरस्कुवंते, पर्बताय या दवाति स 
किसु विचारकृदुपयुक्ककारी, अपि तु नेक, यतो यत्रोपयोगस्तन्रेव दातव्य बुद्धिमतेति ॥१७॥ 


हृदयेन दयेन धारको5सि लमुष्या यदनुग्रहैक पी । 
असमज्जसवाधिराशुभावात्परितीर्यत किलेति बुद्धिनावा | १८॥ 


अर्थ : सुलोचनाने जो जयकुमारके वक्ष:स्थलूपर माला डाली वह अत्यन्त 
लम्बे नायक फूलसे युक्त थी अतः वह ऐसी प्रतीत हुई कि मानो मंगल चाहने 
वालो सुलोचनाने प्रन्‍नवाचक चिह्त ही अकित्त किया हो कि ये मेरे पति 
बनें ॥ १५ ॥ 

अन्यय . नृप. ससाहसं आह या में तनया तु साम्प्रतं चेत्‌ प्रदेया अस्ति तदा 
भवता प्रसन्‍्नपादपरिणेत्री भवतात्‌ इति ममानुवादः बरम्‌ ! 

अथं इस प्रसंगको देखकर महाराज अकम्पन साहसपूर्वक बोले कि यह 
मेरी पुत्री इस समय देने योग्य है तो यह आपके प्रसन्‍त चरणोंकी सेवा करने 
योग्य बनें, यही मेरा हढ़ संकल्प है॥ १६॥ 

अन्यय : इह य' पयोद. अभिलाषभृते चातकाय उदं न परियच्छन्‌ अथ प्रतिनिष्का- 
सयते पर्वताय ददाति स किमु विचारक्ृत्‌ अस्ति वा । 

अर्थ : (है वरराज), जो मेघ पानी चाहने वाले चात्तककों तो पाती नहीं 
देता, किन्तु पवेत्तको पानी देता है जो कि उसे बाहर निकाल देता है, अतः वह 
भेघ विचा रशील नहीं है। (कहनेका आशय यह है कि जब आपका इस कन्या- 
के साथ अनुराग है तो आपको ही देना चाहिये ) ॥ १७॥ 
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द हुब्येनेलि । हे बयेन, दसाया इन: स्वस्मी, सत्सस्णोधने, है लतिझ्यदयात्ते, त्वलनृत्रहँ 


पुष्णासीत्यनुग्रहपोधी, . विश्ोषानुप्रहपोषको 5सीत्यर्थ: तस्मादमुष्या हृस्येन घारकोप्सोति 
जय जानोमहे । इत्यतः किल बुद्धिनाबाउपशुभावास्छीधप्रतवाइसमञ्जसवाधिस्तोयेंत, बि- 
सम्यादसमुद्रः परितीर्येत लाबत्‌ ॥ १८ ॥ 


सुमदामसम छ्वितेकनाम्ता किमिवाधारि रुचिमंदीयघास्ना । 
बरबागिति निजंगाम द्रष्द फलवत्तामथवोत्सवस्य खष्दुस | १९ ॥ 


सुमदामेत्यादि | युमवाम्ता पुथ्यभास्या समसशिसमसइकतमिस्येक सम तेन 
सदीयधाम्ता स्थानेन वक्षःस्यलेन कण्ठदेशेत था किसिव नासापनिर्यंधनोया यजिरणारि 


झोभा सप्रपादि । तू ब्रध्टुभथवोत्सकस्थ पाणिग्रहणलक्षणस्य फलछवय्सां साफल्य ख्दु 
रकयितुं वरस्य जयकुमारस्प वाग्याणी निम्नाकितरीत्या निर्जंगाम || १९॥ 
मम घीयं॑दुपेयधारिणीवा भवतोः्स्मद्भवतोषकारिणीवाक । 
श्वशुराश्वसुराजिरेषका मे मनसे किनन भवेद्‌ भसद्यवामे । २० ॥ 
समधीरिति । हे ह्यशुर, मम धीब सिय॑स्थोपेयस्य प्राप्य बस्तुनो धारिणों वाडिल्छका 
वा पुनस्‍्तदुपरि भवत. श्रीमतोर्भधव बाकू किलास्माक॑ भव्य जन्मसस्तोषकारिणोत्यत 


आशु शीध्रमेवेषकाइस्मिन्नवासे भसवि समयेहसुराजि प्राणपडिक्तरिव में सनसे हृदयाय 
किन्‍म भवेद्‌, भवस्वेव तावबित्यथः ॥ २० ॥ 


>> 





अन्वय : है दयेन ! त्व अभृष्या हृदयेन घारक असि यत्‌ अनुग्रहैकपोषी चासि 
अत: इति बुद्धिनावा किल असमञ्जसवा्ि- आशुभावात्‌ परितोर्येत । 

अर्थ : किन्तु है दयालो ! आप इसको हृदयसे धारण करनेवाले बने जो कि 
कि इसके अनुग्रहको पुष्ट करनेवालं है और इस प्रकार बुद्धिरूपी नावके द्वारा 
विसवादरूपी समुद्र शीक्र ही पार कर दिया जावे ॥ १८ ॥ है 

अन्यय : मदीयधाम्ना सुमदामसमद्ितेकनाम्ना किमिय रुचि अधारि इति दुष्दु 
अथवा उत्सवस्य फलवत्ता स्ष्टु बरवाम्‌ निर्जगाम । 

अथे : (यह बात अकम्पनने वरसे कही, तब वर बोला--इस पर कवि 
उत्प्रक्षा करते हैं कि) मेरा स्थान जो हृदय वह फूलोंकी बनी हुई बरमालाके 
द्वारा अलंकृत है उससे उसकी केसी शोभा है इस बातको देखनेक लिए ही और 
उत्सवको सफल बनानेके लिए बरकी इस प्रकार वाणो निकलो ॥ १५ ॥ 

अन्यय ' हे ्वसुर ! मम घी: यदुपेयधारिणं। भवतों वाक्‌ वा अस्मद्‌ भव तोथ- 
कारिणी एब कामे मनसि अतः अवार्म भसदि आशु असुराजि कि ने भवत्‌ ? 


अर्थ : मेरी बुद्धि सुलोचनाकों चाहतो है और आपका कथन भी हमारे 
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अहहाग्रहहावमावधात्री मम्॒ च प्रेमनिवन्धनेकपात्री | 
भतां श्रुवि रूब्धशुद्धजन्मा वर आहेति समेतु माम तन्‍्माम्‌ ॥२१॥ 
अहहेति । भहृह, माभेयं छुन्दरो, आग्रहह॒ण हावश्च भावदल तेतां धाबी जस्म- 
भूमिर्सण लव पुरः प्रेसनिबन्धनस्थेका प्रधानभूता पात्रों भवतां भुवि त्ववोयवंदी रूब्ध शुद्ध 
जन्म यया साउसौ तसस्मात्कारणात्‌, मां समेतु सद्भच्छताम, तावदित्येवं याथसाहु बरो 
जयकुसार: ॥ २१ ॥। 


इयमभ्यधिका ममास्त्यसुभ्यस्तुलबीयाषि के साम्ब्रतं वसुम्यः । 
भवते नवतेजले ऋ्रसाद हति वाक्य खलु सुप्रभा जगाद ॥ २२ ॥ 
इयसिति । इयं ममाज़जाइ्तुभ्यः प्राणेभ्योप््यधिका, अतएब साम्प्रत॑ जयुभ्यो 
रत्मेम्यों हीरकाविभ्योजपि कि पुनरस्येम्यो न तुखनोया, रत्नेभ्योउप्यधिकमृल्यशालिनीय- 
मित्याशय. । भजते नवतेजसे नूतनप्रभाववस प्रसादो5स्ति, तुन्यं प्रसादरुपेण विलोसेंय- 
सिति याक्‍य सुप्रभा सुलोचनामातापि जगाद ॥ २२ ॥ 


सुरभिलेरमीष्टद्शना से मनसीय॑ सुमनस्यथास्त्ववामे । 
परितश्चरितं मयेतदर्थ मम सर्वस्वमिहैतया समर्थम्‌ ॥ २३ ॥ 


विचा रोंके अनुसार है अत्त: हे श्वसुर महोदय ! यह मेरे प्राणोंसे भी अधिक 
प्रिय है अतएव इस सुन्दर अवसरमें यह मेरी मनभावत्ती बने अर्थात्‌ में आपके 
कथनको स्वीकार करता हूँ ॥ २०॥ 

अन्वध : अहह माम ! आग्रह हाव-भावधात्री मम च प्रेमनिबन्धनैकपान्नी भवता 
भुवि लब्धशुद्धजन्मा इय तत्‌ तस्मात माम्‌ समेतु इति बर आह । 

अह॒ह !। यह सुलोचना हावभावको धारण करनेवाली है और प्रेम-सम्बन्ध 
की एक मात्र पात्र है क्योंकि इसने आपके उत्तम कुलमे जन्म लिया है अतएव 
है माम ! यह मुझे प्राप्त हो अर्थात्‌ यह मेरी अर्द्धांगिनी बने। इस प्रकार वर 
राज जयकुमारने कहा ॥ २१ ॥ 

अन्यय : इय मम असुम्य. अधिका अस्ति साम्प्रतं वसुभ्योधपि तुलनीया नास्ति सा 
भवते नवतेजसे प्रसाद इति वाक्य खल सुप्रभाजगाद । 

अर्थ : हे वरराज ! यह सुलोचना मुझे प्राणोंसे भी अधिक प्यारी है, 
जिसकी तुलना रत्नोंसे भी नहीं की जा सकती है ऐसी यह सुलोचना नवीन 
तेजके धारक आपके लिए भी प्रसाद रूपमें है अर्थात्‌ आपको दी जा रही है इस 
प्रकार सुडोचनाकी माता सुप्रभाने अपने पतिकी बात्का समर्थन किया ॥२२॥ 
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अनुकनु मधीक्वरस्थ बारां समुपन्‍्यस्तलसत्पदामिवारात्‌ । 
प्रवरस्य बरस्थ निजंगाम सुगिरा मकलदशनेति नाप ॥ २४ ॥ 
सुरभिरिति । इयं सुन्दरो, अभोष्ट मज्भुलकर वर्शन बस्था: सा शोभनाकारा मे 

ममावामेइनुकठाजरणवति मनस्येव सुमनास कुसुम हव प्रसन्‍्ते खुरभि सुवासनेवास्तु । 
इत्येब्सलिप्रायवता सया, एतदर्य परितश्चरितं, यत इह नुः पुराषस्थरूपस्थ समर स्वस्वभपि 
तवेतया समर्थ भवति । भुत्रि पृथिव्यां समुस्यस्ते लसतो झोभने चलते पदे जरणों 
वस्पास्तां, पक्षे, समुपस्यस्तानि रूसन्ति वे पदानि सुप्तिडल्लानि यस्यासिति सजुल- 
सानन्‍्यकरं विध्महरं थे दर्शानं यस्यास्ताभघोश्वरस्थ राज्ञोउकम्पनस्य बारां सुलोश्रमामनु- 
कतुंसिव प्रवरस्य विचक्षणस्थ वरस्य साम दुलंभस्यथ सुगिरा याणों ले निर्जंगामाभि- 
व्यक्ताइभूत्‌ ॥ २३-२४ | 


किल कामितदायिनी च यागावनिरित्यत्र पवित्र मध्यमागा । 
तिलकायितमब्जुदीपकासावथ रम्मारुचितोरुश्म॑भासा || २५ ॥ 
वनितेत्र विभातु निष्कलड्डा सफलोच्चे स्तनकुम्मशुम्मदड्डा । 
विलसत्जिवलीष्टनाभिकुण्डा शुचिपृष्पामिमतग्र सन्‍नतुण्डा | २६॥ 


द्विजराजतिरस्क्रियाथ मेतल्लपनश्री रितिशिक्षणाय बेतः । 
द्रुतमक्षतम्ुष्टिनाथ यागगुरुराडेनमताडयदिरागः ॥ २७ ॥ 


अन्वय . मया एतदर्थ परितरचरित मम सर्वस्त्र इह एततया समर्थ अथ अवामे 
में नु मनसि अभीष्टदर्शता इय सुरभि सुमनसि अस्तु | इति अधीश्वर य वारा समुपन्य- 
स्तलूसत्पदा इव आरात्‌ अनुकत्तु मद्भलद॒शनेति नाम प्रवरस्य वरस्य सुमिरा निर्जगाम । 

अं : मेने इसे प्राप्त करनेके लिए पूर्ण प्रयत्न किया है और इसके द्वारा 
ही मेरा सर्वस्व समर्थ होगा, अर्थात्‌ मेरा जीवन सफल होगा, इसलिए मगल- 
कारक दर्शन वाली यह सुलोचना सुन्दर फूलके समान मेरे मनमें सुगन्‍्व होकर 
रहे। इसप्रकार अकम्पन महाराजको जो बाला सुलोचना है सुन्दर चरणोको 
धारण करनेवाली है उसका अनुकरण करती हुई मगलरूप है वपु जिसका ऐसी 
उत्तम वर राजाकी वाणो निकही। (जयकुमारकी वाणी उत्तम पदयुक्‍त थी 
और सुलोचना उत्तम चरणोंसे युक्त थी) ॥ २३-२४ ॥ 

अन्वय * अथ इत्यनत्र किल यागावनिः भर कामितदायिनोी पबरित्रमध्यमागा तिल- 
कायतमज्जुदीपका रम्भारुचितोरुश मंभासा असौ वनितेव विभातु । विलसल्व्रिवलीष्ठ- 
नाभिकुण्डा शुत्िपुष्पाभिमतप्रसन्नतुण्डा सफलोन्चैस्तनकुम्भशुम्भवद्धा निष्कलड्जा बनिता 
इव विभातु । किन्तु एतल्लपनश्रीद्रिजराजतिरस्क्रियार्थ इति शिक्षणाय वा इतः याग- 
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किलेल्यादि । इयं यागावनिर्यशभूमिरित्यश्र विधोषकस्‌ पविश्नो िमलों भागों यस्या:, 
वनितापक्षे पव्रिच्नो जल्याकारोइसिकुशों भध्यभाग: कटिवेशों यध्या: सा, तिरूकभिश्वाचरतीति 
लिलकायितो यो मअदोपकों यस्‍्या:, स्त्रीषक्षे तिलकप्रेव मठलुदोपकस्थानोयों यस्या: सा, 
रम्भघजतुष्कोभस्थ-कदलोस्सम्भस्तें: घुचिता प्रकाशिता, उददार्मणो मजुलस्यथ भाः दोसा 
यस्या: सा, स्त्रोपक्षे रम्जे इज रुखिते कोभने ऊरू जल ताभ्यां दार्मभा यस्या: सा, सफलों 
फरूसहितो याबुरुचे: स्तनों इव उल्ततो कुम्भी मज़ुलूकछक्ों ताभ्यां शुम्भडक्षोभसानो- 
5क्छी भूदेशों यस्‍्याः सा, स्त्रीपक्षे सफलो पतिसंयोगशालिनौ, उच्चे रूपौ सतमो पयोधराजेव 
कुम्मों ताभ्यां शुम्भस्नझ्ो वक्षों यस्या: सा, विरूसन्तो त्िवलोनां भेखलानासिष्टिनॉभिरेव 
कुणई यसया सा, स्प्रीषतते जिवलीनामुदरस्थितानासिल्टिरर्या यत्रेतावुइताभिरेयव कुण्ड 
यस्या: सा, धशुचितरि: पुष्पेरभिमतमलहःकृतमत एव प्रसन्न तुण्ड तल स्थान यस्या: सा, 
पक्षे झुश्चिना प्रण्पेणाभिमतं तुल्यसल एब प्रसन्न लुण्ड सुख यस्थाः सा, ट्विजराजानां 
शेषादिनागानां तिरस्क्रिया निवारणं विध्नहरणमर्थो यत्न ततू, पक्षे द्विजराजस्येन्दोस्तिर- 
स्क्रिया्यमेतस्था लपनश्रीमु लक्षोभा किलेत्येव शिक्षणाय सज्नापतायेत वेतों यागगुरुराद 
पुरोहितो यो विरागः सांसारिफप्रयोजननिःस्पुह: सो5य दुतसेवाक्षतमुष्टिना बरराज- 
मताडयत्‌ मज़ुलाक्षतारोपण चकारेत्यर्थं ॥ २५-५७ ॥ 


यदभद्टचसा त्रिपूरुषीति श्रुवि रत्नत्रयवच्छिय! प्रतीतिः 


दर॒यतः स्थितिकारणकरीतिम दुनिश्वेयसके यशञः प्रणीति: | २८ | 
यवभूबिति । इह परस्परमुभयतो वरयात्रिक-प्ताण्डपिकमोवच्बसा त्रिपूरथी गोत्र- 


गुरुराट्‌ विरागा। सन्‌ अथ द्वुत अक्षतमृष्ठिना एतत्‌ (एतल्लपनं) अताडयत्‌ । 

अर्थ : यह यज्ञभूमिख्पीका नायिका पविन्न मध्यभाग वाली और मनो- 
बांछित सिद्ध करनेवाली है, तिलूकके स्थानपर इसमे दीपक जल रहा है 
ओर कदलीके स्तम्भ ही जिसके ऊरुभाग ( जंघाएँ ) है। अत्तएव यह 
यज्ञभूमि वनिताके समान सुशोभित हो रही है ॥॥ २५ ॥ विलसित होती हुई 
तिवलीके साथ जो नाभि उसका अनुकरण करनेवाला कुण्ड है और जिसका 
मुखभाग फूलोसे सुहावना है, कलंकरहित एवं निर्मल है और फल-सहित्त जो 
मंगल-कुम्भ वही जिनका स्तन सरीखा है ऐसी यह यागावनि वत्तिताके समान 
शोभित हो रही है ॥ २६ ॥ किन्तु जिसके मुखकी शोभा द्विजराज (चन्द्रमा 
और ब्राह्मण) के तिरस्कारके लिए है इसलिए उसको शिक्षण देनेके लिए ही 
मानों राग-रहित होते हुए यज्ञके पुरोहितने अक्षतोंकी मुष्ठिसि इसके मुखको 
तताड़ना दी। अर्थात्‌ यज्षमूमिपर अक्षताञजलि क्षेपण की ॥| २७ ॥ 

अन्य : भुवि रत्मत्रयवत्‌ त्षियः प्रतीति: हक्‍्तः स्थितिकारणकरीतिः मुदुनिःश्षेयसके 
यश्ष; प्रणीतिः इति वचसा जिपुरुषी अमृत । 

दर 
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शासोज्यारों यबभूतू, यया, असुकगोत्रोत्पस्नतय, अमुकतास्थः प्रपोभाय, अमुकस्य पौषाय, 
अमुकस्य पुत्राय, असुकनास्‍ते बराण, जमुकगोजस्थ, अनुकतास्तः प्रपोत्रों, अमुकनास्त: 


शानवा रिज्रदच्छियः सम्पत्या: प्रतोतिद यत एय स्थितिक्षारणेफरो तिव॑पाशुद्धिप्रत्यपन- 
रूपतणा सा मुदुतिर्नेयसके:पवर्गरूपे यश्षसः प्रमोतिरासोत्‌ ॥ २८ ॥ 


गुणिनों गुणिने त्रयीधराय मुदुबबंशाय तु दीयते बराय । 

त्रिविशुद्धिमता मया जयाय छसको कर्मकरी शरीब या यत्‌ ॥२९॥ 

तनया विनयान्वितेति राज्षः नयमाकण्य समर्थनेकभाग्यः । 

कृतवांस्तदिति प्रमाणमेव वरपक्षो गुणकारि सम्पदेश्वन्‌ || ३० ॥ 

गुणिन इति ॥ तत्र त्रिपुरणो-व्यास्यानावसरेःकम्पनेनोक्त यत्किल हे गुणिनः, न्यो- 

घराय श्रेष्ठयुद्धिधारकाय पक्ष नतिमते गुणिने सुशीछाय, पक्ष प्रत्यञ्चायु काय सृदुबंशाय, 
मु; प्रशंसनीयों घंज्षों गोत्र यस्य तस्‍्में, पक्ष मुदुरवेणुयंस्थ तस्मे चापायेव वराय जयाय 
त्रिविशुद्धामता, सनोवाक्‍कायशुद्धंन तथेब जाति गोत्रात्सशुद्ध न, सया:कम्पलेत, असको 
सुलोचना नामतनया शरीब दोयते या विनयान्विता क्षरोव कर्मकरोच प्रदीयते । कथस्भूता 
तनयेत्याह-बिनयान्वितावरशालिनो, शरीपक्षे बो्ना पक्षिणां नयेन नोत्या गगनगत्यान्विता, 
दारीब कर्मकरोी कार्यसाधिफका तनथा मया जयाय वोयत दलि शाज्ञोइकम्पतस्यथ सथय कथन- 
माकण्यं समर्थनेकमास्य: समर्थनमेयेकं भजतीति समर्थनेकभाग्‌ वरपक्षस्तदुक्त सम्पदे 
सम्पत्तये गुणकार्यंतन्‌ पहयन्‌ प्रसाणं कृतवान्‌, स्वीक्रकारेति थाजत्‌ ॥ २९-३० ॥ 


अथ्थ : इसके पदचात्‌ त्रिपुरुषी अर्थात्‌ दोनों पक्षोकी तीन पीढ़ियोंके नामादि- 
का गोत्रोच्चारण हुआ, वह रत्लत्रयके समान संपत्तिका प्रतीति-कारक और 
वर-वधू इन दोनो पक्षोंका स्थिरीकरण करनेवाला तथा मोक्षमार्गके लिए यश- 
का प्रणेता अर्थात्‌ प्रसार करनेवाला प्रतीत हुआ ॥ २८ ॥ 


अम्बय : है गुणिनः ! गुणिने त्रयीधराय मृदुबंशाय वराय जयाय त्रिविशुद्धिमता 
मया असकौ था शरीब कर्मकरी विनयान्विता तनया यत्‌ किल दीयते इति राज्ञः नय॑ 
आकर्ण्य वरपक्षः गुरुकार्यसम्पदे अवन्‌ समर्थनैकभाग्य. तदिति प्रमाणमंव कृतबाम्‌ । 

अर्थ : हे सज्जनो | त्रयी विद्याके जाननेवाले और उत्तम बंशवाले ऐसे इस 
(धनुष) गुणवान्‌ वर (जयकुमार) के लिए त्तोन पीढ़ियोंमें विशुद्धि वाले मेरे द्वारा 
यह कन्या जो कि बाणका काम करनेवाली है वह दी जा रही है, अर्थात्‌ धनुष- 
को सफलत्ता जिस प्रकार बाणके द्वारा होली है उसी प्रकार इस जयकुमारका 
त्रिवर्ग-जीवन इस सुलोचनाके द्वारा सफल होगा। सह पुत्री विनमयुकत है 
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सुजना नु मनाक्‌ समर्थन चर रबये दीप इवात्र लाथमज्चत्‌ । 
उररीक्रियते न कि पिकाय कलिकाम्रस्य शुचिस्तु सम्प्रदायः ॥३१॥ 
सुजना इति । बरपक्षः कथमिव स्वोचकार तदेश कब्यते-है सुजना', अन्न प्रसज 
यत्‌ ससर्थनं कमरतल्यानुकथन तत्किल रवये सुर्योय दोप इब सनाग्‌ जातुचि१पि, अथेसउस्ल- 
दृपयोगि न भवति यतः खल्बाज़ध्य कलिका मरी सा पिकाय कोकिलाय किम्नोररीक्ियते ? 
किन्तु क्रित एवं, यतस्तस्मे तस्‍्या; प्रमोगस्तु शुलिरेध सम्प्रवायस्तघात्रापीति ॥ ३१ ॥ 


सृदृषट्पदसम्मताय मान्या विलसत्सौरभविग्रह्यय कान्‍्या । 
शुचिवारिश्रुवः समुद्भवायाः परमस्याः स्विदसुष्मके तु भायात्‌ ।३२॥ 
सृदुघट्पदेत्यादि । मृदु्ि, सुशोभने: बढमिः, परवेरित्यस्मात्पूवंसपि पुरुषपरम्परा- 
रुपैस्तयेव घडलमिः पवैगृंहस्मोचितेरावश्यकैदेंबपृजागुरूपास्ति: स्वाध्याय: संयमस्सपो दास 
चेति गृहस्थानां घट कर्माणि विने दिने-इति, श्रमरपक्षे, वड्मिः पदेरहुथ्रिभिः सम्सताय 
सम्मानिताय, सुराणां सम्बन्धी सौरइचासो भवशच स यस्यास्तीति, एतादुशो ग्रह आप्रहो 
यसय तस्में, पक्षे विलसति सोरभे घुगन्धे विग्रह' शरीर गस्य तश्में, शुल्ियारे:ः पुनीतवाथः, 
पक्ष वारिणों जरूस्य भू: स्थान सत्कुलं, पक्ष: सरः प्रभृति ततः समुद्भवाया रूब्घ- 
सम्भूतेरत एबं परमस्थाः समुचिताया अस्था अन्या स्वित्तु पुनः का भायात्‌ ॥ ३२ ह 


इसप्रकार राजाकी वाणीकों सुनकर उसीका समथेन करते हुए वरपक्षके लोगों- 
ने अपने समाजके अभ्युदयके लिए स्वीकार किया ॥ २९-३० ॥ 

अन्यय : हे सुजना. ! अन्न नु मनाक्‌ समर्थनं चर रवेदीप इव न अरथंमश्ञत्‌ यतः 
आम्रस्य कलिका पिकाय कि न उररीक्रियते ? अय॑ तु सम्प्रदाय” शुचिरेव । 

अर्थ ' वर पक्षके लोगोंने इसप्रकार कह कर समर्थत्त किया कि हे सज्जनो ! 
आपकी इस बातका हम थोडा सा भी समर्थन क्या करें ? क्योंकि वह तो रवि- 
को दीपकके समान कोई भी प्रयोजन रखनेवाला नहीं है | अभिप्राय यह है कि 
भामकी मंजरी कोयलके लिए क्या अंगीकार नहीं की जाती ? अपितु अवश्य 
स्वीकार की जाती है यह निर्दोष सम्प्रदाय सदासे ही चला गाया है।। ३१ ॥ 

चन्धय : विलसत्मौरभविग्नहायय मृदु घट्पदू-सम्मताय शुतिवारिभुवः समुदभवायाः 
अस्या; स्फुट अच्या का मान्‍्या स्थित क्षमुष्यक तु इयं भावात्‌ । 

अर्थ : जो घट्पद (भौंरा) के नामसे प्रसिद्ध है और सुगन्ध को चाहा 

करता है उसके लिए निर्मल जरूमें उत्पन्न हुई कमलिनीके सिवाय और दूसरी 
कौन मान्य होगी ? इसी प्रकार गृहस्थोचित्त देव पूजा, गुरूपास्ति, स्वाध्याय, 
संयम, तप और दान इन छह ज्लावइयकरूप पदवाले जयकुमारके लिए आम्र- 
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समभूत्कमभूमिरेकधा चाखिलकानीनजनो मनोशवाचा । 
कुशलछे। समवर्षि सम्यगेवाध्स्मदभीष्टं परवारि-सम्पदे वा ॥ ३३ ॥ 
समसूदिति । एकथा लव पुनस्तवाईलिलः कामोनजतो साण्डपिकोईपि लोकों समोश- 
बाचा मृठुगिरा नोचेरक्तकूपया क्रमभूलिः परिषाटीपरायणः समभुत्‌ । यत्‌ किल कुशलै- 
वक्ष संबखूरत कुर्श जलूं लान्ति यर्छन्तीति तैेजंलदेरिति परिवारिणां कुटुम्बिनां पक्ष 
समृुश्कृष्टजलानां सम्पदे वेभवायास्मबभीष्टसस्साक वाद्िछित सस्थगेव समवधि ॥ हे३े ॥ 


किम्रभ्ीवरतो5छुतः परस्य वन्षगा वारिचरी हासो नरस्यथ। 
मवतादवतादभीष्टमेव सुजनेम्यो कवि भावि दिष्टदेव। ॥ ३४) 
किस्विति । असो वारो सरस्वत्यां भरतोति वारिचरी बुद्धिमती वारियरो मत्स्यिकेव 
घीवरतों बुद्धिमतो मोनग्राहिणो:परस्थ मरस्प वह्षगा किमु भवतात्‌ ? फिन्सु नेवेलति । भावि- 
विश्देयों भविष्यदुभाग्यरूुपो भगवान्‌ भुवि पृथिव्यां सुकमेस्यः पृष्यशाल्भ्यो5भीष्टमेवा- 
बतात्‌ संरक्षेदति याजत्‌ ॥ रे४ ।। 
कुसुमानि सुमानिनीभिरेतत्फलबद्क्तुमिव क्षणं तदेतत्‌ । 
रदरश्मिमिषादिमुज्चितानि सुतरां श्वक्तिपराभिरुज्ज्वलानि॥ ३५ || 
कुसुमानीति । तदेतत्क्षणं॑ पाणिप्रहणलक्षणं॑ फलवहक्तुसिव किल सुमानितोभि 


मंजरीके समान यह सुलोचना भी अवश्य ही मान्य होगी ॥ ३२ ॥ 

अन्चय : अजखिलकानीनजन: एकधा व मनोशवाचा क्रमभृूमि: समभूत्‌ यत्किल 
कुशल: परवारि-सम्पदे वा अस्मत्‌ अभीष्ट सम्यक्‌ एवं समवर्धि । 

अर्थ : तत्पश्चात्‌ एक साथ सारे कन्या पक्षने मनोहर शाब्दोंमे उपयुक्त 
बातका समर्थन किया कि आप चतुर छोगोंने यह बात्त बहुत्त सुन्दर कही, यह 
हम लोगोंको अपनी गृहस्थ-संपत्तिके लिए अभीष्ट (मान्य) ही है ॥ ३३ ॥। 

अन्यय : असो हि वारिचरी अमुतः धीवरत. परस्य नरस्य किमु वश्चगा भवतात्‌ 
सुजनेम्यों भुनि भाविदिष्टदेव: अभीष्टमेव अवतात्‌ । 

अर्थ . यह सुलोचना जो बुद्धिमती है एवं मछलीके समान चपल स्वभाव 
वाली है वह इस धीवर (बुद्धिमान) जयकुमारके अतिरिक्त और किसके अधीन 
हो सकती है ? भतएवं इस भूमण्डल पर होनहार भाग्यदेवता, सज्जन लोगोंके 
लिए अभीष्टका कर्ता हों ॥ ३४ ॥ 

अन्वय : तदा मुदे एतत्‌ क्षणं फलवत्‌ बकतु' इब खुमानिनीभि: सुतरा सूक्तिपरामि:' 
उज्ज्वलानि कुसुभानि रदरश्सिमिषात्‌ विमुश्चिताति । 


३६-३८ ] द्वादश्ष: सर्म: है ५७३ 


सोभाग्यवतीभि सुप्तरा स्वपसेव वुणोष्व॑ वुणोष्वभित्यादिकियतया सूक्तिपराभिस॑जुरूयलन-, 
परायणाभिस्तावद्दानां रइसयों बग्तज्योत्स्मास्तासां सिधाजछलतः लू कुसुसानि पुष्पाण्येव 
विमुकितासि । पुष्पपतनं ज फकामसावसरखकणं भवतोति यावत्‌ ॥ ३५ मे 


तनुजा यम्ुरीचकार राक्ञः प्रतिभारफृत्युपलब्धिपृणभाग्यः 
प्रकतेष्यतयेव चास्यजा बाक्‌ सम्ुपारब्धुमगानमेव सा वा ॥ ३६ ॥ 


यदपि त्वमिह् प्रमाणभूरित्यभिवृद्धेरलुमानितो४सि भूरि। 
इयमाश्रयणेन वर्णशाला जय ते नामविधायिकास्तु बाला || ३७ ॥ 


यदपीति । यः प्रतिभायाः स्फूर्तेक्पलब्धिस्तया पूर्णों भाग्यो अनोध्य व राज्ञोइकस्प- 
नस्‍्य तनुजा5जुसम्भवा, उरीचकार स्वीकृतवती तमेब वा घरराज समुपारब्धु स्वीकर्तु 
प्रकृतेष्यंतथा सम्बद्धस्पद्ध रूपरथेन तस्यथाधकम्पनस्थ, आस्यजा वाग्वाणी चागात्‌ निरगरछ- 
वेबेत्यनुप्रेक्षायाम्‌ | सवेब स्पृष्यति-हे वरराज, यवपोह सुलोचनाया. प्राणिग्रहणलूक्षणे 
कार्ये त्थं सोमराजपुन्रः प्रमाणभ्रित्येबमभिवुद्ध बंयसा झानेन स ज्येह्ठ भूरि वारम्वार- 
सनुभानितोईस । हे जप, इयं पुरः स्थिता बाला सुलोचना5प्थपर्णन ते नाम दिघायिका 
प्रस्पातिभन्नों पर्णशाला रूपसोन्द्यंत्रतों वर्णमातुकेवास्तु ॥ २६-३७ ।॥ 


वर एवं भवानियन्तु वारास्त्युभयोविंग्रहलक्षणं सदारात्‌ । 
जय एतु इमां पराजये स्यादथवेयं वरमेव सम्बिधे स्थात्‌ ॥ ३८ । 


अर्थ : यह कहते हुए सौभाग्यवती स्त्रियोंने इस उत्सवको सफल बनानेके 
लिए अपने दांतों की पंक्तिके बहानेसे फूल बरसाये | भर्थात्‌ सब स्त्रियोंने सम- 
थैन किया कि यह सम्बन्ध बहुत अच्छा है ॥ ३५ ॥ 

अन्वय : राज्ञ तनुजा यं॑ उरीचकार यध्च स्फूर्त्युपलब्धिपूर्णभाग्य: तमेव वा 
प्रकृतेष॑तयेव च राज्ञ. भास्यजा बाक्‌ सा समुपालब्धु' अगात्‌ । यदपि हे जय ! त्वं इह 
प्रमाणभू: इति अभिवुर्ड: भूरि अनुमानितः असि, इयं बाला वर्णशाला ते आश्रयणेन 
नामविधायिका अस्तु । 

अर्थ : जकम्पन राजाकी पुत्री सुलोचनाने जिसे वरा, वह प्रतिभा एवं 
स्फूत्तिकी उपलूब्धिसे पूर्ण भाग्य बाला है, अत्तः प्रकृत अथंको स्पर्धासे ही मानों 
उस अकम्पन राजाकी बाणी भी उसे प्राप्त करनेके लिए प्रकट हुई ॥ ३६ ॥ 
यद्यपि हे जयकुमार ! तुम यहाँ प्रमाणभूत वुद्धोंके द्वारा भरपूर सम्मानित हुए हो, 
पर यह मेरी पुत्री वर्णशशाला है (सुन्दरी है), अब आपका आश्रय लेकर आपके 
तामको प्रख्यात करने वाली हो ॥ ३७॥ 
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बर इत्यादि। है इुलंस, भवाभ्‌ बरः भेह एच, इयं तु सुरोचना बारा बालवयोरूपा- 
अतएवोभप्रोयुंबयोविप्रहस्प शरीरस्य नाम समरस्य रक्षण संत्प्रदाध्तमि त । तस्माद्‌ भवान्‌, 
अप इसामेतु प्राप्नोतु, श्रयंवा, इयं जये भ्रषति परायणा स्यावुभयो. परस्पर प्रेमसम्जस्थो 
भबेत्‌, तेब जयोप्स्याध्व पराजय एवं श्र बर॑ं श्रेष्ठ स्थात्‌ सम्बिधे सुविधालक्षणे रूक्षणे 
घल्मेति ।। ३८ ॥ 


अजरोष्स्तु भवान्‌ स्मरेण तुल्यं प्ृखमस्या अवलोकयन्नमूल्यम्‌ । 
तब भूमिमृपेत्य साभ्यक्नया जरतीयं रतिरूपिणी च भूयात्‌ ॥३६॥ 


अजर इलि । हे जय, अस्याः सुलोचनाया सुख्लमास्यमण व शब्दापेक्षया मुखमम्त्या- 
क्षरं नाकारसब लोकयन्‌ स्वीकृव॑न्‌, कोदृ्श तशदभूल्यं भवति तद्‌ भवान्‌ स्मरेण कामदेवेन 
तुल्यः सम, अजरो जरारहितस्तया, मन जकारं लातोत्यजरस्तु किल्लेयं थ रतिरूपिणो 
कामदेवस्थ स्त्रोतुल्या तब भूमि जंश्परस्परामुपेत्य, अथ लव सास्तो४पि प्रयमाक्षर जकार- 
माप््वा ज़रती भूयादू, भवानजरो ना उ भूयादियं सं भबता सम॑ जरतो चिरसोभाग्यवतो 
भूयादिति । कोदुशीय साथां लक्ष्म्यामस्यसूया स्पर्टा यस्या इति यावत्‌ ॥ ३९ ॥ 


हृदयं सदयं दघानि विद्धं स्मर-वाणेरनया नयात्सुसिद्धम्‌ | 
समभूदिति साक्षिणीव तस्य सुममाल्‍्येन करहयी वरस्य || ४० ॥ 
हृदयमिति । अयं जयकुमार: स्वस्य हृदय सनोध्वया सुलोचनया हेतुभूतया स्मर- 


अन्चय : भवान्‌ वर एवं इहय॑ तु पुनः वारा' इति उभयों. सदा आरात बिग्रह- 
लक्षण, किन्तु इमा जय एतु अथवा इये पराजये वरमेव सम्विधे स्थात्‌ । 

अर्थ : महाराज अकम्पन पुनः बोले--आप तो वर (श्रेष्ठ) है, किन्तु यह 
बाला (भोली) है, यह आप दोनों में बड़ा भारी अन्तर सदाका है, अब चाहे 
इसे जय प्राप्त हो (जयकुमार प्राप्त हो) या भले ही यह पराजयमे अर्थात्‌ जयमे 
तत्पर हो, दोनों अवस्थाओंमे यह बात सारे संसारके लिये सुहावनी है ॥| ३८ ॥ 

अन्वय : भवान्‌ अस्या. अमूल्य मुखं अवलोकयन्‌ स्मरेण तुल्य. अजरोस्तु इथं च 
रतिरूपिणी साम्यसूया तव भूमि उपेत्य जरती भूयात्‌ । 

अर्थ : भब आप इसके अमूल्य मुखका अवलोकन करते हुए कामदेवके 
समान अजर, अमर बनें, और यह बाला आपके घरको प्राप्त होकर आपसे 
स्पर्धा प्राप्त करती हुई 'जरती' वृद्धा और रति बने । अर्थात्‌ यह मेरी पुत्री सदा 
सुहागिती बत्ती रहे ॥ ३९॥। 


अन्वय : तस्य वरस्य करद्वयी सुमंमाल्येन इति साक्षिणीव समभूत्‌ बतू किलर अं 
अनया स्मरवार्ण: विद्ध सदयं हृदय दघाति इति नयात्‌ सुसिद्ध । 


४-४९ | होदश: सर्सः ५७५ 


भाणविद्ध' विभिन्‍न दक्माति | एतन्तयात्‌ सुसिद्धमसत्ति, लावबिति तस्य बरस्य जयकुमारस्य 
फरहयी हस्तदितयों सा सुममाल्येच्र प्रतिक्षपणा् युहोतेन पुष्पदान्ता तस्य पुर्वोक्तः 
संकज्ञापलस्थ साक्षिणीव किल सलभूबिति ॥ ४० ॥। 


वरदोदिंतयेन तद्ध्दाजाबुदितेनापेयितुं सुमाल्यभाजा । 
ग्रहणाग्रगतस्रगंशकेन रुचिरोमित्युदपादि किनन तेन ॥ ४१ ॥ 
वरदोरिति । सुसाल्यमाजा घरस्य बोहितयेन मुजयुगेन तस्था: सुलोचनाया हव- 
आजौ वक्षोभूमो तवर्पयितुमुब्तिन तेम ग्रहणयो: करयोरग्रगतो बहिः प्राप्त: श्नजोंड्शकों 
यत्र तेन तत्रोमित्येबंखूपा रुक्ति: प्रतोतिः किन्तोदपाबि ? क्षपि तूदपश्चेवेश्यथें: ।। ४९ ॥ 


सुमदामभिषान्सतां पतियः सकुटुम्बं॑ हृदयाम्बुजं बितीय । 
निजमम्बुजचक्षु पोष्षिकारं हृदये सप्रतिपत्तिकं चकार | ४२ ॥ 
सुमदासेत्यावि। य सता सज्जनानानां पतिवंर: स सुसदास्तो सिषास्छलात 
सकुटुम्बं परियारसहितं निज हृदयाभ्बुजमेव वितोय अम्बुजश्नक्षुप: कमलनयनाया ह॒वये 
सप्रतिफ्तिक प्रतिपश्या सहित विष्वासमुत्पाधह निजमधिकारं चकार, यपालीक्षेपर् 
कुृतलान्‌ ॥ ४२॥। 
अथं : उस जयकुमारके हाथोंमें सुलोचनाको पहिनानेके लिए रखी हुई 
पुष्पमाला मानों इस बातकी साक्षिणी (गवाह) हुईं कि इस जयकुमा रका हृदय 
इस बाला सुलोचनाके द्वारा कामबाणोंसे बिद्ध होते हुए भी दयाशील है, यह 
बात अनायास ही स्वतः सिद्ध है ॥ ४० ॥ 


अन्यय : तद्घृदाजी अर्पयितु' उदितेन ग्रहणाग्रगतल्नमंशकेन सुममाल्यभाजा 
वरदोद्वितयेन तेन ओम्‌ इति रुचि: कि न उदपादि । 


अर्थ : सुलोचनाके वक्ष:स्थलपर अध॑ण करनेके लिए मालाको धारण किये 
हुए दोनों हाथोंके अग्रभागमें स्थित मालाके अंश द्वारा सुन्दर ओंकार' की 
रुचि धारण की गई। अर्थात्‌ जयकुमारने अपनी स्वीकृति प्रकट की ॥ ४२ ॥ 


अन्यय : यः सता पति' स सुमदाममिषात्‌ सक्षुटुम्ब हृदयाम्बुज बित्तीर्य अम्बुजचक्षुष- 
हुदये सप्रत्तिपत्तिकं निज अधिकारं चकार | 

अर्थ : फूलोंकी मालाके बहानेसे जयकुमारने कुटुम्ब सहित अपने हृदय 
कमलको अपंण करके सुलोचनाके ह्ृदयमें उसने स्पष्टतापूर्वक विश्वास उत्पन्न 
कर अधिकार प्राप्त कर लिया | अर्थात्‌ जयकुमारने सुलोचनाके मगलेमें माला 
पहिना दी ॥| ४२ ॥ 


५७६ जयोदय-महांकाब्यम्‌ [ ४३-४५ 


करपलल्‍लबयो! सतो विभान्ती सुममाझा पुनरुत्सवेन यान्ती | 
सुतनोः स्तनविल्वयोः सुमित्रात्रसुसाफल्यमंगरादियं पवित्रा || ४३ ॥ 
करपल्‍्लवयोरिति । सतो वरस्यथ करपल्‍लबयोसम॑ल्ये बिभाग्ती शोभसाता अधर्म, 
पुनरनन्तरम॒त्सवेन भज़ुलनादात्मकेत यान्ती मज्छस्तोयं पंचित्रा बबालोति नाम माराउत्रा- 
बसरे हे सुमित्र, पाठक, सुतनोः सुन्वरशरीराया: सलोक्षततथाः स्ततावेब धिल्वे श्रीफछे 
तयोमरष्ये सुसाफल्यं फलवत्तासगात्‌ । कुसुमेदु फलमपि भवत्येव, तत्स्यानोयोौं स्तमाविति 
भाव: ॥ ४२३ ॥ 
जयहस्तगतापि या परेषां कथितान्तःकरणपग्रयोगवेष्ञा । 
स्मरसोघसुभासि कामकेतुहददि माला किल्तोरणश्रिये तु ॥४४॥ 
जयहस्तेत्यादि । ण॒ माला जयस्थ वल्लभस्स हस्तगतापि सली परेषां द्विबामन्त-- 
करणानां सनसां प्रयोग: संप्रहर्ण तस्य बेहो यस्था: सा स्मरसोधस्थ कामबेब प्रासादस्य 
सुभा इच भा यस्य तह्मिन्‌ कासकेसो रतिपतिध्व जाया हृवि वक्षसि गत्वा किल निरलयेन 
तोरणश्षिये भुख्यद्वारशोभाये प्रततता ॥ ४४ ॥ 
जगदेकविलोकनी यमाराद्रमण्ण द्रष्दुमिवात्तसद्रिचारा । 
हिगुंण 
निरियाय बहिगुणानुमानिम्नरनाथस्य सरस्वती तदानीम्‌ |।४०॥। 
जगदित्यादि । तवानि तस्मिन्‌ काले, हैँ गुणानुमानिन्‌ पाठक ! जगतां सर्वेषासपि 


अन्यय : है सुमित्र ! इयं पवित्रा सुममाला सतः करपल्‍लबयो: विभान्ती सती पुनः 
उत्सवेन सुतनोः स्तनबिल्वयो: अन्न सुसाफल्यं अग्रात्‌ । 

अर्थ : हे सुमित्र ! जयकुमारके दोनों कर पल्लबोंमें सुशोभित होनेवाली 
यह पवित्र फूलमाला फिर उत्सबके साथ सुलोचनाफे स्तनरूपी बिल्वफलोके 
ऊपर जाकर अब सफलताको प्राप्त हो गई। अर्थात्‌ पल्‍लव पुष्प एव फलका 
योग सार्थक हुआ ।। ४३ ॥। 

अन्धय : या माला कि जयहस्तगता सत्ती परेषां अन्तःकरण-प्रयोगवेशा कथिता 
अपि सा स्मरसौधसुभासि कामकेतु-हृदि किल तोरणश्रिये तु कथिता । 

अर्थ : वह पृष्पमाला जबतक जयके हाथमें रही, तबत्तक वेरियोंके मनोंको 
दबानेवाली रही, किन्तु वही पृष्पमाला कामदेवके महलरूपी सुलोचनाके हृदयमे 
जाकर तोरणकी शोभाको प्राप्त हुई ॥ ४४ ॥ 

अन्यय : है गृणानुमानित्‌ ! तदानीं जगदेकविलोकनीयं रमण द्रष्टुमिग आत्त- 
सद्रिचारा नरनाथस्य सरस्वती आरात बहि: निर्जगास । 


४६-४७ | द्वादश: सर्ग: ५७७ 


लोकामाषेकमेज विलोकनीय सर्वेषु दर्शनीयतर् रसणं द्रष्टु्सिव किलात्तः सम्प्राप्त. सम्यग्‌ 
विचारों थया सा वश्माथस्याकस्पनस्थ सरस्वती वश्बहितिरियाय निरगच्छत्‌ ॥ ४५ ॥ 


भवता भवता प्रणायकेन तनयासो विनयान्विता झुंदेनः । 
शुमलक्षण रक्षणक्रियाया रसतोईरं इृषतोइधिकात्र भायात्‌ || ४६ ॥ 


भयलेति । है घुभरुक्षण, भन्नता त्कया प्रणायकेत भवता सता विनयान्विताओ्सी 
तबया संमावश्णशीला पुत्री या नोअह्मार्क सुदे प्रसस्यर्थ सा रक्षणक्रियाया रसतोध्तुभावेग 
चुषतो धर्मेणानुविलमधिका भायात्‌, असौ भजता घर्मेण सस्लेहूं पालनीपेत्यथं:॥ ४६ ॥॥ 


शुचिसतत्रमुपेत्प ना कृतार्थ:-वरितत्वाच्चरितस्थ मापनाथंस्‌ । 
शुशुमे सुशुभेष्क्णेउ्त्र वस्तु त्रिशुणीकृत्य समर्थयत्रदस्तु ॥ ४७ ॥ 


शुचित्यादि । शुचिसृत्रसिवोपयुकत घर्मेण पालनोयेत्येतदुपेत्प समुप्लभ्य छृता्थे 
सफरूप्रयत्तो ला जयकुमारों बरितत्वाद्ध तोश्चरितस्य मापनार्थ परिमातुमेव किलात्र 
सुशुभेडज़णे सण्डपलक्षणे तु पुनरद एज वस्तु त्िगुणोकृत्य सप्रपंथज शुशुभे रराज ॥४७॥ 


अर्थ : हे सुननेवाले पाठक | जगत्‌ भरमे एकमात्र अवलोकनीय अद्वितीय 
ऐसे बरराजको देखनेके विचारसे ही मानों उस समय अकम्पनकी वाणी 
भी अपने मुखरूप घरसे बाहर निकली । बर्थात्‌ वक्ष्यमाण प्रकारसे प्रकट 
हुई ॥ ४५ ॥ 


अन्यये । हे शुभलक्षण | भवता प्रणायकेन मबता असौ विनयान्विता तनया था नः 
मुदे सा रक्षणक्रियाया रसतों 5त्र बृधतोष्धिका अरं भायात्‌ । 


अर्थ : है उत्तम शुभलक्षणवाले वरराज! आप इस सुलोचनाके नायक 
हैं यह विनयवत्ती है, और जो हम लोगोंकी प्रसन्नताके लिए है अब वह आपके 
द्वारा सदा सुरक्षित रहे, जिससे कि वह सुख भोगती हुई धमंपृवंक जीवन 
व्यतीत करे। आशय यह है कि आप धमंपूर्वक स्नेहके साथ इसकी सदा रक्षा 
करते रहें ।। ४६ ॥ 


अन्यय सुशुरभ अद्भणे शुचिसूत्र' उपेत्य छृतार्थ: ना (जयकुमारः) वरितत्वात्‌ 
चरितस्म मापनाथ अदस्तु वस्तु त्रिगुणीकृत्य समर्पयन्‌ शुशुभे । 

अर्थ उस शुभ ऑगनमें महाराज अकम्पनके 'इसकी ध्ंसे रक्षा करना' 
इस स्न वाक्‍्यको पाकर कछृत्तार्थ होता हुआ जयकुमार बरपनेकी श्रेष्ठतासे 
अपने चरित्रको नापनेके कारण ही मानो उसे तिगुणा करके वापिस समपंण 
करता हुआ वक्ष्यमाण प्रकारसे सुशोभित हुआ ॥॥ ४७ ॥। 
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मम दोहदि वाचि कर्मणीव किस्म घर्म हि च नमशर्सणी वः । 
लमतामियमद्जा जगन्ति पृरुपर्वाभिनयात्‌ स्वयं जयन्ती ॥ ४८ ॥ 
ससेति । हे महानुभाव, वायोव कसंणीव था सम हृदि भनस्‍्यपि 4: शुद्धिभावों 
वर्तते, सतसा, वच्चसा, कर्मणा शुद्धों भजन्‌ बदासोति थावत्‌, पुरोराविवेवध्य पर्धाभिनयात्‌ 
कृपाजुभावात्‌ स्वयर्माप जगम्ति भुवमानि जयम्तोथ बो5जुजा भवर्ता तनुसम्भवा केवल 
” अर्म हि किसु, अपि तु नर्सहार्मणी, अथकामपुरुषाथों-अपि रूभताम्‌ । अहूं तिवर्ग-सम्पादस- 
पुरस्सरमिमां सम्भालमिष्यासोति भावः ।। ४८ ॥ 


मुदिरिस्य हि गजनं गर्भीरप्ुदियायोचितमेष यत्सुबीर | 
धरणीधरवक्त्रतः पुनस्तत्‌ प्रतिशब्दायित मित्यभृत्यशस्तम्‌ ।४९। 
मुब्रिस्थेति । मुदः प्रसन्‍तताया इरा स्थान यत्र तस्य मुदिरस्य धरस्थेष मेघस्य 
गज॑त स्पष्टपरि भाषण गर्भौरसतिशयगर्भपूर्ण यत्किलोचित सम्रयानुसारस॒धियाय प्रकटी- 
बभूव । तवेबाधित्य हे सुवीर, ञ्रातः, धरणोधरस्याकम्पतस्य हि पंबंतस्प वक्‍त्रतों मुखात्‌ 
पुनरिस्येव बक्ष्यमाण-प्रकार प्रशस्तं प्रतिशब्बायितलिवाभूत्‌ । यथा भेघगर्जनेन पचंतात्प्रति- 
ध्यनिभंवति तथेव प्रतिशब्दायितमसिवाभूत्‌ | ४९ ॥ 


नयतो जय तोषयेरुपेतां प्रणणाधीनतया नितान्तमेताम्‌ । 
तनयां विनयाश्रयां ममाथानुनयाख्यानकरीति रीति-गाथा ॥| ५० ॥ 


अन्य : मम हृदि वाचि कर्मणीव द: व: इय अद्भजा पुरुपवर्भिनयात्‌ स्वय 
जगन्ति जयन्ती धर्म हि किमू, अपि च नर्मशर्मणी रूमताम्‌ । 

अर्थ : मेरे हृदयमें, वचन और कमंमें शुद्धि है (मे मन वचनकायसे कहता 
हैँ) कि यह आपकी तनया धर्मको हो क्या, बल्कि पुरुदेव (ऋषभनाथ) की 
कृपासे स्वयं तीनों जगतोंको जीतती हुई धमं, नम (अर्थ) और शर्म (सुख) 
इन तीनोंको प्राप्त होगी ॥। ४८ ॥ 

अन्यय : हे सुतीर ! यत््‌ मुदिरस्यथ हि ग़भीर गजनं उवियाय, पुन' घरणीधर- 
वक्‍त्रत प्रतिदाब्दायितं इत्येव॑ प्रशस्तं अभूतू । 

अर्थ : हे सुवीर ! (पाठक) इस प्रकार भेघ (हथित) जयकुमारकी गम्भीर 
गर्जनाको सुनकर सुन्दर प्रतिध्वनिके समान अकम्पन महाराजरूपी धरणीधर 
अर्थात्‌ पव॑त्तके मुखद्दारा वक्ष्यमाण प्रकारसे प्रतिध्वनि निकली ।॥| ४० ॥ 

अन्यय : है जय ! एतां विनयाश्ितां तनेया नितान्तें प्रणयाषीनतया उपे्ता नयतों 
तोषये:, अथेंति अनुनयाख्यानकरी मम रौति-गाथा अस्ति । 


५१-५२ | दादश' सर्गः ५७छरे, 


लसल इति ; है जय, एता वितयाक्ष्यां सस्र तमयां नितास्तसथोपेतां संगहीतां 
प्रधयस्याधीनतया प्रीतियुर्दवक रजोकृतां सयतो ततोतिसागेंश तोजयेरविशद्धपर्मायारेण सस- 
व्यवहारेण. योवयेस्स्थसिस्यभुसयात्यासकरी प्रार्थशाकारिशो रीति-गाथा समह्तीति 
क्ेष: ॥ ५०१ 


नरपेण समीरितः कुमारः शिखिसम्प्राधितमेघवत्तथारमस । 
सम्दड्ुरघारणाय वारिमुगभूद्‌ भूवलये विचारकारिन्‌ ।।| ५१ ।। 
नरपेणेत्यादि । पूर्वोक्तरोत्या सरपेणाकम्पनेन समोरितः प्राकषितो योडसो कुसारों जय- 
नासा स शिखिना सय्रेण प्रार्थितो यो भेेघस्तहसवा तस्सिन्‌ समयेइस्सिन्‌ भूवरूये. धरातले 
हे विचारकारिन्‌ अ्ातः, समुवइकुराणां रोसाञ्चाना पक्षे कन्दानां धारणाय वारिसुग्‌ 
जलबोइसूत्‌ ॥ ५१ ४ 


नयनेषु विमोहिनी स्वभावात्प्रणयप्रायतया5धत्तयानुभावात्‌ । 
अयि माम कलाघरोचितास्या किम्ुपायेन न मानिनी मया स्यात्‌ ।।५२॥ 


सयनेष्यिति | अधि साम कलाधरेण भन्द्रसोजित तुल्याकारमास्य मुख यध्याः 
सा; स्वभासाटेव नयभेधु नामावलोकनेषु विसोहिनो स्नेहसत्कन्नोत्पत एवात्तया इथोकृतया 
प्रणयप्रायतया प्रोतियाहुत्येनेत्ययोप्लुभावान्तिक्थयान्मया किमुपायेन केन प्रकारेण साननोया 
न स्थासत्‌॥ ५२ ॥॥ 

अर्थ है जय ! इस पुत्रीकी न्‍्यायपूवंक स्नेहके साथ रक्षा करना”, 
क्योकि यह विनयशालिनी है”! ऐसी आपसे हमारी अनुनय-पूर्ण प्रार्थना 
है ॥ ५० ॥ 

अन्थय हे विचारवारिन्‌ | नरपेन समीरित कुमार भूवलूये शिखिसम्प्राधित- 
मेघवत्‌ तथा स मुरड्भूर घारणाय अर पारिमुग्‌ अभूत । 

अर्थ हे विचारशील पाठक ! इस प्रकार अकम्पन महाराजके द्वारा प्रेरित 
किया हुआ जयकुमार लोगोको रोमाचित करनेके लिए वक्ष्यमाण प्रकारसे फिर 
बोला, जेसे कि मयूरकी प्रार्थना पर मेघ जरू बरसाने लगत्ता है ॥ ५१॥ 

अस्थय अयि माम | या नयनेषु स्वभावात्‌ विमोहिनी अनुभावात्‌ आत्तया प्रणय- 
प्रायतया कछाधरोचितास्था मया किमुपायेन न मानिनी स्यात्‌ । 

अर्थ हे बवसुर महोदय ! जो स्वभावसे ही (देखने मात्रसे हो) मोहित 
करनेवाली है और जिसका मैंने भावुकतापुवंक पाणिग्रहण किया है और 
चन्द्रमाके समान जिसका सुन्दर मुंख है ऐसी यह मानिनी मेरे द्वारा आदरणीय 
केसे नही होगी ? अवश्य हो होगी ॥ ५२॥ 


५८० जयोदय-महाकात्यभ्‌ (५३-५५ 


निपपात हि पातकातिगाया हृदि पृष्ठा ख़गनज्मजझलाया: । 
स करः सकरझु भावतस्तां फलवत्तां नृपतेः समाह ज्ञस्ताय || ५३ ॥ 
निपपापेसि । पातकावतिगाया दूरबलिस्या अनज्ु कामपुरवायें. मज़ुलछरूपायाः 
सुलोचनायथा हृदि वक्षःस्थले पुण्पख्नइः मिपपात यवा सवा हि नृप्तेरकस्पमस्थ स वक्षिण: 
करः करडूु न भू ज्ारकेण सहितः सकररुस्तसाबत: इहतां प्रशंसनोयां फलवला समाह | 
कन्याग्रवाताथ करे भुद्भारक अग्राह इति यावत्‌ ।| ५३ ॥ 
घरति भियमेष एवसुक्तः सुतरां सोघ्य बभूव साथत्क्तः । 
उदितोदकव्र्तनादरुद्रस्तनयारत्नसमर्पकः सप्द्र: | ५४ ।| 
घरतोंति । श्रियं धघरतोात श्रीधर इत्येबमुक्त: संशप्तो राजाइकम्पतः: स एवं चाद् 
समुद्री मुव्रया सहितो हस्ते मुद्राधारको5धुनोवितस्पोदकस्थ वर्लेनाद्‌ भाजनात्‌ कारणभूता- 
वरुप्रः. सोम्यमुरतिस्ततथारत्तस्‍्य समरपंकद्च, इत्येवं रूपतया साभंसूक्तो यथार्थनासा 
अभूत्‌ | ५४ )। 
खलु पलल्‍लबितो$भितो5यमत्र फलतात्‌ प्रेमलताढूकुरः पवित्र: । 
तेजय 
करवारिरुहे5भ्यसिञ्चदारादिति वारां नृषतेजयस्य घाराम्‌ ।| ५७ ।॥ 


खल्विति ।'अन्न प्रसज़ , एव प्रेमलताया अडकुरो यः पक्त्र सोध्यमभितः पल्‍्लबितो 
बुद्धि गतः सन्‌ फलतात्‌ सफलो भवेविति किल जयस्य वरराजस्य कर एज वारिणहं तस्सिन्‌ 


अ्यय : पातकातिगाया अनज्मज्डलाया: हृदि पुष्पत्नरग निपतात हि स नृपते. 
कर: सकरद्धूभावत ता शस्ता फलवत्ता समाह । 

अर्थ ' जब अनगके लिये मंगलस्वरूप और पातकसे दूर रहनेवाली अर्थात्‌ 
निष्पाप सुलोचनाके वक्षस्थलपर फूल माला आई, तभी अंकपन महाराजका 
हाथ झारी लिये हुए होनेसे फलवत्ताको प्राप्त हुआ । अर्थात्‌ कन्या-दानके लिए 
महाराज अकम्पनने भुज्भारको हाथमें लिया ॥ ५३ ॥ 

अन्यय : एव श्रिय घरति एवम उक्तः स. अद्य उदितोदकवर्तनात्‌ अरूद्र, तनया- 
रत्नसमर्पकः समुद्र: सार्थसृक्त: सुतरा बभूव । 

अर्थ : अकम्पन महा राज श्रीधर तो नामसे थे हो, किन्तु झारीमेंसे जल 
छोड़नेके कारण और तनयारत्नके समर्पण करनेके कारण स्पष्टरूपसे भद्र 
समुद्र बन गये ॥| ५४ ॥ 

अन्जय : नृपति' खलु अन्न पवित्र: प्रेमलतादुर: अयम्‌ अभितः पल्‍लवितः फलतात्‌ 
इति जयस्य करवारिरूहे आरात्‌ बाराम्‌ धाराम्‌ अभ्यसिश्वत । 


५६-५७ ॥ द्वादशा: सर्भ: ५८१ 


करकजले नुपतिरकस्पतश: किल बारां धारां जलपरम्परामम्यसिञ्भत्‌ 4 जलसिज्चनेनाइकुरों 
वर्धत ए्रति भावाब: ॥ ५५ 


जल्माप्य समृद्रतो नरेशाद घनवसत्प्रीतिकरोधभवन्युदे सा । 
उदियाय तड़िद्वदुज्ज्वलारादनलाचिंश्च पुरोहिताधिकारात्‌ ॥ ५६ ॥ 
जलूमिति | पूर्वोक्तत्समुद्रतो नरेशादकम्पमात्‌ कन्यादानलक्षणं जरूसाप्य प्रीतियुक्तः 
करो बरराजस्य हस्तो घनवन्मेघ इच भुदे प्रमोदायाभवत्‌ । यथा पर्षाकाले छोक' प्रसोदर्ति 


तथात्रापीत्य्ं: । तल एवं तन्नोज्ण्बलानलाधिवंलिज्वाला तडिदिब पुरोहितस्य होतुरधि- 
कारादथ वा पुरो5भप्रत एवं हितस्य दास्यसम्पत्तिलक्षणस्थाधिकारतत्‌ ॥ ५६ ॥। 


कुसुमा>जलिमिधघेरा यवारेरुमयोम॑स्तकचूलिकाभ्युदारेः । 
जनता च घुदअचनेस्ततालमिति सम्यक्‌ स करोपलब्घिकालः ॥५७॥ 


कुसुमेत्यावि | तद।नीमभ्युवा रेबंहुलतरे: कुसुमाउजलिभि. समर्चनालक्षणतयाप्तिर्धरा 
मण्डपभूस्तादशेयंवारे.. शान्तिकोक्स्यापिते रभ्योव॑रजध्वोी. संस्तकचूलिका, मुदज्चनेहंण- 
भावोत्यिते रोसाउ्चैद्व पुतअतता सर्वसाधारणप्यलमत्य्थ ततो व्याप्ताभूदित्पेवं स करोप- 
लड्धिकालो विवाहुसमयः सम्यक झोभनो$भूत्‌ ॥ ५७ ॥ 


अर्थ : इस विचा रसे कि जयकुमारका सुलोचनामें जो प्रेमरूपी अंकुर है 
वह ॒पल्लवित हो (सदा बना रहे) राजा अंकपनने जयकुमारके कर-कमलमें 
जलूकी धारा समर्पण कर दी ॥ ५५ ॥ 

अन्वय : एवम्‌ स समुद्रतों नरेशात्‌ जल आप्य घनवत्‌ अज्िनाम्‌ मुदे अभवत्‌ सा 
तडितवत्‌ पुरोहिताधिकारात्‌ अनलाचिश्च आरातू उदियाय । 

अथं : जब महाराज अकम्पनरूप समुद्रसे जलको प्राप्त होकर जयकुमार 
मेघके समान छोगोकी प्रसन्नताके लिये हुआ। तभी पृरोहितके द्वारा वहाँ 
अग्निकी ज्वाला बिजलीके स्थानपर प्रयुक्त की गई | अर्थात्‌ हृवन-कार्य॑ प्रारम्भ 
हुआ ॥ ५६ ॥ 

अन्यय : धरा कुसुमाश्नललिभि. उभयोः मस्तकचूलिकाभ्युदारै: यवारै: जनता चल 
मुदखने: तता अल अलुंकुता इति स करोपलूब्धिकाल: सम्यक्‌ । 

अर्थ ' उस समय सारी पृथ्वी तो कुसुमान्नलिसे परिपृर्ण हो गई और वर- 
बधुकी ललाट रेखा उदार जवारोंसे परिपूर्ण हो गई, तथा रोमाचोंके द्वारा 
सारी जनता व्याप्त हो गई। इस प्रकार बह करोपलब्धिका कार वास्तविक 
कलछाकी उपलब्धिका अर्थात्‌ प्रससन्‍्तताका काल हो गया। भावाथे-यह 
विबाहका समय परम श्योभाको प्राप्त हुमा ॥ ५७ ॥ 


५८२ जयोदय-महूकाव्यम्‌ [५८ ६० 


सुदृशः करमदय वीरपाणेरुपरिस्थं खलु भाविनः अमाणे । 
पुरुषायितकस्य प्रत्रमेनमनुमन्‍्य स्मितमालिमण्डलेन ॥ ५८ ॥ 
सुहृद् इति। सुदृध: सुलोचनाया: फरमद करग्रहबतमप्रे वोरस्थ पाणेजयकुमार- 
फरस्योपरिस्थं वृष्टवा खलु तमेन भावषिनों मविष्यत' युरथायितरत्य रतिविशेषस्य सत्र 
सूश्तारूपसनु मस्य सत्वेब खल तवानोमालिसण्डलेन सखोसमुहेल स्मितं हसितभ्‌ ॥५८।॥ 
परिपृष्टगुणक्र मो$्यमास्तामलुयोगस्फूटमेवमेव ब्ास्ता । 
प्रददो वरपाणये शुभायाः करमद्गुष्ठनिगूहमड् जाया: ।। ५९ ॥ 
परिपुष्टेल्थादि । अप करप्रहुणलक्षणोध्नूयोग. प्रयोग: स परियुष्ट उत्तरोश्तरमुन्ततो 
गुण' शीलावियंस्येबस्मूतः क्रप्ो बंशपरम्पराकपों यस्मिनू स आस्ताबेवलेव स्फु्ट दाइ्ता 
स्फ्टवक्ता पुरोहित शुभाषा* प्रदास्ताया अद्भुजायास्तस्था: कर हस्तमइमुष्ठोषपि निग॒ढो 
यस्मिन्‌ इति त॑ साहगुष्ठ मेबत्ययों वरपाणये दुरूमस्य हस्ताय दशवालनिति ॥ ५९ ।। 


उपघातमदो करस्य सोढ़ु' क्र सम्यो5सिपरिग्रहस्य वोह! । 
नलकोमल एवं पाणिरस्या अनवद्यद्रव एवमर्पितः स्थात्‌ ।| ६० ॥ 


उपचघातमिति । असिरेव परिप्रहो प्रहणविषयों यस्य तस्य खड़गग्राहिणो बोदुः 
करस्थ प्रेयसो हस्तस्योपधात सोदूसस्था. सुतनोरेष नलकोमरू: कमलतुल्यों भुवु॒पाणिः 


अन्वय॒ अद्य सुदुश करम वीरपाणे उपरिस्थ खलु भाविन पुस्षायितकस्थ प्रमाण 
एन॑ (करम्‌) सूत्र अनुमन्य आलिसमण्डलेन स्मितम्‌ । 

अथथं आज बोर जयकुमारके हाथके ऊपर सुलोचनाका हाथ आया यह 
आगामी होनेवालो पुरुषायित चेष्टाका द्योतक है, अत उसे देखकर सख्ती- 
मडल हँस पडा ॥ ५८ ॥ 

अन्यय अथ अनुयोग परिपुष्टगुणक्रम आस्ता एवम्‌ एवं स्फुट शास्ता शुभाया 
अज़ुजाया अज्जुष्ठनियूढ करम्‌ वरपाणये प्रददी । 

अर्थ--गृहस्थाचार्यने जयकुमारके हाथमे उत्तम सुलोचनाका अगुष्ठसे 
निगूढ हाथ दिया कि यह इत दोनोका सम्बन्ध सदाके लिये पुष्ट गुणक्रम- 
वाला हो ॥ ५९ ॥ 

अन्ययथ अहो एप अस्या नल़कोमछ पराणि असिपरिग्रहस्य वोढु करस्य उपचातम्‌ 
सोढु क्‍्य समर्थ एवम्‌ अनवद्यद्बब अर्पित स्यथातु । 

अर्थ : जयकुमा रका हाथ जो कि तलवारको ग्रहण करनेसे कठोर था और 
सुलोचनाका हाथ कमलके समान कोमल था, वहू जयकुमारके हाथका उपघात 


६१-६३ एकाददः सर्गः ५८३ 


क्य समय; स्थाद्‌ । अहो इत्याइचरये, तदेव॑ विचायं, अज्ानवकों, सज़लरुपो मालिष्रो 
व्रबोष्पित हलि ।! ६० ॥ 
हृंदयं यदयं प्रति प्रयाति सरल सन्‍्मम नाम मण्जुजातिः । 
प्रतिदत्ततती सतीति शस्तं तनया तावदबाममेव हस्तम्‌ ।।६१॥। 
हृवयसिति । यदस्मात्कारणान्मञ्जमंनोहरा जातिजस्स, यहा मातृपक्षों यस्‍्य स 
सठजुजातिरय महानुभावों मम सरलमतिशयजु' हृदय चित्त प्रतिप्रयाति प्रतिगष्छलि, 
तावबितोध सती तनया वाला सुलोचना शस्समवामं दक्षिणयेत्र हस्त प्रतिद्तवती ॥।६१॥ 
सहसोदितसिप्रसारतान्ता करसम्पकमुपेत्य चन्द्रकान्ता । 
तरुणस्य कलाघरस्प योगे स्वयमासीत्‌ कुम्नदाअ्रयंपरमोगे | ६२ ॥ 
सहसेत्यादि । चस्द्रकास्ता चन्त्र इव मनोहरा सुलोचना संब चन्द्रकाम्तमणि कुमुवा- 
श्रयेण पृथिवाहर्षानुभावेनोपभोगो यत्य तस्मिन्‌ योगे5्धुना तरुणस्य लवबयस्‍्कस्य कलाधरस्प 
बुद्धिसतद्चन्द्रस्येव करसम्पर्क हस्तग्रहर्ण किरणसंसगग थोपेत्य गत्वा सहतेबोदितिन अभि- 
व्यक्तिसितेन सिप्रप्रसा ण प्रस्वेबपुरेण तान्ता आसोत्‌ ॥ ६२ ॥ 


उमयोः शुभयाोगक्ृत्म बन्धः समभूद>चलबान्तभागवन्धः । 
न पर दृढ़ एवं चानुबन्धों मनसोरप्यनसोः श्रियां स बन्धी ॥ ६३ || 


सहन कर सकनेके लिए कहाँ समथ्थ है, मानों इसीलिये उसे मेहदीके निर्दोष 
लेपसे लिम्पित कर दिया || ६० ॥ 

अन्धययत मज्जुजाति' सन्‌ अयं सरल मम नाम हृदय प्रति प्रयाति इति तावत्‌ 
सतो तनया अवामम्‌ शस्तं हस्तं एवं प्रतिदत्ततती । 

अर्थ जब कि यह स्वामी जयकुमार मेरे लिये सरल हृदयको धारण कर 
रहा है, तो फिर मै कुटिल केसे रहूँ, यह बत्तानेके लिये ही मानों उसने अपना 
अवाम बर्थात्‌ दाहिना हाथ जयकुमा रके हाथमें दे दिया ॥ ६१ ॥ 

अन्यय : सा चन्द्रकान्ता कुमुदाश्रयोपभोगे तरुणस्य कलाधरस्य योगे स्वयम्‌ कर- 
सम्पर्कम्‌ उपेत्य सहुसा उदित सिप्रसारतान्ता आसीत्‌ । 

अर्थ : जैसे कुमुदों को आनन्दित करनेवाले चन्द्रमाके योगमें चन्द्रकान्त- 
मणि द्रवित्त हो जाता है, उसी प्रकार जयकुमारके योग को पाकर सुलोचना भी 
भी सात्त्विक प्रस्वेद (पसीने) के पूरसे व्याप्त हो गई ॥| ६२ ॥ 

अम्यय : हें बन्धों ! क्ियां अनसो उमयो: शुभयोगकुत प्रबन्ध: अश्ललवान्तभागबन्ध: 
एय परम्‌ दृढ़ 'न समभूत, अधि मनसोः वा अचुबन्धः दृढ़: समभूत्‌ । 
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उभयोरिति । भे उसयोय॑घु-बरयो: शुभयोगहुत्‌ प्रशस्तोज्सों प्रबन्ध इत्येयं कृत्वा, 
कज्चलवान्तभागस्य वस्त्रप्रान्तस्थ बन्धों ग्रस्थिबन्धनात्यो थ: स एवं पर केवल माभूत्‌, 
किल्तु हे बन्‍्धों ऋास: लिया सनसो दाकदयोरपि तबोसंतसो हुदययोडलेबोःनुबन्धः सम्बन्धः 
समभूत्‌ ।। ६३ ॥ 
परघातकरः करोष्स्य चास्या नलिनभ्रीहर एवमेतदास्थाः । 
हयमप्यतिकर्कशं: किलेतः किस कार्पासकुशेः सम वष्यतेज्तः ॥३४॥ 
परधातकर हति । अस्य वरस्य कर: परेथां दात्नर्णा घातकर. संहारकारको<स्याहल 
बध्या करो नलितस्थ कसलस्य भ्रोहर. शोभापहारक इत्मेव तथोहंयोरास्या स्थिति- 
रितः किल, अतएवं तवृद्॒यसप्यतिककदों कार्पासक्रुशेश्रध्यले सस किमु साम्प्रतसस्‌ ? काब्य- 
लिज़ीप्प्रेक्षयो: सद्भूर: ॥ ६४ |! 
स्वकुले सति नाकुलेक्षणेन सुखतः सम्मुखतत्वशिक्षणेन । 
अनयोस्त्रपमाणयोः पयोडपि स्मरजं शान्तिकवारिभिव्यंलोषि ॥६५।॥ 


स्वकुल इति । आकुसो न भवतोत्यताकुरूस्तस्मिन्‌ व्याकुलतारहिते स्वकुले बन्धु- 
वर्गे सति विद्यमाने तन्न सम्मुख्तस्वस्य शिक्षणेन क्षणेन श्रषमाणयोरंज्जमानयोरनयोयधू- 
वरयोः स्मरजं प्रेम-वासनाजनितमपि पयो जले तवेतत्तावचक््छान्तिकवारिभिः श्र्‌ तिविहित- 


अर्थ : हे पाठकों, सुलोचना और जयकुमारका यह जो पाणिग्रहण हुआ, वह 
जहाँ सबके लिये मंगल कारक हुआ, वहाँ उन दोनों का आपसमें वस्त्रका गठ- 
बन्धन भी हृढ़ किया गया। इतना हो नही, किन्तु सौभाग्य के भंडार रूप उन 
दोनों के हृदयोंका भी परस्पर गठबन्धन हो गया ॥ ६३ ॥ 

अन्यय : अस्य कर. परघातकर, अस्यथा' च नलिनश्रीहर', एवम्‌ एतदास्या 
भतः किल इत, किमु द्यम्‌ अपि अति कर्क. कार्पासकुशी. बध्यते सम । 

अर्थ : इस जयकुमा रका हाथ तो परका अर्थात्‌ वेरियोंका घात करनेवाला 
है भौर सुलोचनाका हाथ कमलकी लक्ष्मीका हरण करनेवाला है, इस प्रकार 
ये दोनों ही अपराधी है इस अभिप्रायको लेकरके ही मानों उस समय उन दोनों 
के हाथोंको कठोर कपास और कुछके सूत्तोंसे बाँध दिया गया। अर्थात्‌ कंकण- 

बच्चनका दस्तुर किया गया || ६४ ॥ ॥॒ 

अभ्यय . स्वकुले सति चाकुलेक्षणेन सुखत' सम्भुखतत्त्वशिक्षणेन श्रपमाणयों: 

अनयो: स्मरज परयोपि शान्तिकवारिभि: ध्यकोपि ! 


अर्थ : प्रत्यक्षमें कुटम्बी जनोंका सास्निध्य होते हुए और उनके स्पष्ट देखते 
हुए लज्जित होने वाले उन वर-वधु दोनोंका प्रेमवासना-जनित प्रस्थेदरूप जल 
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मस्त, 3: पुण्याहमित्याविसूकतेश्ण संसिक्ताति थानि शान्तियारीणि तेर्यलोपि दुप्तप्राय- 
ममूवित्यय: ॥ ६५ ॥ 
वसुसारम॒ुदारघारयाज्रादूषकाराय मुमोच काशिकाराट । 
तमुदीश्ष्य- मुदीरिते जने तु स तयोः साक्ष्िकरोमहर्षहेतु) || ६६ ।। 
वसुसारसिति । काशिकाराटू अकम्पनमहाराज: उपकाराय प्रज्ञानां हिलाय, 
आरास्वरितमेव ताववुदारधारया, अत्यधिकतया वसुसारं रत्सनिकर सुमोच व्यकिरत्‌ । 
तमुबीदय जमे छोकसमूहे मुवा प्रमोबेनेरिते श्रयंमाणे सति, स घसुसारस्तयोय॑धू-बरयों: 
सास्विकस्य सहजमिथः संइलेबजन्यस्थ रोभहस्थ रोसाव्चस्थ हेतुरभूत्‌ ॥ ६६ ४ 
हुतधूपजधूमधन्यघाम्नाध्लुतते व्योमनि मण्डपेडपि नाम्ना | 
मलुजा अनुमेनिरे तदाचमनयोः साक्विकमेतदश्रुजातम्‌ ॥ ६७ ॥ 
हुतेत्यादि । हुताद्ध,पाज्जात: सम्भूतो यो धूमस्तस्थ घस्येत भास्ना प्रभावेणाब्लुतते 
व्याप्ते सति व्योसन्‍्याकाशे तत्र सण्डपेस्थिता सास्ता सतुजा दशंकाः परिचारकादलण लोका- 
स्तवानयोवंधू-बरयो: सास्विक॑ स्वाभाविक प्रसादसम्भवमेतदअआजातं तस्सादु घुसादात्तमेव 
मेनिरे । भ्रान्तिमानलड्रार: ॥ ६७ ।॥। 
ककुभामगुरूत्थलेपनानि शिखिनामम्बुदभांसि धूषजॉनि | 
खतमालतमांसि खे सम भान्ति भबिनां त्रुट्यदघच्छवीनि यान्ति ॥|६८॥ 





है वह गृहस्थाचायेके द्वारा छोड़ी गईं शान्तिधारामें विलुप्त-सा हो गया ॥६५॥ 

अन्वय . काशिकाराट्‌ आरात उपकाराय उदारधारया वसुसारम्‌॒ मुमोच तम 
उदीक्ष्य मुदीरिते जने तु स तयो: सात्तविकरोमहर्षहेतु: । 

अर्थ : उस समय अकम्पन महाराजने जनलाके उपकारके लिये खूब उदार 
धारासे रत्नोंकी वर्षा की, अर्थात्‌ रत्न-स्वर्णादिका खूब दान किया, उसे देखकर 
लोग प्रसन्‍नतासे फूल गये। अतः वह दोनों वर-वधूके सात्विक रोमांचका भी 
कारण हुआ ॥ ६६ || 

अन्यय ' हुतप्पजघ्‌मघन्यधाम्ना अनुतते धामनि नाम्ना मण्डपेईपि मनुजा अनयो 
सात्विकम्‌ एतत्‌ अश्रुजातं तदात्तम्‌ अनुमेनिरे । 

अर्थ : हवन-कुंडमें होमी गई धूपके धूम्रसे सारा राजभवन और मंडप व्याप्त 
हो गया, अत. उन दोनों वर-बधुओंके सात्त्विक प्रेमानन्दसे जनित आंसुओको 
भी बहाँके लोगोने उसे धूम्र-जनित ही समझा ॥ ६७ ॥ 

अन्यय : धूपजानि खतमालतमांसि खे यान्ति ककुभाम्‌ अगुरूत्यलेपतानि शिखिनाम्‌ 
अम्बुदर्भांस भविना ब्रुट्धद्वच्छुवीनि भान्ति सम । 

१३ 
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ककुभामिति । धषजानि हुतसम्भवानि खतमाखातां धूमानां तसांसि ले गगने 
प्रसरम्ति, तामि ककुभां विशासगुरूत्थलेपणासिव लिविडष्यामरुपाणि, भयूराणां हते 
अस्युदातां मेघानां भा इव भा येयां तानि अलव॒शुल्यानि, सधिमां झारोरिणां हंते 
पुमस्त्रुटश्नतां नश्यताभमघानां जछविरिव यान्ति निग्गशछन्ति भान्ति सम | उल्लेखालझुर- 
ध्वनि: ॥ ६८ भे 


इजबिषा कविसाक्षिणा समर्चीरनुरागोड्प्यनयोदूंगज्चदर्ची । 
क्षणसादधिकाधिक जजुम्मे जनताया झुदुषपायनोपरूम्मे ॥ ६९ || 
हृविधेति । समर्ची: समोचोतों, यो हवनास्निस्तथेव जानयोज॑थू-बर्थोरनुरागो5पि 
कवियंजताजाय साक्षो यत्र तेन हविधा धुलेन हुतेन सह जनताया मुवेदोपायन मुत्यूबंक 
वोपायन तस्योपलम्भे सम्प्राप्तो दृदा बहांनमात्र णानायासेम स्वत एवाउनचन्निगंच्छदर्चियंस्य, 
पहा, वुझोरठ्सबर्थियंश्थ स क्षणसावनुक्षणमधिकाधिक यथा स्पथात्तथा जजूम्भ वृद्धि 
माप ॥ ६९ ॥ 
न सुधा वसुधालयेस्तु पीतोचममस्यास्तु हृविः कवीन्द्रगीतो । 
मखवहिविदर्धगन्धिनेःस्मायनु यान्तो हि सुधान्धसो४पि तस्मात्‌ ।।७०॥ 
न सुधेति । बसुधालयेधंरामिवासिमिमंनुजस्तु पुनः सुधा न पीता ताववित्यत्र 
कारण कवीखगीतो प्रणीती किलानुपलब्धिनास्था. सुधाया', किन्त्वेतवपेक्षया हविधृ त- 
ससममस्तोति फारणम्‌, यतो हि कारणान्मखबहिना यशारिनना विदसधों भस्मोभूतो गन्धो 





अर्थ : उस समय धपके धूश्नसे पेदा हुए और आकाशमें फेलनेवाले धूम्रके 
लेश दिद्ञाओंमें तो अगुरुके विलेपनके समान प्रतीत हुए, मय रोके लिए मेघके 
समान प्रतीत हुए और भव्य जीवोंके लिये टूटते हुए अपने पापोंके आकारसे 
प्रतीत हुए ॥ ६८ ।। - 

अन्वय : जनताया मृदुपायनोपालम्भे कविसाक्षिणा हविषा समर्ची. अनयो. दृगश्व- 
दर्ची अनुराग्रोईपि क्षणसात्‌ अधिकाधिक जज्जूम्भे । 

अथे : गृहस्थाचार्यके द्वारा डाले हुए घी से इधर तो होमकी अग्निज्वाला 
और उधर वर-बधुओंके आँखोंमें परस्परका अनुराग क्षण-क्षणमें उत्तरोत्तर 
बढ़ता रहा जो कि देखनेवाली जनताको आननन्‍्दका देने वाला हुआ ॥ ६९ || 

अन्यय : वसुधालयैस्तु सुधा न पीता कवीन्द्रगीतौ अस्यास्तु उत्तमम्‌ हवि' सुधान्ध- 
सो5पि मखबह्लिविदन्धगन्धिने असम हि अनुयान्तः तस्मात्‌ । 

भर्थ : यद्यपि पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्योंके द्वारा अमृत्त नहीं पीया गया 


७१-७२ ] द्वादश:ः सर्ग: ५८७ 


यस्‍्यास्तीति तस्मे स्पिणे सुधारथतों देवा अधि हि निशचयेनानुयान्तो5नुगर्छन्तः स्पहबालयों 
भवन्तीति तस्‍्मात्‌ ॥ ७० ॥ 


ननु तत्करपल्लवे सुमत्वं पथि ते व्योमनि तारकोक्तिमत्वम्‌ । 
जनयन्ति तदुज्झिताः सम लाजा निपतन्तोअग्नष्रखे तु जम्मराजाः ।७१॥। 

नब्थविति । तयोज्छिता बधुपरित्यक्ता लाजास्तस्पा: करपल्‍लओ सुमत्वं कुसुमरूपत्थ॑ 
जनयन्ति सस्‍स । पथि सार्मव्योसति तारकोशिसत्वं नक्षत्ररूपत्व॑ जनयन्ति सम । अग्निमुखे 
निपतन्तस्ते पुनर्जस्भराजा प्रधातवस्ता इव जनयस्ति स्‍्त॒ चक्र: । ननु नानाथिकल्‍पने | 
उल्लेखो ध्वन्यते ॥ ७१ ७ 


नम एतदभन्ञमड्नलार्थमभबद्धोमरवश्च तृप्तिसार्थः । 
मुहरेव मखे सकाम्यनाद: यजमानाय जिनेशिनां प्रसाद! |७२॥ 
नम इति । तत्र सल्ये हृवनकर्मणि समुर् नम इत्येशव्‌ 3 सत्यजालाय सम इत्यावि, 
तवभजुस्याविश्छिम्नरूपस्य मजुलस्यथार्थभभवत्‌ । होमरवइच, 3 सत्यजाताय स्वाहा--- 
इत्यादिशयः स तृप्तिसार्थ: सनन्‍्तर्पंणकारक: । एज्मेव पुमः स काम्यनाद.,, 3४ घट परम- 
स्थान भवतु, अपमुत्युधिनाशन भजतु--एवं रूपः स सुहुरुष्यमानो यजसानाय क्रतुकरत्रो 
जिनेशितां सद्भुललोकोत्तमशरण्यानां प्रसाद इवाभवत्‌ | ७२ ७ 


है तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि कवियोंके कहनेमें घी उस अमृतसे भी अधिक 
उत्तम है, देवता लोग मनुष्योंके द्वारा यज्ञमें होम किये जाने वा्े घी को भी 
सुगन्ध लेकर प्रसन्न होते हैं || ७० ॥ 

अन्धय . ननु तदुज्किता. लाजा अग्निमुखे निपतन्त. तु जम्मराजा ते तत्करपल्लवे 
सुमत्व पथि व्योमनि तारकोक्तिमत्वम्‌ जनयन्ति सम । 

अर्थ . हवनमें जो लाजा क्षेपण की जा रही थी, वे उन दोनों वर-वधुओंके 
करपल्लबोंमे तो फूल सरीखी प्रतीत होती थी और डालते समय आकाशमें 
ताराभोंके सहृश प्रतीत होती थीं, तथा अग्निमें पड़ते समय वे अग्निकी दन्त- 
पंक्ति-सी प्रतीत होती थीं ॥ ७१ ॥ 

अन्यय : मखे नम एतत्‌ अभज्भुमज़ूलार्थम्‌ होमरवढव तृप्तिसार्थ: मुहुरेव सकाम्य- 
नाद: यजमानाय जिनेशिनां प्रसाद: अभवत्‌ । 

गथे : हवनके समय जो सत्य जाताय नमः इत्यादि मन्त्रोंमें नम. 
बोला जात्ता था वह तो अभंग मंगलके लिए (अखंड सौभाग्यके लिए) बोला 
जाता था, जो '55 सत्यजाताय स्वाहा' इत्यादि मन्त्रोंके साथ स्वाहा शब्द बोला 
जाता था बह सन्‍्तपंण करनेबाला था, तथा जो “४ षट्‌ परमस्थानं भवतु' 





५८८ जयोदय-महाकाव्यम्‌ [ ७३-७४ 


बिशदानि पदानि गेहिसानौ परमस्थानसमईंणानिवानो | 
गतवस्स्युरनागतानि ताभ्यां कलिताः सप्त परिक्रमाः क्रमाम्याम्‌ ॥७३॥ 


विद्यदानोति । नौ आवयोगेहिसानौ गृहस्थसा्गें परसस्थानीव समर्हणानि सान्थानि, 
बिशदासि स्वच्छानि पदानि यान्यनागतालि भविष्यत्कालप्रभवाणि गतवत्पाप्तानोव स्थु- 
रिति किल ताभ्यां बधू-बरास्यां द्वाभ्यां क्रमाम्यां चरणाभ्याश्रेव सप्त परिक्रमा: प्रदक्षिणा: 
कलिता वत्तास्तत्र सज्जातिः, सदगृहस्थत्वं, पारित्राज्यं, सुरेग्रता, चक्रित्वं तोथक्रव, जे 
परिनिव्‌ तिरित्यपीति सप्त परमस्थानानि सन्ति ॥ ७३ ॥ 


परितः परितर्पितानलं त॑ कनकान्द्रीन्द्रमिवाधुनोल्लसन्तम्‌ । 
मिथुन दिनराज्रिवज्जगाम सुखतोष्न्योन्यसमीक्षया बदामः ।। ७४ ॥ 


परित इति | परितपितद्चासावनलो$ग्तिश्व तमतएवं कनकाद्रीन्द्र सुमेरसिवोल्ल- 
सन्त प्रकाशसानसधना विन-राफ़िवत्तन्सिथुतं बण-वरयुगलसपि किलान्योन्यर्य परस्परस्य 


इत्यादि काम्य मन्त्र बार-बार बोला जाता था वह यजमानके लिये जिनभगवानु- 
का प्रसाद स्वरूप था ॥ ७२ ॥ 


अन्वय . गेहिसानौ नौ परमस्थानसमहंणानि विशदानि पदानि गतबत्‌ अनागतानि 
तानि स्यु. वा ताम्या क्रमाम्या सप्त परिक्रमा कलिता: । 


अर्थ : गृहस्थीरूपी पर्वतके शिखरपर ये सात परमस्थान पद भूतकालके 
समान हमारे लिए भविष्यकालमें भी निर्दोष बने रहें, इस बातकी सूचना देनेके 
लिए ही दोनों वर-वघुओने अपने पदो-चरणोंसे घूमते हुए उस अग्निकी (सात्त) 
प्रदक्षिणाएँ की | 

विशेषार्थ--विवाहके समय जो सात प्रदक्षिणाएँ दी जाती हैं उनको देनेका 
अभिप्राय यह है कि हम लछोगोंको सात परम स्थानोंकी प्राप्ति हो। वे सात 
परमस्थान ये हैं--१ सज्जातित्व, २ सद-गृहस्थत्व, रे. पारिब्रजत्व, ४ 
सुरेन्द्रव, ५. चक्रवत्तित्व, ६. तीर्थकरत्व और ७ परिनिर्वाणत्व। छह 
प्रदक्षिणाओंके समय वध्‌ आगे रहती है और वर उसके पीछे रहता है। 
अन्तिम सातवीं प्रदक्षिणाके समय बर आगे हो जाता है और वधू उसके पीछे 
रहती है। इसका अभिप्राय यह है कि सातवां परमस्थान जो परिनिर्बाणत्व 
अर्थात्‌ निर्वाण (मोक्ष) पदकी प्राप्तिका साक्षात्‌ अधिकार उसी भवसे पुरुषको 
ही है, स्त्रीको नहीं। यह भाव ७४ वें इलोकसे ध्वनित किया गया है ॥ ७३ ॥ 

अन्वय : अघुना मिथुन दित-राज्िवत्‌ सुखतः अन्योन्यसमीक्षया परितः परि- 
ठर्पितानल त कनकाद्रीन्द्रं इंव उल्लसन्‍्तं जगाम इति वदामः । 


७५-७७ ] हादहा: सर्च: ५८९ 


समीक्षया श्र क्षणेल सुखतः स्वस्यथरूपेण परितः समम्ततो जभास परिचक्रामेति । तन्न सप्त- 
प्रदक्षिणासु सध्यात्‌ प्रधसषट्‌ प्रदक्षिणास्तावदग्न सरी भूथ वबदचरमां प्रदक्षिणासप्रेसरो 
बरो भवन्‌ कृतवानिति धद्‌ परमस्थानानि स्त्रीप्राप्यानि, परमनिर्वाणस्तु पुराषेणेव लक्ष्य 
इत्यादावः ॥ ७४ || 


प्रथमं भ्रुवि सज्जनेइत हति वामो5पि सदक्षिणीकृतः । 


स्वयमाश्ु पुनः प्रदक्षिणीकृत आभ्यामधुनाशशुक्षिणि: ॥७५॥। 

प्रथमसिति । अघुना भुवि सज्जने: वृतः झज्ीकृतः इति हेतों: वामो5ि सुन्दरो5पि 

वक़्दच स आशुशुक्षणिररिति: प्रथम॑ वक्षिगीकृत स्वयं पुनः: पश्चात्‌ आशु शीघ्र आशभ्याम्‌ 
बधु-बराभ्याम्‌ प्रदक्षिणोकृतन्‍ख परिक्रान्त इति यावत्‌ ॥ ७५ ॥ 


हिमसारविलिप्तहस्तसड़े मिथुने वेषथुमञ्चतीह रखे । 


मुररीमुररीचकार का5रान्मदनाग्नेरुत फृत्कृतेविंचारात्‌ || ७६ ॥ 
हिससारेत्यादि । इहास्मिन्तवस्ते हिससारेण कपू'राविद्रवेण विश्िप्तयोहंस्तयों: 
सद्भ संसर्गो यस्य तस्सिनू, तत एवेह रज्भ वेषयुम>चति कम्पसाने सति सिथुने कालिद- 
बला मबनाग्ते: कासपावकस्य फृत्कृतेविचाराबुत किल मुररी वंशोमुररीचकार, वादनार्थ- 
मिति दोष ॥ ७६॥ 


स्फुटरागवशड्भतो5धरं॑ स सुतनोः सम्प्रति चुम्बतीह वंश! । 
स्तनमण्डलमीष्यंयरेति वाब्लद्कृतवान्‌ मण्जुलवागसो प्रवालः ॥७७॥ 


अर्थ . उस समय दिन और रात्रिके युगलके समान वर और वधुने सुमेरुके 
समान अग्निके चारों ओर सुख-पूर्वंक एक दूसरेकी प्रतीक्षा करते हुए उल्लास- 
से गमन किया, अर्थात्‌ प्रदक्षिणाएँ दीं॥ ७४ ॥ 

अन्वय : आशुशुक्षिणि' भुवि सज्जनवुंत' इति वामः: अपि स॒ आभ्या प्रथम दक्षिणी- 
कृत: पुनः अधुना स्वयं आज्ु प्रदक्षिणीकृतः । 

अर्थ : इस ससारमें जो अग्ति प्रथम तो सज्जनोंके द्वारा स्वीकार कर 
आदरणीय मंगलकारी मानी गयी. उसीको उन वर-वधूने अपने दक्षिण भागमें 
किया, फिर उन्होंने उसको प्रदक्षिणा की ॥ ७५ ॥ 

अन्वय : इह रंगे हिमसारविलिप्तहस्तसड्भं मिथुने वेषथुम्‌ अश्ञति अधुना मद- 
नागने फ्त्कूते' विचारात्‌ का (काचित्‌ स्त्री) आरात मुररीम्‌ उररीचकार । 

अर्थ : जिनके हाथ कपूरसे लिप्त है अत्त. ठंडकके कारण काँपनेवाले वर- 
बधुके होनेपर उस मंडपमे कामरूपी अग्निको फूँककर जगानेके विचारसे ही 
मानों किसी स्त्रीने बजानेके लिए बाँसुरीको उठाया॥ ७६ || 


५९० जयोदर्य-महाकाथ्यम्‌ [ ७८-७९ 


स्फुटरागेत्यावि । स्फूटस्य स्पष्टतामाप्तत्य रागस्य गीतस्थ प्रेश्णद्य बदाजुतोउघोनो 
थो बच्चों वाश्यविद्येष: सम्प्रति सुतनोरबराया अधरसोष्ठं चुस्बलि तावदिति था किलेष्यंया 
स्प्षावशेत सव्जुमंनोहरा बाग्वाणी यस्य स प्रवालो जोणादण्डश्चासौ स्तनलण्डलसलहकूत 
बान्‌ । यथा वंशो बदति सस तथा बोजा । यस्‍्य बंशो युवतिल्रनाधरचुस्वनपरायणों भजति 
तख्य शिक्षुपपि स्तनसंत्तको भवत्येदेत्यथं: ॥ ७७ ॥। 


पटहोध्वददेवमझभायी प्वुरजोष्सी तु जड़! सदाभ्यधायि । 
सदसीह वंशजो हरेणुरदवासः परिचुम्बको लु वेणुः ॥ ७८ ॥ 
पटह इति । पटहस्तु तन्नोबमेवावदत्‌ किलासो मुरणो मवज्भः स तु इह सबसि 
सदेब हरेणोयुंबल्या अद्भुशायी तस्पा उत्सजुबर्तो भवन्‌, जड़ों बुद्धिहीनः स्थुलतरदचाभ्य- 
धायि । किख्ज वंशादुषब्जकुलादय ज्र घेणतों जातो बंधाजों वेणुरपि हरेणोतवयौजनाया: 
स्त्रिया रदवाससो5धरस्प परिचुस्वकः समास्वावन करोलीत्यादलयंम्‌ । नु इति वितकें ॥७८॥ 


बहिरेव गुणेय एप तान्तस्त्वनुरागस्थितिर्लान्यते किलान्तः । 
पुनरस्ति विरिक्‍्तको मृदड्भ', स्फुटमाहेति स झल्मरोषपि चड्भः ॥७९॥ 
बहिरिति | य एव म॒दज़ो रागं गोतमनुक्ृतत्य स्थितियंत्र, यद्वा, अनुरागस्य प्रेम्णः 
स्थितियंत्र तदथ्या स्यात्तया लाल्यते समनुभाग्यते । किल स बहिरेव फेवलं गुण: सारे: 
अन्बय : इह स वश सम्प्रति स्फुटरागवशज़ुत. सुतनो: अधरं चुम्बति इति 
ईषया वा मझ्जुलवाक असो प्रबाल: स्तनमण्डल अलड्कृतवान्‌ । 
अर्थ : वीणा-दंड इस प्रकार कहते हुए कि देखो कि यह वंशी-वाद्य स्पष्ट 
रूपभें राग (रागिनी, प्रेम) के वश होकर इस सुन्दरीके होठोको चूम रहा है यह 
देखकर ईष्यसि ही मानों सुन्दर बोलने वाला प्रवारू (बीणा-दंड) युवत्तिके स्तन- 
मंडलका आलिगन करने लगा ॥ ७७ ॥ 


अन्वय . अद्भुशायो असौ मुरज, तु सदा जडः अभ्यध्यायि नु वद्वजः वेणु. च इह 
सदसि हरेणुरदवास' परिचुम्बक. एवं पटहः अवदत्‌ । 

अर्थ . इस पर पटह (नगारा) बोलने रूगा कि देखो यह मृदंग जो कि 
युवत्तीकी गोदमें लेट रहा है वह तो जड़ है यह तो सब जानते हैं किन्तु जो वेणु 
है बह तो वंशज है फिर भी युवत्तीके होठका इस भरी सभामें चुम्बन कर रहा 
है यह एक आइचयेकी बात है ॥ ७८ ॥ 

अन्यय : चड्धभ: झर्शरोईषि, य एव मृदड्भ: अनुरागस्थितिः (यथा स्थात्‌ तथा) लाल्यते 
किल स बहिरेव गुण: तास्तः पुनः अन्तः विरिक्तक: अस्ति इति स्फुट्ट भाह । 
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सुत्रतन्तुनिश्च ताम्तो व्याप्तोईस्ति, किन्तु स एवान्तरभ्यस्तर जिरिक्तिकोप्स्तोति पुनः 
स बडी झरोअपि नाम बाद्यभेदः स्फुटभानह खलु ॥ ७९ !) 
निवहस्तमदादरोयसे तु दशनो जम्पतिकीर्तिपूर्तिहेतः । 
मदबिन्दृपदेन कारणानि द्विपर्ता दुर्यशसे करेणुजानिम ॥| ८० ॥ 
निवहन्तसिति । सोइकृम्पतों नाम भहाराजो वरोयसे जयाय जम्पत्योभ॑धू-वरयों: 
कोतें. पुर्तये हेतु कारणस्वरूपो स्वच्छछूपों वद्ानों दग्ती मवर्विन्दूनां पवेन७8लेन तु पुनद्विवतां 
बेरिणां दुर्ंशसेड्पनास्ने कारणानि सिवहन्तं दधघत करेंणुजानि हस्सिमं अदाहत्तवान्‌ ॥८०॥ 
सुहृदां सुवि शर्मलेखिनी वा ह्विषदग्रे पुनरन्तकरय जिद्दा 
कबरोच जयश्रियोषपिंतासि-लतिका पाणिपरिग्रहोचितासीत्‌ ॥ ८१ ॥ 


सुहुदासिति । तथा तस्मे जयायासिलतिका खड़यष्टिरपिता दसासोद्‌ या खलु सुहूदां 
सजफ्जनातां भुवि श्याने शसंण आनन्वस्य लेखिनो समुल्लेश्कत्री, वाउयवा द्विषतां वेरिणा- 
स्ने पुनरन्तकस्य जिल्लु 3 जयश्रियों थिजयलद्स्था: कबरोव बेणोबासीत्‌ | या खल पाणि- 
ग्रहोचिता विवहनयोग्याधभवत्‌ ॥ ८१ || 


हयमाह यमात्मवानरं यान्विषमानुत्तरदक्षिणाध्वगम्यान्‌ । 
गमिताब्रमिताखिलप्रदेशो5रुणदम्याओ्जितवान्‌ धरातलेधसो ॥ ८२ ॥ 


अर्थ : तभी अच्छी जो झाँझ थी बह बोली--कि जो मुदंग बाहरमे गुणोंसे 
युक्त दीखत्ता है इसीलिये वह अनुरागपूर्वंक दुलारा जा रहा है, पर भीतरमें 
बिलकुल रीता है ॥ ७९ ॥ 

अन्वय : तु दशनो जम्पत्ि-कीतिपूर्तिहेतू मदबिन्दुपदेन द्विषता दुयंशसे कारणानि 
निवहन्तम्‌ करेणुजानिम्‌ वरीयसे अदातू्‌ । 

अर्थ : अब अकम्पन महाराजने वरराज जयकुमारकों हाथी दिया जो कि 
दम्पत्तिकी कीत्तिके हेतुभृत, दोंनों दाँतोंको धारण करनेवाला था और मदकी 
बूँदोंके बहानेसे दुष्टोके लिये अपयशका भी कारण था ॥ ८० ॥ 

अन्यय : पाणिपरियग्रहे असि-छतिका अपिता आसोत्‌ (या) भुति सुहृदा शर्मलेखिनी 
वा द्विषदग्ने अन्तकस्य जिह्ठा पुनः जयश्रविय. कबरी इब मिता । 

अर्थ : अब इसके बाद अकम्पनने जयकुमारको तलवार दी जो कि सज्जनों- 
के लिए तो कल्याण करनेवाली थी, किन्तु वेरियोंके लिए यमकी जिद्दा सरीखो 
थी और विजयश्नरीकी वेणी सरीखो थी || ८१॥ 


अन्धय : आत्मवान्‌ यम्‌ हयम्‌ आह असो घरातके गमिताहुमिताखिलग्रदेश: अरं 
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हुयमिति । आत्मवान्‌ विचारज्षील: काशिराट य॑ हयप्ाहू, सोःस्मिनू गसिताज़ गसस- 
हपमिताः प्राप्ता अखिलाः भ्रदेशा येन सो5स्मित्‌ घरातले केवलमुसरद्य वक्षिणशलोल रबक्षिणो 
यावध्वानों लयोगंस्थान्‌ गसनयोर्पानू, अधणस्स सृयंसारथेदंस्यान्‌ घोटकामितवान्‌, 
विषसान्‌ कुटिलानपि जितवानिति ॥ ८२ ॥ 


समदायि जनेश्वरेण मद्यामपि पद्माप्रणयेश्वराय श्रय्या । 
यदहीनगुणेनेरोत्तमाय विषदेः सढ्घटितेति सम्प्रदायः ॥ ८रे ॥ 
समवायीति । अपि पुनंरोत्तसाय विष्णव इब पुरषभ्रेष्ठाय तस्मे वराय, कीवृशाय, 
पद्माया लक्ष्य्या एवं सुलोचनाथा: प्रणयस्प प्रेन्‍्ण ईश्थरायाधिकारिणे तसमे जमेष्यरेणा- 
कम्पनेन दाग्या समदायि दत्ता, या खरू भह्मां पुव्िव्यामहोतेरस्पूनेगुणेः सुर्रण चाहीनां 
सर्पाणामिनः स्वासी शेषस्तस्थ गुणे: अतएव बियदेः विषप्रदे: शुक्लेइल सघटिता रचितेत, 
रखितेति सम्प्रदायों मार्ग: ॥ ८३ ॥। 


नहि कि किमहो प्रदत्तमस्मे ददता तां तनुजामपीह तेन । 
मचुजातिसुजातिना त्रिवर्गं-प्रतिसगों3स्म कृतो धराधवेन ॥ ८४॥ 


नहिं किसिति। हह तावत्तनुजामपि स्वशरीरसम्भवां ता बदता प्रयच्छता घरा- 
घर्वेत स्वासिना:कस्पनेत मनूनां कुलप्रवतंकाणां जातो समन्‍्वये सुजातिः प्रसूतिरयस्य 


यान्‌ विषमान्‌ उत्तर-दक्षिणाध्वगम्यान्‌ अरुणदम्यान्‌ जितवान्‌ । 


अथं * महाराज अकम्पनने जयकुमारकों घोड़ा दिया जो कि धरातलपर 
क्या उत्तर, क्‍या दक्षिण, सब ओर शीक्ष हो चलनेवाला था, इसलिये दक्षिण 
और उत्तरकी ओर ही चलनेवाले सूर्यके घोड़ोंकी भी जीत्तनेवाला था ॥। ८२ ॥ 

अन्यय . महद्यामपि पदमा प्रणयेश्बराय नरोत्तमाय जनेश्वरेण शब्या समदायि यत्‌ 
अहीनगुर्ण: विषदे सद्भुटिता इति सम्प्रदाय । 

अर्थ . इस अवसरपर महाराज अकम्पनने जयकुमारके लिये शब्या दी 
वह शब्या केसी थी कि विशद (उज्ज्वल) या विषद (विषको देनेवाली), अहीन 
गुण, (सर्पके गुणसे रहित्त) अथवा अहिं जो साँप उनके इन (स्वामी) शेष नागके 
द्वारा निमित थी, और उत्तम रस्सीसे बनी हुई थी । आशय यह कि बहू विष्णुकी 
तागशय्याके समान सुन्दर थी ॥ <३॥ 


अन्वय : अहो इह ताम्‌ तनुजाम्‌ अपि अस्मे ददता तेन धराधबवेन मनुजातिसुजातिना 
कि कि न हि प्रदत्तम्‌ ? अस्य त्रिवर्ग-अतिसर्ग: कृत: । 


अर्थ : उन अकम्पन महाराजने अपनी कन्या देकर जहाँ जयकमारके 
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तेयास्‍त घराप कि कि जस्तु न प्रदर्त, यतोषस्थ गाहस्थ्यमुपढोकतो जयस्य ज्रिवर्गप्रसिसर्गो 
धर्मार्थकाभ्ननिर्माशसपषि कृतम्‌ ।+ अहो इत्थाइचयें ॥ ८४ ॥। 
मनुजैरनुविस्मयं तदानीमिद्द राजन्वति पत्तनेः्प्यमानि । 
करमुज्चनमित्यनझ्वरम्यं वचन स्पष्टतया5दराज्निशम्य ॥८५॥ 


सनुजेरिति । तवानों तसल्मिन्‌ समये, इह्‌ राजन्वति पलने सम्यडः नरपलिनमरेधपि 
करं मृध्चतादिति फरमुठ्यतविषयेष्भ्यर्थनात्मकं वचननमादरात्कृत निदाम्य मनुजे सर्ब- 


साधारणेरपि जनेस्तहअनसनुविस्मयमाइचयंपुर्वंकमनद्भ रस्पसप्रासजिकमुत कामपुरुषार्थ- 
मनोहरभित्यमानि समनुसतमिति यावत्‌ ॥ ८५ ॥ 
नरपार्पितमादराद्‌ गृहीतमतिना श्रीपतिनाप सड ग्ृहीतम्‌ । 
जगतां तृड़पायनो5पि कृपः किमु नो वारिदवारिदक्षरूपः ॥८६॥ 
नरपेत्यादि । गृहोता मतियेन तेन गृहीतमतिना विचारशीलेस श्रीपतिना स्वयं 
सम्पत्तिष्ालितापि सेन वरराज़न नरपेजाकम्पनेनापितं वस्लुजातं यत्किल्लिदपि तत्सहगृहीत- 
मेव, यत खलु जगतां समस्तप्राणिनां तृषि पिपासायामुपायन उपहारस्वरूपस्तृडपहारको5पि 
सन्‌ कपो वारिवस्प मेंघस्य बारि जले वक्षरूपोईभिलाणी भवत्येव । दृष्टान्तालस्ारः ॥८६॥ 
श्रणता प्रणतारिणापि जातु मखमार्गण हुता दरिद्रता तु । 
वसुधैककुटुम्बिनाथ साध्ष्रादुतचिन्तामणिमाश्रिता विचारात्‌ |८७॥ 





त्रिवर्गंकी पूरति कर दी, वहाँ उन्होंने और क्या-क्या नहीं दिया ? अर्थात्‌ सभी 
कुछ दिया ॥ ८४॥ 

अन्वय . इह राजन्वति पत्तने अप तदानीम्‌ करमुझ्चनम्‌ इति वचन स्पष्टतया 
आदरात्‌ अनुविस्मय निशम्य मनुज अनज्भरम्य अमानि। 

अर्थ . उस अवसरपर उस सुदेशमे भी लोगोने 'राज्य-कर छोड़ दिया गया' 
यह वचन सुना तो उन्हे अनंगरम्य (अप्रासंगिक) अथवा प्रसन्नत्ताकारक होनेसे 
बहुत्त आइचय हुआ ॥ ८५॥ 

अन्यय : गृहीतमतिना श्रीपतिना अपि नरपाण्तिम्‌ आदरातू सदग्रहीत जगता 
तूडुपायन. अपि कूप: वारिदवारि किमु दक्षरूप: नो ? 

अर्थ * अकम्पन महाराजकी दी हुई सभी दहेजकी वस्तुओंको अटूट लक्ष्मी- 
के भंडारवाले बुद्धिमान जयकुमा रने भी आदरसे ग्रहण (स्वीकार) किया | ठीक 
ही है यद्यपि कृप दुनियाँकी प्यासकों मिटानेवाला होता है फिर भी वह 
बरसात्तके पानीको संग्रह करनेमें तो तत्पर रहता हो है ॥ ८६ ॥ 
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अणतेलि । प्रणता: प्रण्ना अश्यो यसथ गस्‍्से या लेन प्रणतारिणा तेनाकम्प्मेत 
अणता मुकहस्तेन बदसा तदा तु पुनर्मंखसा्गे घशकार्य बरिग्रता जातुलिबपि स हुता म 
भस्सोकृता, कोदुदोन, वसुधेककरुटुम्बिना पृण्वोसाजस्य बन्घ॒गा, किन्तु साथ, आरावेव 
विचाराब्‌ युक्तकूषतया चिस्तामणिमाणिता । स्बंषपि जमा निर्बाञ्छकाः: कृता, तवा पुन- 
स्तत्प्रभावेण खिन्तामणिवॉनदीलताभावाहरिद्रोभूत्‌ । यतहच सर्वेभ्य' स्वस्ववायकेन राशा 
बरिद्रताये चिन्तामणिदंत्त इति भाव. ॥ ८७ ॥ 
करपीडनमेष बालिकायाः कृतवानुद्ध्वृतवाब्छनोष्च भायात्‌ । 
परमस्थितिसाधनेकबुद्धिश्चरणाडुष्टगूह्टीतिरेव शुद्धि: ॥ ८८ ॥ 
करपीडनसिति । एवं वरराड उद्घृता घाऊुछा यस्य सोष्च भवन्‌ बालिकाया: 
फरपोडन कृतवान्‌ । स्त्रीसात्रस्य पीडनसयुक्त किसुत पुनर्वालिकाया इत्यन्न श॒द्धिस्तस्य 
परिहारस्तावत्‌ परम्रस्थितिसाधतानि, सप्तपरमस्थानसूकतानि, तत्न का प्रधाता बुद्धियंया 
सा तेल बरेण तस्या वालिकायाव्यरणाहम्गुष्टस्य गृहोतिरेवाभूतू। कोर्षप॑ कह्सेजिवप्य- 
पराध्यति प्रमायेन स तस्य चरणग्राही तगराधत्नापि-हति यावत्‌ । सप्तपरमस्थानसुक्तोक्ति- 
पुरस्सरं बध्चारणरणाहगुष्टप्रहणपूर्वक बरस्तां स्ववामपाएवें निवेद्वायते-इति समास्ताया- 
चार: ॥ ८८ ॥ 
पुरवो नजु प्रष्टरक्षिणो वाउस्त्यरिहन्ता श्रुज एप दक्षिणो वा । 
प्रजया परिपूयते पुरस्तादिति वामे क्रियते स्म॑ सा तु शस्ता ॥८९॥ 


अन्यय : अथ वसुधककुटुम्बिना प्रणतारिणा अपि श्रणता मखमार्गें दरिद्रता तु जातु 
न हता विचारात्‌ सा आरात्‌ उत बिन्तामणिम्‌ आश्रिता ! 

अर्थ : उस विवाह-यज्ञके समय इस प्रकार मुक्तहस्त होकर मुँह-माँगी 
बस्तुएँ देते हुए वसुधाके स्वामी अकम्पन महाराजके द्वारा कही दरिद्रता नष्ट 
न हो जाय; इस विचारसे ही मानो वह दरिद्रता स्वय चिन्तामणिके पास चली 
गई । आशय यह है कि सब लोगोंको सभी कुछ देनेवाले राजाने मानों दरिद्रता- 
के लिए चिन्तामणि रत्न ही दे दिया ॥ ८७॥ 

अन्वय : एष उद्ध, तवाडछनो. बालिकाया. करपीडनम्‌ कृतवान्‌ । अत्र परमस्थिति- 
साधनैकबुद्धि' चरणाज्डष्ठगृहीति: एवं शुद्धि' भायात्‌ । 

अर्थ : उद्धृत है वाउछा जिसकी ऐसे जयकुमारने उस समय उस भोछी 
सुलोचनाका पाणि-पीडन किया (हाथको कष्ट दिया) इसलिये उस अपराधकी 
शुद्धिके जयकुमा रने प्रायश्चित्तके रूपमें उस सुलोचनाके पेरके अंगूठेको 
ग्रहण ३ कं आशय यह कि जयकुमारने सुलोचनाको अपने वाम पादइवँमें 
बेठाया ॥ <८ ॥ 


९०-९१ | द्वादश सर्म ५९५ 


पुर इत्यावि। पुरव. पुण्यपुरुणा ऋषभाशास्तेश्माक प्शरक्षिणों रक्षका सब्ति, 
बाथवा पुनशथ वक्षिणों भुजो डाहुररिहस्ताएस्त परिश्राणे प्रवर्तते प्रस्‍्ता-दगगदल प्रजया 
सम्तत्या परिपूर्यते इत्येव छृत्था सा तु सता प्रशसनोया । अवध्षिष्टो बामभागस्तत्र तेन 
क्रिपते सम छल ॥ ८९ ॥ 


मिथुनस्थ मिथो हृदर्पणस्प किमहो यरूच पद न तपंणस्य । 
प्रणयोत्तममन्दिराग्रवस्तुवदभृत्स्वस्थलप्रणे पणस्तु ॥ ९० ॥ 
सिथुनस्पेति । सिथ परस्पर हुदोह दयोरपंण प्रतिदान यस्य तस्य सिथुनस्थ वरबध्‌- 
हूपस्य स्वश्यलूस्य वासवक्षिणयोमंध्ये स्वोचितस्थ प्रणे स्वीकरण ये पण्ञः प्रतिन्ञामभभत्‌ 
तदेतत्‌ प्रणयोत्तममेव मन्दिर तस्यापग्रवस्तु कलदास्तद्॒त, यर्य लपंणस्य पद स्थास किस्म 
अभत्‌ ? अहो इति घिस्मये ॥ ९० ॥ 


छदिवत्सरलाम्बुमुकृक्षणपेडसि जडतायाः प्रतिकारिणी सुकेशि । 
गृहमाव्रजते सतेड्थ वामा क्रियते नाम मया संदाभिरामा ॥९१॥ 


छविवदिति । हे सुकेशि शोभनकचे, त्वं जड़ताया अम्युभावस्थेव मूलस्वस्य अति- 
कारिणी निवारणकर्त्रों, तत एवं छबिवत्‌ गहस्योपरिभागवत्सरला प्रगुणा, सरप्रकाण्डवता 

अन्बय ननु पृष्ठरक्षिणो वा पुरव एए दक्षिणो वा भुज अरिहन्ता अस्ति पुरस्तात 
प्रजया परिपूयत इति सा तु गस्ता बामे क्रियते सम । 

अर्थ जयकुमारने सुलोचनाको अपनी बाईं ओर इसलिए बिठाया कि 
पीठपर तो पूव॑ज (बडे) लोगोका हाथ है ही, दाहिना हाथ बैरियोको परास्ल 
करनेके लिए है और अग्नभाग बच्चोके लिए है। अब केवल वाम भाग ही 
अवशिष्ट रहा अत्त उसे सुलोचनाको समर्पित कर दिया ॥ “८९॥ 

अन्वयमिथुनस्थ मिथा हृदपणस्य स्वस्थठपूरण पणस्तु प्रणयोत्तममन्बिराफरे 
वस्तुबत अभूत अहो यच्च तर्पणस्थ पद किम न ? 

अर्थ आपसमे अपना हृदय एक दूसरेको देनेवाले एवं अपने पदका 
सनन्‍्तपंण करनेवाले उस मिथुन (वर-वधू) की आपसमे जो वचन-बद्धता हुई 
वह प्रेमरूपी उत्तम मन्दिरपर कलश चढाने सरीखी हुई। अभिप्राय यह है कि 
सात फेरे (प्रदक्षिणा) क रनेके पश्चात्‌ सप्त पदी होनेपर उन दोनोका अनुराग 
और भी हढ़ हो गया ॥| ५० ॥ ं 

अन्यय हे सुकेशि ! अम्बुमुक्‍क्षणे जडताया प्रतिकारिणी छदिवत सरल नाम सदा 
अभिरामा गृहमाश्रजत सते असि अथ मया वामा क्रियते । 


घ९६ जयोदग-महाकाव्यम्‌ [ ९२-९३ 


वासि सम्भवत्ति, अतः पुनरम्वमुकक्षण मेघत्य क्षण वर्षाकाले:स्मिनु के प्रदानादायलक्षण- 
जलोत्सअजने सया बासा वासभागस्था बकरा च क्रियते नास, या गृहमाब्रजते स्वोकबते से 
सम्याय सवाधभिशमा बनोहरा गुहिणी भवेरित्ययं: ॥ ९१ ॥। 
प्रतिकूलविधानकाय वामां स्थविरेभ्योशतिथये तुजेश्थ वामाम्‌ । 
ग्ृहकमेणि भाषणे न वामामलुकर्त्रीमलुकर्तीमचु भावयामि बामाम्‌ ॥।९२।॥। 
प्रतिकलेत्यादि । प्रतिकूल विरद्ध॑ ब्िघान यस्य तस्से प्रतिकुलविधानकाय वामां 
भयंकरां, बुद्ध भ्यः पितृस्थानीयेम्योइतिययेउन्यागताय, जब तुजे सन्तानाय, स्वस्माल्लधु- 
जताय मां, रबुद्ध भ्पो मां स्ववमसियाचरणकर्जो' तेयां सेवाकारिणीमित्यर्थ: । अभ्यागताय थ 
मां लक्ष्मोसिवाभिलाषापूर्तिकर्नोर, ३ बालजनाय सां सातरमिव पुष्टिवां ४ गृहकसंणि 
रन्थनादिकायें न वामां दक्षां ५, भाषण लव पुनर्नवामासवर्का सव्जुभाषिणों ६, साठचा- 
नुकत्री' मविच्छानुवलिनीं ७ त्वामनुभावयासि प्रतिकरोमीति वश्वजनोच्चारणमेतत्‌ ॥९२॥ 


सरलामनुमन्य वंशजां मां कुरुपे कान्त नितान्तमेब वामाम्‌ । 
इह चापलतेव सम्बदामि सुगुणत्वं तव कमंणेष्हेयामि | ९३ || 


सरलामिति | हे कान्त, अहं चापललेव, लपल एवं चापरूस्तस्य भावश्जापरता 
चाइ्नल्यं तदिव भूत्वा, चपलतां स्वोकृत्येत्यथ । यद्वा, चाप एवं लता, सेव घमुयंष्टिरिय 


अर्थ * पहले जयकुमार बोला कि हे सुकेशि, तुम गृहके ऊपरी भागके समान 
सरल हो, जलके गिरनेके समय तथा जडता (शीतलछता और मूर्खता) का 
प्रतीकार करनेवाी हो और घरपर आये हुए सत्पुरुषके लिए 'मा' (लक्ष्मी) 
के समान हो, इस प्रकार तृम सवंधा अभिराम हो, अत. में तुम्हे वामा बना 
रहा हैं ॥ ९१ ॥ 

अन्यय प्रतिकूछविधानकाय वामा स्थविरेम्य. अतिथये अथवा तुज्े माम्‌ गृहक मंणि 
भाषणे च ने वामाम अनुकत्रीम्‌ वामा अनुभावयामि । 

अं : अथवा प्रनिकूल चलनेवालेके लिए त्तो तुम वाम (वक्र) हो, वृद्धोंके 
लिए तथा अतिथियोंके लिए और बच्चोंके लिए मा (माता और लक्ष्मी) हो, 
घरके कार्यमे तथा सम्भाषण करनेमे नवामा (दक्षिण चतुर) हो, इसलिए में 
तुम्हें मेरा अनुकरण करनेवाली वामा (इच्छानुवत्तिनी) अनुभव करता हूँ। 
इस प्रकारसे सप्तपदीके अन्तमें जयकुमारने वचनोच्चारण किया | ९२॥। 

अस्वय हैं कान्त | माम्‌ सरलाम वहयजा अनुमन्य नितान्तमेव वामा क्षुरुष इह 
वापलता इव सम्बदासि तब कर्मणे सुगुणत्व अहेयामि । 


अर्थ . तब सुलोचना बोली--हे कान्त ! मुझ आप वंशज और सरल 





९४-९५ ] दादशः सर्गः ५९७ 


भसवन्ती सम्मदाति । यत्‌ किस स्व॑ मां जंदाजंं पवित्रकुलोत्पस्तां, पक्षे शुद्धबेणुसस्भवामतएव 
सररां प्रगुणामुज्वीमनुसत्य लिताम्तमेव बासामर्थाजिनों पक्षे वक्रा कुरषे ता पुनरिहाहूं 
सथ कर्मणे कर्तव्याय सुभुभत्वलानुकल्यं, पत्ष सप्रत्पव्चस्यमहासि ॥ ९३ ७ 


मम सम्प्रति कि न दक्षिणोसि ठिपते दिग्धव एवं दक्षिणोअसि । 
अभिवष्ठि क्ृतप्रदक्षिणोसि मम पित्रा बहुदत्तदक्षिणोईसि | ९४ ॥ 


स्वयशांसि च तावदक्षिणोषि सततं दीनजनाय दक्षिणोषसि । 
प्रणयाय यथावदक्षिणोइसि सकलानन्दविवेचकपोषी ॥ ९७ || 


ममेति । हे कानन्‍्त, त्यमसिवज्लि यशाग्तिसभिव्याप्य कृता प्रवक्षिणा मेनेतावृशोश्सि । 
सम पिन्राउकम्पनेन बहुदसा वक्षिणा यह्मे सोडसि । व्वियतेईरिवर्गाय दक्षिणों दिग्थवों विक्पालो 
पस इृवासि । दीनजनायापि दक्षिण उदारमना दानशोलोईस । सततमेव तत स्वयज्ञांसि 
च तावदक्षिणोषि न नाशयसि । प्रणयाय प्रेम्णे जे यथाववर्द्तिण चक्षुषि णो निर्णयों विश्वते 
यस्य सोर्स । एवं प्रकारेण सकलानन्वस्थ विवेचनमेक पुष्णासीति सकलातन्य- 
विवेखतेकपोषयो भवन्‌, सम्प्रति सम दक्षिणो वासेतर-पाइवंभाकू किन्तासि किस्म 
भवसोत्यर्थ ॥ ९४-९५ ।॥। 


समझकर भी वामा (वक्र) बना रहे हो, इसलिए में चापलता (चंचलता या 
धनुलेता) बनकर कहतो हूँ कि में आपके योग्य गुण (प्रत्यश्चा, क्षमा, विनयादि- 
युक्त) को धारण करनेवाली बनूँ ॥ ९३ ॥ 


अन्यय * सम्प्रति मम दक्षिण कित्त असि द्विषते दक्षिण: दिग्धव एवं असि, 
अभिवन्हि क्ृतप्रदर्षिण: असि, मम पित्रा बहुदत्त-दक्षिण. असि । स्वग॒शासि तावत्‌ न 
अक्षिणोषि, दीनजनाय सतत दक्षिण: असि, प्रणयाय यथावत्‌ अक्षिण: असि सकलानन्द- 
विवेचनेकपोषी । 


अर्थ : इस समय आप मेरे दक्षिण भागवर्ती हुए है, इतना ही नहीं, किन्तु 
वेरियोंके छिए आप दक्षिण दिशाके पत्ति (यम) भी हैं तथा आपने प्रणीतारिनि- 
की प्रदक्षिणा भी दी है और इसीके उपलक्ष्यमें मेरे पिताने आपको बहुत-सी 
दक्षिणा भी दी है ॥ ५४ || इसी प्रकारं आप अपने यशको कभी क्षीण नहीं 
होने देते है क्योंकि दीनजनोंके लिए दान देनेवाले हैं, और प्रेमके लिए 
नेत्रके निर्णायक हैं (कि अमुक व्यक्तिक लिए अमुकका प्रेम है यह बात आप 
देखते ही जान जाते हैं) इस प्रकार आप सवंधथा सबंदा आनन्दरसका पोषण 
करनेवाले हैं ॥ ९५ 


५९८ जयोदय-महांकाथ्यम्‌ [ ९६-९८ 


सुलभीकृतदुर्लमेयमेका जगतां वर्णविशोधिनी निषेकात्‌ । 
प्रवरोष्यमियानिमां कुमालीं कृतवानेब वधू सुपृण्यशाली ॥९६।। 
सुलभीत्यादि। घुलभोक्ृतः सहज प्राप्तो बुलंभो यया सा चुलभोकृतवुर्लभा तावबियं 
सुलोचना सिवेकाद शुद्धिकोशलादंकेवास्ति वर्णस्थ विशोभिनों संझोषनकर्नी जगतां प्राणिनां 
सध्ये न पुबरस्वेतादुशो, किन्त्वयन्तु प्रवरोश्तिशयबलबान्‌ शुभपुष्यक्षाल्ी "॒ भ्जति किछ, 
इयानेतादुगू य इसां कुमाली, र-लयोरभेदात्‌ कुमारीमेतावुशीमत्यन्तपरावृत्या व्धूमेव 
कृतबान्‌ । सा त्वेकसेब वर्णशोधितवतो, जयस्तु पुनः कुमार्या: सबनिज वर्णान्‌ पराबुत्य ता 
व्धसेव चकार ॥ ९६ ॥। 
गुरवो5भिवधूवरं दढुवां शुभसम्बादकरी: पतित्रदर्वाः । 
ललिताः सम लानत हन्निवश्ा वचसा निम्नसमज्लि तेन येपाम्‌ ९७ 
गुरव इति । येषां हृदश्चित्तस्य निशा विचारास्‍्ते लिम्नसमद्ूलेन असि जोवन- 
नायक इत्यादिता बचसा सूृक्‍्तेन ललिता इलाघनीया लूसमन्ति स्मेति ते गुरवो वुद्धणना 
गृहस्थाचार्पाइच, वधइच बरदइल बधूवरों तावभिव्याप्य बलेते यलत्‌ यथा स्थात्तथा धुभ- 
धम्बावकरी राक्षोर्वादसूचिनो: पद्ित्रवर्षा: परमेष्ठिपदसंस्पुष्टा बबुः क्षिप्तवन्तो बेति 
निर्धरिणे ॥ ९७ ॥ 


असि जीवननायकस्त्वमस्या असको ते हृदखण्डमण्डनं स्यात्‌ । 
सरसः सुत ताम्ृते कुतः श्री: कमलिन्य किल यत्पुनःसदस्तनि ॥९८॥ 
अन्बय सुलभीकृतदुलभा इयम्‌ नि्षेकात्‌ जगताम्‌ वर्णविज्योधिनों एका अर्य॑ 
सुपुण्यशाली इयान्‌ प्रवर' इमाम्‌ कुमालीम्‌ एवं वधू कृतवान्‌ । 
अर्थ : यह सुलोचना तो वर्णका विशोधन करनेवाली है जिसने दुलेंभको 
सुलभ बना लिया। किन्तु जयकुमार तो प्रवर हैं जिस पृण्यशालीने इस कुमारी- 
को ही बधू बना लिया । आशय यह कि सुयोग्य वरकी प्राप्ति दुलंभ होती है, 
सो सुलोचनाने उसे सुलभ-सुखपूवंक पा लिया। यहाँ दुलेभसे सुलभमें एक ही 
वर्णका परिवर्तन करना पढ़ा। पर जयकुमारने तो कुमारीको वधू बना करके 
सभी वर्णोका परिवर्तन कर दिया ॥ ९६॥ 
अन्चय : येषा ललिता: हन्निवेशा' ऊसन्ति सम (ते) गुरव. या अभिवधूवर 
निम्नसमड्ितेन वचसा शुभसम्बादकरीः पविद्रदूर्वा: ददु: । 


अर्थ : जिन गुरुजनोंका हृदय पवित्र था उन गुरुओंने उन दोनों बर-वधुको 
वक्ष्यमाण प्रकारसे आशीर्वाद-सूचक सुन्दर पवित्र दूर्वा (दुब) क्षेपण की ॥ ९७ ॥ 


९९--१०० ] द्ादशः सर्यः ५९९ 


असोति । है सुत, जयकुमार, त्वसस्यथा: सुलोचताथाट, जीवनमायकः प्राणाधार 
एवासि, तथातकौं घुलोचतापि पुनस्‍्ते हुदो हृबयस्याखण्डमण्डनसलखुरणं स्यात्‌ । यथा 
किस यत्‌ किश्लिदपि सरः कमलिस्मे शोभतोषइल कोण: स्थान यत्‌ तदलतरि भवति, तस्य 
सरसोहपि पुमस्ता कसलिनों जितना क्री: झोंसा कुतः स्थात्‌ । ९८ ॥ 


सुपुलोमजयेव देवराजः सुदृशा ते जयदेव नामभाज. । 
विदुधेः समितस्य जैनघर्म कृपया सम्भवताच्च नमंज्ञभे || ९९ ॥ 
सुपुलोसेत्यादि । जेनभरंकझृषया विदुधेदेंवे: पक्ष विद्वदुभिः समितस्य संपुक्‍्तस्य 
देवराज इस्वस्य, पुलोमजा गयी, शोभना पुलोमजा तथा तथा नम दार्म स्व भवति, ते 
तव जयदेवस्यापि भूषारूस्यानया सुबुशा बध्या त्म शारीरिक वाचिक से सुख, शर्स 

मानसिक थे सुक्ष सम्लवतात्‌ ॥ ९६९ ४ 

पटितं च पुरोघसा निश्चम्य झिरसोद्धतु मिवेदमत्र सम्यक्‌ । 

नमतः सम गुरूलुदारभावैर्विनयान्नास्त्यपरा गुणशता वे ।। १०० ॥ 


पठितसिति । तो वधूवरो पुरोथसा पठितं निशम्य, अन्नावसरे पुनत्सविदं छिरसा 
मस्तकेनोद्धतुमिवोदा रमाबे रसंकोर्ण विद्ारेगु रू जनकप्रभुतोन्‌ नमतः सम । यतो थे 
निद्ययेत विभयादपराप़्म्या काचिदषि गुणज्ता नास्ति ॥ १०० ॥ 


अन्यय : हे सुत ! त्वम्‌ अस्या जीवननायक' असि, असकोौ ते हृदखण्डमण्डन स्थानु, 
कमलिन्ये किल यत्‌ पुन. सदस्षितामृते सरसः कुत. श्री: । 

अर्थ : गुरुजन बोले कि हे वत्स जयकुमार ? तुम इस सुलोचनाके जीवनके 
अधिकारी (स्वामी) हो तो यह सुलोचना भी तुम्हारे हृदयको अखण्ड शोभाके 
लिए है। जेसे सरोवर कमलिनोकोी रक्षा करता है तो कमलिनीके द्वारा 
सरोवरको भी झोभा होती है ॥ ९८ !॥ 

अन्धय : सुपुलोमजया देवराज: इव सुदुशा ते जयदेव नामभाज' विबुधेः समितस्य 
जेनधर्मकृपया नर्म च॒ शर्म सम्भवतात्‌ । 

अर्थ : जिस प्रकार देवताओं सहित देवराजको शचीके द्वारा जैनधर्मकी 
कृपासे छौकिक जौर पारमाथिक सुख मिलता है उसी प्रकार विद्वानोंके 
साथ रहनेवाले तुम्हे भी इस सुलोचनाके द्वारा दोनों प्रकारके सुख प्राप्त 
हो ॥ ९० ॥ 

अन्यय : अन्न पुरोधसा पठितं ल॒ सम्यक्‌ निश्षम्थ हद शिरसा उद्धतु मिबर (तौ बघू- 
वरो) उदारभावे: गुरूनू नमतः सम । बे विनयाद्‌ अपरा गुणज्ञता नास्ति । 


ज़ध॑ं : पुरोहितके द्वारा पढ़े गये उक्त आशीर्वादात्मक वचनकों सस्यक्‌ 


६०० जयोदय-महाकाव्यम्‌ [ १०१-१० ३ 


अनयोः करकुड मलेइलिमालायितमेतन्मखधूमसन्प्रदिम्ना | 
अलिके तिलकायितं ग्रतिज्ञाभिनयेनाभिनिवद्धतन्महिम्ना | १२१ ॥। 


अनयोरिति । एतसय मलधमस्य यतषष म्रस्यथ सता स्रविस्ता कोमरूतवाउनयोजंर-यघ्बोः 
करकुडमूले मुकुलिसे करयुगले प्रतिशाया अभ्यनुशाया अभिनयेन विचारणाभिनिवद्धस्तस्य 
यश्स्थ महिला यस्मिन्‌ तेन मल्धमख्रविस्नाईइलिमालायितम्‌, भ्रमरपस्धिवदाचरितम्‌, 
अलिके छलाठे ज तिलकायितं तिलकवदाचरितं ताबबिति ॥ १०१ ॥ 


मम शान्ति-विवृद्धथ हसां तु प्रलुयः सस्कृतशेेम॒पीति भान्तु । 
हृदये सदये समस्तु जेनमथवा श्ासनमहंतां स्तवेन || १०२ ॥ 


उचितामिति कामनां प्रपन्नौ खलु तौ सम्प्रति जम्पती प्रसन्‍नौ । 
कुसुमाब्जलिमादरेण ताभ्य: सुतरामपंयतः सम देवताभ्यः ||१०३॥ 


ममेत्यादि, उचितामिति । सम सदये वयान्विते हुदये श्ान्तिश्ण जिवुृद्धिश्थ अंहृइज 
तेषां शान्तिवृद्धिपापानां प्रलूय: प्रणाशनं, सत्कृतस्य पुष्पपरिणामस्य च शोमुषी सतिरित्येवं 
प्रकारा भान्‍्तु । अथवा, अहुंतां तोथंद्धुरपरमदेवामां स्तथ॑न स्तोन्रेण जेनशासन ससस्तु | 
इत्येबमूचितां कामतां मनोभावनां प्रपन्नी सम्प्राप्तो जम्पतो वधवरों खल तो सम्प्रति प्रसनझो 
भवन्तों ले, आवरेण विनयभावेन ताभ्यों वेबताभ्योषहँट्प्रतिमादिभ्यः कुसुसा>जलिसपंयत:ः 
सम तावत्‌ ॥ १०२-१०३ ॥ 


प्रकारसे सुनकर उसे शिरसे उद्धार करते हुए के समान उन बर-वधूने उदार 
भावोंके साथ गुरुजनोको नमस्कार किया। निरचयत: विनयसे बढ़कर अन्य 
कोई गृण-ग्राहकता नहीं है ।। १०० ॥ 

अन्वय॒प्रतिज्ञाभिनयेन अभिनिबद्धतन्महिम्ना एतन्मखधमसन्म्रदिम्ना अनयों 
करकुडमले अलिमालायितं अलिके तिलकायितम्‌ । 


अर्थ . तत्पव्चात्‌ प्रतिज्ञाके विचारसे मुकुलित उन दोनो वर-बधुओंके 
कर-कमलोंमें तो हवनके धूमने भौरोंकी पंक्तिका अनुकरण किया और ललाट- 
पर केशोंका अनुकरण किया ॥ १०१ ॥ 

अन्यय . अथ अर्हता स्तवेन झान्तिविवृद्धि:, अहंसां तु प्रछयः, सत्कृतशेमुषी इति 
भान्तु, अथवा सुदये हृदये जैन गासन समस्तु, इति उचिताम्‌ कामना प्रपन्तौ सम्प्रति 
प्रसन्‍नौ बलु तो दम्पती आदरेण ताम्यः देवतास्यः सुतराम्‌ कुसुमाब्जलिम्‌ अरपयतः सम । 


अर्थ : तदनन्तर उन दोनों दम्पतियोंने ऐसी कामसा की कि अरहल्त 
भगवानके स्तवनसे उत्तरोत्तर शञान्तिकी वृद्धि हो; पापोंका मादा हो; पुष्यमय 


१०४-१०६ ] हादश: सर्ग' ६०१ 


अनयोः करकब्जराजिसेवामिव करत सुकृतांशसम्पदे वा । 
खदु पादमुवीष्टदेवतानां समभूत्सा छुसुसाब्जलिः सुमाना । १०४ ॥ 
अनयोरिति । सा कुघुमाअलि झोभतों मान: सस्सानों यस्‍्या. सा, एयल्‍्मूता सती 
अनयोढंयो: करकउजाना हस्तकमलातां राजे सेवां परिचर्याताराधनां पुणाधिकतयेव कलूं 
साउथवा पु नरिष्टदेवतानां पादभुवि अरणदेणे सुकृर्ताशस्‍्प पुप्यससयत्य सम्पदे सम्पावनार्थ 
मु यथा स्यात्तया समभूत्‌ ॥ १०४ ॥ 


प्रिययोः श्रिय ईक्षणक्षणेन शुचिनीराजनमाजनग्रणेन । 
मृदुलाझ्ननसंयुजा दितेन दिनरात्री भ्रमिमाश्िते हितेन ।। १०५ ॥ 


प्रिययोरिति । प्रिमपोस्तमोर्य धूतरयों: भियोः शोभयोरीक्षणक्षणेन शुचिनोराजनस्य, 
आरातिकावतरणस्य दवश्लद्वारा भाजनमेव प्रणो मूल्य भ्रतिशान था तेन कीबुशेसन, सुदुरू- 
मज्जन कज्जलाबिमाजुलिक सयनक्ति तेन तादुशेन हितेन शुभतस्वादेन तत्र दिनछ 
राजिइच त एवं भ्रमिमाशिते असणजखकाते। होत्युटप्रेक्षण | सुन्दरवस्तुदर्धानाउच प्रेम्धा 
घूृर्णणः युकतलेद । कज्जल राजिस्थानीय भाजनजञ्थ॒ विनस्थानोय,  स्वरुपेर्णव 
तावत्‌ ॥ १०५ ॥॥ 


पिप्पलकुपलकुलो म्दुछाणी विलसत एतौ सुदृशः पाणी । 
सहजस्नेहवरशादिह साक्षाइलयच्छलतः प्रमिलति लाक्षा ॥१०६॥ 


बुद्धि का प्रकाश हो और दयायुक्त हृदयमे जेनधर्म बना रहे। इस प्रकारकी 
कामनासे उन्होने अहँन्‍त आदि पचपरमेष्ठी देवताओंके चरणोमे पुष्पान्नलि 
समपंण की ॥ १०२-१०३ ॥ 


अन्यय : सा कुसुमाञ्जाल इष्टदेवतानाम्‌ मृदुपादभुवि सुकृताशसम्पदे वा अनयो 
?रकज्जराजिसेवाम्‌ इव कतु म्‌ सुमाना समभूत्‌ । 

अर्थ : वह पुष्पाह्नलि इृष्ट देवताओकी कोमलू चरण-भूमिको प्राप्त होकर 
इन दोनोके कर-कमलोकी सेवा करके मानों विशेष पुृण्याज॑न करनेके लिए ही 
आई हुई थी सो अधिक श्ोभाको प्राप्त हुई ॥ १०४ ॥ 

अन्वय प्रिययों' श्रिय ईक्षणक्षणेन शुचिनीराजनभाजनप्रणेन तेन हि मृदुलझआझन- 
सयुजा दिन-राजी हितेस अमिमाणिते । 

अर्थ इसके पहचात्‌ इन दोनों वर-बधूकी छ्ोभाका निरीक्षण करनेके 
लिए पवित्र अंजन-सहित नीराजन-भाजन (आरतोीके पात्र) के बहानेसे दिन 
ओर रात्रि ही आई हुई-सी प्रतीत हुई। (आरत्तीका पात्र इवेत होनेसे दिन-सा 
ओर कज्जल राति-सा छू रहा था) ॥ १०५ ॥ 

8] 


६०२ जयोदय-महाकाव्यम्‌ [ १०७-१०८ 


पिप्पलेत्यादि। अन्न सबुछा, आणिः सोमा ययोस्‍्तों सुहुलानी सुकोमलों सुदृशः 
सुलोचनाया: पाणी हस्तो चेतो पिप्पलकुपलस्यादतत्थ-किसलयस्स कुलमिव कुर सातियं- 
योस्तों साक्षाविह सहजस्नेहुवशाव्‌ एकोबरजाततया प्रीतिभावाल्लाक्षा अतुपरिणतिः सा 
कलयामां कखूणानां जछलत: प्रसिलति यास्‍्यां ताभ्यां सह समन करोतोत्पथ: । अनु- 
प्रासालड्ूारोस्प्रेकषयो: संसुष्टि: ॥ १०६ ॥ 
अरि्किरिकुलपरिहरणपराभ्यां नयर्यमयजयनृपतिकराभ्याम्‌ । 
योद्धुमिवास्या नवलरुचाभ्यां कज्चुकमज्चितमपि च कुचाभ्याम्‌।। १ ०७॥। 

अरोत्यादि । तयरयसयों नोतिविधारवान्‌ यो जयनुपतिस्तस्थ कराश्यां, कीबुधा- 
भ्याम, अरीणां वरिणां करिकुल हस्तिसभहस्तस्य परिहरणे पराभ्यां तत्पराभ्यां ताभ्यां 
सह योद्युमिय किलास्याः सुसोचनाया: कुचास्यां, कीदु शाभ्यां ताभ्यासिति चेन्नवला सजोना 
रुचा कान्तिययोस्तों ताभ्यां, कड्चुकसावरणवस्त्रमेथ कवश्रमशित परिहित पत्र यथा 
स्यात्तया । स्वरूपेण कुम्भस्थलसद्‌ शाभ्यां करिसधर्मम्यां कुचाभ्यां करिकुलहरणपरायणस्य 
जयकुमारत्य फरयोयृंद्ाचरणं युक्त्रेवेश्यथं: !! १०७ ॥। 


स्नेहनमृत्तारितमवताय त्रिवरगेवत्मेनि गत्वोद्धायंम्‌ । 
अपवर्ग प्रतिवददिव तामिः सुदुशः सुवासिनीमहििलामिः ॥ १०८॥ 





अल्यय * एतो सुदृ्दः पाणी मृदुलाणी पिप्पलकुपलकुलो विलूसतः: (इलि) सहज- 
स्नेहवशादिव लाक्षा वलयच्छलत. साक्षात्‌ मिलति सम । 

अर्थ ४ इसके अनन्तर सुलोचनाको छाखके वरूय (चूडा। पहनाये गये, इस- 
पर (उत्प्रक्षा/ को गई है कि सुलोचनाके दोनों हाथ पीपछकी कूँपछके समान 
कोमल थे और लाख पीपलके लगती है अतः सहज स्नेहके वशसे हो मानों 
वहू लाख उनके साथ आकर मिली ॥ १०६ || 

अन्चय " अरिकरिकूलपरिहरणपराभ्या नयरयमयजयन्‌ पतिकराष्याम्‌ (सह) योद्ध म्‌ 
इब अस्या नेवलरुचाम्याम्‌ अपि च कुचास्यथाम्‌ कृहचुकम्‌ अश्वितम्‌ । 

अथ : न्याय नीतिके जानकार जयकुमारके हाथ जो कि अरियोंके गज- 
कुलको पराजित करनेवाले थे; उनके साथ धुलोचनाके कुचोंको युद्ध करना 
पड़ेगा, इसो विचारको लेकर सुलोचनाके दोनों कुचोंने कंचुकरूपी कवच धारण 
कर लिया। अर्थात्‌ सुलोचनाने अपने स्तनोंपर काँचली-वस्त्रके बहानेसे मानों 
कवच धारण किया ॥| १०७ || 

अस्जय : सुदृश: सुवासिनीमहिछाभिः त्रिवर्गवर्त्मन भत्या अपवर्मम्‌उद्धाय॑ 
(इंति) प्रतिवदद्‌ इब ताप्ि: स्नेहनम्‌ अवताय उत्तारितम्‌ । 


१०९-११० ] द्ादश: सर्गः ६०३ 


स्नेहनसिति । सत्र ताभिः धुबासितीमिमहिलाशि: सोभाग्यवतोस्कोमिः सुदृशः 
धुलोचमायास्जिनर्मजरत्सनि गाहस्थ्यमा्गं तावदू गत्वा प्रविश्य तन्नोद्धा्य प्रतिपादमीय॑ 
यत्यवसु स्नेहन॑ तेलमवताय शुलोचमाया: शरोरे दत्या, अघोभागावृषत्भागपय॑स्त नोत्वा, 
पुलरघुनाउपवर्भ हां सुखश्पान प्रतिववदिव तत्‌ तत उच्तारितमुपरिष्ठादथः प्रदेशपयंन्त 
यावडइतितसिति ।। १०८ ॥| 
कुक्षिसप्ृष्याः फलतु सुनामिः पुरुवरपुण्यकथामिरथाभीः | 
मज्जलमज्जुलगानपराभिरित्येबमिद्ाभ्युदितं तामिः ॥१०९॥ 
कुक्षिरिति । अधामन्तरं सजूुल पुष्यदायक सज्जुरू सनोहरझऊुच यद्‌ गान॑ सस्सिन्‌ 
पराभिस्तल्‍्लीना मिस्तामि! सुवासिनोभिरिहाभुष्या: सुलोचमाया. सुमातिः शोभना तुण्डी 
यस्‍यां सा कुछषिः पुरवरस्य भ्रोऋूषभवेववरस्यथ तीर्यकरस्य पुण्यकयामि: कारणभूता- 
भिर्याउभी भंयरहिता सा फलतु, फलवती भवतु, दृत्येब रूपसभ्युवितं कथित, पूर्वोक्त- 
वाक्येम तस्पा उत्सकू औीफल लिक्षिततसिति ॥ १०९ ॥ 
अथ कश्चन नाथनामबंशसमयस्य सम समीष्यते बतंसः । 
परिहासवचोभिरेव धन्यान्निजदासीभिरमोजयत्स जन्यान्‌ ॥|११०॥ 


अथेति । अथ ययाविधि पाणिग्रहणानस्तरं थ. कश्चनापि नाथनासमबंदा एवं समय , 
यहां नाथनासवंशस्य समय आचारस्तस्य बतंसो समुकुटस्थानोयों सनुष्यः समोध्यते सम । 
स घन्यान्‌ जन्यान्‌ वश्पक्षीयान्‌, लोकान्‌ परिहासबचोभि: शिलष्ट शब्दोश्चारण हेंतुभूते- 
निमवासोलि: सल्वकोीयवेटोसिरभोजयत्‌ भोजनमकारयत्‌ ॥ ११० ॥ 


अर्थ : सुलोचनाके शरोरमें तेलको चढाकर बादमे सुवासिनी स्त्रियोंने 
यह कहते हुए तेल उत्तारा कि पहिले त्रिवर्ग (घमं, अथे, कामपुरुषार्थ) मार्ग का 
पीछे अपवर्ग (मोक्ष) मार्गका अनुसरण करना होगा। अर्थात्‌ गृहस्थाश्रमें 
रहकर अन्‍्तमें त्यागी बनना होगा ॥ १०८ ॥ 

अन्यय : अमुष्या: खुनाभि: अथ अभी: कुछ्षि' पुरुवरपुण्यकथाभि”' फलतु इति एवं 
इह ताभि: मज़ुलमझ्जुलगानपराभि: अम्युदितम्‌ । 

अर्थ : फिर उन सुवासिनी स्त्रियोंने मंगल-गान करते हुए ऐसे कहा कि 
भगवान्‌ ऋषभदेवकी पुण्य कथाओंके द्वारा इस सुलोचनाकी कूख जो सुन्दर 
नाभिवाली है वह फलवती हो, अर्थात्‌ सन्‍्तान प्रतिसस्तान प्राप्त करे। (ऐसा 
कहते हुए उसकी गोदीमें श्रीफल समपंण किया) ॥ १०९॥ 


अस्वध : अथ कइ्चन नाथनाम वंशसमयस्य वतंसः समीक्यते सम स एवं धन्यान्‌ 
जन्यान्‌ परिहासवचोधि: निजदासीभिः अभोजयत्‌ । 


अर्थ : अब इसके बाद नाथ वंशके किसी एक शिरोमणि पुरुषने हास्य- 


दण्ड जयोदय-मझकाबव्यम्‌ [ १११-११२ 


स कमप्यद आह काइचनारं रचयन्त्वन्न हि ते मनोपहारम्‌ । 
सतद॒पः खलु सर्वतो मुखण्च प्रतियच्छन्त्वथ काममोदनञ्च ।॥।१११॥ 


स॒ कमपीति | श्व॒ नाथवंशवतंसः कपि जन्‍्यअतसुहिश्यादों अबमसाह-यदू भो 
सहाशय । काइचन जेटिका अन्न हि ते सनोपहारं, तेमन व्यक्षनभ्रेवोपहारं परितोय॑ रघ- 
यन्खु । सतुषः: पिपासितस्य तब श्षलु स्वंतोमुखमुरकञ्च प्रतियर्छन्तु वितरस्तु। अथ चल 
कास परमसनोहुरं॑ यथासिलाधं वोदनभस्नज्च प्रतियक्छम्तु। यहा, हिते सुखसस्पावते 
मनसो5पहारं सतुतः सामिलापस्य तब पुनः सबंत: सर्जभावेत्र मुख अफ्तठ्च पुलः फासस्य 
रतपरिणामस्य मोदनं परिवर्दनझल प्रतियच्छन्तु । सतुष इति परिहासक्यनत्वात्वष्टी 
काकुरूपठच वजनमिति॥ १११३) 


अपि गोत्रिगुणाइच गोपघाम्नीति वृषसंयोजनकारणेकदाम्नि । 
सति वः समिताः सुपात्रनाम्नीति ददे माजनकानि काप्यसक्नी ॥११२॥ 


अपीति । काप्यसक्नी, अन्तःपुरयुवतिस्तेभ्यो जम्यजनेभ्यों अपि महानुभावा भवन्तो 
भोत्रिगुणा गोत्रिषु कुलोनेदु सिद्धा ये गुणा: सोजस्थादयों येतां सन्ति ते वुयोइतिबिसत्कार- 
रूपो पर्मस्तस्थ संयोजमे परिपुरणे कारण यदेक प्रसिद्ध बाम मालय॑ यत्सिस्तस्मिन्‌ 
सुपात्रनास्ति सतोहररूपे सति पवित्रे ग्ोपधास्नि वो युष्साकं राजगुहे समसिता भवन्तः 
सन्तोति निगद्य किझ्च गोत्रिषुणा धेनुस्योषपि तिगुणा भवन्तो वृषसंयोजनकारणेकवास्ति 


विनोद-मिश्चित वचनोंके हारा उन आये हुए बाराती लछोगोंको अपनी दासियों- 
से भोजन करानेके लिए कहा ॥ ११० ॥ 

अन्यय . स क॑ अपि अद आह--अन्र हि काश्चन अरं ते मनोपहारं सतुष. खलु 
सर्वतोमुखं च रचयन्तु अथ काममोदनश्ञ प्रतियच्छन्तु । 

अर्थ : वह प्रमुख पुरुष किसी एक बारातीको लक्ष्यममे लेकर बोला--इन 
दासियोंमेसे कुछ दासियाँ आपको तिमन' (शाक) परोंसे या आपके मनका 
हरण करें। कुछ दासियाँ तृषावान्‌ आपको स्वततोमुख (जल) पिलावें या 
अपना आनन मुख देवें। कुछ दासियाँ आपको यथेष्ट ओदन परोंसे या आपको 
कामोत्पादक हष॑ पेंदा करें ॥ १११ ॥ 

अन्वय : का अपि असवनी--योत्रिगुणाशच व. अपि वृषसंयोजन-कारणैकदाम्नि 
गोपधा म्लि सुपात्रनाम्नि सति समिता: इति भाजनकानि ददे । 


अर्थ : इसके बाद किसी एक युवतीने यह कहते हुए कि आप वृष (बेल 
और धर्म) के संयोजन करना ही जहाँ पर एक मात्र प्रधान कारण है ऐसे 
ग़ोत्री गुण--भले ग्रोश्रमें पैदा हुए हैं, मथवा त्रिगुणे बेल गोज्रमें पैदा हुए हैं ! 


११३-११५ | द्वादशः सर्च! ६०५ 


बलीवर्यसंयोगहेंतुभूतरज्जूमति सुपाजमास्मि दृष्धादिकामत्रवति ग्रोपधाम्सि ग्रोपालक्गहे 
सभिताः सम्लीति परिहास्य भाजनकामि जेसनाथ्थ पात्राणि दबे वत्तवतती ॥ ११२ ॥ 


अभवत्स तदईदद्लसुष्टेः सुविधाता निखिले जनेषपि हष्टे । 
, नलु भोजनमभाजनेषु चाद्य सुजनीनां समयः स्वयं क्रमाद्य! । ११३ ॥ 
अभवदिति । तनु चाद्यास्मिन्‌ काले यः सुजनोनां सोजनापंजाथ मियुक्तानां स्जोणां 


समयः ससाजः स निखिले जने हुण्टे सुस्॑मे सति भोजनभाजनेषु जेसनपातेषु तबहणा- 
मजभानां लड॒ड॒ुकादीनां सुष्टे: क्रीरे स्तनादोनासिव सुविधाता विधानकर्तापमजत्‌ ॥११३७ 


अनुबिन्दति सुन्दरे नवीनां दररूपोच्चकुचामितः प्रवीणा । 

स्वम्नुरोषम्बरमाददे श्रियेप्वच्युतमारात्प थुलस्तनी द्विये व: ॥११४॥ 

अनुविन्दतोत्याति । कस्सिष्जिदपि सुस्वरे दररूपेणेलरप्रकारेण, उच्छो कुचों यस्पा- 
स्सां नवोनां कासपि वधूटोसनुजिस्दति, पक्यति सति तत्रेत; प्रयोणा तस्याभिप्रायक्षा प्रोदा 
परा काचिदपि पृथुल्ले पीनतासाप्तो स्सनो यस्‍्याः साऊंरात्तत्कालमेव भ्युतं स्खलितं 
स्वमुरोहझबरं स्वकोयसउनश्ल छ्िया लफ्जयेब खलु ये स्ववासनाभिव्यक्तिरुपशोसा्- 
माददे । एतदरपेक्षयाहमधिरुसुम्दरोति निवेबनाथंमसिति भाव: ॥ ११४ ॥ 


अयि चेतसि जेमनोतिचारः सकलव्यध्जनमोदनाधिकारम्‌ । 
शुचिपात्रमिदं कयेत्थम्ुक्ता: सहसा जग्धिविधो तु ते नियुक्ताः ॥११५॥ 


इस प्रकार हास्य करती हुई किसी युवतीने बारातियोंको भाजन दिये। अर्थात्‌ 
थालो-कटोरे आदि पात्र परोसे ॥ ११२ ॥ 

अन्थय : ननु चाधय यः स्वयं सुजनीनाम्‌ समयः स निखिले अपि जलने हुष्टे भोजन- 
भाजलेषु क्रमात्‌ तदहंदजुसृष्टे: सुविधाता अभवत्‌ । 


अर्थ : तत्पश्चात्‌ परिचारिकाओंके समूहने हित होते हुए बाराती जनों- 
को भोजन करने योग्य सभी वस्तुएँ उन भोजनके भाजनोंमें परोसी ॥ ११३ ॥। 

अन्यय : दररूपोल्चकुचाम्‌ नवीनां सुन्दरे अनुविन्दति (सति) इत. पृथुलूस्तनी 
प्रवीणण्िये अवच्युतम्‌ स्वम्‌ उरोम्बरम्‌ आरात्‌ हछियेव आददे । 

अर्थ : कोई एक युवा बाराती कुछ-कुछ उठे हुए हैं कुच जिसके ऐसी 
नवोढाकी ओर देखने लगा तो किसी प्रोढा स्त्री जिसके कि स्तन बहुत उन्नत 
थे उसने लज्जाके वश होकरके ही मानों अपने स्तनोंसे चिपके हुए अंचलको 
ठीक किया । आदाय यह कि इस बहानेसे उसने अपनी सुन्दरता ओर कामा- 
भिलाषा प्रकट की ॥ ११४॥ 


६०६ जयोदय-महाका व्यम्‌ [ ११६-११७ 


अयोति । अयि महाह्षयाः, यदि भवर्ता चेतसि जेमनस्थोलि: संरक्षण, पद्वा, स्फूलि- 
स्तस्यां श्रारश्चरण वर्तले तदेवमग्रग्त झुल्षिपाज सकलानि ब्यक्रतासि शाकाबोलि परिस- 
स्तत्त्‌ तथीवनस्थाधिकारो यस्मिस्तद्‌ बर्तेते भुज्यतां तावत्‌ । किव्च बेतसिजे रतप्रवृत्तो 
मनसो४सिचारोपति चेत्तदाद: शुत्चिपात्र मुबतिस्वरूप॑ सकलामां व्यक्षनातां स्तनादीमां 
सोदने प्रसस्‍्ततायासचिकारों यस्य तत्‌ तावल्समस्व्थेज । हृत्युक्ता: कमाजिवित्यं गदितास्ते 
जम्यजनाः सहसा हास्ययुक्ताः सन्‍्तस्तु पुमर्जर्थिथिधों भोजने निशुक्ता जाता: ॥ ११५॥ 


स्फटिकोचितभाजने जनेन फलिताया युवतेः समादरेण । 
उरसि प्रणिध्राय मोदकोक्तद्वितयं निर्दयम्दितं करेण ॥ ११६ ॥ 
स्फटिकेत्यादि । स्फटिकेनास्छपाषाणेनोलिते सिसिते भाजने फलिताया प्रतिविभ्लि- 
तायाः सम्मुखस्थाया उरसि स्तनप्रदेशे ससावरेण प्रेमभावत्र सोदकपोद्वितयं प्रणिधाय 
धुत्वा जनेन पुनस्तद्‌ द्वितयं निर्दंथं यथा स्थासथा करेजादितं परिलदित यवह स्तममर्दना- 
भिलाषुक इति सूचनाथथंसित्यर्थ: ॥ ११६ ॥। 


यदमत्रगतं बुश्रुशुराज्यं प्रतिषिम्बगतेईपि सम्बिभाज्यम्‌ । 
अनुनीबि निवेशयन्स्वहस्तं चक्र तत्सम्ुदओ्चितं ततस्तमू ॥ ११७॥ 


अन्वय : कया-अयि चेतसि जेमनोतिचार: सकलबव्यकज्लनमोदनाधिकार इदं शुचरि- 
पात्रम्‌ इत्थम्‌ उक्ता: ते तु सहसा जग्घि-विधी नियुक्ता. । 

अथ्थ॑ : पात्रोमें भोज्य पदार्थ परोसे जानेके बाद कोई स्त्री बोली कि हे 
महाशयो, यदि आपके मनमें भोजन करनेकी इच्छा है तो सभी व्यञ्जन और 
पक्‍वाजन्न पात्रोम परोस दिये गये है अतएव आप भोजन करना प्रारम्भ कीजिए । 
(दूसरा अं) काम वासनाके प्रत्ति यदि आपका भाव रहे त्तो सम्पूर्ण अगो- 
पांगोमे सुन्दरता रखनेवाला यह पात्र विद्यमान है। उसका उपयोग कीजिए | 
(इस प्रकार कहे जानेपर हँसते हुए सभी बाराती छोग) भोजन करने 
लगे ॥ ११५ ॥। 

अन्दय : स्फटिकोचितभाजने समादरेण फलिताया. युवते: उरसि मोदकोक्तद्वितीय 
प्रणिधाय जनेन निर्दयम्‌ (यथा स्यातु तथा) करेण अदितम्‌ । 

अर्थ : भोजनका पात्र जो कि स्फटिकका बना हुआ था उसमे परोसने 
वाली की परछाई पड़ रही थी, उसके उरस्थक्ूपर दो भोदक रखकर किसी 
बारातीने उत्तको निदंय होकर हाथसे मर्दंन कर दिया ॥ ११६ ॥ 


अन्यय : अथ यत्‌ अमत्रगतम्‌ आज्यं बुभुक्ष: अन्गते प्रतिबिस्ये अपि सम्बिभाज्य 
स्वहस्तं अनुनीबि निवेशयन्‌ इदं समस्त मुदख्ितं आह । 


११८-११९ ॥ झादश: सर्गः ६०७ 


पदमञ्रेट्यादि । बत्‌ किसमजयर्त पात्रस्थितमाज्य घ॒तं बुभुक्षुभक्तुसिज्छु: कविचिवपि 
जन्यजनोध्ञापि गते आप्ते अतिबिम्बे युवत्या: प्रतिसाने सम्बिभाष्य ग्रिभाभयोग्य स्वहस्स- 
सात्मकरं भोविमनु समोपनसुनोयि कटिवस्वबअन्धनग्रन्थो तस्मिन्‌ स्थाने सिवेशयत्‌ सन्दधातः 
सन्‌, तत्‌ प्रतिबिस्य समुदड्चित चक्र । नीषिस्थाने तस्य करबान वुष्ट्या प्रशिबिम्विता 
वरणी हधंबध्ाव्रोसाओिचिताभूदतस्तत्‌ प्रतिबिस्बमपि समुदज्चितं बमूवेत्यर्थ: | तब्रोसाज्चितं 
प्रतिबिम्ब॑ त॑ जन्यजनसमपि समुवण्चितं चक्र इति भाव:॥ ११७ ॥ 


तरुणेज्जितविज्जगाद बाले क्रमदित्सां सहते न तेष्यकाले । 
अयमित्यवत्पयेविलोमम्दुलव्यब्जनतोआुर्क तु सोमम्‌ ॥ ११८॥ 
तरणेत्याबि । तरणस्येजितं चेष्टित वेसि जानातोति तरणेज़ितबित्‌ काचित्मोद- 
वयस्का किशोरों प्रति जगाव, यत््‌ किल हे बाले, अक्षकाले, सम्प्रत्ययं मुग्घस्ते कमशों बित्सा 
क्रमवित्सा तां पहुक्सियों विसरणलेष्टां न सहते, ततो5मुक सोम सुन्दराकारं विलोब्रेनेंज 
सर्वाउजनानुल्‍लूध्य प्रथमत एवं मुबुलूब्यज्ननत. शाकाबिनाइ्वतर्पय, यद्वा, अर्थ ते ऋरमल्य 
चरणप्रहारस्प निरादगुक़रणस्थोपेक्षाभावस्प दित्सां दातुसिष्छां, यद्वा, पुनः कम्तो दित्सां 
कामगास्त्रविहितविधिता सुदुसस्भावणाधवासनजुस्वनाविनानन्तरं दानलक्षणां तब चेष्टां स 
सहते, त्तस्मादमु यद्धिलोम लोसमबजितसत एव मुद्ुलमतिकोसलं यद्दघ्रठअजनं सदनसत्दिर- 
सज़ूमबतपंयेव्ितरेत्य्थं: ॥ ११८ ॥ 


तव सम्मुखमस्म्यहं पिपासुः सुदतीत्थं गद्तापि मुग्धिकाशु । 
कलशी समुपाहरत्तु यावत्‌ स्मितपुष्पैरियमज्चितापि तावत्‌ ।११९॥ 


हे 





अर्थ : पात्रसे प्राप्त घीको खानेकी इच्छावाले दूसरे बारात्तोने उसमें प्रति- 
बिम्बित युवतीके नोवि-बन्धन (नाडे) के स्थानपर अपना हाथ रखा, जिसे 
देखकर वह युवती रोमाश्वित हो गई, और इससे वह प्रतिबिम्ब रोमांचित हो 
गया | फलतः बह बाराती भी रोमांचित हो भया ॥ ११७ ॥ 


अन्वय : तरुणेड्ितवित्‌ (काचितृ) सख्ली समुवाच---हे बाले, अयं ते क्रमदित्सां न 
सहते, (अतः) विलोममुदुलूव्यब््जनतो अमुर्क सोम अपवर्तय । 

अर्थ : कोई एक दूसरी युवती खाद्य पदार्थ परोसनेबाली सखीसे बोली 
कि क्रमसे जो तुम परोसती चली आ रही हो उसको यह महाशय सह नहीं 
रहे हैं भत्त: इन्हें तो तुम विलोम-प्रक्रिया द्वारा प्रसन्न करो ॥ ११८ ॥ 


अन्यय : (हे) सुदति ! तव सम्मुखम्‌ अहम पिपासु: अस्मि, इत्यम्‌ गदिलापि 
मुस्धिका सु मावल आशु कलेशीस समृपाहरत्‌ तावत्‌ इय॑ स्मितपुष्पै: अपि अश्विता । 


६०८ जयोदय-महाकाब्यम्‌ [ १२०-१२१ 
तबेलि । केलाषि यूला स्मेहुवता हे सुवति, झोभनदन्ति, अहूं तथ संस कर्मभूल 
स्ववानन पिपाधुरास्यादयितुसिस्छुरस्मि सम्भवामीति गवितापि सुग्धिका बालवयस्कापसो 
पानीय॑ पाठुलिज्छतोति जात्वाउच्यु क्ोप्रमेश याजसु कली समृपाहरद उपाजहार ताब- 
वेबेयं स्थितपुष्पे्डास्पकुसुभे रस्््चिताइभूत्‌ ॥॥ ११९ ॥ 
'निपपौ चषकापितं न नीरं जलदायाः भ्रतिबरम्बितं शरीरम । 
चर मितीरयेँ 
समुदीक्ष्य मुदीरितश्चकम्पे बहुशत्यमितीरयलल्‍ललम्बे ॥१२०॥ 
निपपाविति । कह्िखिदपि जनहचणके पानपात्र ईपित॑ तीरं न निषपो ले पीतवान्‌, 
किन्सु तन्नीव पानपात्न प्रतिबिस्थितं सिश्चल-सनि्ंखलले पतित॑ जलदाया: दारोरक्छाय स- 
भुवोक्ष्य दृष्ट्वा मुदीरितिः प्रसस्ततया प्रेरितः सन्‌, चकम्पे कम्पसवाप । ततो बहुश्नेत्पमितो- 
यन्‌ कथयंस्‍्तज्जलपात्र' ललस्बे गृहोतवानित्यर्थ, । जलस्‍्यातिदोतत्वोक्या तबदूभुससौन्वया- 
बलोकनर्ज कम्पं गृहिलवानित्याशयः ॥ ६०० ॥। 


जलदा परिरब्घपूतवेषा च कियच्चारुकुचेति पश्यते सा । 


स्फुटमाह करद्वयीसमस्यामिह भृज्ञारघ तेमिंषेण तस्थाः ॥१२१॥ 


जलदेति । परितः समनन्‍्तात्रब्धः प्राप्तः पूतों मज्जुलों वेषो यया सा समुउ्ज्वलाम्बरा- 
वृतशशेर्त, चकियन्तों चाए कुचों यस्‍्या. सा, कीदृशसुम्दरस्तनोति पश्यतेध्वलोकयतें अना- 
येह जलोत्सजंनावसरे तस्या जलदाया. करद्यों भुड्भारस्य घृतेभिषेण प्रहणब्याजेन तां 





अर्थ : किसी एक बारातीने कहा कि में तेरे सम्मुख पिपासु हूँ, तब उसके 
द्वारा ऐसा कहे जानेपर उसका अभिप्राय नहीं समझती हुई भोली स्त्री झटसे 
जलका कलशा उठाकर ले जाई। यह देखकर वह युवा हँसा और हँसकर 
उस स्त्रीको रोमांचित कर दिया ॥ ११९ || 

अन्यय चषकापितं नीर न निपपी जलछूदाया प्रतिबिम्बितं छारीरं समुदीक्षय 
मुदीरित चकम्पे ततः बहुशेत्यप्रतिवाक्‌ ललम्बे । 

भर्थ : जलको परोसनेवाली जिस स्त्रीका प्रतिबिम्ब जलमें पड़ रहा था 
अत्त: उस जलको बारातीने नहीं पिया, किन्तु उसके प्रतिबिम्बित्त शरोरको 
देखकर यह बहुत ठंडा है ऐसा कहते हुए उसके अद्भुत सीन्दर्यके देखनेके 
बहानेसे उस जल-पात्रको ही उसने हाथसे उठा लिया ॥ १२० || 

अन्यय : जलदा परिरब्धपृतवेधा च कियल्बारकुचा इति पदयते इह भृज्ारधुते. 
मिषेण तस्वा- सा करदयी समस्याम्‌ स्फुटमाह। 


अर्थ : सुन्दर वेषको धारण किये हुए इस जल देनेवाल्ली स्त्रीके कुच कैसे 


१५२-१२३ ] हादक्ष: सर्भः ६०९ 


समस्‍या स्फूटसाह प्रकटीक्कार। भृज़ारतुल्यावसपुन्ततो तस्वाः: कुचावास्तासिति 
भाव; ॥। १२१ ॥ 


अपि सात्विकसित्रभागुदीक्ष्य व्यजनं को£पि विधुन्बर्ती सह! । 
कलितोष्ममिषोष्म्युदस्तवक्त्रो दियमुज्झ्ित्य तदाननं ददर्श ॥१२२॥ 


अपीति । सास्विक॑ सहजस्वाभाविक॑, यहा, सस्याद्योवनसदाज्जातं सात्यिकभार् 
सिप्र' भज़ति स्वीकरोतीति सा सास्बिकसिप्रभाग जनस्तत्रौष्ण्यसम्भावनयापि, व्यजनं ताल- 
बुस्स विधुन्चतों युवतिमुदीक्ष्य तत्सोम्वर्यावलोकनात्‌ सहर्ष: सन्‌, कलितः स्वीकृत ऊष्मणों 
भिथ' सस्तपनस्छलो येव स., अत एबाश्युदस्त समुत्यापितं वकत्रसाननं येल सः, छ्लिय- 
मुज्झित्य रूज्जां त्यकस्वा तस्था आनन॑ मुखमपि दवर्शा दृष्टथान्‌ ॥ १२२ ।। 


रसवत्यपि पायसस्मिता वा घृतवदु-व्यब्जनशालिनी स्वभावात्‌ । 
मृदुलडड॒कुचा श्रियेव शस्तैरुपभ्ुक्ता बहु वारयात्रिकैस्तेः ॥१२३॥ 
रसवतोंति । साबरसबती भोजनसामग्रो सरसापि तेः शस्ते: समादु्तेवारयात्रिकैज॑न्य- 
जर्नें: प्रियेश वनिताबदू बह्डतिशयेन यथा स्थातयोपभुक्ता। कीदुशो सा रसवती, स्वभावादेव 
घुतवज्िराज्यपरिपरणेंग्यंड्जने' शाकाविभि , पक्षे, घृतवज्धू.. कान्लिसज़ूब्यंज्जने: कुच- 
मुखाविभिरवयवे: शालिनी शोससाना, पायसक्षीरास्नमेव स्मितं हसितं यत्र, पक्षे पायस- 
मिवोज्ज्बलं स्मित यसया: सा सदुलडडुका एवं कुचा यस्‍्या सा, पक्षे मुदुलडडुकालिव 
कुचो यसया: सेलि ॥ ११३ ॥ 
है इसको देखनेकी अभिलाषावाले बारात्तीको उस युवत्तीके हाथोंने भुज्भारको 
उठानेके बहानेसे मानों उत्तर दिया ॥ १२१ ॥ | 
अन्यय : को5पि सात्विकसिश्रभागू अपि व्यजनं विधुन्चती उदीक्ष्य कलितोष्ममिष: 
अम्युदस्तवक्त्र: छियम्‌ उज्स्षित्य सहर्ष: तदानन ददर्श । 
अर्थ : किसी बारातीके सात्तविक (स्वाभाविक) पसीना आ गया उसे गर्मीसे 
उत्पन्त हुआ समझकर कोई युवती उसपर पंखा करने लगी तो उस समय बह 
भी गर्मीका बहाना करके अपने मुंहको ऊँचा उठाकर उस स्त्रीके मुखको 
सहू्ष देखने लगा ॥ १२२ ॥ 


अन्धय : रसबती अपि पायसस्मिता वा घुतवद्‌ व्यक्ञनक्षालिनी स्वभावात्‌ मृदूु- 
लऊड्डुकुचा शस्ते: ते बहुवारयात्रिक: प्रिया इव उपभुक्ता । 


अधे : रसवती (रसोई) कैसी है, इसे स्त्रीकी उपमा दी गई है, रसोई 
खोररूपीसे मनन्‍द मुसकानसे और धृतवाले (कान्तिवाले) व्यंजनों (अबयबों 


६१० जयोदय-महाकाध्यम्‌ [१२४-१२५ 


वितरापि तवामुना ममाझास्ति कलाकन्दसुखेन पूरिता सा । 
बटक॑ घटकल्पसुस्तनीतः कटक॑ सक्ृटकृद्‌ द्धामि पीत ! ॥१२४७॥ 
बितरापीति १ है घटकल्पसुस्सनि, कुम्भोपमकुचबति, सवामुगा कझाकल्व॑ सास 

भोज्यविदयोषस्तवेव मुख प्रधान यत्र ते सिष्ठाम्नेन प्रतिदर्सेत सा समाह्ताईभिलाबा पूरि- 
तास्ति । इत्यत एवं घटक नाम भोज्यसपि खितर, वेहि । तथा तव कलछानां कम्वजस्णरा- 
बिम्ववत्‌ भव तेन सम वाउछा पूरिता, अतो वटक चुम्बनसपि देहि । इत्पुक्ते परिवेंधिक- 
योषत है पीत, साभिलाषतया पोतवर्ण, अहुूँ कटक लवण, यत्किल सखुटकृत्‌ कष्टकारि, 
पद्दा, कटक॑ जनसमृुवायं दघासि, अतएवात्र चुस्वनदान लज्जाकरं स्थादतस्तवामिराषा 
प्रणेसमर्थास्भीति भाव: ॥ १२४ ॥। 


किसु पश्यसि भोक्तुमारमेथा इति स्क्तोध्वददननसम्बिदन्ते । 
लवणातिगतन्तु मण्डकन्ते किमिवायें समवायिनः कऋमन्ते ॥१२५॥ 


किस्विति । हे भा, कि पश्यसि, कथमपेक्षते ? भोकतुसारभेथा भोजनसारभस्व, 
इत्येवं कयाचित्‌ सुक्‍त प्रेरित कब्चिद अन्नस्थ सम्बित्‌ प्रतिशा यस्पास्तस्पा अन्ते समोपे, 
एवं व्यजभतयाध्वदत्‌--पव्‌-हे आयें, यत्वयोक्त भोक्‍्तुमारभेया: सम्भोग मजजेथा इति तत्रा- 
स्मालिः कथ्यते-यत्किल लवणातिगत कान्तिहीनं ते सष्डकसलडूरणं समवायितों बुद्धि- 
मन्‍्तो जना किसिव क्रसन्ते, नहि स्वाभाविकसोन्धर्यरहितमाभरणपूर्णममपि शरोरं सज्ज- 
एवं खाद्य-पदार्थों) से युक्त थी; सुन्दर लड्डू ही जिसके कुच थे, ऐसी उस 
रसोईको प्रियाके समान समझकर उन बारातियोंने खूब दिल भरके उपभोग 
किया ॥ १२३ ॥। 

अन्वय हे घटकल्प-सुस्तनि ! इत तव अमुना कलाकन्दमुखेन मम सा आझा 
पूरिता अस्ति, इत वटक अपि वितर, (है) पीत ! सद्भुटकृतू कटक॑ दधामि । 

अर्थ हे घड़ेके समान सुन्दर, पृथुल स्तनवाली ! तेरे कलाकन्द मुख 
(मिठाई) के द्वारा मेरी आशा पूर्ण हो गई, (मे अब नहीं खाना चाहता) बत्त 
अब नमकीन वटक (बड़ा, चुम्बन) दे त्तब उसने उत्तर दिया कि मेरे पास तो 
वटक (बड़ा) नहो है मेरे पास तो कष्टकारी कटक (नमक) है (सेनाका समूह 
है। अतः तुम्हारा अभीष्ट पदार्थ देनेमे असमर्थ हु)॥ १२४ ॥ 

अन्यय अन्न सविदल्ते किमु पयसि, भोक्तुम आरमभेथा इति सूक्तः अवदत्‌ (है) 
आयें ते मण्डक तु लवणातिगतम्‌ समवायिन: किमिव क्रमन्ते । 

अर्थ : कोई युवत्ती किसी बारातीसे बोली--क्या देखते हो, मोजन करना 
प्रारम्भ करो। इसपर वह थुवा बोला कि इस अन्न-समुदायमें यह तुम्हारा 
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नेभ्यो रोजल इति, पके, ऊब्णातियत मण्डकं नाम भोज्यपदार्थोष्म॑ मोरसत्यान्स खाधत 
इत्यधं: ॥॥ १२५ ॥ 


मसुरोचितमाहयाति बाले सरसं व्यञ्जनमत्र श्क्तिकाले । 
मधुरं रसतात्‌ पयोधराइमधुना द्वारमिमं न कि कला ? ॥१२६।॥ 
मसुरोखितसिति । है बाले, अहसत्न भुक्तिकाल़े भोजनसभये सुरतावसरे वा, मसुरो 
ताम द्विवलास्नभेख , पक्षे मुरा साम पण्याज़ुता, तदुच्ितं सरस व्यडजन शाकपवा्थ 
सूपम्‌, पक्षे व्यड्जन कोमलाजुसाह्ुबासि, इति निगदिले सति तयोक्तम, यर्किरलू हे 
कलाझू, हे कलाकलित, अथुना, इमं तब समक्षगतमस्माकमित्यथं । पयो दुग्ध दघातोति 
परयोषरो5रु: स्थान यस्‍्य त सधुरमाहार क्षोरान्न, पक्ष , पयोधश्योः स्सनथोम॑ध्येडसूः 
स्‍थान यस्य ते सधुरं हार नासाभूषणं कि न रससादिति यावत्‌ ॥ १२६ ॥ 


उपपीडनतोएस्मि तन्वि भावादनुभृष्णुस्तवकाम्रकाम्रतां वा । 
बत वीक्षत चूषणेन भागिश्निति सा प्राह च चूतदा शुभाड़ी ॥१२७॥ 
उपपीडनत दइति | हे तम्वि सूक्ष्म तवेब तबके ये आख्ले मास फलेडड्यात्‌ 
स्तनों तयो: काश्नता सरसतां भायादुत्कष्ठापरिणासाद्‌ उत्पीशनतः सजोषसालिज्नतोध्नु- 
भूष्णुरस्मि, अनुअवकर्ता भवाभीत्युक्ते सतत सा शुभाड़ी शोभनशरो रा, चूतदा5म्रदायिनो 
प्राह जगाव--यत्किल हे भागिनू भाग्यशालिन, चूबणेनेव वोक्षतें किन्‍नु सिर्ध किमतास्ल- 
समिति समास्वादतेते व पदय, यहा, यथोपसर्दत वाउछसि स्तनयोस्तया तवृदुग्धपानेनापि 
वोक्षत, अहूं लब मातुः सवया सम्भवासि, इत्यमिप्राथः । बतेति खेदे ॥| १२७ ॥ 


मण्डप (आभूषण और भोजन) अधिक लवणवाला है तो हम लोग उसे कंसे 
खाबे ॥ १२५॥ 

अन्वयय (है) वाले अन्र भुक्तिकाल मसुराचितम्‌ सरस व्यञ्जन आह्वयामि । (हे) 
कलाडू मधुर परयोधराड्ू इम अधुना हारम कि त रसतात । 

अर्थ . एक बाराती बोला--है बाले, मे मसूरकी दाल चाहता हूँ उसके 
उत्तरमे बह बोली कि दूधवालो खीर खाओ जो कि मधुर है । यहाँ पर इलेष 
है कि बारातीने मसुराका अर्थ वेश्या किया, किन्तु दासीने उत्तर दिया कि उसे 
क्या चाहते हो, हमारे स्तत्तोकी ओर देखो ॥| १२६ ॥। 

अन्यय (हैं) तम्बि, तबकाम्रकाम्रताम्‌ वा भावात्‌ उपपीडनत अनुभूष्ण अस्मि 
सा चूतदा शुभाज़ी थ॒ प्राह (हे) भागिन्‌ चूषणेन च वीक्षत इति । 

अर्थ : जो स्त्री आम परोस रही थी उसे देखकर कोई बारात्ती कहने लगा 
कि तुम्हारे आमोंको मे दबाकर देख रू कि ये कैसे कोमल है इस पर वह बोली 
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कि पश्यस्ययि संरसरेष्षि न कि नो रोचक ब्यञ्जनम्‌ । 
तन्‍्वीदं लवणाधिक खलु तृपाकारीति नो रोचकमम्‌ ।।१२८॥ 


तस्मात्सम्प्रति सवंतोम्मखम् याथे पिपासाकुछः । 
सात्राभूत्‌ स्मितवारिसुक्‌ पुनरितः स्वेदेन स व्याकुलः ।|१२९॥ 
कि पशयसीति । अधि भमहादाय, कि पह्यसि, नोधस्साक रोचक रखलिकरं ध्यउ्जन 

जाकादि, यद्वा, अवयय स्तनावि थ॒ किन्‍त संरसेरपि तु रसत्थंब, इति कयाचिद्‌ प्रेयंमाणो 
जन्यजनः प्राह-हे तन्बि, तबेद॑ व्यज्जनं॑ लवणाधिक॑ लवष्पपूर्ण मित्यत एवं तुधाकारि 
पिपासादायकमस्ति, नो किन्तु रोचक रज्जक किजज लवणाधिक कान्तिपरिपूर्णणत एय 
तुषाकारि, अभिलाषाकाशितिया नोउहतमाक रण्जकमस्ति । तस्मात्कारणात्‌ सम्प्रति पिपासा- 
फुलोहहं सवंतोम्‌|॑ जलस्‌, अर्थात्च स्वभावेन तब सुख यात्रे वाउछामि, इति श्रुत्वात्र 
सा स्मितमेव वारि मुख्चतोति स्मितवारिभुगभूत्‌ । ज्योत्स्तासमुव्यों यदा रुथात्‌ स एवा- 
चयोः: सहकेतकालो भवेदिति स्सितश्रेष्टया व्यज्यते । तेन ल स जन्यजन: स्वेदेन व्याकुलो 
बभूव ॥ १२८-१२९ ॥। 


मालत्याः शाकसुदीक्षेफनमेवं श्रुववाछहान्या खिन्न १ 
वेशवारखचितं खलु रम्मा व्यञ्जनं ननु विोकय किन्न ॥१३०॥ 
मालत्या इति । अहूं मारूर्या अग्निशिक्लाया: शाकमुदोक्षे, अर्थान्मालस्या युवत्याः 


कि चूस कर ही देख लो न ? भाव यह है कि वह तो उसे पत्नी रूपमें बनाना 
चाहता है किन्तु वह उसे माताका भाव प्रकट कर निरुत्तर कर देती है ॥१२७॥ 

अन्यय : अयि कि पश्यसि नो रोचक व्यश्ञनम्‌ संरसे: अपि कि न (है) वन्वि, इृद 
खलु लवणाधिक तृषाकारि इति नो रञजनम्‌ । तस्मात्‌ अहूं सम्प्रति पिपासाकुल: सर्वतो- 
मुखं याचे अब सा स्मितवारिमुक्‌ अभूत्‌ इतः पुन. स स्वेदेन ब्याकुलः । 

अर्थ . कोई स्त्री बोली कि हे भव्य; देखते क्या हो, स्वाद क्यों नहीं लंते 
हो ? हमारा शाक या अंग बड़ा (रोचक) और मन-भावता है? इसके उत्तरमे 
उसने कहा कि वह लवणाधिक है इसलिये प्यास बढ़ाने वाला है। मेरी अभि- 
लाषा थोड़े ही पूर्ण हो सकती है मे तो प्यासा हैँ इसलिये तो स्बंतोमुख (जल 
या चुम्बन) मुझे दो, इतने पर वह स्त्री हँसो ओर बाराती पसीनेमें तर-बत्तर 
हो गया ॥ १२८-१२९॥ 
___ लन्‍्वय : अहं मालत्या: शाक उदीक्षे, एवं श्रुस्वा अन्या (काचिद) आह--हे खिन्न, 
वंशवार-खजत्रितं खलु रम्भा-व्यज्जनं कि न विलोकय ननु । 
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स्त्रिया: श्ञाक झक्तिमहिसानभुदोक्षे, इस्पेज शत्वा केलचिदुक्त लिशस्य, परियेषिका:पहोक्त- 
कसी यल्किल हे खिन्‍म, उत्कष्ठित, बेदावारेण सरिच्रछयणाविना खखितं परिपूरित॑ श्म्भा- 
व्यअ्जनं कदलोदारं, यहा, रध्मायाः स्वर्वेदयाया: सदृश्यसस्लावस्सम व्यम्जनमड्भ य- 
हूं दावारेण भूबणादिनास्विलसिदं खलु किन्‍न विलोकय पदन्‍्य तावबिति। ननु च 
विसके ॥ १३० ॥ 


व्यवस्यतास्यं रसितुं जलत्यजः कृतावनत्या अपि सम्बयोभुजः । 
पतज्जले मन्दकलेन भूतले<पबृत्तिराप्तान्यदृशः किलामले ।१३१॥ 
व्यवस्पेत्पादि । जलसत्पजोअमथुवा भ्या, अतएवं कृताधवनतिदेहनाभनं मया तस्पाः, 
अपि जल सं समान जय आयुभु हक्‍ते था तस्यास्तुल्यावस्थाया: किन्त्वस्थतों दुग्दृष्टियेल्या- 
स्तस्याः स्त्रिया आस्यं मु्ं रसितुसवलोकयितु किल सनन्‍्दः सब्छिठ्रः करोष्म्युपुर्णहस्तस्तेग 
का रणेन पतज्जल यत्र तस्सिन्नमले परिशुद्ध भूलले नि३एछामलजलवति, अपबृत्तिराप्ता 
जलपानरहिता स्वोकुलेति ॥ १३१ ॥। 


इज्लितेषु विफलीकतो युवान्ते पुनः करनिगालने तु वा । 
सत्वरं स कलिताञ्जलिस्तयाषब्सेचि साचिविधुताम्बुघारया ||१३२॥। 
इज़्तेष्धिति । इज़्तिषु सशासड्भू ताविना कतेथु प्र॑ मा प्राथितेषु बिफलोकृत 
उन्‍्मनस्कतयोपेक्षितों युवा तरुणोषपि जतो या पुमरन्ते तु सत्वरभेव करमोनिगालूने 
धावन तस्म्िनु सकलित: सम्पाधितो5&+जलि. प्राथना-पराकाष्ठारूपो पेन स एवं तथा साचि 


अथे : (किसी बारातीने किसी परोसनेवाली युवत्तीसे कहा--) में मालत्ती- 
का शाक चाहता हूँ । यह सुनकर कोई दूसरी युवतती बोली--हे उत्कण्ठित 
महानुभाव, नमक-मिच आदिसे परिभूरितत केलेका ध्ञाक क्‍यों नही देखते 
हो ॥ १३० ॥ 

अन्यय : कृतावनत्या जलत्यजः संवयोभुज: आस्य रसितु धव्यवस्यता मन्दकलेन 
पतज्जले अमले भूतले किरू (तस्था) अन्यदृशः अपि अपवृत्ति: आप्ता । 

अर्थ : जल पिलानेवालो युवती जल पिलानेके लिए नीचे शुको, तो उसके 
मुखको देखनेमें संलगन बारातीने हाथके शिथिल हो जानेसे गिरते हुए जलूवाले 
अपने हाथको मुखसे कुछ दूर कर लिया जिससे पानी भूतल पर गिरता रहे 
और उसको वियोग जल्दी नहीं हो ॥। १३१ ॥ 

अन्वय : इज्ितिेषु विफलीकृत' युवा पुनः अन्ते करनिग़रालने तु वास सत्वरं 
कलिताझ्लिः: क्या साचिविधुताम्बुधारया असेचि । 


ब्रथं : जब युवकने देखा कि में इस युवलीसे बहुत अनुनय कर चुका हूँ 
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वक्‍त्रत्वेत जिकुता सकत्पं तहेहे, उत्सष्टास्थुभारा बया तथा युवत्याध्सेलि, अभिविक्तः 
सफलप्रार्यतत्वसूचलत्येन सरसता तीत इति यावत्‌ । तदेतरुण रसिकथोर्जातिप्र- 
करणस्‌ ॥॥ ११२ ॥१ 


परमोदकगोलकावलिबंहुशोमाण्डपिकैघ नैस्तकैः । 
समवर्षि चलत्करस्फुरन्मणिभूषांशुक्रतेन्द्रचापके! ॥१३३॥ 


परमेत्यात्ति | तैरेव तकेः माण्डपिकेः कन्यापक्षिलोकेघं॑नेबंटुमिमेंथें: परा समत्कृष्टा 
सोदकगोलकानां लड॒डुकानां, करकोपलानासावलिः परम्परा बहुशोंइनल्परूपतया समवधि 
प्रतिबधिताइभूत्‌ । कोवृशस्ते इचलछल्तो लड॒इुकाबिदासाथ वज्यापारवन्तों थे करा हस्तास्तेषु 
स्‍्फुरतां भणीनां माणिक्यादीनां घटिता भूवास्तासामंशुभिः किरण कृताः सम्पादिता 
इन्द्रचापा पेस्तेरेव तकेइजसत्कारकेरिति ॥ १३६३ ॥ 


सुखादिरसमाराध्यं सौघमम्पदहर्ल कया । 
आत्महस्तोपमं प्रीत्या जन्यहस्तेषपिंतं रयात्‌ ॥१३४॥ 
सुखादीति। कयापि परिवेधिकया पुनर्भोजनातस्तरमेव बल॑ नागवल्‍लीसम्भवं रयाणछो- 
ब्रमेव जन्याना बारयात्रिका्ां हस्तेध्वपित प्रीत्या प्रेमभावेन | कोबुश तद्‌ आत्मनः 
स्वस्य हृस्तोपस करसमान, यहा आत्महस्त स्वर्गस्तदृपमञुण यतः शोभनेन खाबिरेण 
खविरसारेण समाराध्यं आराघनीयं वर्ल, सुखादोनां रसो यत्र, यद्वा सुखस्यादिः प्रथमो$पि 
रसो यत्र भवति स स्वर्ग: करक््च । सुधायाइचूर्णस्य सम्पश्चत्र तत्‌ । स्वगंपक्षे तु सुधघाया 


अमृतस्य, ह॒स्तपक्ष सोधस्य हम्यंस्प, अर्थात्‌ कार्य कारणोपचाराबू गाहँस्थ्यजीवनस्य 
सम्पद्‌ यत्र ति यावत्‌ ॥ १२४ ॥ 


फिर भी यह अनुकूल नहीं हुई त्तो भन्‍्त में हाथ धोने के बहाने से उसने उसके 
आगे अपने दोनो हाथ जोड लिए। फलत उस युवत्तीने जलके छीटो वे 
द्वारा अपनी अनुमति प्रकट की ॥ १३२ ॥। 

अन्य घने तर्क माण्डपितव चलत्करम्फुरनू-मणिभूषाशुकतेन्द्रचापक ' परमोदक- 
गोलकावली बहुश समवधि। 

अर्थ अपने हाथोमे रत्न-जडित-आभूषणोकी कि रणोसे बधू पक्षके लोगोरूपी 
मेघोने इन्द्र-धनुष पेदा करते हुए बहुतसे लड्डू रूपी ओले बरसाये । १३३ ॥ 


अन्वध कया सुखादिरस आराध्य सौधसम्पहल आत्महस्तोपम रयात्‌ प्रीत्या जन्य- 
हस्ते अधित । 


अर्थ उसके बाद किसी युवतोने बारातियोंकों पान दिया, वह पान 
अपने हाथ सरीखा ही था क्योंकि पानमें कत्या और चूना थ्रा तो उसका हाथ 
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सुधारसमयं भूयों रागायास्वादितं तु यत्‌ । 
प्रियाघरमिव प्रीत्या श्रयन्ति स्माधुना जनाः ॥|१३५॥ 


सुधारसेत्यादि । जधुना सम्प्रति भोजनान्तसमये जनास्ते वारयात्रिका बल नाग- 
वल्लीसम्धव यत्‌ सुधारसमय चूर्ण खब्रिसारयक्त॑, यछल भूय: पुन पुनरास्थादितं रामाय 
रक्तिसा्थ आध्यरड्जनाथ भवति, ततः प्रियाया अधरमिवौष्ठभिव जानन्ति सम | यतः 
प्रियाधरदल सुधारसमयो5मृसतुल्यरसवान्‌ भवति, रागायानुरागार्थ ठव भवति । किल्च, 
अधुना जना. साम्प्रतिका छोका. सुधारसमयात्य सुधघारकनामसस्पदायं प्रियाधरमिव 
प्रीत्या:इश्रयस्ति । यः सुधारकसम्प्रदायों<जास्वाबित. सन्‌ भूयों तथोत्तरमधिकाणिक रागाय 
व्यभिचारादिख्वाय भवति । तत्र विधवादोनां रूग्तविधेरषि समुचितत्वप्रतिपाद- 
नात्‌ ॥ १३५ ॥ 


आतिथ्ये वस्त्रुटिरेव तु नः स्पष्टपयोधरमप्यस्ति पुनः । 
सुखपूरमिदम्मिकि जन्यजने भ्यः पथपथ्यवदासीद्‌ मुणितेम्यः ।।१३६॥ 
आतिश्येत्यादि | भो महाशयाः, वो भ्रुष्माकमातिध्येडतिथि-सत्कारे मस्श्रुटिरेव, 
भी सुखादिकका चाहनेवाला और स्वरगंकी सुधाका द्योतक था ॥ ६१४ 0 
अन्वंध अधुना यत्‌ तु सुधारसमर्य आस्वादित भूयों रागाय (तत) जनाः प्रिया- 
धरम इव प्रीत्या आश्रयन्ति सम । 
अर्थ : उस पानको बारातियोंने भी बड़े प्रेमसे लिया, क्योंकि वह सुधारस 
(चूना, कत्था और अमृत्त) से युक्त था और राग (लालिमा, स्नेह) को प्रकट 
करने वाला था ॥ १३५ ॥ 
विशेषाधं--पद्यके प्रथम चरणमे पठित सुधारस मयं' पदका पदच्छेद 
सुधार + समयं' के रूपमें भी स्वोपज्ञ टीकामें करके यह अर्थ भी व्यक्त किया 
गया है कि आजके समयको सुधारक लोग सुधार अर्थात्‌ उद्धारका युग कहते 
हैं। प्रस्तुत काव्यकी रचनाके समय कुछ सुधारक लोगोंने विधवा-विवाहको 
भी जाति-सुधार या विधवाओके उद्धरार्थ समुचित बता करके उसके प्रसारका 
जोर-शोरसे प्रचार किया था। प्रस्तुत स्थल पर यह अभिप्राय है कि जिस 
प्रकार त्ताम्बूल आस्वादन उत्तरोत्तर मुख-रागका कारण होता है उसी प्रकार 
ये विधवा-बिवाह आदि कार्य भी आगे अधिकाथिक व्यभिचारादिरूप रागके 
वर्क होंगे ॥| ११५ ॥ 


अन्यय : व: आतिथ्ये नः तु त्रुटि. एव, पुनः अपि स्पष्टपयोघरम्‌ इृदम्‌ सुखपुरम 
अस्तु इति गुणितेक्यः जन्यजन्येस्यः पथपथ्यवत्‌ आसीत्‌ । 
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अस्साभियुष्माकमतिथिसस्कारों यभोचितरुपेणज न कृतस्ताथत्‌, किन्तु पुमरियं स्पष्टपयोधर 
सुखपुर स्पध्ट पयो दुग्धिष्टरसं धरतीति तच्छोभन खपुरं क्रमुक तथेब स्पष्टो पयोधरों 
यस्य तत्सुश्नस्य पुरं स्थानस्‌, कन्पारत्नमप्यस्ति, हत्येव्मुवित्वा, गुणितेश्यों गुणवद्भ्यो 
जनेभ्यो दत्त क्रमक॑ पुगीफल प्रस्थानकालोचित विविधमणि-मोक्तिकहिरण्यादि-इति 
लक्ष्यते । यौतुकपवायंसमूहः पथो सार्गस्य पथ्यसन्तवस्त्रादिक तहत, सार्गस्‍्य ध्यय- 
स्तदृव्‌ अभूत्‌ ॥ ११६ ॥ 
सृदु तमपललवगुणसमवेते खनेः कल्पादप्रिपेः स्विदेतैः । 
शाखाचरणालम्बनभूतेः सहजायातविभवषरिपूतेः ॥१३७॥ 
जनुजः सफलत्वं निगदद्धिः कुसुमानीव मुहुश्च वहद्धि! | 
उभयोरितरेतरसमुक्तानि प्रसन्‍नमावादथ मुक्तानि ॥१३८॥ 
मृदुतमेत्यादि । अथ भोजनान्तरं तास्बूलादिवानपुरस्सरसुभयो: पक्षयो: सम्बस्धिलि- 
ज॑नेरेतेरघने: कल्पाइप्रपे: भूलोककल्पवुक्षे रिव स्थिते:, दालाया आचरण स्वकुलाजारस्य 
निर्वहणं, पक्ष शाखानां वृक्षप्रततोनां चरणस्य प्रफुरणस्य, आरूम्बनभूतेः, सहजेन स्वभावे- 
नायाता ये विभवा ऐहवर्यानम्दा धतानि चल, पक्ष पक्षिशावकास्ते परिपुतते: पविच्रे:, मुददु- 
तमाना पललवानां, पदांशानां, पक्षे पत्राणां गुणेः प्रस्फुरणाविभिरवसरोचितत्वादिभिश्स 
समवेतेरलडकतेरेब॑प्रसन्तभावात्‌ प्रीसिपरिणामात्‌ । इतरेसरमन्योध्न्यमुक्तानि सम्धदि- 
तानि यानि सूक्‍तानि, कुशल-प्रतिकुशलकथनात्सकालि, तान्येव कूसुभानि, प्रुष्परूपाणि 
मुह: पुनः पुतः बहुदूसिः सन्दधदुभिर्जनुषधो जन्मनः सफलत्वं, फलवद्रावस्‌ निगदवृभिरद्य 
भवर्ता ससागमेतास्माकं, जन्म सफल जातम्‌, इति बददृभिः स्थिरनिबासः क्रुतो5भूदिति 
अर्थ आप लोगोंका अतिथि-सत्कार करनेमें हमारी कमी ही रही है, 
किन्तु अन्तमें यह स्पष्ट पयोधरवाला (ऊँचे स्तनवाला, दूधवाला) सुखपुर 
सुन्दर--सुपारोका टुकड़ा अथवा सुखका स्थान, पथका पथ्य भी तो साथ 
लेते जाओ इस प्रकार कहकर उन सब बारातियोंको प्रस्थान करते समय 
सुपारी भेंट की ॥ १३६ || 


अन्बय : अथ मृदुतमपत्लवगुणसमवेर्त: अवने: कल्पाछूत्रिपै: हव एतै: शाखा- 
चरणालम्बनभते सहजायातविभवपरिपूर्त: जनुषः सफलत्वं निगदद्धि: वहछ्धि: भुह्ुद्च 
प्रसन्‍तभावात्‌ उभयो: इतरेतरम्‌ कुसुमानीब सृक्तानि उक्तानि । 
ग अर्थ : अब दोनों वर-बधू पक्षके लोगोंमे अन्तिम प्रेम सम्भाषण हुआ। 
वे दोनों ही पक्षवाले केसे हैं कि जिनके पल्लव (शब्द, पते) कोमल है और 
शाखाचार (वृक्षकी शाखाओं एबं वंशकी पोढ़ियों) के कहनेवाले है। सहज 
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याबत्‌ अभ् स्लेजलहिस्ता जम्यअनातां कल्पबुक्त: सहोपणा प्रतिपादनेन इलेथोपमयी: 
सदूरः ॥ १३१७-१३८ ॥॥ 

सुरमितसदनादुपेत्य सद्धिमुतरि नीताश्व जडाशया मदृद्धिः । 

आश्विनसमये बय॑ मरुद्भिरिव नीताइच कृताथ्थतां मबद्धिः १३९ 

सुरभीत्यादि । तत्र परस्परसंसूश्तकाले तावलाथमं भाण्डपिकेरक्स॑ यत्किल भो 

सहानुभावा., सवख़्िसेहज्ि' सदृसिः सवाचारयुक्‍तेमंरद्सि: पवनेरिव सुरभितात्सवनात्‌ 
यदास्विनः स्थानात्‌, पक्षे सुगन्धस्थ सदनातु कमरादुपेस्थ आगत्य बयं जडाइयथा निविवेका 
अपि, पक्ष अलप्रायप्रदेशा हव भुत्रि, इतसभये सूर्यावसरे, दिवसे हत्य थं: आशु शीप्रमेज 
कृताभंता नीता , पक्ष आश्थिनमासस्यावसर, तस्मिन्‌ सासे कमलानामुत्पैत्तिसदृभावात्प- 
बनस्थ सुरभिता लक्ष्यते '* अन्नापि दिलष्टोपसालखझुप:॥ १३८ ७ 


निशेन्दुना श्रीतिलकेन भालं सरोब्जबृन्देन विभात्यथालम्‌ । 
महोदया अस्ति*सुमम्पदैव युष्माभिरस्माकमहो सदैव ।।१४०।॥। 
निशेन्दुनेति । पुत्वास्यात्रिभिः प्रत्युक्त यत्‌ किल हे सहोदयाः, यथा- इन्दुना चन्द्र- 
मसा, लिशा, अब्जवुस्थेस कसलसमूहेन सरस्तटाक:, शोतिलकेत यथा भालं॑ खलाददेशो 
विभाति, अथ तथेथ युष्माभिरस्माकं सदेव सुखसम्पवास्ति, अल पर्याप्त्यें । अहो 
आदर । निदर्शनालइःकृति: ॥॥ १४० ॥ 





विभव (विशेषतायुक्त पक्षीसमूह) वाले हैं और अपने जन्मको सफल करनेवाले 
है अल' कल्पबुक्षकें समान हैं ऐसे उन लछोगोंने आपसमे फूलोके समान प्रतीत 
होनेवाले कुछ सूक्त कहे ॥ १३७-१३८ ॥ 

अन्यय : वय भुवि जडाशयाश्च नीता सुरभितसदनात्‌ उपेत्य सदुभि- महद्भि- 
भवद्भि: मरूद्भि: एव आदिवनसमये कृतार्थतरमू च नीसा. । 

अर्थ : (माण्डपिक अर्थात्‌ कन्यापक्षवालोंने कहा) हम लोग मूख॑ है; 
या जड़ाशय जलाशय हैं; ओर आप महान्‌ सज्जन हैं; इस पृथ्वोपर सुरभित 
(कमल, शोभावान) सदन स्थानसे आये हुए है; आप लोगोने हम लोगोको 
यहाँ इस आश्विन समयमे कृतार्थ कर दिया जेसे कि पवन कमलपरसे आकर 
जलाशयको कृताथं कर देता है ॥ १३९ ॥ 

अन्यग्र : (हे) महोदया: ! अथ इन्दुना निशा श्रीतिलकेन भालं क्षब्ज-वुन्देन सर: 
गले विभाति एवं अहो सदैव युष्माभि: अस्माकम्‌ सुसम्पदा अस्ति । 


अर्थ : हे महोदयों बरातियों; जेसे चन्द्रमाके द्वारा रात्रि, तिलकके द्वारा 
६५ 


स्श्ट जयोदय-महाकाव्यम्‌ [ १४१-६४२३ 


द्रामकिज्चनगुणान्वयाइतेदृदू न किब्चिदिह सम्प्रतीयते । 
सत्कृती तु भवतां महामते कन्यका च कलशश्च दीयते ॥१४१॥ 
द्रागिति। भो महामले हे विशालब॒द्धे, यहां सहामते बृद्धमागें भवर्ता युष्माक 
सत्कृतो, जतिथिसत्कारे समुपहारदानाथथंमस्माक सभोषे ल विश्वते किआनापि सत्र सोड- 
किज्सनों गुणस्तस्यान्वयादूषेतो रिहास्माक गृहे, ईदुकू किडिल्िदपि परं न प्रतीयते तवस्मात्‌ 
सम्पत्यस्मानिभंव:द्ूघो त्राक्‌ शोध्रमेयं किलेयं कम्पयका करूक्षशइतल दोयते। वतेलि खेवे । 
साण्डपिकोक्तिरियम्‌ ।। १४६ || 


सत्कन्यकां प्रददता भचता अपब्चे दत्तस्त्रिवर्गसहितः सदनाश्रमश्चेत्‌ । - 
क्िवावशिष्टमिह शिष्टसमीक्षणीय॑ श्रीमद्विचेष्टितमहो महतां महीय:।। १४२ 

सत्कन्यकासिति । भो शिष्टपुरुष, अस्मिन्‌ प्रप७्चे संसारे सत्कन्यर्का प्रददता भवता 
त्रिवगंसहितः सवनाथ थों गृहस्थाध्रम एवं बसब्चेलवा पुनरिह कि बाउवदिष्ट समीक्षणीय 
स्यात्‌ ? तावत्‌ । अत' श्रीमतों बिचेष्ठितं सद्ेलन्भहतां मध्येषपि सहोथों सहत्प्रदांससीय 
वरीबृत्यत इति जन्यजनोक्ति: | १४२ ॥। 


स्वरागतमिह भवतां खलु भाग्याज्निःस्वागतगणना अपि चाज्ञाः | 
कि कतें सुशका अपि गज्ञां निवहामश्शिर्सा वयमाज्ञाम्‌ ॥१४३॥ 


छलाट और कमर-समूहके द्वारा सरोवर शोभित होता है उसी प्रकार आप 
छोगोके द्वारा हम लोगोंकी सदा ही शोभा है ॥ १४० ॥ 

अन्चय वत द्वाक्‌ अकिव्चनगुणान्वयात्‌ डइहू किडिनित्‌ ईदग न सम्प्रतीयते (थत्‌। 
तु भवदा सन्‍्कृतो भवंत्‌, अत कन्या च कलणश्च दीयते । 

अर्थ : (पुनः कन्यापक्ष वालोने कहा--) हम लोग अकिड्चन गुणके घारक 
है, इससे हमारे पास आपका सत्कार करने योग्य कोई वस्तु नहीं है अतएव 
यह कन्या जऔौर कलश ये ही आपकी भेट है ॥। १४१ ॥| 

अन्दय : प्रपञवे सत्कन्यका प्रददता मवता त्रिवर्भमहित॑ सदनाध्रमं दत्त इढ शिष्ट- 
“माक्षणीय वा अवशिष्टमू अहो महता श्रीमद्‌-विचेष्टितम्‌ महीयः । 

अर्थ (त्तब बराती लोग बोले कि) इस कन्याको देते हुए आपने इस 
अरासझूपर जब कि त्रिवर्ग सहित गृहस्थाश्रम ही दे दिया, तब भला अब शेष 
या रहा, जिसको कि शिष्ट लोग देखें | किन्तु आप महापुरुष हैं अत: आपकी 
चेष्टा महान्‌ है ॥ ६८२ ॥ 


उन्यथ इह भवता स्वागतम्‌ भाग्यात्‌ ललु अपि से क्‍य॑ निस्वागत्गणना अज्ञा 


१४४-१४५ ] हादश: सर्यः ६१९ 
स्वागतमिलि | भो सज्जनाः, इह संसारे भवतां स्वागर्स स्व भाग्यात्‌ पुष्योदया- 
हलश्यले । किन्तु बर्य तु निःस्वेध्यो वर्ट्रेज्य आबता ग़णनेव गणना येवां ते, पुनरक्ञाइत् 
अवाम: । अपि केवल राजा भवतां कि कठुं वासतां तिवहियितुं सुहका: सन्‍्तः दिरसा 
सवतासाजामेव मिवहास: । दांत साण्डपकोक्ति: । १४२ ॥ 
यच्छन्ति कल्पफलिना अप याचनामि- 
रावश्यकं प्रणयिभिर्च विनापि तामि: । 
नीता वयं सपदि दर्षणम्रुत्सुजद्मिः- 
हंपेत्तया तदधिकं बहुल मबदूभिः ॥१४४॥। 
पछछम्तीति । कल्पफलिता: स्वर्गकल्पपादपा अपि, आवद्यकभाश्र सदति थाजनाभि- 
रभ्यर्थना भियंज्छन्ति, किन्तु भववृभियृंद्मानि. सपद्यधुना ताभियालचनाभिवितापि तस्‍्सादा- 
बह्यक बिक बहुलूमनत्पं वस्तुजातं हृपंत्तया नन्दितभावेन, उत्सृूजबृभिविलरदूभियंय 
तपंण सुप्ति नोताः रकैंति इन्यजनानां प्रत्युक्ति: ॥ १४४ ॥ 


अस्मत्पदस्य परिवादहरों विभाति, 
युप्मत्पदागमगुणे5पि सदक्ृपाती । 
अन्याथेंसाघकतया विचरन्‌ सुबंशे, 
सम्यढ्‌ मिथ स्व्रिपुरुषीमधुना प्रश्ंसेत ॥१४५॥ 


कि कतु सुशका अपि राज्ञां आज्ञा शिरसा निवहास' ! 

अर्थ : (पुनः कन्या पक्षवाले लोग बोले)--हमारे भाग्यसे आपका शुभा- 
गमन हुआ, किन्तु हम लोग तो कुछ भी कर सकनेमें असमर्थ है, क्योंकि 
अज्ञानी हैं अनः क्या कर सकते हैं? केवल आपकी आज्ञाको शिरोधाय॑ 
करते हैं ॥ १४३ ॥ 

अन्यय : कल्पफलिना अपि याचनाभि' आवश्यक यच्छन्ति, सपदि भवद्भिः 
प्रणयिभिस्तु ताभि. विनापि हर्षत्तया तदधिक बहुल उत्सुजद्भि बय ठर्पणम्‌ नीता । 

अथ्थ : (बरातियोंने कहा) कल्पवृक्ष भी याचना करनेसे देते है और बह 
भी आवद्यक वस्तु देंते हैं किन्तु हमारे प्रति प्रेम दिखाकर आप लोगोने तो 
बिना ही याच्नना किये हर्ष-पूर्वक आवश्यकत्तासे भी अधिक बहुत कुछ दिया 
है। इससे (हमलोग बहुत तृप्त हुए हैं) ॥ १४४ ॥ 

अन्यय : सददुपाती युध्मत्पदागमगुण: अपि अन्यार्थशाधकतया सुबंधे बिचरन्‌ 
अस्मत्यदस्य परिवादहुर: विभाति, अधुना मिथः सम्यक त्रिपुरूषीम प्रशंसेत्‌ । 





६२० जयोदय-महाकाव्यम्‌ [ १४६ 


अस्मवित्यादि । सतामहके महंतां सथ्ये पततोति सदरूुवाती, पके सत्सु अ्रशंसा- 
पोग्येष्यहकेशु ककारादियु फ्तति प्रकटीमदति, इति स यृव्मत्पदानां भवरयरणासामाथम- 
गुण: समागमपरिणास: सोध्सोी, जअस्यायंस्थ परोपकारस्याम्यपुदव-वाध्यस्थ साभक्षतपा 
सुवंधे जिचरन्‍नवलरन्‌ सन्‌, अधुला अस्मत्पदस्म, अस्मा्क स्थासह्थ परिवावहरों तित्वा- 
पहुरणकरोधयबा स्वस्मत्मवस्य, उसमपुरुणवाचकल्य परिवादोइसौ प्रतिपादकत्व तद्धरो 
जिभाति ताजत्‌ । इति स सियो युष्माकमस्माकञूद अज़िपुरुदों प्रधिताभह-पितामहु-पित्‌- 
लक्षण प्रशंसेत्‌ । एबा माष्डपिकोक्तियिश्चते ॥ १४५ ॥। 


सम्यक्त्वयाभिहितमस्म॒दुपक्रियाथ, 
युष्माभिरिज्लितमिदं न पुनव्यपाथंम्‌ । 
यत्कानि कानि न भवद्भिरिद्ार्पितानि, 
हर्षत्तयाशु मुहरस्मदभीष्सितानि ॥१४६॥ 


सम्यगिति । त्ववा भवता, अस्मदुपक्रियार्थंमस्मद्धितार्थ सम्यक्ष समोलोनमभिहित 
प्रोक्तस्‌ । यृष्माभिभंवद्भिविह्ितमिदर्सद्धितं लेष्टाकूप व्यप्गसोईर्थों यस्य तदृव्यपार्थ 
निष्प्रयोजन नास्तोत्य्थं: । यद्भवद्भिरिह मुहुः पोनःपुम्पेन, अस्माकमभीषप्सिता नोस्‍्य- 
स्मदभीध्सितानि, अस्मदर्लिलक्षितानि हर्ष्तया प्रस्तभावेग काति कानि सणिरत्नयजाइवा- 
दोनि वस्तूनि तापिताति न दत्तानि अपितु सकलवस्तूृनि वत्तानोति भाव: । हय जन्‍्य- 
जनोक्ति: ॥ १४६ ।। 


अर्थ * (कन्या पक्षवालोने कहा) आपके चरणोके समाममका गुण सज्जनो- 
का समर्थक है और वह परोपकारकी हृष्टिसे उत्तम बहमें वितरण करता हुआ 
हमारे स्थानके अपवादको दूर करने बाला हो। (आपके पघारनेसे हम सौभाग्य- 
शालो हुए है) इस प्रकार कहकर उन्होंने आपसकी त्रिपुरुषीका--प्रपितामह, 
पित्तामह और पिता-सम्बन्धी तीन पीढ़ियोंका परिचय दिया ॥ १४५॥ 


अन्वय * त्वया सम्यक्‌ अभिहितम्‌--युष्माकम्‌ इस्ितम्‌ इृद॑ अस्मत्‌ उपक्रियार्थ त 
पुनर्व्यपार्थ यत्‌ इह भवदभि: हर्षत्तया आशु सुहु: मस्मदू-अभीप्सितानि कानि कानि न 
अपितानि ? 


अर्थ : पुत बराती बोले--आपने वास्तवमें यथार्थ कहा है, हम लोगोंके 
उपकारके लिए हो आप लछोगोंकी यह च्रेष्टा हुई है इसमें कोई अन्यथा बाल नही 
है, क्योकि हमारी मनोवांछित कौन-कौनसी वस्तुएं प्रसन्‍ततापूर्वक पुनः पुन 
आपने नही दीं ? अर्थात्‌ सब कुछ दिया है॥। १४६ ॥ 


१४७ ] 'द्ावश: सर्गः ६२६ 


कतु रूग्नाः संस्तवं च्‌ तावदुदारं, 

छोकाः श्रीजिनदेवविमोस्ते स्पष्टामम्‌ । 

पवित्रेण वै मावनासमाख्यानेन, 

नन्‍्दककलीक्तिपः सो$रं संभर्ता नः ॥१४७७॥ 

कठुंमसिति । अब ते सर्व छोकाः पवित्र ण शुवृषेव भावनाया: अद्धारूपाया, समाल्यान 

प्रकव्त भाषनाससास्यामं तेम श्लीजिनवेवस्प, उदार विस्तृत, स्पष्टार्भ स्पष्टोच्चारण- 
झोभितं सम्पक स्तवस्स सुम्ररस्तोत्र' कतु' लगना आरेभिरे। नन्‍्दककलोक्तिप आनस्‍्द- 
प्रदकलाकथनेश- स शीजिनदेवो5रं शीघ्र सोजस्माक संभर्ता सम्यक पालको भवत्यिति 
करोपलम्भतइशक्रबन्थ: ॥ १४७ ॥। | 

श्रीमाम् श्रेष्ठिचतुभुंज: स सुषुने भूरामलोपाद्नियं, 

वाणीभूषणर्वाणनं घुतवरीदेवी च यं धीचयम्‌ || 

काव्येश्तस्य गतो5त्र सुन्दरतम: सर्गो ह्ाय॑ ह्ादश- 

सड्ख्याक: प्रणयप्रयोगविषयोउ5स्मिन्‌ सुप्रबन्धेड्घुना ।। ११॥। 


इति श्रीवाणीभूषण-महाकवि-अ्ह्यवारि-भू रामलश्ास्त्रि-रचितें 
जयोदयमहाकाव्ये सुलोचनापाणिपीड़नवर्ण को 
द्वादश., सर्ग, समाप्त" ॥११॥॥ 





अन्यय : ते लोका: तावत्‌ श्रीजिनदेव विभो “उदार स्पष्टाभ सस्तव च पविन्रेण 
भावना-समाख्यानेन वे कतुं लग्ता. स नन्‍्दककलोक्तिप: अर नः संभर्ता ! 

अर्थ : तत्पदतात्‌ सब लोग मिलकर स्पष्ट रूपसे सद्भावनाके विचारपू्व॑क 
भगवान्‌ जिनेन्द्रदेवका स्तवन करने लगे, वह भगवान्‌का संस्तव हम लोगोकी 
मनोवांछित सिद्धिका करने वाला हो ॥ १४७ ॥ 

इति श्री वाणीभूषण ब्रह्मचारी भूरामल शास्त्रिके द्वारा बनाये हुए जयोदय 
नामक महाकाव्यमे जयकुमारके साथ सुलोचनाके चविवाहका वर्णन करनेवाला 
बारहवाँ सर्ग पूर्ण हुआ | 


त्रयोदशः सर्गः 


स्वजनानुविधानबुद्धिमाननुगन्तु गज़पत्तनं पुनः 
स पयोदपतिस्त्वकम्पनं रुचया याचितवाब्याम्रिजम्‌ ॥१॥ 
स्वजनेत्यादि । पुनः पाणिग्रहणानस्तरं, पयोवार्ना मेघानां पतिजंयक्ुमार ₹:जनानां 
पिन्नादीनामसुधिधान सम्भालन तस्य बुद्धिविच्ारस्तद्वान भवन राखया प्रेम्णा, अक॒ध्प् 
ह्वदवशुरं निजमात्मानं गजपसन हस्तिनापुरं अनुगन्तु यालितवान्‌ । नयावियं नीतियें- 
ढिवाहानस्तरं वरः पत्नीसादाय स्वग॒हं निवर्लेतेति ॥। १ ॥। 


न वदन्‍्नपि काशिकापतिवंलनेतुगुंणिनों महामतिः । 
शिरसि स्फुटमक्षतान्‌ ददो ह्युपकुवेन्नपनोदके: पदों ॥२॥ 

न बदन्निति | तदा महामतिः काशिकार्पातरकम्पतों किडिश्वरपि न बदल, किल्तु 
नयनोदकैवियोगजनितप्रेमाश्ुभिगु णिनो बलनेतुर्जामातुज् यकुमारस्थ पदौ चरणाबुपकुघंस्तल- 
भिषिज्चन्‌ तस्‍्य शिरसि स्फुट स्पष्टरुपेण, सद्भलसूचकानक्षतान्‌ ददो, चिक्षेप । होति 
निकचये । सहोक्तिरलद्भधारः ॥ २ ॥ 


नगरी च वरीयसो विनिरगंमभेरीविवरस्प दम्भतः । 
भवतो भवतो वियोगतः खलु दुनेव तदा5शु चुक्षु मे ॥३।। 


अन्यय * पुनः स्वजनानुविधानबुद्धिमानू स पयोद्षति (जय.) निजं गज़पत्तन 
अनुगन्तु रुचया अकम्पन याचितवान्‌ । 

अथथ॑ : (विवाहके पश्चात्‌) अपने स्वजनोंके मिलनेकी इच्छासे अपने हस्तिना- 
पुर नगरको जानेके लिए उस मेघोके स्वामी जयकुमारने, सुलोचनाके पिता 
अकम्पन महाराजसे नीतिके अनुसार आज्ञा माँगी ॥ १॥ 

अन्यय - तदा न वदन्‌ अपि महीप्ति. काशिकापति. नथनोदर्कः बलनेतु: मयनोदकी 
पदो उपकृबंन्‌ स्पष्ट शिरसि अक्षतान्‌ ददौ । 

अर्थ - काशिकापत्ति अकम्पन महाराजने मुँहसे कुछ नहीं बोलकर जय- 
कुमारके चरणोको नेत्रोंके आसुओंसे अभिषिक्त करते हुए जयकुमारके मस्तक- 
पर अक्षत अपंण किये ॥ २॥ 

अन्वय : नगरी च वरोयसो बिनिर्गम-मेरीविरवस्य दम्भत: भवत:ः भवतः वियोगत 
खलु दूना इब तदा आशु चुक्षुभे। 
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नगरीति। तथा भबतो जयकुमारस्यथ भजत सम्भवतों बियोगतों थिरहतों दूता 
वायभापस्तेव खल तगरो काशोपुरो वरोयसोउत्युश्वे: प्रसरतो विनिर्गममस्‍्य प्रयाणस्य 
सूजिका या सेरो तस्या विरवस्य जिदिष्टदास्दस्थ वम्भतो सिषेणा5पशु तत्कालभेव चुक्षुभे 
क्षोमसवाप । अनुप्नासोश्भ क्षपों: संसुष्टि ॥ रे ॥ 


समपेत्य नियानडिण्डिमं कृतसक्तः स्वजनः भ्रचक्रमे । 
पथि सादिवरः रृतेक्षण: कृतवानास्तरणं तु वारणें ॥४॥ 
समुपेत्येति । नियानस्य अ्रयाजस्य डिण्डिममानक समुपेत्य भ्र॒त्वा कृत: धोप्मभ्ावों वा 
सिषलयो था येन स स्वजनो खथकुमारस्य जन प्रथक्रमे प्रक्रम कृतदान्‌ । तन्न पथ मार्ग 
छतमोक्षण अक्षुपेंन स स्बिबरों हस्तिपकस्तु वारण हस्तिलि आस्तरणं कुथ 
कृतयान्‌ ॥ ४ ॥ 


सुदढां स घुरं रथाग्रणीध्र तवांश्चक्रयुगे सुसस्कृताम्‌ । 
कविकामविकारगामिनां लूपन सम्प्रति वाजिनामपि ।«। 
सुहृढासिति । यो रघाग्रणी सारधि. स चक्रयोयुगे घुसस्‍्कृता सुदृढा धुर घृतवान्‌ । 
तथा सम्प्रति तदानोग्रेवाविकारगामिनासनुकूलगतिसतां वाजिनां हयानां लपने सुख 
कथिका खलोनमपि धतवान्‌ ॥ ५ ॥ 


विकसन्ति कशन्ति मध्यक्र सम तदानीं बिनिशम्य मेरिकास्‌ । 
४5 0 4 
पशथ्चिकाः पथि कामनामया नहि कार्यःस्तु मनाग्विलम्बनम ॥६॥ 


अर्थ उस समय सारी काशो नगरी प्रयाण ० भेरीके शब्दके बहानेस 
जयकुमारके होनेवाले वियोगकी आशकासे दुखी होती हई, क्षोभका प्राप्त 
हुई ॥ ३ | 

अन्वय॒ नियार्नाडडम समुपेत्य कृतस्तव स्वजन प्रचम पचरि उतक्षण सादिवर 
तु बारणे आस्तरण कृतवान । 

अर्थ प्रस्थानको भेरीको सुनकर जयकुमारका जनसमूह जोप्रता करने- 
वार हुआ अर्थात्‌ गमनकी तैयारी करने लगा। मार्गमे किया है दृष्टिपातत 
जिसने ऐसे महावतने अपने हाथोपर आस्तरण (झूल) डाला | ४ ॥। 

अन्यय सम्प्रतिस रथाग्रणी चक्रयुगे सुमस्क्ृता सुदृढ्ठा धुर अविकारमामिना 
वाजिता अपि रूपने कविका धुतवानू । 

अर्थ : तब सारथीने रथके चक्रमे तेलसे चुपडी हुई हृढ धुरर लमाई और 
अच्छी ज़्रह चलतेवाले घोडोंके मुहमे लगाम लगाई ॥ ५ || 


ध्र्ड जग्रोदय-महाकाव्यम्‌ [७-८ 
विकसस्तीति । ये चर पथिकाः पराद्षारिणस्ते पदि गलनविदये काशनाक्रया अभि- 
लाववन्तस्तवानी प्रेरिकां मेरीदब्द अर त्वा विकसस्ति सम, प्रसम्भतासस्वभजम्‌ | एथं 
तंदानों मध्यक कटिप्रदेश कश्ाान्त सम । हि यतः कार्य सवागपि जिरूस्यसं नम ह्ास्स्विति 
विधार्येत्यथः ॥ ६ ॥॥ 
सुवधूमियमस्त सत्सती न परः स्प्रष्दुमिमामिहाइति । 
सुरथ स्वयमध्यरूरुहन्निति स आंशुतरं सुखाशय: ॥७॥ 
सुबधुमिति । इयं सरमती समोचोता साध्वी बर्तते, अत इसामिह पर: को पि 
स्प्रदट्सालिजितु नाहूंति किल । इलि से महाशय. सुआाशयः सुखमस्त्यित्यमिप्रायवान्‌ 
सुबष्‌ प्रांशुतरमत्युस्नतं सुरथ स्वयल्लेबाष्यरूकहुतू । अधियोगादिप्‌ ( ७३ 
नहि पोडनभीरुदोयुगात्स्खलतात्स्निग्धतलुः प्रियादियस्‌ । 
थि ककशी 
समर आशुमतिश्चकार ताथति रोमाञ्चभरेण ककशी ।॥।८।॥ 
नहीति । इय स्निग्घतनु: इलक्णशरोरा पीडसेन हेतुना भीद दोयुगं वाहुड्म यस्य 


तस्मरात्तवामूतात्‌ प्रियास्त स्खछ्तावपसरतु इति किलछ बिच्ार्य आशुमति शोध्रविश्वारकारी 
स्मरः कामरतो दो रोसाञचानां सरेण समूहँन कर्कशो लकार ॥ ८ |। 





अन्यय * भरिका विनिशम्य तदानी पथिकामनामया पथिका' मध्यकं कशन्सि सम 
विकशन्ति (सम च) कार्यें मनाग्विरूम्बनं न हि अस्सु । 

अर्थ जो पैदल चलनेवाले लोग थे वे मार्गमें चलनेके उत्साहसे गमनकी 
मेरीको सुनकर उत्साहित हो उठे और अपनी-अपनी कमर बाँधने छगे। 
सो ठोक ही है कि करने याग्य कार्यमे विलरूम्ब करना अच्छा नहीं होता 
है॥ ६॥ 

अन्वय : इयं सत्सती अस्ति, इह पर. इमा स्प्रष्म्‌ न अति, इति सुखाधायः स 
स्वय सुतरधूम्‌ प्राशुतर सुर्थ अध्यरूछहन्‌ । 

अथं * अब यह सुलोचना त्तो महासती हैं, दूसरा कोई इसे छूनेका अधि- 
कारी नही है ऐसा सोचकर उसको लो स्वयं जयकुमारने ही उत्तम उच्च रथ- 
पर बेठाया ॥ ७ ॥ 

अन्वय - पीडनभीरूदोयुंगात्‌ प्रियात्‌ इयं स्निग्घतनु: न हि. स्खलूतात्‌ इति आशु- 
मति स्‍्मर' तौ रोमाश्चवभरेण कर्कशों चकार । 

अर्थ : तब रथमे बंठाते समय सुलोचनाको किसी प्रकारका कष्ट न हो 
इस विचारस ढीलो जयकुमारकी दोनों बाहोंसे चिकने गांत्रवाली सुलोचना 
कही खिसक नहीं पड़े, इसलिए शीक्र विचार करनेवाले कामदेवते उन दोनोंको 
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तनये मन एतदातुरं तब निर्योगपिस्जने परम्‌ । 

ललऊनाकलनाम्नि फिन्त्वसी व्यवद्यारोध्य्यचद्दार एवं भोः ।॥९।। 

अयि याहि च पूज्यपूजया स्वयम॑स्मानपि च॒ प्रकाशय । 

जननीति परिसुताश्रुभिबंहुलाजा स्तलुते स्प्र योजितान। युग्ममू ॥१०॥ 


तनय इलि । भो तनये, पुत्रि, तब लिर्योगविसजंनेड्यादि सदा वरीकरण एतश्मम 
सम आतुरं कष्टानुभणि परमत्मन्तमेबास्ति, किम्तु ललनेतत्करं मनोहरं ताम यस्‍स्य तस्मिन्‌ 
हज्रीवर्भे इसो व्यवहार : प्रकमः: सो>ब्यवह्ारोईनियाय एवाह्ति, तन्न कि कार्यम्‌ ? ततो5४पि 
पुत्रि, याहि, च॒ किन्तु पृण्यातां गुरस्थानीधानां इवझुरादोसों पूजया समावरेण त्व स्वय- 
सात्सासमस्मान्‌ अन्युवर्शालपि अप प्रकाशयेत्युत्था सह परिण ते विनिर्मेते रक्त सि. साथ्थ बहु 
लाजान्‌ू अध्टप्रोहीनू योजितांस्तस्था:  शिरसि प्रक्षिप्तांस्तनुते स्‍्म। सहोक्तिर- 
लकूार: ॥ ९-१० | 

अथ कण्टकवण्टकादिक दलयन्तः समुपादनदुध्रिभिः । 
त्वरितं सम चरन्ति पत्तयस्तुरगेम्यो5पि श्येभ्य एवं वा ॥११॥ 

अथेति । अब पत्तयः पावचारिण: समुपानह उपानश्ुक्ता ये अडप्रयस्ते: कष्टकबण्ट- 
कादिक सा्ग्वशुल-ल्म-प्रस्थ्याविक॑ दलयस्तदचूर्ज यस्तस्तु रगेस्योएशजेस्पो रख्ेस्य' स्पस्थ- 
नेभ्योषपि त्वरित शीघ्र चलम्ति सम ॥ ११ ह। 
रोमांचोंके भारसे ककंश (कठोर, खरदरे) बना दिया ॥ ८ ॥ 

अस्थय : हे तनये ! तब निर्योगविसर्जन एतद्‌ मनः पर आतुरं किन्तु भो छलना- 
कलनाम्नि असौ व्यवहार: अव्यवृह्यार एव । अयि याहि च्॒ पृज्यपूजया तर स्वयं अस्मानपि 
प्रकाशय इति परिश्रुताश्रुभिः जननी योजितान्‌ बहुलाजान्‌ तनुते सम । 

अर्थ : तब सुलोचनाकी माता बिदाईके समय बोली--हे पुत्री; तुझे बिदा 
करते हुए मेरा मन बहुत्त खेद खिन्‍न हो रहा है, किन्तु किया क्‍या जाय, 
ललना-जातिके लिए यह व्यवहार तो अनिवार्य ही है। इसलिए हे तनये | 
जाओ, और पूज्य पुरुषोंकी पूजा करके अपने आपको भी ओर हमें भी उज्ज्वल 
बनाओ । इस प्रकार कहते हुए आँखोंसे निकले आँसुओंसे मिश्रित छाजा 
(खीर) सुलोबचनाके मस्तकपर डाले ॥ ९-१० ॥ 

अर्वय : अथ पत्तय: समुपानदहप्निभि: कण्टकवण्टकादिक दलयन्तः तुरगमेस्योअपि 
रश्रेभ्य एब वा त्वरित चरन्ति सम । 

अर्थ : इसके पदचातु पेदक सेनिक छोम, अपने पहिने हुए जूतोंबाले पेरोंसे 


६२६ जयोदय-महाकामज्यम्‌ [ १२०१६ 


रधिनां प्चि नायकों जयः संविभाषाल्‌ हव तेजसां चंयः | 
निजया प्रजया समन्वितः पुरतो निर्मतबाज्‌ जने: श्वितः ॥१२॥ 


रुथनासिति | रखिनां रथेन गसतशझीछातां पथि बत्मनि सायक अ्रथमों योज्सों अग्रः 
सोमपुत्र: सविभावान्‌ सूर्य इव तेजसां चयः समूह: स मिजया स्वकोयया प्रज़या ससन्वित- 
स्तथापस्येश्जक जने: साधारणेरपि श्ितः संयुक्तो भवस्‌ पुरतो नगरतों निर्जगाम । 
उपभालखुपर: ।। १२ ॥। 


किप्ु बत्मेविरोधिनो जना अघुना चापसरेत्‌ चैकतः । 
गजपत्तननायको मतस्त्वरमायाति परिच्छिदान्वितः ।|१३॥ 


अपि निर्भयमास्थिता: कर्थ त्जतीतः खलु वाजिनां ब्जः । 
गजराजरित: समावजत्यथवा स्यन्दनसड्चयः पुन ॥१४॥ 
किम्रु पश्यसि दृश्यते न कि जनसद्घइनमेतदित्यतः । 
निञरमज्जमझ् जज्जमं सहसोत्यापय धृष्ट ! बत्मंतः ॥१५॥ 
अपि पाणिपरीतयष्टिकः स्वयमग्रेतनमत्यंसाथंकः । 
निजगाम गम सम्रत्तरन्‌ सम्नुदारध्वनिमित्थमुच्चरन्‌ ॥१६॥ 


मार्गमें पडे हुए कॉटे-कंकड़ों जादिको दरून करते हुए, तथा अन्य सेनिक एव 
बाराता लोग धोड़ों और रथोंसे शीघ्र चल पड़े ॥ ११ ॥ 

अन्वय रथिना पथि नायक जयः च तैजसा चय विभावान्‌ इब से निजया 
प्रियया समन्त्रित जने: श्रित. पुरत निर्गंतवान्‌ । 


अर्थ : तेजस्वी और कान्तिमान जयकुमार सूर्यके समान रथियों (रथवालो। 
के मार्गमे अपनी प्रियाके साथ अनेक मनुष्योंके समुदाय-सहित नगरसे बाहर 
निकला। जिस प्रकार कि सूर्य अपनी प्रिया प्रभाके साथ और सहस्रों किरणोंके 
साथ आकाश-मार्गस उदयाचलसे प्रस्थान करता है ॥ १२ |। 

अन्यय . (हे) जना, अधुना च किमु वत्मंविरोधिन' एकल. च अपसरेत, गजपत्तन- 
नायक' परिच्छदान्वित मंत. त्वरम्‌ आयाति । निर्भवभ्‌ अपि कथ आस्थिता: इत' खल 
वाजिना ब्रज: त्रजति, इतः गजराजि: अथवा इत:ः स्थन्दनसअ्चय तु समावजति । अजू 
धृष्ट किमु पदयसि ? एतद्‌ जनसडूघट्टनम्‌ न दृश्यते ? कि निजम जम्जुमं अज़जम्‌ सहसा 
इत्यत ब॒त्मंन: उत्थापय। अपि पाणिपरीतयष्टिकः स्वैयत्‌ अप्रेतसमर्र्यसार्थकः इत्य 
समुदार-ध्वनिम उच्चरन्‌ गम समुत्तरत्‌ निजगाम । 


१७] अ्रयोदशः सर्म: ६२७ 


किम्विति । है जनाः, किमु घत्मंविरोधितोयूयसत्र स्थिता: ? अधुना चेकतो5पसरेत, 
एकपादजें स्थितो भवेत्‌ | यतरो मजपतमनायक्ः अरीजयकुमारों पोहत्माकं सतः सम्साननोय- 
सपरिस्यवेत निजपरिकरेणान्वितः तंस्त्वरं शोध्रमेवायाति समागछ्छति ॥ १३ ।। 
अपीति । हे बशंकजना:, इत. ललु बाजिनामश्यानां प्रज: समूहों त्रमति । इतो 
गजराजिहृह्तिपशक्ति, समा6श्रजति, अथवा स्यन्दवनानां रथानां सठझखय, ससाश्रजति, 
पुरधु पलपि निर्मंतं कश्नसास्यिता: ॥ १४ ४ 
किम्विति । हे जज घष्ट, सिलंज्ज, किमु पत्यसि, न दृश्यते कि स्वया, यवेतस्ज- 
नाना संघट्ू्स सम्मदोजस्ति । अतो निज जजभूममितस्ततरचरन्तमद्भजं॑ ततय॑ बरत्मंतो भार्ग- 
मध्यात्‌ सहसा श्रोप्रग्रेवोत्थापय ॥ १५ ॥ 
अपोति | पाणिना पाणों वा परीता स्वीकृता यष्टियेंन यह्य वा स पाणिपरीतयष्टि- 
को$प्रेतन: पुरएचारी यो भर्त्यातां सानवानां साथेक हत्यमुक्तप्रकारमुदारध्वनि स्पष्टदाब्द- 
मुश्चरन्‌ सम्भेव गर् भार्गे समृस्तरग्‌ संशोघयत्‌ निर्जगाम निर्मतवान्‌ ध्वथसात्मनेव ॥१६।॥ 
उपकण्ठमकमपनादय प्रवरस्याश्रुतचारुवार्यः । 
विरद्याविरद्दाशया बश्ुरनुकुबनू स व तान ययौ प्रश्चः ॥१७॥ 
उपकण्ठसिति ॥ तत्राकम्पनावयोउतिनिकटसम्बन्धिनस्ते . प्रवरजयकुमारस्योपकण्ठ 


समीप सन्त आश्र्‌ ता55कर्णिता चार्दो जयकुमारकथिता बारियाणा येस्ते, तथा55श्ष्‌ त॑ चारु- 
स्नेहसूचक चारिनेश्रजल येषां ते विरहेण हेतुता$:विरुदृभूतोषहेत्शब्दो यत्र तादुगाशयोईसि- 





अर्थ : रथके आगे चलनेवाल लोगोंने मार्गमे खड़े लोगोंसे इस प्रकार 
कहना प्रारम्भ किया--भरे तुम लोग रास्ता रोककर बिलकुल निर्भय कैसे 
खड़े हो। तुरन्त तुम एक जोर हा जाओ । देखो; हस्तिनागपुरके राजा अपने 
परिकर-सहित आ रहे हैं; अरे भाई तुम लोग बेखबर केसे हो ? देखो--इस 
भोर घोड़ोका समूह आ रहा है और इधर यह हाथियोंकी पक्ति आ रही है। 
इधर यह रथोंका समूह आ रहा है। हे ढीठ ! क्‍या देख रहा है; कया तुझे 
दिखता नही कि छोग चले आ रहे है इसलिए इस अपने छोटे बच्चेको रास्तमें- 
से जल्दी उठा रूे। इस प्रकार उच्च स्वससे कहता हुआ हाथमे बेंत लिए 
अग्रगामी व्यवस्थापक जन-समुदाय वाले मार्गको भोड़-रहित करता जा रहा 
था॥ १३-१६ ॥| 


अस्वय : प्रवरस्य उपकष्ठम्‌ आश्रुतचारूवारय: विरहाविरहाशया: अकम्पनादय: 
वभू: स ञ प्रभु: तान्‌ अनुकुर्बनू ययौ । 

अर्थ : जिनकी आँखोंसे आँसू बह रहे है ऐसे अकम्पनादि जयकुमारके 
समीप होकर चल रहे थे और विरहका खेद प्रकट करते जा रहे थे। परल्तु 


६२८ जयोदय-महाकाब्यम्‌ [ १८०१० 


प्रयो येषां ते तादुझा बनु: झुशुमिरे । स॒प्रभुअंवकुभारदल तातू सर्वान अनुकुभंन्‌ गाहं 
भवदस्यों द्रमित्यादिसोहादंसूथक्क शस्यमुश्यरत्‌ ययों ! १७ ॥ 
अनुगम्य जय॑ धुतानतिः प्रतियाति सम स मण्डलावधेः । 
अनिल हि निजाचटात्सरोवरभन्नरचटुलापतां गतः ॥१८॥ 
अनुगम्येति । सो5कम्पलादीनां बर्गवजदुरूापतां गत: प्रासख्धिकसभुरवार्तालापं कु्यनू, 
तथा घृता स्वोकृता5तलितनंसस्कारों येव तथाभूत: सन्‌, जयमनुगम्य मण्डरूस्थ देदास्य 
योश्दधि: सीसा तसः प्रतियाति सम मिचसोअ्मृत्‌ । हि जया सरोवरश्य भजुस्तरजजीनिर्ल 
जायुसनुगम्म निजात्तटान्निवर्तते तथा । उपसालडकार: । १८ ॥ 


सुदुश्षा सहितस्ततो हितोशनुगतो5्सो नृषतेः सुतैरगात्‌ । 
अनुवासनय5न्वितोइनिलः सरसः सम्प्रति श्षीकरेरिव |१९॥। 
सुहृशेति | ततः पुनरसों हिल: स्थ-परकुशसबचिन्तकों जयक्षुभारः सुदुशा सुलोचनया 
सहितो भूत्या, नुपतेरकम्पतस्य सुतेहेँमाज़ुबाबिभिरनुगतोउभूतू । अनुवासनथा सुगन्धवद्ाया- 
इग्थितों युक्त, सरसोप्निलों बापु: शोकरेजंलकणेरिय यथा व॒त्यते युक्‍्तस्तथरत्य् 
उपप्रालझकार' ।। १९ ॥। 


घवसम्मवसंश्रवादितों गुरुवर्गाश्रितमोहतस्ततः । 
नरराजवश्ादृशात्मसादपि दोलाचरणं छत तदा ॥२०॥ 


वर-राज जयकुमार उन्हे आइवासन देते चले जा रहे थे (कि में आप लोगोंस 
भिन्‍न या दूर नहीं हूँ) ॥ १७ ॥ 

अन्वय . चटुलापता गत: सरोवरभंग. निजात्तटात्‌ अनिल हिस मण्डछावधे” जस 
अनुगम्य घृतानतिः प्रतियाति सम । 

अर्थ : मधुर आलाप करता हुआ जन-समुदाय जयकुमारका अनुगमन 
करता हुआ अपने देशकी सीमा तक जाकर वापिस लौट आया | जैसे कि 
सरोवरके जलकी तरंग पवनका अनुगमन करके अपने तटसे वापिस आ 
जाता हैं॥ १८ ॥ 

अन्धय सम्प्रति अनुवासनयान्वित: सरसः अनिलः शीकरैरिव असो हितः तत 
सुदृशा सहित' नृपते: सुत' मनुगत. अगात । 

अथ्थं : इसके बाद सुलोचना-सहित ओर राजा अकम्पनके पुत्रों सहित वह 
जयकुमार आगे बढ़ा जेसे कि पवन सरोवरपरसे कमसोंकी सुगस्‍्धरूप आसता- 
को लेकर कुछ जलके कभोंको साथ ऊँकर आगे बढ़ता हैं || १५ ॥ 


२१०२२ ] जयोदता: संर्ख: ६२९ 


घत्रेत्थादि । धवः स्थासी ततः सम्मवो गस्य स लासों संभ्रवः प्रेस तस्मावित एकत- 
ससल' पुरम्यतों गुदवर्धसालितो जनती-जनकादिसब्लूतशचासों भोहः सम्पर्भावस्ततों 
तरराजस्य अकम्पतस्थ बढाया कम्या सुलोचता, सस्या वृश्वुष्टिस्तवापि तदा दोलाया आच- 
रण, क्षणमितः क्षणं तत इत्येव॑ रूपसात्मसात्कतस ! बच्मा स्त्रियां सुतायाञचेति विधय- 
लोजम: २० ॥। 


चिरतः प्रियचारुकारिभिः सुदृश्ः सम्वारिता पितुः स्टृतिः | 


प्रियनमंमहाम्बुधावपि स्थितवान्‌ मात्वियोगवाडबः ॥२१॥ 


चिरत इति । चिरतो दोर्घघालत: सुलोचनाया. प्रिपल्थ जयकुमारस्य यादचारवो$- 
व्यस्तमनोहरा' फारय: क्रिया नसंमस्थाषणाविरूपाल्तालि: कृत्वा पितुकंनकस्य या स्वृतिः 
सा तु सम्बरिता लिदुसा जाताधपितु प्रियेण सम्पादितों योध्सो नर्संमहाम्बुधिष्याटुकार- 
समुव्रस्तस्मिम्नपि पुनर्माठुयों जियोग स एव बाड़यो जलारिन: स तु स्थिलवानेज, अवर्तत 
एव ॥ २१ ७ 


पितरौ तु विषेदतुः सुतां न तथाउउजन्मनिजाइुवद्धिताम्‌ । 
प्रविसृज्य तो यथा दुद्वितुर्नायकमुल्‍्लसद्‌गुणम्‌ (॥२२।। 








अस्वय : तदा नरराजत्रशादृशा इत' धवसम्भवसंश्रवात्‌ तत्ः गुरुवर्गाश्नितमोहत 
दोलाचरण अपि आत्मसात्‌ कृतम्‌ । 

अर्थ . उस समय इधर तो पत्तिका प्रेम और उधर माता-पिता गुरुजनोंके 
बवियोगका मोह होनेसे सुलोचनाको हृष्टिने उस समय हिंडोलेका अनुकरण 
किया। अर्थात्‌ कभो उनकी हृष्टि पत्तकी ओर जाती थी और कभी वापिस 
लौटते हुए गुरुजनोकी ओर जाती थी ।| २० ॥ 


अन्यय : सुदुद. वितुः स्मृति. प्रियवारुकारिभि चिरतः सम्बरिता, (किन्तु) मातु- 
वियोगवाडव: प्रियनमंमहाम्वुधों मपि स्थितवान्‌ । 

अथ : अब जयकुमारके मघुर वचनाल्‍ापसे बड़ी देरमें सुलोचनाको जो 
पितादिकी स्मृति हो रही थी वह तो दर हो गई, फिर भी जयकुमारका विनोद 
पूर्ण बार्तालाप समुद्रके समान महान्‌ होनेपर भी माताके वियोगकी बडबार्नि- 
को ज्ञान्त नहीं कर सका | अर्थात्‌ माताको याद त्तो उसके हृदयमें आती ही 
रही ॥ २१ ॥ 


अआन्यध : ण्तिरी तु आजन्म सिजाझुवर्धितां सुतां प्रविसुज्य न तथा विषेदलु: यथा 
उल्डसद्गुण दुहितु: नायकम्‌ विसुज्य सौ (विषेषतु:) | 


६३० जयोदय-महाकाभ्यम्‌ [ २३-२४ 


पितराबिति । फ्तिरों सुलोचनाथा जननी-जनको तु पुनर्येथा यावृप्तीत्या, उल्लसस्ति 
प्रस्फुरस्ति गुणा: शौर्यादयों यरस्मिस्तमुस्सदृषुर्ण दुहिलुर्नायक जयकुमार विसृम्य बिदां हरवा 
विधेदतुः विधाद जम्मतुस्तथा तादग्रीत्या$:जस्मोत्वलिकालावहयावधि मिजेड्कू कोडे 
बरढ़ितां संल्‍लालितां घुतां प्रविसुज्य न क्यिदतु: ॥ २२ ॥। 


विभवादिभवाजिगजिवाज्‌ जनताया घनतां श्रितों मवान्‌ । 


महितो दयितो श्रुवः प्रिया-सहितोवासहितो ययौ घिया |।२३॥ 


विभवादीति । भुवो दयितोशयन्तश्रियों जण्कुमारों भवान्‌ स इभा गजाश्य वाजिनों 
हुयाध्च तेषां राजय: पहन्क्त्यस्तद्वानेब जनताबा: प्रजाया घनतामनंल्पतां अलो बहुजनसहित- 
स्‍्तथा प्रियया सुलोचनया सहित:, किड्च थिया बुद्धघा बा सहितो बासो वासो जस्मभूति- 
स्तस्थ हितः सुखकारक एवं महितः सबबे: सम्मानित' सन्‌ विभवात्समाशेहाव्‌ ययों चाल । 
अनुप्रासोइलरछूर' ।। २३ १ 


कियती जगतीयती गतिनियतिनों वियति स्विदित्यतः । 
वियदिह्नणरिड्रणेन ते सुगमा जग्युरितस्तुरज्ञमाः ॥२४।। 
फियतोीति । महो इफप्तों जगती भूमिरस्मस्यं कियतो ? किन्तु स्वल्वा, अन्ततों 
तोहल्माक गतिवियति गगल एव भवितेति स्विवतो विचारेण किल तुरज्भुमा हयास्ते वियति 
यविज्भगु्ण समुदूशभनं तेन सहित॑ रिज्भु्ं हानेगंसनं तेन सुग़रमा सुष्ठु ओशो ग्रसा मार्गों 
येषां ते तथा सन्‍्तः इतों जग्मुः । उत्प्रे क्षानुप्रासयो: सखूरः ॥ २४ ॥ 


अर्थ : इधर सुलोचनाके माता-पिता जिन्होंने जन्मसे लेकर आज तक उसे 
गोदमें खिलाया था उसे बिदा करनेपर इतने खेद-खिनन नहीं हुए जितने कि 
गुणशालों जमरात्ताको विदा करनेमें दुखी हुए ॥ २२ ॥ 

अन्चय भुव, दयित घिया महित' बासहित. प्रिया-सहित जनताया घनतां श्रित' 
इभवाजिराजिवान्‌ भवान्‌ विभवात्‌ ययौ । 

अर्थ हाथी, और घोड़ोंकी पंक्तिवाछा, और जनताके समूहवाला एव 
सुलोचना सहित आदरणीय वह बुद्धिमाव्‌ जयकुमार भारी वेभवके साथ रवाना 
हुआ ॥ २३॥ 

अन्यय . इत' मुगमा तुरज्जूमा ->इयती जगतोी कियती नियति' स्वित्‌ नः गति 
वियति इत्यत' ते वियदज्भणरिज्णेन जग्मु: । 

अर्थ : चलते समय वहाँ घोड़ोंने विचार किया कि यह पुथ्वी कितनी है ? 
अन्तमे तो हमको आकाशमें ही चलना होगा, ऐसा सोचकर ही मानों वे 
आकाशमें उछलते हुए गमन कर रहे थे ॥| २४ ॥ 


२५-२७ ] अयोदर्श: सर्म: ६३४ 


रजसि प्रबले भलोद्धते मदवारा गजराजसन्ततेः | 
शमिते गभितेच्छमिः सुखादवबुद्धा पदवी पदातिभिः ॥२७।| 
रुजलीसि । बलेश सेमासमूहेस गमनेमोदु्शतं गससव्याप्तं तह्सिन्‌ प्रबले रजसि रेणों ल 
गजराजानां सम्ततेः परम्पराया मवदवाः कटजलं तेव क्षमिते शान्ते सति सन्त गसिलेज्छुमि- 
गंसिवुर्सि: परदातिलि: पादचारिसिलोकेि: पदबोसागंरध्या सुसादवशुद्धावगताभत्‌ ॥ २५ ॥। 


खुरपातविदारिताज्णेजविवाहैविंषमीकृतेःध्वनि । 
चलित॑ वलितं सम्र॒च्चलच्चरणत्वेन शताड्मारलूया ।।२६॥ 
जुरेत्पादि | खुराणां पातेन विदारित॑ विदो्णमजभुर्ण भूतर्ू येस्तेः, जविभिरति- 
शीध्रगामिभिर्षाहिर्थोटकेविवसोछृते नोघोरुणीकृतेडप्यमि मार्ग तत्र शताज़ानां रधानां मालूपा 
पड करथा समुख्थलन्ति सरणाति यत्र तथास्वेन वलितसरासतयव चखलितं गसन कृतम्‌ ॥२६॥ 


3 तु 
इतरस्प न वीरकुझ्जरः सहतेडयं करपातमित्यसौ । 
रविराशु तिगेहितोइभवद्‌ ज्यनपायिध्वजचीवरान्तरे ॥२७।॥ 


इतरस्पेति | अं वीरकुञ्जरः श्रशिरोसणिज्रंयकुमार इतरस्थ कस्यापि करपात 
शुल्कससादानं किरणक्षेपं व न सहते किलेतोव संववितु ससो रविः सुर्यस्तदानीं व्यसपायीति 
चिचछेदर हितानि प्वजातानां खीवराणि वस्त्राणि तेषामन्तरेःस्यन्तस्तिरोहितोइ$भजवभत्‌ । 
उख क्षालड्ार: ॥ २७ ॥ 


अन्यय : प्रबले बलोद्धते रजसि गजराज-सन्तते मदवारा शमिते ग्मितेच्छुभिः 
पदाति्भि: पदर्वी सुखातू अवबुद्धा । 

अर्थ : सेनाके जमघटसे भूमिकी रज बहुत उड़ी, किन्तु गजोंके झरते हुए 
मदके जलूसे वह्‌ु वापिस दब गई, अत्त: गमन करनेकी इच्छावाले परदाति 
लोगोंको मार्ग सुख-प्रद ज्ञात हो रहा था॥ २५॥ 

अन्चय : खुरपातविदारिताज़णे जविवाह़े विषमीकृते अध्वनि शताजुमालया 
समुच्चलछच्च रणत्वेन बलित चलितम्‌ । 

अर्थ * बेगवाले घोडोंकी ठापोंके पड़नेसे भूलल बिदीणं हुआ मार्ग कुछ 
विषम (कबड़-खाबड़) होता जा रहा था उसमें रथोंको पंक्ति त्तिरछी होकर चल 
चल रहो थी ॥ २६ ॥ 


अन्वय : अय वी रकुझ्ञ रः इतरस्थ करपातम्‌ न सहते इति असौ रवि" व्यनपायिष्वज- 
चोबरान्तरे आशु तिरोहित: अभवत्‌ । 


अर्थ : यह वीरकुंजर जयकुमार दूसरेके कर (टेक्स-हासिल) को सहन नही 


६३२ जयोदयनमहाकाध्यम्‌ [ १८-२९ 


यदसहूरूयकरा भृपास्त्रपां भुवि नीता विमुनाश्युता पुनः । 
कब महस्तव तत्सदस्लिणो रविमश्वाशदजूलूयन खुरे! |२८॥ 
यदसहख्पेल्दादि | पदू पस्मात्कारणाद्‌ भुथि प्थिण्यां पेउलइरूथकरा सकूस्यातोत- 
शुल्ककस्लोईयि सपा अपि, असुना विभुना स्थासिना श्रपा नोताः पराण्रममापितास्तवा 


पुनस्‍्तेणां कराणां सहल्मिभ सहुखक्तिरणस्यथ महस्तेजस्तलब क्‍्य बरंले ? इतीब किल ते 
घोटका रवि खरे स्वपाददाफेश्वघकूसभ्‌ छादमन्ति सम । उतप्र क्षछकरः ॥ २८ ॥ 


द्विपतां हि मनांसि तद्ध्वजे शितश्नोणोज्ज्बललोलतां ययुः । 
त्रपया क्ृपयाध्य बल्लभा विरहेणापि मयेन भूपते! ।॥२९॥ 


विषतासिति । तस्य जयकुमारस्य ध्यजे नि द्ाजावरूये द्विपतां वेरिणां मनांसि हि 
किरू ससारोपितानि जयकुसारेण पराजितत्वात्‌ । शत्रपधा अथ जयकुमारेजाभयकान 
वत्तवोस्मुक्तत्वात्कृपयारप बल्‍्लभानां स्वस्ववनिताना विरहेण भपतेदव भयेन कवाचिफ्जय- 
कुमारस्य पुनरषि कोपो न स्थादित्यादासुूया शित प्यास शोणसदणमुज्ज्वल धवलू 
लोलखरुखेतेषा चपुर्णा धर्माणा समाहारस्तत्तां यय्‌ प्रापु । अन्न यचासह स्यसहेतुका' हु, 
त्वी सखुर ॥ २९ ॥ 
कर सकता ऐसा सोचकर ही अखण्डरूपसे फेलनेवाली ध्वजाओके वस्त्रोके 
बीचम सूर्य अपने आप ही अन्तहिंत हो गया ॥ २७॥ 


अन्यय यतत भुवि अमुना विभुता असट्ख्यकरा नृपा त्रपा नीता पुन तत्सहल्लिण 
तव मह व हि अश्वा खुरे रविम्‌ उदधूलयन (ययु )। 

अर्थ इस राजा जयकुमारने असख्य करवाले राजाओकों भी नीचा 
दिखाया है--फिर सहलख़कर (किरण) वाले तुम्हारा तेज तो है ही क्या, यह 
कहते हुए हो मानो घोडे सूर्य की ओर घूलिको उडाते हुए जा रहे थे ॥ २८ ॥ 


अन्यय तदध्वजे हि ह्विपता मनासि त्रपया अथ वह्लभाविरहेण अपि भृपते मयेन 
शितशोणज्वललोलता ययु । 


अर्थ उस राजा जयकुमारके ध्वजदड (निशान) मे चार बातें थी, काला 
लाल, सफेद त्तीन रग और चचलता । इसपर उत्प्रेक्षा है कि राजा जयकुमार- 
की ध्वजामे मानो शत्रु-राजाओके मन ही निम्न प्रकारसे अकित थे जोकि 
१ लज्जाके मारे तो काले पड गये थे, २ जयक्रुमारकी उनपर कृपा भी थी 
इसलिए अनुरागवश लाल भी थे, ३ अपनी बल्लभाओसे दूर हो जानेसे सफेद 
पड गये थे और राजाके मयसे काँप भी रहे थे ॥| २०॥ 


३०-३२ ] अयोदल: सर्स: ६३३ 


किमनगगछसपिंणे स्थिति क्षमता दातुमहो बलाय में | 
श्रपयेव रजस्यथोड़ते मुखमेवं नमसा निगोपितम्‌ ॥३०॥ 
किसनगंछेत्थादि | अनर्भलसपिणे्ष्याहुत प्रसार कुर्वतेड्मुध्म सराय स्थिति दासुं 
कि से कषम्रताइस्ति ? अहो इत्याशचरये | अथ एतावदिशासायास्थ बराय स्थिति वातुं ले 
सामथ्यं नेबाह्तीति त्रपषया छियेष तरोड़ते समुत्यिते रजसि सभसा सुख मिगोपितसासोत्‌ । 
उठा क्षालखूार: । २० ॥ 
अवरोधनभाझ्जि राजितो नरयानानि घलन्ति विस्त॒ते । 
अतिमात्रमनीकनीरधो निदधु। सत्तरणिश्रियं तदा ॥३१॥ 
अवरोधनेत्पादि । अनीक्त सेन्यसेव सोरषि: समुद्रस्तस्मिन्‌ विस्तुतेशतिबिस्तार्यफ्ते 
राजित, पश्क्‍तधद्धतय चलूब्ति यान्यवरोषमभाडि्जि, अस्तःपुरसम्वाहुकानि सरयानानि 


तालि तदा ससोच्रोनानां तैरणीसम!ं तौकानां स्रियं शोमासतिसात्न यथा स्पात्तथा निव 
स्वोचक्र: । रूपकम्‌ !। ३२१ ॥। 


प्रसते खल संन्‍्यसागरे मकराकारधरा हि सिन्धुरा: । 
समदण्चितहस्तबन्धुराः क्रमश्श्चेडरुदीणबादरे ।|३२॥ 


प्रसत इति । प्रसृते प्रसारं गले सेन्यमेव सागरस्तस्सिम्‌ समुवड्च्चिता उत्पापिता ये 
हस्तास्तेवन्धरा मनोहरा ये सिल्घ॒ुरा. करिणस्ते हि किलोदोणं बारां जछानां बल यत्र 
तस्सिन्‌ सकराकाश्थश: सन्त. क्रमहाइचेलु: । रूपकालखूतर: ॥| ३२ ॥। 





अन्धय : भहो अनरगंहूसपिणे बलाय स्थिति दातु' कि में क्षमता ? एवं त्रपयेव भय 
उद्धते रजसि नभसा मुखं निगोपितम्‌ । 

अर्थ : इस राजा जयकुमारका सेना दल जो बहुत तेजीके साथ फेल रहा 
है इसको स्थान देनेके लिए मेरेमें कहाँ सामथ्ये है? ऐसा सोचकर स्वयं 
आकाशने भी उठतीं हुई घूलिसें अपने आपके मुखको छिपा लिया ॥ ३० ॥ 


अन्यय : बतिमात्र॑ विस्तृते अनीकनोरधौँ अवरोधनभाज्जि राजित: चलन्ति नर- 
यानानि तदा सत्तरणिश्रियं निदधु: । 

अर्थ : जिनमें अन्तःपुरकी स्त्रियाँ बेठी हुई हैं और जो पंक्ति बद्धूपसे चल 
रहे हैं. ऐसे नर-यान (पालकी-मियाने) उस विस्तृत सेनारूपी समुद्रमें उत्तम 
नोौकाओंकी शोमाकों धारण कर रहे थे ॥ ३१ ॥ 

अस्वय : उदीर्णवार्दरे खलु प्रसुते सैन्यसागरे समुदश्धित-हस्तवन्धुरा: सिन्धुरा: हि 
मकराकारधरा: ऋमशदचेलु: । 

६६ 


६३४ जयोदय-महाकाब्यम्‌ [३३-३५ 


अयन कियदेतदिष्यते यदि दीर्घाध्वगवाच्यताउस्ति नः | 
इति गजेनयान्वितः स्वतो मयवर्गो त्रजति सम वेगतः ।।३३॥ 
अयनसिलि । यदि नोप्स्माक दीध॑ेसध्यानं गर3न्तोत्येय॑ वीर्धाष्चगवाज्यताह्ति, 


तदेलवयन अत्म॑ कियदिष्यते ? ले किसपीति स्वतोध्तायासेन गर्जनमान्वितः सन्‌ सथाना- 
भुष्ट्राभा वर्ग समृहो बेंगतो बजति सम चचाल ॥ ३३॥। 


अनसां घनसारशालिनां जलयानोपमिनां सम्रुच्चयः | 
बलवाजनिधौ सुविस्तते स च बाज जवेन राजितः ।।३४॥ 
अनसामिति । सुदिस्तुते परिणाहपूर्ण. बलवाजतिथों सेम्थसागरे शलयामातनां 


पोतानामुपमा येषां ते तेरा धनसारशञालिना सार्गोषपोगिवस्तुसऋप्रहवर्ता सनसां शकटातां 
समुसच्चयः स श्र राजित: पद्धिवद्धतया जवेस वेगेस बब्राज ! रूपकोपसयो: सद्भुर: ॥॥४ ४॥ 


रथमण्डलनिस्वने: सम॑ करिणां बूंहितमानिजुद्दुवे । 
पुनरत्र तुरड्हेषितं स्वतितारं सुतरामराजत ॥३५।। 
रथेत्यादि । रथानां मण्डल समुहस्तस्य निस्वनेश्चोत्कार: सम सार्थ करिणा वु हित 
गजितं तदानिजुछु वे ब्यानदों । अज्रापि पुनस्तुरद्धहेजितं तु स्वतितारमुच्चेस्तर सुतराम- 
राजत । अतश्र रथादोनां शब्देत सम्भिश्रणेषपि लुरजूुहेणितस्थ पृथक प्रतिपादनादसघुगुणो- 
इलड्ार" ॥ २५ ॥ 


अथ॑ . फलते हुए शोभित जलवाले सेन्य-सागरमे जो हाथी थे वे मकर 
सरीखे प्रतीत होते थे जिन्होने अपनी सूंडोको ऊपर उठा रखा था ॥ २२॥ 

अन्बय यदि न दीर्घाष्वगवाच्यतास्ति (तदा) एतलू अयन कियत्‌ इप्यतते ? इंति 
स्वत गर्जनयान्वित सयवग वेगत बव्रजति स्घ । 

अर्थ जब कि लोग हमको दोर्घाष्वग (लम्बे चलनेवाला) कहते है तो 
मार्ग फिर हमारे लिए कितना सा है ऐसा कहता हृआ ही मानों गर्जेना करता 
ऊँटोका समुदाय स्वय ही प्रबल बेगसे दौडता हुआ चल रहा था ॥ ३३ ॥ 

अन्चय : सुविस्तृत बलवाजनिधौ घनसारणालिता जलयानोपमिना अनसा ममुन्चय 
स चर राजित जवेन वद्राज । 

अर्थ उस विस्तृत सेनारूपी समुद्रमें जहाजकी तुलना रखनेवाली धनसे 
भरी हुई गाडियोका समूह पक्तिबद्ध होकर बडी तेजीसे चल रहा था ॥ ३४ ॥ 

अन्वय रधमण्डलनिस्स्वर्न सम॑ करिणा तद्‌ बुहित आनिजुक्न ने । अजञ् पुन 
तुरड्ड हेषित तु अतितार सुतराम्‌ अराजत ! 


३६-३८ ) अयोदशः सर्गः ६३५ 


दघता सुसृर्णि त्वरात्ता शिर ऊर्ध्वायतदन्तमण्डलग | 
चलितों5न्यगर्ज श्रतीभराड्‌ बहु धुन्वन कथमप्यरोधि सः ॥३६॥ 
द्धतेति । ऊर्षर्जायतवन्तसण्डलमुच्चेलंस्थमामरदचक्र स्वशिरो बहु धुन्वत्‌ सम्तन्यगज 


प्रति भ्र्तित इश्राद्‌ मुख्यहस्ती सुसुणि प्रदास्तांकुद्ं बधता स्वोक्ुबंता तथा त्वरावता 
क्षीज्रकारिणा हल्तिपकेत कथमपि बहु परिक्रमेणारोधि निवारितः ॥ ३६ ॥॥ 


गगनाडणमाशु चञ्चलरैष्वंजिनी सम्प्रति केतनाञ्चलेः । 
सरजो विरजो5मिवन्दितुं सहसा सा सम विस्मष्टि नन्दितु' ॥३७॥ 
गगनेत्यादि । ध्वजिनी सेना, सरजो घूलिषूसरित गगनाऊडुणं रजसा रहितसाइबि- 
वन्दितुमवलोकथितुमेय स्वयं नन्दितुं प्रसादसाप्तु' सहसा सम्प्रति चछ्लले: केतनानामशले: 
विसाष्टि सप् । उदप्रेक्षालद्ुक्ृति: ॥! २७ ॥। 


जयन नयन प्रसायंतां स्खलतीतः पतदज्लनाकुलम्‌ । 
यदुदीक्ष्य जवेन सौषिदो भव॒ति स्तम्भयितु' सम विक्‍लबः ।॥।रे८॥ 
अर्थ : उस सेना-दलमें रथोको आवाजके साथ-साथ हाथियोंके चिघाड़ 
भी यद्यपि बड़े जोरसे हो रही थी, फिर भी घोड़ोंकी हिंनहिनाहट तो बहुत्त ही 
जोरदार थी जो कि अपना स्वत्तन्त्र अस्तित्व बतला रही थी ॥ २५॥ 


अन्यय : ऊद्ध वॉयतदल्तमण्डल शिर बहु धुत्वन्‌ अन्य गज प्रति चलित इभराद 
सुसुर्णि दता त्वरावता स' कथमप्यरोधि । 

अर्थ . जिसने ऊपरकी ओर दल्त-मण्डल वाले अपने शिरको ऊँचा उठाया 
है और जो दूसरे हाथोके सम्मुख जानेके लिए शिरको बार-बार हिला रहा है, 
ऐसा गजराज तीक्षण अंकुश धारण करनेवाले महावत्तके द्वारा बड़ी कठिनाईसे 
रोका गया ॥ ३६॥ 


अन्यय : सम्प्रति सरज॒ गगनाज़्णम्‌ विरज. अभिवन्दितु सा ध्वजिनी बाशु 
चझलै: केतनाशलै., नन्दितु, सहसा विमाष्टि सम । 


अर्थ : घोड़ोंकी टापोंकी धूलिसे धूसरित आकाशको निर्मल बनाने और 
प्रसन्‍न करनेके लिए सेना अपने हिलते हुए ध्वजाके बस्त्रों द्वारा बारबार साफ 
करती जा रही थी ॥ ३७ ॥ 


अन्यय : नयन॑ प्रसारयता इत पतदजुनाकुल जयन॑ स्ख़रूति तत्‌ उदीक्ष्य सौविद: 
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अयि पश्यत दृश्यमद्भुतं मरप्ुस्क्षिप्य मयोजूयों द्रतम्‌ । 
अशधिधावति चायताजरः स्विदितो5यं नितरां मयकहूरः ॥३९॥ 


अवलोक्थ ललामलख्िका-लपन विस्मयमाप्तवान्‌ युवा । 
नहि वेत्ति निज स्मरादरस्तुरगाक्रान्तमपीत इत्यसौ ॥४०॥ 


हति वरत्म॑विवतवातेया सहसाप्तानि पदानि सेनया । 
पदवीद दवीयसी च या समभृत्सापि तनीयसी तया ॥४१॥ 


जयनभिति । भो तयन प्रसायंतामवलोक्यतामितः पतबडजुनाकुर्ल स्ललत्सत्रीसभहो 
यस्मात्तत्तज्जयनं बाजिकठ्खुर्क स्खलति, इति केमजिदुक्ते सति, यधुदोक्ष्य सोजियः कठनचुकी 
जबेन वेगेन तत्स्तम्भयितु स्थिरोकतु जिक्‍्लओं व्याकुलो भवति रुम | 'जयस तु जये बाजि 
गजप्रभृति कड्चुके' इति जिश्वलोचन ॥ दे८ ॥ 

अगीति । भ्त्रि खोकाः अदुभुत वृध्यं पहयत, यन्‍्मय उष्ट्रो भरं सिजपृष्ठस्थं सम्बल- 
भारमुस्क्षिप्प ब्रुतमबवों दयारहितः सन्‌ नितरां भयदूरों भवनन्‍तयसायतों दोधों लस्बसानो- 
5धरो यत्य स एवम्भूतोईसिघावलि स्विदित:ः प्रवेशात्‌ | स्वभावोक्तिरलखशार ॥ ३९ ॥ 

अवलोक्येति । अपीतोध्सो यूवा नरो रूडिदिकाया वेदयाया लपनं, यल्‍लसूम वर्धांतीय॑ 
तवबलोक्य विस्मयसाइचयंसाप्तवान्‌ हत्यतः स्मरे कामसेवने, आवरो पस्य स स्मरावर: 
सुरताभिलाषों भवन्‌ निज स्व तुरगाक्रान्तमपि न वेत्ति जानाति ॥॥ ४० ॥ 

इतोति । इत्युक्तप्रकारेण जर्त्मायनमेव विवर्तोउवस्‍्थान यह्या: सा वत्मंबिवर्ता, सा 
जबेन स्तम्भयितु' प्रविकल॒व भवति । अथि अद्भुत दुष्यम्‌ पश्यत स्विदित. अयं नितरा 
भयडूरः च आयताधर अदय मय' द्वुतं भरम्‌ उत्क्षिप्प अभिधावति । ललामलश्िकाल- 
पन॑ अवलोक्य विस्मयम्‌ आप्तवान्‌ युवा इत्यसो इस. स्मरादरः निजं तुरगाक्रान्तम्‌ 
अपि न हि वेत्ति । इति वत्म॑विवर्तवार्तवा सेनया सहसा पदानि आप्तानि तया इृह या 
पदवी दवीयसी चू सा अपि कनीयसी सममूत्‌ । 

अर्थ : देखो, यह इधर वाहन परसे जवन (जीन) गिर रही है जिससे स्थ्रियाँ 
नीचे गिरने वाली हैं, उसे देखकर थामनेके लिए कंचुकी (खोजा) अत्ति व्याकुल 
हो रहा है ॥ २८॥ इधर एक अद्भुत बात देखो, कि ऊँट दया-रहित होकर अपने 
ऊपर हलदे हुए भारकी नीचे जमीन पर पटक कर अपने होंठ को लम्बा करते 
हुए भाग रहा है जो कि बड़ा भयंकर प्रतीत हो रहा है ॥। ३९ ॥ इधर देखो, 
कि यह जवान आदमी वेश्याके सुन्दर भुखकों देखकर आइचर्यमे पड़ गया है 
जो कि कामके वश्षमें हुआ अपने पर आक्रमण करने वाले घोड़ेकी ओर भी 
नहीं देख रहा है, अर्थात्‌ इतना काम-विछूल है॥ ४० ॥ इस प्रकारसे मार्ग॑में 
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कोसी वारता तया पचिंगतवातंथा हेतुमुतंथा सेलबा सहसा पदान्याप्तानि, यशस्‍्तस्थाः 
सेसावा या किलेह दबोगसो दीघंतरापि पदवों पद्धलिशसीत्सा तनीयसो स्वल्पतरा समभूत्‌ 
अनुभासोध्लदूार: । ४९ ॥ । 
वनशूमिरुपागता गता जनभूमिनेनु जानता नता । 
फलितिः फलिनेगंताड्ताउप्युचितेन प्रशुणा सता सता ॥४२॥ 
वनभूमिरिति । उचितेनोपयुक्ताथारिणा जानता सताइवलोकसामनेन प्रभुणा जय- 


कुमारेण सता सबता, सता सज्जनेन जनभूमिनंगरमू्ग ताउतिलछ्िता, तथा वनमूसिरुषा- 
गता सम्प्राप्ता, कोदुशो, फलिते: फलयुक्ते: फलिने: पावपेमता सम्रीभूता, अतएव गताजू- 
ताध्मुकूलता यया सा गताज़ता । अनुप्रासालडकृति: ॥ ४२ ॥ 
ननु यस्य गुर्णषणा मतिः सहसा छादयितुं मद्दीपतिः । 
विवराणि भ्रुवोश्नुचिन्तयन्निव दृष्टि तनुते सम स स्वयम्‌ ।४३॥ 
अथेति । अब सहीपतिजंयकुमारों यस्य ससिगुंणामस्विष्यतोति गुणेषणा सदृगुभाग्वे- 
विणो, स स्वयमतात्सना भुवो विवराणि छझिछत्राणि छादथितु गोप्तुसनुचिन्तमस्निब सहता 
वृष्टि तनुते सम विस्तारयासास । कथमसयि भूमिनिदछिछद्रा निर्दोषा स्थादितोव वंदश। 
उत्प्रेक्षालक कार: ॥ ४३ ॥ 
दृशमाशु दिशासु वीक्ष्य तं विकिरन्तं नृपमाह सारथिः । 
विषयातिशयं महाशयोड<स्यनुग्ृहन्ननुषज्भसम्भवम्‌ ॥४४॥ 


अनेक प्रकारका वार्तालाप करते हुए सेनाने शीघ्रत्तापृवंक गमन किया, जिससे 
कि वह बहुत लम्बा मार्ग भी छोटा-सा प्रतीत होने लगा ॥ ४१॥ 

अन्यय : ननु जानता सता सता प्रभुणा उचितेन अपि फलितै. फलिने: गताज़ुनता 
वनभूमिर्पागता जनभूमि. गता । 

अर्थ : राजा होते हुए भी उत्तम भावनाओंको महत्त्व देनेवाले जयकुमार 
जन-भूमि (नगर-वस्ती) को छोड़कर वन-भूमिमे आ गये | वह वन-भूमि केसी 
है? जो कि फलवाले वृक्षोंसे विनम्न होकर बहुत्त सुन्दर है ॥| ४२ ॥| 

अन्वय : तनु यस्य गृणेषणा मति: (स) महीपति: भुवः विवराणि सहसा छादयितु 
अनुविन्तयस्‌ इव स्वयं दुष्टि तनुते सम । 

अर्थ : तिश्चयसे जिनकी बुद्धि सदा गुणोंको ही देखा करती है ऐसे महाराज 
जयकुमारने पृथ्वोके छिद्रोंको (दोषोंको और बिलोंको) क्वल्ोकन करते हुए 
उन्हें ढकनेके लिए चारों ओर देखा ॥ ४३ ॥ 
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हृशसिति । तबा सारथो रथवाहुकस्त विशासु वृष चिकरन्त नुपप बोक्ष्य, आइवनुक्जू- 
सम्भव प्रसज़ुआप्स जिषयल्य देशस्यातिशयं सहत्वमस्यनुमूह्ृण्‌ स सहाशयों लिम्तोक्स- 
रीत्याहु जगाद ॥ ४ड४ड॑ ॥। 


अपि वालवबालका अमी समवेता अवभास्ति भूपते | 
विपिनस्य परोतदुत्करा इव बृद्धस्य विनिर्गंता इतः ।४५।। 
अपीति | भो भूपते, जमी तावदितो वालवस्याजगरश्य बालका: समवेतास्तेत्प 


घुद्धस्थातिविस्तृतस्थ जरिणो वा विपिनस्य वनस्य विनिर्गनता बहिभू ता: परीततामन्त्राणा- 
सुत्करा समूहा इवावभान्ति दृश्यन्ते | उपमालझुतर: ॥ ४५ ॥ 


स्फटयोत्कटया समुच्छवसन्नयि पट्खण्डिबलाधिराडितः । 
अधुनाञयततां महीरुद्ममनुगच्छन्निव याति पन्मचगः ॥४६॥।॥ 


स्फटयेत्यादि। अयि. घट खण्डिनश्च्क्राधिपतेब लस्थाधिराट्‌ इतोइयं पन्‍तगः सर्प 
उत्कटयोच्चे: कृतया स्फटया फणया समुच्छसन्‌ सल्मघुना महोरुहां वृक्षाणायततां बोघेता- 
मनुगछछन्निव याति गश्छति । उत्प्रेक्षालडुतरः ॥ ४६ ॥। 

अन्वय : दिशासु दृश वितरन्‍्त नुप वीक्ष्य महाशय सारथि अनुषज्भसम्भवं विषया- 
तिशयं अम्यनुगुकह्नन्‌ त आाशु आह । 

अर्थ : इस प्रकार दिज्ञाओंमें अपनी दृष्टिको फैलाते हुए जयकुमार महा- 
राजको देखकर उत्तम आशयवाले सास्थीने प्रसंग-संगत उस देशकी विशेषताको 
इस प्रकार कहना प्रारम्भ किया ॥ ४४ ॥ 

अन्वय : अषि भूपते ! अमी वालव-बालका समवेता वृद्धस्प विपिनस्य परीतदुत्करा 
विनर्गता इव इत. अवभान्ति । 

बर्थ : सारथीने कहा कि है राजन ? इधर देखिये--ये अजगरके बच्चे 
यहाँ इकटूठे हुए पड़े हैं, वे ऐसे प्रतीत होते है कि इस बूढ़े वनको निकली हुईं 
बाँते ही हों ॥। ४५ ॥ 

अन्चय . अपि षट्खण्डबलाघिराड इतः पम्तग उत्कटया स्फटया समुच्छूबसन्‌ 
अधुना महीरुह्माम्‌ आयततां अनुभच्छन्‌ इच याति । 

अर्थ : है षट्खण्डि-अलाधिराट्‌ (चक्रवर्त्तके सेनापति) - जयकुमार ' 
इधर देखिये कि यह साँप जो अपनी फणाको ऊँचा किये हुए और उच्छूवास 


लेते हुए जा रहा है वह ऐसा प्रतीत होता है कि यह यहाँके वृक्षोंकी लम्बाई 
को ही नापता हुआ जा रहा है ॥ ४६ ॥ 
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दरिणो हरिणा बलादमी तव धावन्ति प्रथा महीपते । 
करुणासुपरायणादपि क्‍्य पशुनान्तु विचारणा झ्ृपि ॥४७॥ 
दरिण इति । है महीपते, अमी हरिणास्‍्तव बलात्कवणासुपरायणादपि सुधा व्यर्थ- 
सेव वरियों सोता भवनन्‍तो घावसन्ति पलायभ्ते। अचवा तु युक्तमेबेतद्‌, घतः पश्ूनां तु 


वयारणाध्नुचिस्तनार्मिका बुद्धि: क्य भवति ? त भवत्यतः पलायन्त इत्यथं: । मर्थान्तर- 
स्थास ॥ ४७ ॥ 


दिपबृन्दपदादिगम्बरः सघनीभूय वने चरत्ययम्‌ । 
निकटे विकटेज्त्र भो विभो ननु भानोरपि निर्भयस्त्वयम्‌ ॥४८॥ 
ट्विपेत्यादि । भो विभो, अञ्न बिकटे निर्जते बनेःस्साक लिकटे द्विपानां हस्तिनां 

वुन्वस्थ पदाच्छलात्सधनीभूय गाढतां प्राप्य अय॑ दिगम्बरोहझ्धकारइचरति । योध्य॑ विगम्बरो- 
क्रधकार एव यः स्वयं भानोरषि निर्भयः दादूारहितोइस्ति ॥ मनु निर्षरेणे । 'ननु प्रदने- 
ध्वधारणे इति |” दिगम्बरस्तु क्षप्ण नग्ने ध्वास्ते श्र शूलिनि' हसि विव्यलोथन: ! 
अपन तिरलस्ार ॥ ४८ ॥। 

विततानि वनस्य भो विभो शिखिपत्राणि मनोहराण्यमुम््‌ । 

भवतो विभवं विलोकितुं नयनानीव लसन्ति भूरिशः ॥४९)॥ 


बविततानोति । भो विभो, शिक्षिनां मयूराणां पत्राणि चन्द्रकाड्ल्थताइछवा इत्यर्थ: । 


अन्यय ' हे महापते ! करुणासुपरायणात्‌ तव बलात्‌ अपि दरिणों अमी हरिण 
मुधा धावन्ति पशुनां तु विचारणा अपि कक्‍य ! 

अर्थ : हे प्रभो | देखिये -ये हरिण करुणामें अत्ति तत्पर रहनेवाली आपकी 
सेनाके दलसे भी डरकर इधर-उधर भाग रहे है । सो ठोक है क्योंकि पशुओंकी। 
विचार कहाँसे हो सकता है || ४७ ॥ 

अन्ययथ भो विभो ! अत्र बने अं दिगम्प्र द्विपव॒ुन्ददात्‌ सघनीभूय विकदे 
निकटे ननु भानो अपि निर्भय स्वयं चरति। 

अर्थ : यहाँ देखिये--यह अन्धकार हाथियोंके झुण्डके बहानेसे इकट्ठा 
होकर इस विकट बनमें भानुसे भी निर्भग होकर समीप ही विचरण कर रहा 


है । अर्थात्‌ यह वन इतना सघन है कि दिनमें भी जहाँ पर अंधेरा दिख रहा 
हैं ॥ ४८ ॥ 


अन्यय : मो प्रमो ! मनोहराणि विततानि शिखिपत्राणि अमु भवतों विभव॑ं बिलो- 
कितु भूरिशः बनस्व नयनाति इब विभाल्ति । 
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थाति सनोहराणि विततानि विश्तारितामि ज भूरिशोस्तेकशस्तानि भवतोड्मु दह्ंनोय॑ 
वजिश्वमे दय्य जिलोकितु' वनत्स तथनानोव रूसन्ति बोभस्से । उत्प्रक्षालकारः ॥ ४९ ॥ 


विजरचरुकोटरान्तराइववहिविपिनस्य इंदिणः | 
रसनेव निरेति भूपते रविषादाभिहतस्थ नित्यशः ॥५०॥। 
विजरविति । हे भूपते, नित्यञ्ञः सबंदा रवे: सुर्यस्थ पादेरभिह॒तस्तस्य, भातुक्तिरणासि- 
भूतस्य, बृंहिणो विशालत्य विपितस्थ कानसस्य जिजरंद्थासौ तरस्तस्य कोटरावस्तर्भागाव्‌ 
दवकलासो वहल्लिर्दावानरों रसलेव मिरेति सिःसरति। यहा, वुहिण: स्थाने वृहण इलि 
वाठ: स्यात्तदा वजबह्न विशेषणं स्मात्‌ ॥ ५० ॥ 
पृपदेष विषाणडम्बरं शिरसा नीरसदारुसम्भरस | 
निवहन्लु पयाति कातर: झ्नकेः सेन्यमयान्मद्वीश्वर ॥॥५१॥ 
पृषदिति । है सहोश्वर, एव पृथन्मृग विशेष, शिरता मूर्ध्ना नीरसइचासों वारुसस्भर: 
कापष्ठनिययस्तमियेति शेष: । विषाणातां डस्घर: समहस्त श्वृद्भनार निषहन धारपन्‌ 
संन्यभयात्कातरों भोत इब झ्तके मंन्दगत्या, उपयात्यागस्‍्छति । गुणोष्प्र क्षालझझर: ॥ ५१॥ 


सुफलस्तनशालिनी मुहुम्र हुरज्जानि तु विक्षिपन्त्यपि । 
सूप नवतीष राजते द्रुममाला खलु विप्रलापिनी ॥५२॥ 


अर्थ : हे प्रभो | इधर देखिये--सवंत्र फेली हुयी मयूरोंकी पाँखें देखनेमें 
बहुत मनोहर लग रही हैं, मानों वे पाँखे न होकर आपके वेभवकों देखनेकी 
अभिलाषासे फेलाये हुए इस वनके नेत्र ही शोभित हो रहे है ।॥ ४९ ॥ 

अन्वय : भूपते | नित्यश: रविपादाभिहतस्थ बुहिण. विपिनस्थ विजरत्तरु- 
कोटरान्तरातु दववल्लि रसना इब निरेति । 

अर्थ : हे भूपते ! इधर देखिये--यह्‌ तरुके कोटरमेंसे वनाग्निकी ज्वाला 
निकल रही है वह ऐसी प्रतीत होती है कि सूर्यके पेरोंसे निरन्तर सताये गये 
इस बूढ़े बनकी जीभ ही मानों निकल रही हैं।। ५० ॥ 

अन्त : हे महीए्वर, सम्प्रति एप पृषत्‌ शिरसा विषाणडम्बरं नीरसदारुसम्भरं 
निवहन्‌ कातर: शनकी: उपयाति । 

अर्थ : है महीष्वर ! यह इधर बारहसिगा जा रहा है जो कि अपने सिर- 
पर सूखी लकड़ियोंके भारके समान अपने सींगोंके बोझेको वहन करता हुमा 
बोझेसे दबकर (कायर बनकर) धीरे-घीरे चल रहा है | ५१ ॥ 


अस्वय : ननु विप्रकापिनी द्ृममाला खलु सुफलस्तनशालिनी अज्भानि तु सुहुमु हु 
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सुफलेत्यादि । हे गृष, शुमायां वृक्षा्णां सारा पहक्तिः शुनवलोब गर्सवतो स्त्रीज 
राजते शोमते ! रवेवाहु--सुफुसास्मेत स्तमाः पयोधरा बस्याः सा, ते: शालिमो रमणीया, 
तथा, मुहुस हुर्जा रंबारमज़ानि धाल्यादोति भुजादोनि वा विक्षिपन्ती, अ्रचालयन्तों ्षपि चल, 
जिप्रलापिती, बीसां पक्षिणां प्रक्तपो यस्‍्यां सा, पक्षे ल विरूपत्ती, गर्भभाराबिति भाव: । 
खलु वाक्यालकूरे । हिलिष्टोपमालखुूरर: ॥ ५२ ॥ 
पलितिष पके प्रवेणिका विजरत्या गहनावने रतः । 
समवाप सुपर्ववाहिनी भरतानीकविनेतुरग्रतः ॥५३॥।। 
पल्ललियेति | अतः पुनर्भंरतानोकविनेतु जंयकुमारस्य अप्रत:ः सम्मुस्य॑ं सुपबंबाहिनी 
गगनगज़ु। समवाप समागताभूदु या बिजरत्या लतिवुद्धाथा गहनावमेबंसभूमे: पलिता 
इदेत्यं गता प्रवेणिका कबरोवाराजत, हति दोष: ॥ उपसालझ कार: ॥ ५३ ॥ 


विधुदीधितिवन्धुरा घरा-वलये व्याप्तिमती मनोहरा । 
नृपतेस्तु मरे नदी किण-स्थिरतेवाग्रिमवर्षपत्रिण: ॥५४।। 
विध्यित्यादि । या सदी गज़ा विधोषजसास्य दोधितिर्नास रश्मिह्तवइसघुरा शोभ- 
माना(सह्सिन्‌ धरावलये भूमण्डले व्याप्तिमतों सवंत्र गसनशीला तथा मनोहूरा, या चाप्रिस- 
वर्षर्पात्रिण, प्रथमवर्षधरस्प हिसारूयस्य किनस्थ यज्षस: स्थिरतेव । सा तु पुनन पलेज॑य- 
कुमारस्य म॒दे प्रसावायाभूत्‌ । उपसालड़ कार: ॥ ५४ ॥। 


विक्षिपन्ती अपि सूनवती इवब राजते । 


अर्थ : उत्तम ऊलरूपी सततोंको धारण करनेवाली ओर अपने अंगोंको 
बार-बार संचालन करनेवाकी तथा विप्रलापिनी (व्यर्थ चिल्लानेवालो, अथवा 
पक्षियोंके श्ब्दवाली) यह वृक्षोंकी माला सद्यः प्रसव करनेवाली स्त्रीके समान 
दिखाई दे रही है ॥। ५२ ॥ 


अन्यय : अल: पुनः मरतानीकविनेतु: अग्रतः विजरत्या: गहनावने: पलिता प्रवेणिका 
इब सुपर्ववाहिनी समवाप । 

अथं : इस प्रकारसे चलते हुए भरत चक्रवर्तीके सेनापति-जयकुमारके 
सामने गंगा नदी आ गई जो कि बुद्ध गहत बन-भूमसिकी सफेद वेणीके समान 
प्रतीत हो रही थी ॥ ५३ ॥ 


अन्यय : धरावलये व्याप्तिमती विधुदीधितिबन्धुरा मनोहरा नदी अग्निमवर्षपत्रिण: 
किण स्थिरता इब नृपतेः तु मुदे (बभूव) । 

अश्े : भूमंडलपर फेलनेबाली वह गंगा नदी चन्द्रमाकी किरणके समान 
सफेद थी गौर देखनेमें मनक्रो हरण करनेवाली थी । अतः वह नदी हिमवान्‌ 


६४२ जयोदय-महुकाव्यम्‌ [ ५५-५७ 


गलितं निजतेजसा जयो हिमवत्सारमिव सम मन्यते । 
अमुकक प्रवहन्तमग्रतों मनसाउसो गगनापगाच्यम्‌ ॥७७॥ 
गलितमिति | असो जयकुमारो»्प्रत प्रवहन्तममुकु गशनापगाचय गज्भाप्रयाहं, 
समसा निजतेञसा स्वप्रतापेत गलितं दरवोभूत॑ हिसयतस्लुधाराद: सारसिय मन्‍्यते सम । 
उपसालह कृत्युत्प्रेक्षयोः सह करः ॥ ५५ ॥। 
पुलिनद्वितयाग्रवर्तिनी स्फुटशाटीसमयानुबतिनी । 
सरितः परितोषसंस्कृतिः समभाच्छाइलसारसन्ततिः ॥५६।। 
पुलिनेत्यावि । शाइलानां दुर्वाइ कुराणा सारभूता या सम्ततिः परम्परा यासो 
सरितो नद्या: पुलिनयों: पाप्वंभागयोद्वितयस्याप्रे बतंत इति पुलिसद्वितयाग्रवतिनों था 
स्फुटः शाटया दुकूलस्प समयः सइकेतस्तमनुवतंयतीलि सा परिधानबुद्धभुत्पाविकाइत एव 
परितोषस्य सन्‍्तोषभावस्य संस्कृतियंत्र सा समभात्‌ प्रातीयत ।। ५६९॥। 
कलहंसततिः सरिद्बृति-प्रतिबरतिन्यतिकोमलाकृतिः । 
परितः परिणामनिर्मला सरलेबाथ वभो सुमेखला ॥५७॥ 
कलहंसेल्यादि । सरितो नद्या युतो चोभयपाइवंततो तत्र प्रतिवरतिनो विद्यमाता 
तथा$तिकोसला स्रदीयसी, आकृति यँस्‍स्या;: सा अतिकोसला कृति: परित सर्वत एव 


पव॑तके यशकी स्थिरताके समान प्रतीत होती थी। बह जयकुमा रकी प्रसन्नताके 
लिए हुईं || ५४ ॥ 

अन्यय असौ जय: अग्रत प्रवहन्तम्‌ अमुक गगनापगाचय मनसा निजतेजसा गलित 
हिमवत्सारम्‌ इव मन्यते सम । 

अथं उस जयकुमारने आगे बहते हुए उस गंगाके प्रवाहको अपने तेजके 
द्वारा पिघलकर आये हुए हिमवान्‌ पव॑तके सारके समान समझा ॥ ५५ ॥ 

अन्वय सरित पुलिनद्वितयाग्रवरतिनी श्ञाइबलूसा रसन्तति. स्फुटशाटीसमयानुवर्लिनो 
परिलोषसस्कृति: समभात्‌ । 

अर्थ : उस गंगाके दोनो तटोंपर हरे अंकुरोंका मेदान झोभित हो रहा 
था वह ऐसा प्रतोत्त हो रहा था कि मानों समयानुसार गंगा नदीने हरी साड़ी 
ही पहन रखी हो ॥ ५६ ॥ 

अच्चय : अथ सरिदनुत्ति-प्रतिवर्तिनी परितः परिणामनिर्मला अतिकोमला कृति 
कलहसतति सरला सुमेखलका इवब बच्चौ । 


अर्थ : इस गंगाके दोनों किनारोंपर कलहँसोंकी जो पंक्ति थी वह देखनेमे 


५८-५९ ] श्रयोदश: सर्ग:ः ६४३ 


परिणामेम वर्षेत था निर्ेला स्वक्षछ अथ ज्र सरझा पहक्तिबद्धां कलहसातां बलंकातां, 
राजहंसानां या तत्ति: परस्वरा, सुमेखलेव शोभनकाखीय रराल हुशुमे । उपसा ।। ५७ | 


स्फूटइंसजनेन सेविता विरजा नीरजमेनयान्विता | 
सरिता परितापनाशिनी जिनवाणीव तरदइ्बासिनी ।।५८।। 


स्फुटेत्यावि । सा सरिता जिनवाणीबाभूत्‌ किल़, यतस्तरज्जानां कललोलानां वासिनो 
सिलयमूता पक्षे तरज़ानां सतोविचाराणां वासिनों परिशोधकारिणो तथा परितापस्य 
शारोरिकस्य सातसिकस्य नव सम्तापस्य नाझिनी तथा तोरजानां कमलानां सेनया समहे- 
तान्विता पक्ष सीरणसे रखसा पापेन रहिताय नयास्विता तीतियुक्ता लथा विगत विन 
रजो स्ं शारीरं मामसं से यत्र सा विरजा अतएथ स्फुटेन प्रकटरूपेण हंसजनेन हंंसानां 
पक्षिणां, पक्षे घासिकपरम्ुहंसाना जनेम समूहेन सेचिता बभो । दिलष्टोपभालडकृति: ॥॥५८॥ 


अभिरामतया सलक्ष्मणा सरितासीज्जनकात्मजेव या । 
सहसा सलवाडकुशाशया दघती कल्लगति स्थिराशयम्‌ ॥५९॥ 
अभीत्यादि । या सरिता जनकात्मजा इव सोतेबासीत्‌ू किल ! बतो5$भिरामतया 
मनोहुरतथा, सलक्ष्मणा, लक्ष्मणा नाम सारस्यस्ताभिः सहिता, पक्षे श्रीरामेण लक्ष्मणेन 
बडी कोमरू थी और स्वष्छ (सफेद) थी, अत. बह ऐसो प्रतीत हो रही है कि 
मानों गंगारूपी नायिकाकी सरलरू करधनी ही हो ।। ५७ ॥ 
अन्यय : स्फुटहुंसजनेन सेविता विरजा नीरजसे नयान्विता परितापनाझिनी तरज़- 
बासिनी सरिता जिनवाणी इब आसीत्‌ | 
अर्थ : वह गंगा नदी जिनवाणीका अनुकरण कर रही थी क्योंकि जिन- 
वाणी सज्जनोंसे सेवित होती है और यह नदी हंसोंसे सेवित है। गंगा विरजा 
(निमंल) है और जिनवाणी कर्मरजको नष्ट करनेवाली है। गंगा कमलोंके 
समूहसे युक्त है और जिनवाणी पाप-रहित मनुष्यके लिए नयकी प्ररूपणा करती 
है। नदी और जिनवाणी दोनों ही सनन्‍्तापका नाश करनेबाली है। तथा नदी 
और जिनवाणो दोनों ही तरंग-वासिनी है, अर्थात्‌ गंगामे जलकी त्तरंगें हैं और 
जिनवाणीमें सप्तभंगीरूपी तरंगे हैं इस प्रकार वह गंगा नदी जयकुमारको 
जिनवाणी-सी प्रतीत हुई ॥। ५८ ॥ 
अश्वय : कझ्अगतिस्थिराहयं दधती अभिरामतया सलक्ष्मणा सहसा सलवारुशाशया 
या सरिता जनकात्मजा इब आसीत । 


बर्थ : जयकुमा रको वह गंगा नदी सीलाके समान प्रतीत हुई, क्योंकि वह 


६४४ जगौदय-महाकाम्यम्‌ [६०-६६ 


अ सहिता तथा सखब विलाससहित कुझानां दर्भायासाझपः समहो यस्‍्यई सा, पके हज- 
कुशारूप-पुत्रयुभलेल सहिता, तथा सहूता स्वभादेग कठलानां कसलातां गलिरत्यशियवंत्पां 
सा, तथा स्थिर आशय: अबाहो यल्या: सा, पक्के जगलि भूले स्थिराशयं निःचलपाति- 
ग्रत्यकूष आशयोषमभिप्रायो यस्वेजम्भूत कमात्मानं वचतोौश्मेवम्भूता जनकात्मजेवातीबिस्यर्थ: । 
पे दिलष्टोपला ॥। ५९ ।। 


फलता कलताभृतामिमे निपतन्तः कुरुहामुपाश्रमे । 
शुकसबन्निचयाश्च यात्रिणां हृदि भान्ति सम नियुक्तनेत्रिणाम्‌ ॥६०॥ 
फलतासिति । इमे क्षुका्ता कोराणां सन्विच्चया: समहा ये फलता फसोत्पादकानासत 
एव कलताभुतां मतोहरतायुक्तानां को पृथिण्यां रोहन्ति समुझूबन्तीति कुराहास्तेषां 
तरूणामुपाथसे स्थाने निपतन्त: समागक्छन्सी मरियुक्तनेन्निणां इसद्ष्टोलां यात्रिणां जतातां 
हुदि चित्ते भान्ति सम ॥ ६० ॥। 


नलिनी स्थलिनी विकस्वरा विजिगीषोज॑गतां त्रयं तराम्‌ । 
मदनस्य निवेशरूपिणी स्थितिरासीद्धि यश्ोनिरूपिणी ।।६१॥ 
नछिनीति । अज्न या खिकस्वरा विकाससाना स्थरिनी नलिनो सा जपतां त्रय तरा- 


मतिशयेन बिजिग्ीयोजेतुमिण्छोमंदनस्य कामदेवस्थ यश्यसः कोर्तेसिरूपिणों प्ररूपणाकारिणी 
निवेशरूपिणो मूतिमतो स्थिति:, यद्वा5:सपानज्ञासिती स्थितिरासोत्‌ | हीति तिदणये ॥६१॥ 


गंगा देखनेमें (मनोहर) अभिराम और लक्ष्मण नामकी औषधिसे युक्त थी; 
सोता भी राम और लक्ष्मण सहिल थी। गंगा तो विलास-सहित कुश (घास) 
वाली थी और सीता लव-कुश नामक पुत्र सहित प्रसिद्ध है ही, त्तथा (सीता 
भी तथा गगा भी कमलछकी गति (शोभा) को धारण किये हुए थी) गंगा तो 
संसारमें स्थिर आशयवाले जरूूको धारण करती है और सीता जगत्तमें स्थिर 
आशयबाली अपनी आत्माको घारण करती थी॥ ५९॥ 

अन्वययथ कलताभृताम्‌ फलतां कुरहाम उपाश्रमे निपतल्तः इसमे शुकसन्निचया: च 
नियुक्तमेत्रिणा यात्रिणा हृदि भाच्ति सम । 

अर्थ . सुन्दरताकों स्वीकार करनेवाले और फलबाले इन वृक्षोंके उपाश्चममें 
ऊपरसे आकर गिरनेवाले ये शुकों (तोतों) के समूह देखनेवाले यात्रियोंके 
हृदयमें बड़े मनोहर प्रतीत होते थे ॥ ६० ॥ 

अन्यय : विकस्वरा स्थलिनी नलिनी जगतां त्रयं तरां॑ विजगीथो: मदनस्ष्य मशो- 
निरूपिणी एथा निवेशरूपिणी स्थिति: एवं । 


अर्थ : यह खिली हुई स्थल-कमलिनी तीनों कोकोंको जीतनेकी इच्छावाले 


१०४-१०६ ] अयोदशः सर्ग: 5४५ 


मकरन्दरजःपिशक्षिताः स्मरघमेन्द्रकणा उदिलज्ञिताः । 
स्थलपचमराः प्रवासिनां सम मनः सम्पति ताययन्ति ते ॥६२॥ 
सकरन्देति । सकरस्थरणसा पुव्पपरतोभ पिलजिताः पोततामाप्तास्ते स्थलफ्मानां 
जराः समूहा:, स्थर: काम एज धूमेस्त्रोर्तस्सस्थ कणा अंधा उविजिसा ज्यलन्तस्ते 
प्रम्प्रति प्रवासिनां प्रोशितालाों सनस्तापयस्ति सम । तेखामुदह्ीपएतविभावत्यादिति भाव: ॥६२॥ 
पुलिने चलनेन केवर्ल वलितग्रीवम॒ुपस्थितो बकः । 
मनसि वजतां मनस्विनामतनोच्छवेतसरोजसम्भ्रमम्‌ ॥६३॥ 
पुलिन इति । पुलिने तदोतोरे केवलमेकेन अलनेनाह्टश्रणा जलिता जाहोकृता ग्रोजा 
गलकन्वली थेन स यथा स्यथात्धोपस्थितः सम्तिविष्टो बकः कड्धूस्तन्र प्रजतां सनस्विनां 
विवेकिनाभपि सनसि कवेतसरोजस्थ पुण्डरोकस्य सम्ज्रसमतनोत्‌ ।. अआान्तिमात- 
लक्कार: ॥ ६३ ॥ 


शिविराणि बमुश्च दूरतः कलहंसोपमितानि पूरतः । 
परितो रचितानि वाससा विशदेनात्मग्रुणेन भूयसा ।।६४॥ 
शिविशाणीति। तत्र परित इतस्‍्ततो बाससा वस्त्रेण रलितानि शिविराणि, उपसद- 


नामि परत: प्रवाहरुपेण पहक्तिबद्धतया ल्यितामि भूषसा विधावेन शोक्ल्थलरूपात्मगुणेंन 
कलहंसोपमितानि दूरतो बभ्रशोभन्‍त । उपभालस्कार: । ६४ ॥| 


कामदेवके यशका निरूपण करनेवाली उसके तम्बू (डेरा) की स्थिति सरीखी 
प्रतीत होती है ।। ६१ ॥ 

अन्य : सम्प्रति मकरन्दरज:पिशज्धुता: स्थऊूपदमगणा ते स्मरपूमेन्द्रकणा 
उदिजुिता: मनस्विनां मनः तापयस्ति सम । 

अर्थ : स्थल (भूमि) पर उगनेवाले स्थरलू-कमलोंके समूह जो मकरन्दकी 
रजसे पीले हो रहे थे वे कामाग्निके कणोंके समान विचारशील लोगोंके मनको 
सन्तापित कर रहे थे ॥ ६२॥ 

अस्थय : पुछिने केवल चलनेन वलितग्रीवम्‌ उपस्थिसः बकः ब्रजतां मनस्विनाम्‌ 
मनसि श्वेतसरोजसम्भ्रमं अतनोत्‌ । 

अयथे : बगुरत नदीके किनारेपर केवल एक पैरसे खड़ा हुआ है ओर इसने 
अपनी ग्रीवाको टेढ़ी कर रखी है वह यहाँपर विचारशील लोगोंके मनमें ्वेत्त 
कमरूके अमको पेदा कर रहा हैं ॥ ६३ ॥ 


अन्यय : पूरत: परितः: वाससा रचितानि शिविराणि भूयसा विशदेन आत्मगुणेन 
दूरत: ज कलहंसोपमितानि बभुः । 


६४६ जयोदय-महाका व्यम्‌ [ ६५-६७ 


अमितोब्नतिमन्ति निमेलान्यभ्युचितायतविस्तराणि वा । 
शिविराणि हसन्ति च सम तान्यथ सौधानि मु प्र वाण्यपि ॥६७।॥। 
असितेत्थादि । तत्र रचितामि शिविराणि पटभवतानि, असितोन्नतिमस्ति पर्याप्लों- 


श्वानि, तथाउम्युलिता आयतबिस्तरा येवां तानि तथा मिर्मलानि स्वच्छानि, शुवि भुवाणि 
सबा स्थितिसन्ति सोधात्यपि हतन्ति सथ। उत्प्रेक्षाध्वनि: ॥ ६५ ॥ 


निजकी तिंकुलानि कुल्यराट्‌ सुगुणश्रेणिसप्रुत्थितान्यसौ । 
शिविराणि जनाश्रयोचितान्यवलोक्याप मरुदं सुदशेनी |।६६॥ 
निजेत्यादि । कुल्येषु कुलीनेषु राजत इति क्ुल्यराट्‌ तथा सुबर्शनी रम्पदर्शनोज्सो 
जयकुमार:, सुगुणानां शोभनरज्जूनां पकने धेर्यारीनां भ॑ भयरतामि' सम्त्यितानि, ऊध्बे- 
गतानि, जनानासाञ्यों येषु तानि, निजकीतें: स्वयदासः कुलानि ससूहानिब शिविराणि, 
अवलोक्य सु्द हषंशाप । इिलष्टोपसा ॥ ६६ |॥ 


शिविरप्रमुणम्य शुद्धताइ्नुगतस्यानुमतेक्षणः क्षणम्‌ | 
गुणकर्षणतत्परानसौ नहि झडकूनपि सेह ईशबरः ।।६७।। 


अर्थ : उस नदीके त्तीरपर पक्ति-बद्ध लगे हुए इवेत वस्त्रोंस रचित तम्बू 
दूरसे अपने निमंल इवेल वर्णके कारण कलहंस सरीले प्रतीत हो रहे थे ॥ ६४॥ 

अन्यय * अथ अमितोन्नतिमल्ति निर्मछानि उचितायातविस्तराणि वा शिविराणि 
तानि भुवि श्रुवाणि अपि सौधानि हसंति सम च । 

अर्थ : वे तम्बू निमंल एवं बहुत ऊँचे थे तथा समुचित लम्बाई और चौड़ाई 
वाले थे, अत. वे चूनेसे बने श्वेत भवनोंकों भी हँस रहे थे ॥। ६५ ॥ 

अल्थेय असी सुदर्शनी क्रुल्यराद्‌ निजकीतिकुछानि सुगणश्रेणिसमुस्थितानि जना- 
श्रयोचितानि शिविराणि अवलोक्य मुद आप । 

अर्थ : वह सुदर्शनी (सम्यग्हष्टि) जयकुमार उन तम्बुओंको देखकर बहुत 
प्रसन्न हुआ, क्योंकि वह कुलीन था अत: उसने उन तम्बुओंको अपनी कोत्तिके 
कुछ सरीखे समझा । तथा वे तम्बू गृण-श्रे णी-समुत्यितत थे, अर्थात्‌ लम्बी-लम्बी 
रस्सियोंस कसकर उठाये हुए थे, कीत्तिवाले कुल भी उत्तम गुणोंके समूह 
द्वारा ही भ्राप्त होते हे और ये तम्बू भी उत्तम मनुष्योंके आश्रयके योग्य 
थे॥ ६६॥ 

अन्वय : असो ईइवबर: क्षण अनुगतेक्षण शुद्धतानुगतस्य शिविरप्रगुणस्य गुणकर्षण- 
तत्परान्‌ शडकूनू अपि नहिं सेहे । 
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दिथिरेत्थाबि । शूठलां स्थसकतां लिर्योजिता लानुगलस्तस्थ' दिविराणामुपकार्याणां 
अगुण उपजयस्तस्य, रज्ज्वलक््य कौशरूादेजा कर्षणे सम्बन्धने सथा कृशीकरणोें व्याउ्छादने 
वा तत्पराम्‌ संलग्नान्‌ दाह कतपि कर्ज किडिलित्कालममुगतेक्षणस्तद्गतवृष्टि भंवन्‌ नहि सेहे- 
इसहुल । यत: स ईइबरः समर्थ: | समासोक्ति: | ६७ || 


समवाप निवेश्षसन्निधों नृवरों दिश्रहरोक्तिमद्रिधों । 
तपने लपनेडपि निष्टिते म्ुखतः सम्मुखतः शिखाबते ॥६८।। 
समवापेलि । नुवरो जयकुमारो ठ्यो प्रहरयोग्यामयोरक्तियंस्मिन्‌ स दविप्रहरोक्तिसान्‌ 
मध्याक्लफालोक्तो विधिरनुष्ठानं तस्मिनू, तपने सूर्सेषपि लूपने भुख्चोपरि निष्ठिते स्थिते 
सति, भुखतः सम्मक्षत मुखस्य विधीत्यर्थ:। शिक्षाभिव क्षणालासिव ते समाच्छावितें 
लिबेदास्य सिविष्टस्वाबासस्य सम्जिधो समोपे समवाष प्राप्तवान्‌ ॥ ६८ ।॥। 


एतनापतिपाइवेमागतः कथमप्य्थिंगणोह्थ रागतः । 
रथवेगवश्ञेन विक्लवः समभूत्तत्र वरः समुत्सवः ॥।६९।। 


पुतनेत्यादि । भय रथस्प जयकुमारालइःक् तस्यन्दनस्प वेगवशेन विक्लवों विल्ुलो 
भवन्त्थिगण: किमपि प्रयोजनवान्‌ सनुष्यवर्गों रागत: प्रेश्णा कथसप्यतिकाटिन्येन पृतता- 
पलेजेयकुमारस्य पादबंभागत:, तत्र समागते सलि वर: समुत्सवः समभूत्‌ || ५९ ॥ 

अथ्थं : उन तम्बुओकी सरलताका और शुद्धताका अवलोकन करनेवाला 
वह जयकुमार उनके गुणों (रस्सियों) को खींच कर तंग करनेवाले कीलोंको 
नहीं सहन कर सका, क्योंकि वह समर्थ था ॥ ६७ ॥ 


अन्यय  नुवर. दिप्रहरोक्तिमद्विधौ रपने निष्ठिते तपने अपि मुखतः सम्मुखत. 
शिखावुते निवेशसन्निधों समवाप । 

अर्थ : जब कि सूर्य ललाटपर आ गया था किन्तु वृक्षोंकी शाखाओंसे 
आच्छादित होनेके कारण उसकी किरणें मस्तकके ऊपर नही पड़ रही थी, ऐसे 
दोपहरके समयमे वह जयकुमार अपने निवासके योग्य तम्बू के समीप 
पहुँचा ॥ ६८ ॥| 


अन्यथ : अथ रागत: अधिगण: कथम्‌ अपि रथवेगवशेन विक्लव: पुतनापति-पाएव्व॑- 
मागतः तब वर. समुल्सव' समभूत्‌ । 
अर्थ : उस समय जयकुमारके समीप उसके रथके वेगसे विल्लूल हुआ-सा 


याचक लोगोंका समूह भाया जो कि देखनेवालोंके लिए उत्सवका विषय 
हो गया ॥ ६० ॥ 
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फिस भो मवता त्थराजता द्रुतभत्रे गसनेच्छना हता। । 
न कुतोशपे पलायते स्थल जगुरेवं मनुजाः सकलन्दम्‌ ॥७०॥ 
फिल्चिति । भो भोपन्‌, भबता शृतसतिशीघ्रभ्रेजाप्र गमपेज्छुना, अलएज त्वराजता 
वेगशासिता किसु हता वयसिति शेषः । स्थल गलमस्थात कुतो5पि ने परायते । एवं 
प्रकारेण मनुजाः परस्पर कन्दलेश कलदहेस सहित सकत्वल यथा स्पात्तमा जगुरक्तवम्तः । 
जनसहूट्टन सिदर्ंभसिदम्‌ ।। ७० ।! 


महिलाभिरलाभि दृष्यकं प्रसमीक्षासद्दितामिरध्यकम्‌ । 
कथमप्युद्तालकालिमिः परिनिस्विन्नकपोरूपालिमि! ॥७१॥ 
सहिलाशिरिति । महिलासिस्तु पुनः परिलि:स्विस्ताः असलनितस्वेदपरिपूर्णा कपोल- 
वालयो गण्डस्थलाग्रभागा बसा ताभिस्तपथोविताः प्रतिविश्चिता अछकानां केशानासालिः 
पड़क्तिर्यासां कपोलेब ताभिः, अयवोदिता विकोर्थाइलकानामालियाँसां ताभिरेय॑ प्रसमोक्षा- 


सहिताभि: किसिवसस्साकमुतेदसिति गवेबणासहिताभिरण्यक॑ सकध्टं यथा स्थात्तणा कथ- 
सपि बहुयत्मेन दृष्यकं बस्प्रगृहमलाभ्यवापि ।। ७१ ॥ 

अवधूय सटा समुन्नयन्‌ अ्रवसी ओथमपि स्वनं नयन्‌ । 
तुरगो बिरराम नामवान्‌ कविकाचवंणचारुद्देपया ॥७२॥ 





अन्वय : भो भवता त्वरावता द्वुमं अग्ने गमनेच्छुता किमु हताः स्थल कुतः अपि 
न पलायते एवं मनुजा: सकन्दल' जगुः । 

अर्थ : वे यावक लोग परस्पर इस प्रकार बिह्ूल होते हुए बोल रहे थे 
कि है भाई ! तुम इतनी जल्दी क्‍यों कर रहे हो? क्यों तुम सबसे आगे 
निकलनेकी इच्छासे दूसरे लोगोंकी आघात पहुचा रहे हो ? जरा सोचो तो 
सही कि डेरा कहीं भगा जा रहा है॥ ७० ॥ 

अन्यय : उदितालकालिभि: परिनिस्विन्चकपोलकालिभि: प्रसमीक्षासहितामि: महि- 
लाभि' अध्यकं कथं अपि दृष्यक॑ अकछामभि (अवबापि) । 

अर्थ : जिनके कपोलोंपर पसीता आ गया था और सिरके बाल मी बिखर 
रहे थे ऐसो उन खेद-खिनन अबला महिलाओंने इस तम्बूमें रहें या उस तम्बूमें 
रहें, ऐसी छान-बीन करते हुए बड़ी कठिनाईसे अपने योग्य तम्बूको प्राप्त कर 
पाया॥ ७१॥ 


अन्यध : तामवान्‌ तुरगः सटा: अवधूय श्रवसी समुल्नयन्‌ प्रोथ अपि स्वत नयस्‌ 
कविकाचर्वणचारहेषया विरराम । 
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अवधयेति । तामवान्‌ प्रसिद्शुश्यः सा केसराोरबधुप घचित्वा जबसी कणों” 
समुस्मयन्‌, प्रो्थ नक्रमपि स्थर्न लगन क्रविकाया: खलोनस्थ सर्वजेत चार्थों या हेमा रब जाणी 
तास्‌ कृत्या विर्शाभ। स्वभावोक्तिरलकुर:। प्रोथः पास्थेप्रवघोणायामिति जिदव- 
लोचन: ॥॥ ७२ ॥। 


अवक्ृष्प च नक्रलाव्लिं नमयन्नात्मवपु' पुरस्तराम्‌ | 
उपवेशयति सम तदगतः सहसा सादिबरः क्रमेलकम्‌ ॥|७३॥। 
अवकृष्येत्यथादि । सादिवर उष्ड्रारोही नरस्तदूयत एब ल मक्रलाबस्सिबक्ृत्य लघू- 
क्ृत्पाधत्मनों बपुः दारोरं पुरस्तावग्रे नमयंस्‍्तरामतिशयेनावनस्य सहसा कर्मेलकलुपबेदा- 
पति सम । स्वभावोक्तित' ॥ ७३ ॥ 


सुमनस्सु मनोहर बल स्वनिभं सत्तमनागसडकुलम्‌ । 
बहुपत्ररथं ययो घुंदा तटसान्द्रं भटसन्मणेस्तदा ।७४।। 
सुसमनस्थिति ॥ सदा भटसन्मणेज थकुमारस्य बल सेन्यं कतूं तटस्य साया धतमात्स- 
तुल्यं स्‍्वनिभमिति मुदा प्रसस्नतया ययों प्रापवानू । प्रतस्तत्‌ सत्तसेसनोर मे नगिइचम्पकः, 
पक्षे हस्तिभिः सहकु्ल व्याप्त तथा सुमनोभिः पुष्पे:, पक्ष सनस्विभिर्मसनोहुरं, तथा 
बहुनि पत्राणि येषा ते रथा बतसा यज्न ततू, पक्ष बहूनि पत्राणि वाहुनानि रथाठल यत्र 
तबित्पुपभा इलेजबल । रथरतु स्पन्वने काये बेससे खरणे5पि चेति विश्व लोखनः ॥ ७४ ॥ 
अर्थ : प्रसिद्ध नामवाला घोडा अपनी गर्दनकी सटाओंको हिलाकर, दोनों 
कानोंको ऊँचा करके, नाकको बजाकर और लगाम चबानेके साथ हिनहिताट 
हिषा) करके विश्वामको प्राप्त हुआ ॥ ७२॥ 
अन्यध तद्गत सादिवर आत्मवपु: पुरस्तरा ममयन्‌ सहसा चर नक्रलावलि 
अवकृष्य क्रमेलकं उपवेशयति सम । 
अर्थ : इधर ऊँटपर बेठे हुए सवारने उसकी नकेलको खींचकर और अपने 
दरीरको आगेकी ओर झुकाकर (बड़े परिश्रमसे) अपने ऊँटको बेठाया ॥ ७३ | 


अन्यय : तदा भटसस्मणें; बः सुमन सुमनोहरं सत्तमनागडसकुल' वहपत्ररथ॑ 
तटसाम्द्ं स्वनिर्भ मुद्दा थयौ । 

अर्थ * वह बन सुमनस्सुमनोहर था अर्थात्‌ फूलोंसे आच्छादित था और 
सेनादलू अच्छे सेनिकोंस युक्त था। सेनादल त्था वन उत्तम नाग (हाथी व 
साँप) से युक्त था। सेना और बन दोनों ही पत्र अर्थात्‌ घोड़ों और पत्तोंसे युक्त 
था| अतः जयकुमारके सेनादलछने उस वनको अपने हो समान समझा ॥ ७४८ ।॥ 

६७ 
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बढिरेव जना महीस्थले सपनच्छायभहीरुहां तले । 
श्रमभारवज्ञा हि पड़ते: क्षणमेके विरसन्ति च सम ते ॥७५।। 
बहिरिति । एके अना ये पटलेर्सागस्य अ्रसभारस्थ वशा परिअसजात्ता आसन, ते 


सघना छाया येचां तेचां घहीरहां वृक्षाणां तले अधोभागे क्षण बहिरेव सहीस्थले विरभम्ति 
ह्म्न ॥ ७५ ॥। 


वसनाभरणे सप्मुद्ध्रतैरगमास्तत्र सुरद्रुमा हि तेः । 
अबभान्ति रमाः सम सम्मिता जनताया वनतानितस्थिताः ॥७६॥ 
वसनेत्यादि । तत्र वनस्य तानिते बिस्तारे स्थिता अगमा वुक्ास्ते जमतायाः ससु- 


उ ते रहगेन्य उत्तार्य घृतेबंसतानि ज्राभरणानि व तेः सस्मिता ध्याप्ता अत एवं रमा 
मनोहरा सुरद्रसा कल्पवक्षा अवभास्ति रूम । उपसालझ्ुार ॥ ७६॥ 


विषभ्र/ अमवारिवासितान्यनुकूलानि धुखानि सुअुवाम्‌ । 
सजलानि सरोजवीरुधां कमलानीव कलानि कानिचित्‌ ॥|७७॥ 


विबभुरिति । नक्षा कुलमनु स्थितामि अनुकूलानि सुश्रवा शोभना श्यवों यासा 
तारा भुखानि, यानि श्रसशरिणा प्रस्वेवजलेन बासितामि युक्तानि तानि कानिशित्‌ 
कलानि सनोहराणि सरोजवोशधां कमलिसोनां सजलानि जलसहितानि कमलानीबव विबभु 
शुश्युभिरे । उपमालख्यार' ॥ 3७ ॥ 


अन्चय पड़ते ध्रमभारवशा हि. एके जसा क्षणम्‌ बहिरेव महीस्थले सघनच्छाय- 
महीरुहा तले च ते विरमन्ति सम । 


अर्थ सागगंकी थकावटके कारण कितने ही लोग कुछ देरके लिए तम्बुओ- 
में न जाकर सघन छायावाले वुक्षोके लले बाहर भूमिमे ही विश्राम करने 
लगे ॥ *५॥ 

अन्बय तत्र वनतानितस्थिता जगमसा जनताया समुदघधृते ते वसनाभरण 
सम्मिता सुरद्रुमा हि रमा अवभान्ति सम । 

अथे : वनके क्षेत्रमे स्थित जो वृक्ष थे वें उस समय जनताके द्वारा उतार 
कर टांगे गये सुत्दर वस्त्राभरणोके द्वारा कल्पव॒ुक्षोके समान मनोहर प्रतीत 
होने लगे || ७६ ॥ 

अस्वध श्रमवारिवासितानि सुश्रवा अलुकूलानि मुखानि कानसिबित खजरकानि 
सरोजवीरुधां कलानि कमलानि इब विश्रभु । 


अर्थ : स्त्रियोके मुखोंपर (मार्गके परिश्रमसे) पसीना भा रहा था अत्त थे 


७८०८० |] त्रयोवश: सर्भ: ६५१ 


बदनाच्छमनीरनि्लरों मदनोदारघलुर्निभ्र वास । 
सदनादधुना रुचो बम स च लावण्यझ्रो हि निर्गतः |७८।॥। 
बदनेट्ययवि | अधमा सबनसस्‍्य कासश्योदारं यद्धनुस्तम्तिभे ससाने म्रवो यासां तासां 
रुल: सदमात्कान्तिस्थानादुदनास्मुख्लाम्सिगंतो योडससो अमनीरस्य मिहझरः स्वेवेंअलपूरः स ज॑ 
लावज्यस्थ झर:ः पूरो बनो । होत्यस्प्रेक्षायाम्‌ ॥ ७८ ॥ 
भ्रुजमूलसमुच्चयद्ये सुदृश्ां सिप्रशिवाशयान्बये । 
मुकुलोत्थरजांसि रोजरे मलयोत्पन्नविलेपनानि रे ॥७९॥ 
भुजेत्यादि । सुवृत्तां सुस्वरनयनानां स्त्रीणां सिप्र-शिवस्य प्रस्वेदजलस्थ य आ्रद्माय 
आधषारस्सस्यान्वयः सम्बन्धों यत्र तस्मिन्‌ भुअमूले समुश्ययों सहःगहों तयोद्वंये मुगले कुच- 
युगल इत्य्: । मलयोस्पन्नस्थ चन्दभस्य यानि विसेषनानि तामि सुकुलात्‌ कुड्सलादुत्था- 
स्यूबूभूताम याति रजांसि तथा रेजिरेडशोभम्त । रे सस्नोधने। अवृभुतोपमा ॥ ७९ ॥ 
नदरोधसि वायुच"्चलात्तुरगादेव तरजुतो बलात । 
रुचिमानधुना जनस्तथाज्वतताराम्बुजसड्ग्रहो यथा ॥॥८०॥ 
नदेत्यादि । अधुनाईस्मिम्नरशेघसि तोरे वायोरिय चछलातुश्गाद्‌ अध्यादेव तरज़तो 


ऐसे प्रतीत होते थे कि मानों जलके कर्णों सहिस कमलिनियोंके कमल ही 
हों ॥ ७७ |। 

अन्यय . मदनोदारधनुनिम्रश्न वां रुच: सदनात्‌ वदनात्‌ पर अधुना श्रमनीरनिर्शर: 
निर्गत' सच खावण्यझर: हि (सिर्मंतः) । 

अर्थ : कामदेवके धनुषके समान है अकटि जिनकी ऐसी स्त्रियोंके कान्ति- 
के स्थानरूप मुखपरसे जो पसीनेकी धार बही बह सौन्दयकी धाराके सभान 
प्रतीत हो रही थी ॥ ७८ ॥ 

अन्यय : रे (पाठक) |! सुदुशा सिप्रशिवाणयान्वयं भुजमूलसमुच्चयद्ये  मुकूलोत्थ- 
रजासि मलयोत्पल्तविछेपनानि रेजिरे । ह 

अर्थ : स्त्रियोंके पसीनेसे व्याप्त कूचों पर कमलोंके ऊपरसे उड़के आकर 
लगी हुई रज उस समय ऐसी प्रतीत हो रही थी मानों मलयचन्दनका विलेपन 
ही किया गया हो || ७५ ॥ 

अस्थय : अधुनता नदरोधसि रुचिमाम्‌ जन' वायुचचष्न्चछान्‌ तुरगात्‌ एवं तरज्भगतः 
बरात तथा अवततार यथा अम्बुजसडम्रह: । 

अर्थ : उस नदीके तीरपर वायुके समान चंचल घोड़ोंपरसे जनसमूह उत्तरा, 


६५२ जयोदय-महाकाध्यम्‌ [ ८१-८३ 


बलाद्‌ बेगात्‌ स रुचिमान्‌_ स्वाभातिकशोंमाधान्‌ इच्छावांह्त जनो यवास्तुजातां कमलातां 
सहन हस्तथाइबलसाराजतरिसवान्‌ । हत्युपमालकूर: ॥ ८० ॥। 
अबरोधवघूनियोगवान गलसंलग्नश्॒जोश्वतारयन्‌ । 
तुरगादभिषस्वजे परं॑ न पुनश्चारु चुचुम्ब तन्यमुखम्‌ ।|८१।। 
अथरोधेत्यादि । तत्नाजरणकाले मियोगवान्‌ को5पि जमस्तुश्गावश्यात्‌, सासास्येनेक- 
वचनस्‌ । अवरोध्स्पान्तःपुरस्य बधः स्थ्ीरबतारयन्‌ गले तार्सा कण्ठे संलम्नो भुजों यस्‍्य 
स्‌ पर केवलमभिषस्वजे ससालिलिज्भ, किन्तु तासां मुख्य यक्छार मनोहर तन्‍न चुतुस्थ । 
व्यवहारोधभित्यसिह बशितस्‌ ॥ ८? !। 


द्रुत॑ पुरा&5प्त्वा बसतिं मनोज्ञामापात्यकापाकरणाकुलेन । 


यान्तोध्न्यतोध्म्युद्धतबाइनाराद्घुताः प्लुतोकत्या मुहुरात्मवर्ग्या! ।|८२॥ 

द्रुतपिति । स्थानाप्लिपटुना दुत ज्ञीघ्र' पुरा प्रथम मसोज्ञों सनोअनुकूलां वसति- 
माप्त्वोपलभ्य पुनरापात्यकानां तश्रागत्य लिवासेडछुनामपाण रणे लिबरारणे, लास्स्यत्रा- 
वकफाशों भवज़ूधः' हति परिहरण आकुछेन अतएबा+*पृद्धतो बाहुयेन तेना5एशादु बूरत- 
प्लुतोक्त्पाधत्युर्चस्वरेण अन्यतोषपरां विद्या पान्त आरमदर्ग्या स्वपक्षीया जना भहुर्वारग्वार 
हूता 3ाकारिताः । स्वभायोक्तिः ॥॥ 2२ ॥ 


निश्िष्तकिश्चित्मकरं निवास विस्मृत्य गच्छम्मितरेतरेपु । 
युनामभूड़ासनिमित्तमेकी 5वशिष्टभारोह् नाकुलः सन |।८३॥। 


वह ऐसा प्रतीत होता था कि मानो त्रगोके द्वारा आये हुए कमलोके समूह 
ही हों ॥ ८०॥ 

अन्यय नियोगवान्‌ तुरगात्‌ अवरोधवघ्‌ गलसलग्नभूज अवतारपन्‌ पर अभिप- 
इवजे पुन॒ चाह तन्मुख न चुचुम्ब । 

अर्थ : नियोग वाला अधिकारी पुरुष घोडो परसे अन्तःपुरकी स्व्रियोको 
उनके गलेमे बाँहे डालकर उत्तारता हुआ स्परदंके सुखको प्राप्त हुआ, फिर भी 
उसने उनके मुखका चुम्बन नहीं किया ॥ ८१॥ 


अन्वय पुरा द्रुत मनोज्ञाम बसति आप्त्वा आपात्यक्रापाकरणाकुलेन अन्यत 
यान्त आत्मवर्ग्या अम्युद्धतबाहुना महु प्लुतोक्त्या आराद्ध ता । 

अर्थ * जीघ्रताके साथ सबसे पहले मनोश्न (सुन्दर) निवास स्थान को 
पा करके त्दनन्तर आने और प्रवेश चाहने वाले अन्य लोगोंकों दूर हटानेमे 
लगा हुआ कोई सेनिक अपने दूसरे साथियोंको जो दूसरी ओर जा रहे थे, उन्हे 
बार-बार उच्च स्वरसे बुला रहा था॥ ८२ ॥ 


८४-८५ ] अयोदश्: सर्स: ६५३ 


निशक्षिप्तेत्पादि । तत्रेको जनो निक्षिप्तः प्रस्थापितः किडिचित॒ प्रकरो यत्र त॑ लिबास॑ 
विस्मुत्य, इसरेसरेचु स्थानेणु गछ्छन्तेवमवशिष्ट भारस्पोष्ठहनेन सन्धारणेनाकुरूः सन्‌ यूनां 
तराणानां हातस्थ सिभिस्तमभूत्‌ ॥ ८३ ॥ 


प्रस्वेदनिस्विन्नतया निचोलप्लत्साय सारं परमाददत्या । 
उरोजराजों रसिकः सुद॒त्या कथब्चिदालोक्य मु्दं समाप ॥८४॥ 


प्रस्वेदेत्यादि । रसिक: कामातुरो जनः प्रस्थेदेन अ्सजलेन निस्चिन्नतया$द्रंताहेतुना 
निशचोल कुचवस्त्रमुत्साय॑ परिहृत्य परसन्यत्सारं बस्त्रमाददत्या: स्वोकुर्बाणाया शोभमा- 
इन्ता यश्यास्तस्था सुबत्या. उरोजराजोी कथशथ्चिवतियल्नेतालोक्य भु्द हुई॑ समाप 
प्रापत्‌ू ॥ ८४ ॥॥ 


उत्साय बासो वसिता5ध्वखेदापवेदनाथ सहसा सखीभिः । 
ममस्यते सस्मयमास्य मज्बया स्मालोक्यमाना विजने जनेन ।८५॥ 


उत्सायेंति । काचिशवतिरष्बलेवापवेदनाथ सार्गभमनिराकरणार विजने धून्य- 
प्रदेश बासों वस्त्रमुत्मार्थ परिहृस्य बसिता बसितुमिच्छावती जाता, सापि जनेन केनाप्या- 
प्यपाना सतो सहसेव सस्मय साहचर्य यथा स्पात्तथा सरवोभि: सहचरोभिराध्यध्य भडुचा 
विकारेण समस्यते हम सह त्यते सम ॥ ८५ ॥ 


अन्यय निश्षिप्तविश्चितृप्रकर निवास विस्मृत्य इतरेतरान्‌ तान्‌ गच्छन्‌ अवशिष्ट- 
भारोदबहनाकुल सन्‌ एक यूना हास-निरभित्त आग _। 

अर्थ * कोई एक आदमी किसी एक तम्बूमें अपना कुछ सामान्य रखकर 
और सामान लाया तो उस तम्बूको ढूँढते हुए बोझेसे दुखी होकर इधर-उधर 
भटकने लगा, अत' वह जवान लोगोंके हँसीका निर्मित्त हुआ | अर्थात्‌ उसे 
इस प्रकार भटकते हुए देखकर जवान लोग हँसने लगे ॥ ८३॥ 

अन्वय ॒प्रस्वेदनिःस्विन्ततया निबोलम्‌ उत्सार्य पर सार आददत्या. सुद्तत्या 
उरोजराजी कथश्वित्‌ आपि आलोबय रसिक. मुर्दं समाप 

अर्थ . पसीनेसे व्याप्त कंचुकोको उत्तार कर दूसरी कचुकी पहरने वाली 
स्त्रीके स्तनमण्डलको किसी प्रकार सावधनीसे देखकर कोई एक कामी पुरुष 
बहुत्त अ्रसन्‍त हुआ ॥ ८४॥ 

अन्यध . विजने अध्व रखेदापवेदनाथ बासः उत्सार्य वसिता जनेन सहसा आलोक्य- 
माना सखीभिः: सस्मयम्‌ आस्यभइसस्या समस्यते सम । 


अथं : मायके खेदको दूर करनेके लिए अपना दुपट्टा झरीरसे उतार 





ध्प्ड जयोदय-महाकाब्य म्‌ [८६-८८ 


अधः स्थितायाः कमलेक्षणाया निरीक्षमाणों मृदुकेश्रपाश्म्‌ | 
मुजजभुद निर्जितवहभार दर द्रुभाग्रात्समद्द्ुवत्स: ॥८६॥ 
अध इति | आगत्य पादपाधःस्थितायाः क्रलेखलणाया: पद्सनेत्राया मुव॒ कोमल 
केक्षपाहं, निजित: सुकोमरूत्अ न पराजितों वहाँणां भारो येन त॑ निरीक्षमाणों भुजजु भुक्‌ 
केकी दुतमेव पु्स्थ पादपस्पाग्रात्‌ समवुदुबत्‌ चलायाञ्जक्र । काव्यलिजुमलखूारः ।८६॥ 
पर्यापतव क्रेतुकुलामगण्यपण्यापणां ते विषणिं वितेनु! । 
वितत्य दुष्ियान्य भितोश्भिरामां तत्कालमेवापणिकाः क्षणेन ।८७॥ 
पर्यापतदिति । आपणिका वजिजो जमा दृष्याणि अस्त्रगुह्माणि, अभितः पर्यम्ततो 
वितत्य तत्कालप्रेव क्षणेमाविलम्बेनाभिरासां सर्वाज़जसुन्दरों विर्पण हट्टपझपित बिलेनु- 


विस्सारयासासु' | कोदुशीं विपषणि, अणष्यातां पष्यानां क्रय-विक्रपणोप्यवस्तुनाभाषण: 
संब्यवहारों भजति मत्र तां, तथा पर्यापत्ति ग्राहकाणां क्र तृणा कुल यत्र ताम्‌ ॥ ८७३ 


खुरेस्तु नेसगिकचापलेन हता वताथानुनयन्त इत्थम्‌ । 
अश्वा धरित्रीं सदुपादचार जिंप्रन्त एते सम च पर्यटन्ति ||८८)। 
कर एकान्तम बेठी हुई किसी स्त्रीको कोई मनुष्य देख रहा था, लो उसकी 
सखियोंने हँसते हुए मुखकी भंगिमासे उसे संकेत किया । (कि मनुष्य देख रहा 
है, भत. चहूर ओढ़ लो ॥ ८५ :' 

अन्य : अधः स्थिताया: कमल्ेक्षणाया मृदुकेशपाल निरीक्षमाण. भुजज़ुभुक्‌ 
स. निजितवहुँभारं (यथा स्यात्‌ तथा) दुत द्वुमाग्रात्समदुद्र॒ुबत । 

अर्थ : वृक्षके नीचे आकर खड़ी हुईं किसी स्त्रीके कोमल केशपाशको देखने 
वाला मयूर उसकी शोभासे अपनी पांखोंके भारको परास्त हुआ मानकर शीकफ़्न 
ही उस वृक्ष परसे उड़ गया ॥ ८६ | 


अन्बय : ते आपणिका: दृष्यानि अभितः वितत्य क्षणेन तत्कालूमु एवं पर्यापत- 
त्केतुकुलाम्‌ अगष्यपष्यापणां अभिरामा विपषणणि वितेनु: । 

अर्थ * इतनेमें ही वहाँ आकर दुकानदारोंने तम्बुओंके चारों ओर अपनी- 
अपनी दुकानें लगा ली जिसमें सर्व प्रकारका पर्याप्त सामान था। तब खरीददार 
लोग पर्याप्त संख्यामे आकर आवश्यक बस्तुएँ खरीद करने छगे ॥ ८७॥ 

अम्धय : अथ अदब्वाः तु बत खुरे: नेससिकचापलेन हता हइत्थं धरित्री अनुनयन्त 
मदुपादचारे: जिप्नन्त एसे पर्यटन्ति सम व । 
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खुरेरिति। अप्याः, हे धरित्रि, बताय॑ लेदोअस्ति मदस्माभिर्नेसगिकच्ायलेन स्था- 
भाविकयाउन्धस्येत स्व सुरे: वाफेहुलाधध्धात नोतासीत्य तामयुनरयन्तः भ्रसाइयन्त इचेले तां 
किप्नन्तों प्राणविधयां कु्ण्तशत सदुभिमंम्वसम्वेंः पादचारे: पर्यटम्ति सम । उत्पेक्षा-काव्य- 
लिज्पो: सकूर: ॥ ८८ ॥ 
आजिधघतिग्राणतमस्तके5श्वे नासासमीरोत्थरजशछलेन । 
तदीयसंसर्गसुखोत्सुकाया वभूव सद्यः स्फुरणं घगयाः ॥८९॥ 
आजिप्रतीति । प्रकर्षेलानतं मस्सक यस्‍्य तस्सिन्तइदजे घोटके भुजसाजिप्रति सति 
सासाया नक्रतत्या: समोरेभोतिष्ठत यत्तन्‍्तासासमीरोत्मज्च तब्रजस्तस्य क्छलेन, तस्या- 
इवस्पारय तदीयश्चासो संसर्गः स्पर्शनादिकृपस्‍ततो यत्सुल तह्म्रन्‍्नुत्सुकापा उत्कष्ठिताया 
घरायाः सद्य एवं स्फुरणं रोमाउन्चन बभूव | अपलूु त्यलद्भार: ॥ ८९॥ 
अह्ड मुहर्वेल्लतिवाहिजाते तदास्यफेनप्रकराः पतन्तः । 
तदडसझेन विभिन्‍नहार-तारा इवामी विवभुध्र्रियाः |९०॥ 
अड्थू इति । वाहिजातेहशवे धरित्रया अर्ू क्रोढे मुहुर्वारस्वारं वेललति क्रोडति 
सतति, तस्याश्वस्य यदास्यं मुखं तस्य फेनप्रकरा हिण्डोरखण्डा. सथाने स्थाने पतन्त- 
स्तस्पाजूस्य सज़ुन संसग्ण विभिम्ना ये धरिन्ष्या हारा मौक्तिकखजस्तेषांतारा 
सौकिकानोव विजभुविरेजु:। उतप्रेक्षोपमयों. सखूरः। 'तारो सुक्तादिसंशुद्वों तरुणे 
शुद्धभोक्तिके इति विश्वलोजनः ॥ ९० ॥ 


अर्थ : (घोड़े पृथ्वी पर इधरसे उधर घूमने लगे सो क्‍यों ? इस पर उत्प्रेक्षा 
है कि ) स्वाभाविक चपलताके द्वारा हमारे खुरोंक आधातसे पृथ्वीको चोट 
पट्रेंचती है ऐसा सोचकर उसे अब कोमल चरणोंसे आश्वासन देते हुए ओर उसे 
सूं घते हुए वे घोड़े इधर उधर घूमने लगे ॥ ८८ ॥ 

अन्धय : प्राणिनमस्तके अश्वे आजिश्रति नासासमीरोत्यरजइचज्छलेन तदीयगंसर्ग- 
सुखोत्सुकाया घराया' सद्य. स्फुरणं बमूव । 

क्ष्य : उस समय घमते हुए घोड़ों ने पृथ्वोको सूघा तो नासिकाकी हवासे 
जो रज ऊपरको उठी उसके बहानेसे उस घोड़ेके संसर्ग-सुखकों चाहने वाली 
पृथ्वीकों रोमांच हआ-सा ही प्रतीत हो रहा था ॥ ८९ ॥ 

अन्यय : वाहिजाते धरित्रषा. अ;, मुहु वेल्लति पततन्तः तदाश्यफेनप्रकरा, अमी 
तदजुसज़ून विभिन्‍नहारतारा इव विबभुः । 

अर्थ : पृथ्वीकी गोदमें जब घोड़ा घूम रहा था तब उसके मुखसे फेनके 
कण यहाँ बहाँ गिर रहे थे, वे ऐसे प्रतीत होते थे कि इस घोड़ेके अंगके सम्पर्क॑- 
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वेल्लत्त॒रड्रास्यगलन्निफेन-प्रकारसारा धरिणोी रराज । 
तत्सब्मोत्पन्नसुखानुभूत्या विकासिहासच्छरितेव तावत ॥९१॥ 
बेल्ल वित्यांदि । वेल्लतः प्रलुण्ठतस्तुरज॒स्थास्यान्मुसावू गलतां मिफेनानां प्रकारा 


एवं सारा यस्या: सा, एवक्म्भूता घरित्री ताबत्‌ काल तत्सज़मेनोत्पन्त यत्सुजभानन्वरूप 
तस्थानुभूत्या विकासी प्रकटतासाप्तों थो हासस्तेनक्रछरिता शोभभाना रराज | 
उत्प्रेक्षा ॥ ९१ ॥ 


रजस्वलामवंवरा घरित्रीमालिज्ल्‍थ दोषादनुषज्ञजातात्‌ । 

रलानिं गता. स्नातुमितः सम यान्ति प्रोत्थाय ते सम्प्रति सुख़बन्तीम्‌ ।।९२॥। 
रजस्वलामिति । अर्वतामदवानां मध्ये वराः श्रेष्टास्ते शजस्बलां धुलिबहुलां, मासिक- 

धर्मयुक्तां वा धरिन्रो तन्‍्मामस्जियं वाइइलिजुच्च परिष्वज्य, अनुषजुजातात्‌ प्रासज्िकाब 

वोषाद्‌ ग्लानि गता घृणासवाप्ता: सम्प्रत प्रोत्थायेतः सस्‍्तातुं सुख्चन्‍्तों नदों यान्ति सम 

जप्मु: | 'अश्बे5वंन्‌ क्ुत्सितेडन्यवदिति' विश्वलोचन. । सम्ासोक्ति: ॥ ९२ ॥ 


पिपासुरश्वः प्रतिमावतारं निजीयमम्भस्यमलेप्बलोक्य । 
स सम्प्रति सम स्मरति ग्रियाया द्वुतं विसस्मार पिपासिताया: ॥९३॥ 


पिपासुरिति । पातुमिच्छति पिपासति, पिपासतीति पिपासुर्जलपामेस्छु: सम्प्रत्यमले 
निर्मलेषम्भास तोये निजोयमात्मीयं प्रतिमाया अवतारस्सं प्रतिबिम्धमबलोक्य प्रियाया: 


से टूटे हुए पृथ्वीके हारके तारे ही हो ॥ ९० ॥ 

अन्वय : तावत्‌ बेल्लत्तुर जरास्य-गलन्निफेनप्रका रसारा धरिणी तत्सद्भोत्पन्नसुखानु- 
भूत्या विकासिहासच्छुरिता इब रराज ! 

अर्थ * घूमते हुए घोड़ेके मुखसे गिरे हुए फेनोंके कणोस पृथ्वी व्याप्त हो 
गई तो वह ऐसी प्रतीत होते हूगी कि घोड़ेके संगमसे उत्पन्न हुए सुखका 
अनुभव करतो हुई बह हँस हां रहो हो॥ ९१ ॥ 

अन्वय : अवंवरा रजस्वला धरित्रीं आलिडुग्य अनुषज्भजातात्‌ दोषात्‌ ग्लानि 
गता, सम्प्रति ते स्नातु इतः प्रोत्याय सुश्षवन्तीम्‌ यास्ति सम । 

अर्थ घोड़ोंने रजस्वला भूमिको आलिगन किया, अतः आनुषंगिक दोषसे 
स्लानिको प्राप्त होकर वे सब स्नान करनेके लिए गंगा नदीपर जा पहुँचे ।॥९२॥ 

अन्वय पिपासु अश्व: अमले अम्मसि निजीयम्‌ प्रतिमावतार अवलोक्य स सम्प्रति 
द्रुत प्रियाया स्मरति रम पिपासितायाः विसस्मार । 


अर्थ : कोई एक घोड़ा जो कि प्यासा था, गंगाके निर्मल जलूसें अपने हो 
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स्वसार्याया: स्मर्शात सत। पिपासिताया जलफनेच्छायां दुंत॑ विशस्मार । स्मरणा- 

जऊझारः ॥। ९३ 

सुरापगायाः सलिलेः पत्रित्रेर्मातड्भरतामात्मगतामपास्तुम्‌ । 

किलाम्बुजामोदसुवासितै म्तैं: स्‍्नाति सम भूयों निवहो द्विपानाम्‌ ।.९४॥। 
सुरापगाया इति । दिपानां हस्तिनां निवहु. समूह आत्मगतां मातजुतां गजत्वं 

चाण्डालत्य बाध्वास्तुं निराकतु किल सुरापगाया गद्भाया अम्ब॒जानां पद्मानासाम्रोदेन 


सुगन्धेन सुबासितेरनुभाविले: पवित्रसलिलेमूयों वारम्वारं स्नाति सम । उत्प्रेक्ञानुमानयो: 
सखझ्ूरः ॥ ९४ ॥ 


स्तनश्रिया ते प्थुलस्तनी भो नदं न यातीति तिरोभवेति । 
लब्धप्रतिद्रन्द्रिपदो मदेन निषादिनोक्ता प्रमदा पथिष्ठा |॥९५॥ 
स्तनश्ियेति । तन्न पचि तिषरतोति पथिष्ठा मार्गस्थिता काचित्‌ पृथुलस्तनो स्थुल- 

कुचा प्रमदा निषादिना हस्तिपकेनेवर््क्ा यत्किल हे पथुलस्तनि, अय॑ ममेभस्तव स्तल- 
श्रिया कुचशोभया लक्ध॑ प्राप्त प्रसिह् नहन॒प्रतिगजस्य पर्व॑प्रतिष्ठानं पेन स सवेनोन्सत- 
भावेन नर्य नदोप्रदेशं न याति, अतस्त्व॑ं तिरोभव, विगन्तरे लोना भवेति। अनुमाना- 
लडकृतिः ॥ ९५ ॥। 

चलास्क्षतोत्तुज्नितम्बबिम्बा मदोद्धतेंः सिन्‍्धुवर्धूदिंपेन्द्र. । 

गत्वाहमम्मोजसुख रसित्वाइमिचुश्ु मेउतः कलुपीकृता सा ।९६।। 


प्रतित्रिम्बको देखकर अपनी प्रियाका स्मरण करने लगा और प्यासको भूल 
गया ॥ ९३ ॥ 

अन्वय * द्विपाना निवह आत्मगता मातद्भुताम्‌ अपास्तु क्लि अम्बुजामोदसुबा- 
सिरे ते: सुरापगायाः पविश्र' सलिले: भय सस्‍्नाति सम । 

अर्थ : वही पर हाथियोंका समूह भी अपनी मातंगता (चांडालपना) को 
दूर करनेके लिए हो मानों सुगन्धित कमलोंकी गन्धसे गंगाके पवित्र जलके 
द्वारा बार-बार स्तान करने रूगा ॥ ९४ | 

अन्यय . (हे) प्रधुलस्तनि ते स्तनश्रिया लब्धप्रतिदवन्द्रिपदः मदेन नदस्‌ न याति इति 
तिरोभव इति निषादिना पथिष्ठा प्रभदा उबता । 


अर्थ : हे पृथुलूस्तती । तेरे स्‍्तनोंको देखकर यह प्रतिहस्तीकी आशंकासे 
मदोन्‍्गत्त होता हुआ हाथी आगे नदीमें नही जा रहा है इसलिए तुम एक तरफ 
हट जाओ, इस प्रकार रास्तेमें आयी हुई स्त्रीसे महावत ने कहा ॥ ९५ ॥ 
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बलादिति । सा सिन्धुवधमंदेनोस्मशभावनोउले: स्वेरिसि हिपेस्तेगंजराजेबंलाडठा- 
वेबाकुमुस्सडज्॒ मध्यभागसित्यय: । अवाष्य, अस्भोज कसलप्रेय मुख रसित्याउप्चुम्थ्य, 
क्षतसुस्छिस्म नितस्वर्धिस्स॑ तोरस्थलमेव भोणिपुष्ठपद था पस्या: साइत: कलुषीकृता 
सह्िनतां नोता सती चुलझ्षुभे क्षोमसाप । समासोक्ति: ॥ ९६॥ 


निरस्य शैबालदलान्तरीयं मध्य दिपेन्द्रे स्पशतीदमीयम्‌ । 
उल्लासमापातितरां नदीय॑ जलेःस्थ लं पूणमभुन्महीय: ।।६७॥ 
निरस्येति । इवसोय्मेतन्मदी-सम्वस्धि, ह|ं दब्दाक््छदा प्रत्थये रकूपस्‌ । दोबालानां 
पल तिच्रयस्तदेवान्तरीयमधोवस्त्रं, तन्तिरस्यापाकृत्य द्विपेनो गजराजे मध्यसिवमोयमदू 
सध्यवर्तिभाग वा स्पृशति सत्ति किलेयं नदी गद्भाइतितरामुल्लासम्त्प्लायमं हर्ष बाप । 
यतो महीयोज्तल्पं स्थल जले पूर्ण व्याप्तमभूत्‌ । समासोक्ति ॥ ९७ ॥ 


जलेश्मले स्वं प्रतिबिम्बमेकोडवलोक्य नाग प्रतिनागबुद्धथा । 
क्रोघदघावत्प्रतिहन्तुमाराच्चले पुनः शान्तिमसी समाप |।९८।। 


जल हति । एक: कश्चिन्नागों हस्ती अमले स्वच्छे गड्ाया जले स्वमात्सोय प्रति- 
बिम्बं प्रतिमानमवलोक्य तस्मिन्‌ प्रतिनागध्य, अन्यगजस्य बुद्धघा क्रोषात्त प्रतिहन्तुम- 


अन्वय सिन्धुवधू मदोद्धते' दिपैन्द्र बलात्क्षतोत्तु जू नितम्बबिम्दा अद्धू गत्वा 
अम्भोजमुख रसित्वा आरात्‌ कलुषीकृता अत- अभिषुक्षुने । 

अथथं : जिसके निततम्बोंको (त्टोंको) मदमें उद्धत हाथियोने बलात्कारस 
भअष्ट कर दिया है और अन्तमें जिसके मध्य भागको प्राप्त कर उसके कमल रूप 
मुखका चुम्बन कर लिया। इससे वह नदी रूप वध्‌ मानों कलुषित होकर 
क्षोभको प्राप्त हो गई | ५६ || 

अन्यय : इये नदी शैवालदलान्तरीयं निरस्य द्विपेन्द्र इद इय मध्य स्पुशती उल्ला- 
सम्‌ आयातितरा महीय:ः स्थल जले: पूर्ण अभूत्‌ । 

अथ . शवालदलरूपी अन्तरीय बस्त्रको बलात्‌ दूर हटाकर नदीके मध्यको 
जब हाथीने छुआ तो उल्लासको प्राप्त होकर नदी दोनों तटों पर जलूसे परि- 
पूर्ण हो गई ॥ ९७ ।। 

अम्वय ' एक. नाग. अमले जले स्व॒प्रतिबिम्जम अवलोक्य प्रतिनागबुद्धभा क्रोधात्‌ 
प्रतिहन्तुम अधावन्‌, पुनः आरात्‌ चले (जले) असी शान्ति समाप । 

अर्थ : नदीके निर्मल जलसें अपने ही प्रतिबिम्बको देखकर प्रतिनाग (दूसरे 
गज) की बुद्धिसे कोई हाथी क्रोधसे उसे मारनेके लिए दौड़ा, किन्तु दौड़नेसे 
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भाषत्पलछायत पुजश्तस्मिन्‌ वारिणि अले सति प्रतिविध्याभायतासों शास्तिसवाप अ्राप्तवान्‌ । 
आम्तिसानलकुरः ॥ ९८ ॥ 
बुःस्थसन्तापकलापश्ञान्त्या-आकुम्भमम्भस्यमिमज्जती मे । 
तद्धूमधामालिकुलं र्थतयोज्जजुम्मे 
तद्धूमधामालिकुल्ल समन्तान्नभस्पभृत ॥९९।, 
बपुरिति । बपुति तिष्ठतीलि वधुःस्थः शरीरवती यः सम्तापस्‍्तस्थ कराय: समह- 
स्वस्थ शान््ये धामनायेमे हस्सिस्पम्भसि जले, आकुम्भ गण्डस्थलपप्ंन्तमभिमफ्जति निसगते 
सति सतस्तस्य घृमस्पेव धाम यरथ तबलिकु् भ्रभरसम्‌ह्‌' समस्तात्परितोध्भूतार्थतयाध्युभुत- 
रूपतया नभसि, उज्जजुम्भे व्यागझ्े (! ९९ ॥ 
यदेव भूयोषषि पयोनिषीतमन्तःस्थितोष्मातिशयेन हीतः | 
मतज्जैस्तैव॑मथुच्छलेन तदेतदेवोदलितं बलेन ॥१००॥। 
यदेवेति । तेमंतज़जे यदेव भूय पुनः पुनः पथ: पानीय निषीत॑ तदेव हीति निदणये- 
नेलः प्रसद्भुतोइन्‍त स्थितस्थोष्मण: सम्तापस्थातिशये न बाहुत्पेत जमथुचछसलेन थूत्कार-व्याजेन 
बलेन तदेबोहलितमुद्गीर्णम्‌ ॥ १०० ॥॥ 
आरोपितोध्न्येन च दन्‍्तमूले सलीलूमादाय मृणालनालम्‌ | 
भूयोज्म्भसोंप्शैरमिषिड्चितत्वात्परिस्फुरन्‍्नुरवढिरेजे || १० १॥ 


नदीका जल चंचल हो गया, फलत्त: प्रतिबिम्बके नहीं दिखनेके कारण वह 
हाथी भी गांत हो गया ॥ ९८ ॥ 
अन्यय : इभे वपु स्थसन्तापकलापणान्त्ये अम्भसि आक्रुम्भम्‌ अभिमज्जति (सति) 

अभूतार्थतया तद्घूमधाम अलिकुर्ल नभमसि बलेन उज्जजुम्मे । 

अर्थ . अपने अन्तरंगमें होनेवाले सन्‍्तापको शान्त करनेके लिए हाथी जब 
नदीके जलमें अपने कुम्मपयंन्त डूब गया तो धूंभाकी आकृतिवाला भौरोंका 
समूह अपने आपका रहना बहाँ व्यर्थ समझकर आकाञमें फैल गया | ९० ॥ 

अन्यय : मतज़ूज: हि इत: अन्त:स्थितोष्मातिशयेन यदेव ययः भूय. अपि निपीतम्‌ 
तत्‌ एतदेव तै वमथुचछलेन बलेन उद्वलितम्‌ । 

अर्थ : अन्तरंगकी उष्णताको भिटानेके लिए हाथियोंने इबर तो नदीका 
जल बार-बार पिया, उधर उन्होंने उतना ही जल वमथु (फूत्कार) के छलसे 
वापिस बेगके साथ उगल दिया ॥ १००॥ 

अन्यय : अन्येन सलिलन्‌ आदाय दन्तमूले व आरोपित. मृणालूनारू भूयः अम्भसः 
अंश: अभिषिचितत्वात्‌ परिस्फुरन्‌ अद्भुरवत्‌ बिरेजे । 
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आरोपित इति । जस्येत केलाषि गज्ेन सलीलमादाय गृहीत्वा वन्तस्य भूल भारोपितः 
स्थापितों मुण(लस्य ताल: कमल मूलखण्डो भूय. पुम' पुनरमभ्भसों जलध्यांदौरभिषििस- 
ध्वात्परिस्फुरन समुजूबन्नइकुरवद्विरेजे ।। उत्पेक्षालकुर: ॥ १०१।॥। 
यथावदद्यावधिरक्षणेक्षा-परः करेणाशु विषच्छलेन । 
ददाविहादाय सुकीतिसत्रमाधोरणाय द्विरदस्तदन्यः ॥१०२॥ 
यथायदिति । तबन्‍्यो हिरदो हस्ती यथाजद्विधिपृंंकमशावधि किलाछादिम यावद 


यह्रक्षणं कृत तस्पेक्षापरोड्बलोकलतत्पर सस्माशु, इह बिषस्प कमलनालस्य रुछलेन घशुकोलें: 
सूत्र सूचथनात्मकमादाय तवा5घ्घोरणाय सादिवराय ददौ ॥ १०२॥ 


परः करेणात्मनि रेणुभारं भूयः क्षिपन्‌ सक्ृलितादरेण । 
निरुक्तवान्‌ सम्यगिहेभराजः करेणुरित्याह्यमात्मनी नम्‌ ॥ १० ३॥ 
पर हृति | परो हस्तो, सदखुलित स्वीकृत आदरो वत्तचिलता यत्र लेन करेण 
स्वहस्तेनात्मनि स्वस्मिस्तेव रेणुभारं धलिपृञु्ज भूयों बार वार क्षिपन्‌ सन्निहात्मनोसं 
फरेणुरित्येतवाह्य पं नाम सार्थक मिरक्तवान्‌ ! 'करेणुस्तु बलायां स्त्री कणिकारेभयों: 
पुसान्‌' इति विध्वलोचन' ॥ १०३ ॥ 
नादातुमन्यद्विपदानदिग्धं गजेन न त्यक्तुमपीच्छताम्मः । 
धृतादकुशेनालमभून्निषादी खिन्‍नः ख्वन्त्या सरुषावतारे |१०४॥ 


अर्थ : किसी दूसरे हाथीने नदीमेंसे मृणलको लेकर लीला सहित अपने 
दोत्तमे लगा लिया तो वह ऐसा दिखाई देने लगा कि बार-बार जल सिंचन 
करनेसे दाँतमे दूसरा अकुरा ही निकल पड़ा हो ॥ १०१ ॥ 

अन्यय इह तदन्य दिख यथावदद्यावधि रक्षणेक्षापर. आाशु पिषच्छलेन 
सुकीतिसृत्र करण आदाय आधोरणाय ददौ | 

अथं : दूसरा कोई हाथी यह सोचकर कि महाबतने आज तक मेरी बड़ी 
रक्षा की है तो उसने मृणाल नालके बहानेसे उस महावतक हाथमे बनन्‍्यवादका 
सूचक उत्तम कीत्तिसृूत्र ही दे दिया ॥ १०२॥ 

अन्यय : इह पर इभराज सद्भुलितादरेण करेण भात्मनि रेणुभार +*यः क्षिपन्‌ 
आत्मनीन करंणु इत्याह्रुयम्‌ सम्यग्‌ निरुक्तवानू । 

अर्थ : त्तीसरे किसी हाथीने अपनी सूँडस प्रसन्नतापूबंक बार-बार अपने 
ऊपर घूल डाली और इस प्रकार उसने अपने 'करेणु' नामको साथंक कर 
बत्ताया ॥ १०३॥ 
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नादातुमिति । अस्मिन्‌ खबन्तथा सका अवतारे तीथ्ेअ्यद्षिपल्थ परहस्तिनों वानेन 
मढ़ेत विप्ध मलिमितसम्भों जल सावातुं न प्रहोतुं न थ त्यवशुभपीच्छता सबता रोध- 
पूर्णेन, अतो धूतों म गणितों अंकुको येन लेल लावुशा गज्लेन निषावी हस्तिपको&लमतिशञयेत 
लिम्मो5भूत्‌ । स्वभावोक्तिरलखूर: !। १०४ ॥। 


यावन्निपीतं जलमापगायास्ततोषधिंक तत्र समर्पितव्च | 
मतड्जेन्द्रेनिजदानवारि न वंशिनः प्रत्युपकारशुन्या: ||? ०५॥ 
परायदिति । सतज़जजेख रापगाया तथा यावज्जल निषीत तत्र ततोःप्यधिकं मिझ- 
वानवारि स्वकोयं मदतलं ते समपितं थ | यत' किल बंशिन पुष्टपृष्ठास्थिशालितः कुलीना 
वा प्रत्युषकारशुस्था न भवश्ति । अर्थास्तरन्यात' ॥ १०५ ।। 


मदाद्धतैः सन्‍्दलिता पथीमे. श्ञान्तान्तरब्लेरिव सा सुपीमैः । 
अनागसे सम्प्रति सामजातैरघारि धूलि! शिरसा तथा ते: ॥१०६॥ 
मदोद्धतेरिति । मदेवोद्धतेसन्मलेयेरिनेहेस्तिनि , कीदृशें: बुघोगे बुत्वरे, पति 
भार्गे सवलिता या घूलि: सेव सर््प्रात तेरेव तथाइनतागसेडपराघपरिहारामेतव किल शिरसा 
मस्तकेनाधारि समुद्धतेस्थर्थ: | उत्प्र क्षालखार ॥ १०६॥ 


अन्वय . खबन्‍त्या अवतारे अन्यद्रिपदानदिग्ध अम्भ' न आदातुम्‌ न अधि त्यक्तुम्‌ 
इच्छता सरुषा धूताद्ुशन गजेन निषादी अल खिनन' अभूत्‌ । 

अर्थ . नदीमें उत्तरेके समय कोई एक हाथी दूसरे किसी ह्वाथीके मदसे 
गंदले हुए जलको देखकर न तो वह नदीमे प्रविष्ट ही हुआ और न वापिस 
ही लोटा। अंकुशकी भी उसने कुछ परवाह नहीं की, इस प्रकार उसने 
महाबतको भारी खेद खिन्‍न किया ॥ १०४ ॥ 

अन्बय : मतज़जेन्द्रं: आएशाया यावत्‌ जल निवीत तत्र तत: अधिक निजदानवारि 
समर्पित । चर बक्षित प्रत्यूपकारशून्या न (भवन्ति) । 

अथे : अस्तु, हाथियोंने नदीका जिलना जल पिया, उससे भी कहीं अधिक 
जल अपने मदके जलके बहानेसे उसे वापिस दे दिया । सो ठीक ही है--उत्तम 
बंश वाले कोग प्रत्युषका रको भूला नहीं करते ॥ १०५ ॥ 

अन्यय : मदोद्धत' इसे सामजाते: पथि घूलि: सन्दलिता सम्प्रति सा शास्तास्तरज् 
डव सुषीर्म' तथा अनागसे शिरसा ते अधारि। 

अर्थ : मदोद्धत जिन हाथिषोंने मार्गमें पृथ्वोको दल-मल दिया था उन्होंने 
इस समय अन्तरंगमें शान्ति प्राप्त करके सरलतापर आ जानेसे अपने आपके 
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तद्भालसिन्द्लदलेन रोपारुणेव पूरकृत्य पति श्रतीतः । 
याषन्नदी व्याकुलिता जमाम ड्िपा विनिर्गत्य गताः स्वघाम ॥१०७॥ 
तद्धालेत्यादि । नदी तेषां द्वियानां भालस्य सिभ्वुलदलेन हेतुमा रोधेज प्रकोपेणारणा 
रफक्तबर्ण सती पृत्कत्म, मरावदित प्रदेदात्‌ पति समत्र प्रति व्याकुलितोद्िजिता भीता 
जगाम तावस्निर्तत्थ विनिवुत्य ठिपा गजा स्वधाम लिजस्थान गला । स्थाने ञ्र द्वापि 
जबलीयानित्यवे: ।। १०७ !! 


स नेक्षते सन्निकर्टां गरेणु न्यस्तं पुरः स्मात्ति च नेक्षुकाण्डम्‌ । 
सस्मार सारस्य निर्मीलिताक्षः स्वेच्छाविद्दारस्थ बने डिपेन्द्रः ।|१०८।। 
स॒ द्ृति। स द्विपेल्यो पजराज: सम्तिकटा समोपस्थां गरेणु हस्तिनों नेक्षते सम ते 
दवरश, तथा पुरो न्‍्यस्तमग्र किप्तससिक्षुकाब्ड ल नासि समन जखाधद। घत स॑ तिमी- 
लिताको म॒द्गिसमेत्र: सन्‌ जने स्वेरछया यो बिहारों जिजरणं तस्थ सारस्य स्वास्थ्यप्रदर्वा 
दुश्लमस्य सस्सारास्मरत्‌ ।। १०९ ॥ 


निकेतनस्थोमयतो टिपेन्द्र-इन्द वधक्ुन्तलजालनीलम । 
दिनस्य पूर्वापरभागभद्धं बमो यथा नावंरमुज्ज्बरूस्य |॥१०९॥ 


उस अपराधको दूर करनेके लिए बार-बार उस घलिको सिर पर धारण 
किया ॥ १०६ ॥ 

अस्वय नदी यावत तदभालसिन्दूलदलेन रोषारुणा इव पूल्कृत्य ब्याकुलता इस 
पत्ति प्रति जगाम तावत्‌ द्विपा विनिगत्य स्वधाम गता । 

अर्थ हाथियोके मस्तक पर जो सिन्दूर छूगी हुई थी उसके कारण रोषके 
मारे ही मानो छाल होकर नदी पुकार करती हुई अपने पति समुद्रके पास 
व्याकुल होकर पहुँचे कि उसके पहले ही हाथी लौटकर अपने स्थान पर बापिस 
आ गये || १०७॥ 

अन्धय हिपेन्द्र सब्निकटा गणेरू न ईक्षतें सम पुर न्‍्यस्त इक्षुकाण्ड च न 
अत्ति सम निर्मीलिताक्ष सारस्थ बने स्वेच्छाविहारस्य सस्मार । 

अर्थ कोई हाथी सामने खडी हुई हथिनीकी ओर भी नही देख रहा था 
और सामने डाले हुए ईखोको भी नहीं खा रहा था किन्तु अपनी आँखोंको 
मू दकर वनमे होनेवाले विहारक (आनन्द) सारको स्मरण कर रहा था ॥१०८॥ 

अन्न्रय निकेतनस्थ उभयत वधूकुन्तलजालनील प्रिपेन्द्रचुन्द (तथा) बसी यथा 
उज्ज्य लस्य दिनस्थ पूर्वापरभागतद्ध ज्ञावंरम्‌ । 


११०-१११ | अयोदहा: सर्भ: ६६३ 


निकेसनेल्पादि )। उम्त्कनह्थ द्येलवर्णरय निकेशनध्य निवासत्यानश्य, उभयतः 
पाइ्यद्रये यद़बता सौभाग्यवतीरणीणा कुश्तछा्ा जालं। समहस्तइन्नोल कृत्णवर्थ' हिपानां 
हस्सिनां थुन्दं, सब यथा विनय पूर्वापरभागयोर्भागाभ्या वा बद्धं जार्थर लिवासस्थन्धि 
समो भवति तथा बभो रशाज | दृष्टान्सालकूारः || १०९॥। 


स्तम्भं सम्ुत्खाय परास्तवारिः स्वातन्त्यमत्रातितरामबाष्य । 
सशुझ्बुलः स्वस्य पदाजुब्॒त्या दान ददी कुम्जरराज एकः ॥११०॥ 
स्तम्भमिति । एक: कदिचद गजराजः परास्ता प्वस्ता वारी गजबन्धनो येन स स्तम्भं 


बन्धमस्थृणमुत्यापातितर्रां स्वातन्त्य॑ स्वच्छन्दतासवाप्य शद्भुलया सहितः सशुद्धुलः 
स्वस्थात्सन: पदानामनुव॒त्या ययापद्धति दान मर्द ददौं विश्चसर्ज !! ११० ॥ 


उन्नग्रवक्रों मपऋशचलोष्टा ग्रीवां दघान सरलां तरूणाम्‌ | 
उदग्रशाखानवपल्लवानि प्रत्यग्र मृष्टानि मुदा जघास ।|१११॥ 


उन्‍न ख्रेत्यादि। उननस्रम॒ध्यंगत बक्रमाननं यस्य स ऊध्यसव:, चलाबोष्ों यम 
सः, चपलदन्तस्छद:, ग्रीवां गलप्रदेश सरख्ामृज्यों दधानो मयक: ऋ्रमेलकस्तरूणां युक्षाणां 
प्रत्यप्रमूष्टानि, कोमलाग्रभागरूभ्यानि, उबग्रशालानां नवपल्‍लवानि मुदा हर्षेण जधासा- 
घसत्‌ । स्वभावोकपलडुा रः ॥॥ १११ ॥। 


अर्थ : शिविर-स्थानके दोनों ओर हाथियोंका झुण्ड बाँघ दिया गया था 
जो कि युवती स्त्रियोंके कशोंके समान काला था। बह ऐसा प्रत्तीत होता था 
मानों निर्मल (उज्ज्वल) दिनके पू्व॑ एवं अपर भागमें लगा हुआ रात्रिका अन्ध- 
कार ही हो ॥ १०९ ॥ 

अन्बय कुज्जर राज स्तम्भं समुत्लाय अन्न परास्तवारि, अतितराम्‌ स्वातन्श्यम्‌ 
अवाप्य सश्युद्धुल' स्वस्थ पदानुव॒त््या दानं ददौ । 

अर्थ : उनमेंसे कोई एक हाथी खम्मेको उखाडकर शृद्भुलाको तोड़कर 
सबंथा स्वततन्त्र होकर पाँवमें शूद्भुलाको लिए हुए और अपने पेरों (तिद्ों) 
पर दानकी धारा छोडते हुए चला जा रहा था || ११० ॥ 

अच्क्षय : उन्‍्नम्रवकत्र: चल़ोष्ठ: मयक. सरला ग्रीवा दधान: तरुण उदग्रशाखा- 
नवपलल्‍लवानि संप्रत्यग्रमृष्टं स मुदा जघास । 

अर्थ : मुखको ऊपर उठाये हुए चंचल होठ और हरूम्बी ग्रीवावाछा कोई 


एक ऊेट ऊँची शाखावाले वृक्षोके ऊपरकी शाखावाले नवीन पल्‍्लबोंको हर्षसे 
खाने छगा ॥ १११ ॥ 


६६४ जयीवय-महाकाव्यम्‌ [ ११२-११४ 


चरन्निकेतं परितस्तृणानि त्रुआद्वितानाग़गुणाप्तदोष । 
निवारितः करमकरेः सरोपेमंक्तस्तुरज्ञः सम निबध्यतेबन्येः ॥११२॥ 
सरमग्निति | कश्चित्तरजो मुक्त स्थानज्ष्टो निकेल निबातस्थानं परितो यात्रि 
तुणानि तामि चर्न्‌, त्रुट्यंद्त तद्षितामाप्रगुणस्तेनाप्तो बोधो येत स छि्यमानोपकार्माप्र- 
रज्जुलब्धापराध , सरोष क्रद्धे कर्मकर निवारितोध्वरद्धोसन्यैनिवष्यते हम ॥ ११२ ॥। 
उत्क्षिप्तकाण्डाम्बरमागंसमिंमन्दानिलेनास्तमिताध्वखेदः । 
दर्वाप्रतानास्तरणेषु लेगे दृष्येषु निद्रासुखमद्भ नौषः ।।११३॥ 
उत्क्षिप्तेत्यादि। अजुनानां स्त्रीमाभोध सपृह उत्किप्स मत्काण्डास्वर प्रत्यप्रवस्त्र 
तस्य भार्गेण सर्ग समागसों यस्थ स लासो मन्‍्वानिलो वातस्तेनास्तमितो5पहु6तो5ध्यस्रेों 
यस्य स , दर्वाणां प्रतानानितान्येबास्तरणानि येदु तेष वृष्येष्‌ वल्श्रगृहेष निद्रासु् 
छेभइलभत ॥ ११३ ॥ 
मयो निषीताडंपयोप्रखं स्वम्नन्नीय नक्र व्यवधूय भूयः । 
उदग्जरांशैरमिभृतकुम्मां गुचं निनायोदकहारिणीं सः ॥११४॥ 
मय इति । मय कहब्िचिदुष्ट्रो निगीतमद्ध/ पों येन तत्‌ हवथ॑ मुखमुन्नोयोच्चे कृत्वा 
नक्र स्व नासापग्रं भूयों वारम्वारं व्यवधय धवित्वोवग्मिजेलांशेरभिभूस उच्छिष्टतां नोतर 
कुम्भो यस्या सा तामुदकहारिणों पानोयनेश्रों शव जिधाद मिनाथ ॥ ११ / ॥। 


अन्यय मक्त तुरज्ञम निकेत परित तृणानि चरन अ्यरधद्वितानाग्रगृणाप्तदाष 
सरोधे कर्मकरे निवारित अन्य निवद्धते सम । 

अर्थ निवास स्थानके चारों तरफ उगे हुए तृणोकों चरता हुआ और 
तम्बूके रस्सेको त्तोड देनेके कारण अपराधी कोई घोडा रोषमे आये हुए नौकरों- 
के द्वारा निवारण किया गया, अर्थात्‌ पुन बाँध दिया गया ॥ ११२॥ 

अन्वय उत्स्षिप्काण्डास्त्रस्मागंसभि मन्दानिलेनास्तमिताध्वबद अज्भुनौध दूर्वा- 
प्रतानास्तरणेषु दृष्पेंष निद्वासुस्वम्‌ लेभे । 

अथं॑ खिडकीको खोल देनेसे आती हुई जो मन्द-मन्द पवनके द्वारा दूर 
हो रहा है मार्गका खेद जिसका ऐसा स्त्रियोंका समूह उन डेरोगे दूबके बिछोने- 
पर सूखसे नींद लेने लगा ॥ ११३ ॥ 

अन्वयनिपीताद्धपय मय स्वम्‌ मुख उन्‍्लीय नक् भूय व्यवधूय स उदक्‌ जलाणे 
अभिभूतकुम्भा उदकहारिणी झुत्र निताय । 


अर्थ आधा पानी पीकर अपने मुखको ऊँचा उठाकर और अपनी नाकको 


११५-११६ | ब्रयोदश: सर्गः ६६५ 


हति कटकसनाथस्तस्थिवान्‌ मत्येनाथः, 

भुुचिनि गगनपाथःस्रोतसि स्वेच्छयाथ । 

तपति सपदि पाथस्तावदागत्य माथः, 
कविकृतगुणगाथः श्रीजिनो यस्य नाथः ॥११५७॥ 


इतोलि । श्रीजिनों भगवास्‌ अहूंगू यस्थ नाथ. स्थामों भजुलकरः: स भर्त्यनायों 
मातवपतिर्णपकुमारस्तावत्‌, सपद्यघुना पाथ: सूर्य: स साथ मध्तकमामत्य तपति सन्‍्ताप 
मुत्पावयति, किलेति विचार्य कटकेन सँन्येन सनाथ: सहित: कुलिनि पविश्ररूपे गगनपाथ - 
खोतसि परद्भायामर्थाक्शस्यास्सटे. स्वेच्छया स्वभावत्या तस्थियान्‌ स्थिति खकार । 
यो जयकुतार कविता भ्रामलेन कृता गृणस्य गाथा, कवथित्यकृपेण कीतिगामं यस्य सः 
'वायो विवाकरे पुंसीति' विध्वलो अनकफोश । अनुप्रासालझार ।| ११५॥ 
जयतादयतावश्वतो रसतो$सो नरेन्द्रसंयोगं, 
य इह शारदासारधारणः प्माभिरुचिः शुचिगः । 
गगननदीमग्मापसुललितां राजहंस आख्यात- 
स्तत्राम्भोजनिकायकायगतमार्गाधिरगतयातः ॥११६॥ 
जयलेसि । योध्सौ जयकुमार' शारबाया. सरस्वत्या जिनवाष्या, सारस्य प्रसिश्धां- 
शस्य धारणा बिशते यस्य सः, तथा पद्मायां सुलोब्रनायासभिरन्नि पंस्प स., शर्लि 





बार-बार कम्पित करके उसमेसे निकलते हुए जलूकणोंके द्वारा किसी 
ऊँटने जिसका जलकुम्भ भ्रष्ट हो गया ऐसी पनिहारीको चिन्ताग्रस्त कर 
दिया॥ ११४॥ 

अम्धय : अथ सपदि ताबत्‌ मां आगत्य पाथः तपति इति कविकृत-गुणगाथ: 
श्रीजिन: यस्य नाथ. (स) कटकसनाथः मर्त्यनाथ' स्वेच्छया शुचिनि सगलपाथ.स्लोतसि 
तावद भागत्य तस्थिवान्‌ । 


अथं * जिसकी गुण-गाथा कवि गा रहे हैं और जिनेन्द्रदेवकी जिसपर कृपा 
है ऐसे जयक्रुमारके मस्तकपर आकर जब सूर्य तपते लगा, त्तब अपने कटक- 
सहिल पवित्र गंगाके तटपर अपनी इच्छाके अनुसार विश्वाम करना प्रारम्भ 
किया ॥ ११५।। 

अन्यय : अद्य य हह शारदासारधारण: पदुमाभिरुचि: शुचिग: आरूपात. राजहस 


असो भयतावशत: रसतः नरेन्‍्द्रसंयोगां सुललिता गगननदीम्‌ आप तत्राम्भोजनिकायका- 
पस्तमार्याधि: अयतयात: जयतात्‌ । 


६६६ जयोदय-महाकाब्यम्‌ [११६ 


पवित्रभाव॑ स्वच्छवर्ण वा गज्छवीति शतचिय:, अतएय राजहुंस इति किलात््यात:, सम्मा- 
लित', अवतायशतों भाग्यवशेन रसतः प्रंस्था, नरस्तुणलविशेषः स एजेनास्तस्थ संयोगो 
विद्वते यत्यास्तां सुरुलितां ममोहारिणों गगनमदीमाकादाग जामशाप ससमवाप । पस्तत्र 
पान्यन्पम्भोजानि कमलासि तेयां निकाय समूहस्तस्य को वायुस्तेनापगण्छति नश्यति 
मार्गाधिरध्मपरिशञ्रसों यस्य सः, तथा यो ग्रशास्तस्यातोउपलनसगतों यातों यस्य सः बश्.- 
पालनतत्पर इत्यर्थ, । एबम्भूत, स जयतास्‌ सर्वोत्कर्षेण सकुदालो वर्तताम्‌ । 'यो बातय- 
जसो: पुंसि', 'पालने पालके त. स्पायिति जल विश्वलोचन ॥ एतदबूबत्तं बडरचत्रअन्धरूपं 
लिखित्वाए्य प्रत्यपग्राक्षरेजयों गड्ां गत इति सर्गनिर्देश: कृतो भवति ॥ ११६॥ 
श्रीमाज्‌ श्रेष्ठिचतुभुंज: स सुषुबे भूरामलोपाह्नुयं, 
वाणीभूषणवणिन घृतवरी देवी च य॑ धीचयम्‌ | 
पूति तद्गदितस्त्रयोदशतलया ख्यालोउत्र सर्गो गतो- 
यात्राधीनमन: प्रसादनविधिविज्ञानरागस्थित्ति: || १३ ॥। 
इति श्रीवाणीभूषण-महाकवि-अद्यचारि-भू रामलशास्त्रि-रचित 
जयोदयमहाकाव्ये गज़ातटनिवासों नाम 
ब्रयोदश' सर्ग समाप्त: ॥१३॥ 


अथं--यह जयकुमार जो कि सरस्वतीर्क सारकों धारण करनेवाला है 
सुलोचनाके प्रत्ति रुचि रखनेवाला है, और पवित्र है राजाओमे प्रमुख गिना 
जाता है वह आज नरेन्द्रके संयोगवाली सुन्दर गंगा नदीके तटपर जब आया 
तब वहाँके कमलोंके समूहोंसे उसके मार्गका खेद दूर हो गया। पुनः वह जय- 
कुमार वहाँ विश्राम करने लगा ॥ ११६ ॥ 

(जयो गगा गत इत्ति चक्र बन्व:) 

इति श्री वाणीभूषण ब्रह्मचारो भूरामल शास्त्रीके द्वारा रचित जयोदय 
नामक महाकाव्यमे जयकुमारका सुलोचना-सहित गंगा नदी पर पहुँचकर 
विश्राप्त करनेके वर्णन करनेवाला तेरहवाँ सर्ग पूर्ण हुआ । 


(जेत सुदी १३ वि० स० २०२३ से वेशाख सुदी १५ 
वि० सं० २०३५ भर) 
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